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वैदिक साहित्य और संस्कति 


[ वेदिक साहित्य, वैदिक संस्कृति तथा वैदिक व्याकरण 
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ईशस्तव; 


(0) 
गणातां त्वा गणपति हवामहे 


कवि कवोनामुपमश्वत्तयम्‌ | 
ज्पेष्ठराज ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत 


आ न: goaa fafa; ate सादनम्‌ ॥ 
( ऋ० २/२३/१ ) 


(२) 
तव स्याम पुरुवोरस्य शर्म- 
न्तुरुशंसस्य वरण प्रणेतः। 
qa नः पुत्रा अदितेरदब्धा 
अभि क्षमध्वं युज्याय देवाः॥ 
( ऋ० २/२८३ ) 


(३) 
अचित्ती यच्चकृमा देव्ये जने 
दीनेदंक्ष: प्रभूतो पुरुषत्वता । 


वितर्मातुषेषु च 
हः ” नो अत्र सुवतादनापत: We 
( we ४/१४३) 


° 
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` A 
संकेत-सूची 
Fo = अथवँवेद 
Fo = अध्याय 
अनु० = अनुक्रमणी 


अष्टा० = अष्टाध्यायी 

आपि० fo = आपिशलि शिक्षा 
उप० = उपनिषद्‌ 

Ho = ऋग्वेद 

Ho प्राति० = ऋक्‌-प्रातिशाख्य 
ऐत० ब्रा» = ऐतरेय ब्राह्मण 
कौषी० ato >. कौषीतकि ब्राह्मण 
Bo Flo = छन्द आचिक 

छा० उ० = छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जे० yo = जैमिनि सूत्र 

ता० ब्रा० = ताण्ड्य ब्राह्मण 

ão ब्रा० = तैत्तिरीय ब्राह्मण 

प० = पटल 

Geo Fo = बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
ब्रा० = ब्राह्मण 

मी० qo = मीमांसा सूत्र 

वि० qo = विक्रम पूं ` 

शत० ब्रा० = शतपथ ब्राह्मण 
शा०'भा० = शाङ्करभाष्य 

Je य° = शुक्ल-यजुर्वेद 

सां० सू० = सांख्य-सुत्र 

Wo सं० = साम-संहिता 

हा० ato सी० = greas ओरियण्टल सीरीज 


° 
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भूमिका 
[ परिर्वाद्वित चतुर्थं संस्करण ] 


_ वैद के स्वरूप, महत्त्व तथा सिद्धान्त से परिचय प्रास करना प्रत्येक शिक्षित 
व्यक्ति का, प्रधानतः प्रत्येक भारतीय का, नितान्त आवश्यक कर्तव्य है । वेद हमारी 
संस्कृति के मूळ स्रोत हैं, हमारी सभ्यता को उच्चकोटि तक पहुँचाने वाले ग्रन्थ-रत्त 
हैं, जिनकी विमल-प्रभा देश तथा काल के दुभेद्य आवरण को छिन्न-भिन्न कर आज 
भी विश्व के अध्यात्म-पारखी जौहरियों की आँखों को चकाचौंध बनाती है। जो लोग 
वेद के भीतर संसार की समस्त भौतिक तथा ऐहिक विद्याओं, कलाओं और आविष्कारों 
को gg निकालने का अक्लान्त परिश्रम करते हैं, वे नहीं जानते कि वेद तथा ज्ञान में 
अन्तर है। विद्‌ धातु तथा ज्ञा धातु में सामान्यतः ऐक्य होने पर. भी मूलतः पार्थक्य 
है। भौतिक विद्याओं की जानकारी का नाम है -- ज्ञान तथा अध्यात्म-शास्त्र के तथ्यों 
की अवगति का अभिधान है -- वेद एक का लक्ष्य वाह्य विषयों के विश्लेषण की ओर 
रहता है । यह पार्थक्य संस्कृति से सम्बद्ध अनेक यूरोपीय भाषाओं के शब्दों के अनु- 
शीळन से भी स्पष्टतः जाना जा सकता है। जर्मन भाषा में दो सम्बद्ध धातु हैं-- 
केन्नेन तथा वाइसेन । अंग्रेजी में दो सम्बद्ध शब्द हैं--नॉलेज तथा विएडम। इनमें 
केन्नेन तथा नो का साक्षात्‌ सम्बन्ध है संस्कृत के ज्ञा धातु से और वाइसेन तया 
विजडम का सम्बन्ध है विद धातु से ।" फलतः विदेशी शब्दों के भी अर्थो में वही भेद 
है, जो संस्कृत के 'ज्ञान' तथा 'वेद' शब्दों के अर्थ में है। इसीलिए हमारी दृष्टि में 
वेद का मौलिक तात्पर्यं अध्यात्मःशास्त्र की समस्या को हल करना है । सायण के 
अनुसार वेद का वेदत्व प्रत्यक्ष अथवा अनुमान. द्वारा अगम्य उपाय के बोधन में ही है- 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते | 
एनं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता ॥ 


विश्व के आद्य-प्रन्थ, भारतीय धर्मे के कमनीय कल्पद्रुम तथा आय-संस्कृति के _ 
प्राणदाता बेद के रूप तथा रहस्य, स्वरूप तथा सिद्धान्त का ज्ञान भारतीय संस्कृति के | 
उपासक के लिए नितान्त आवश्यक है, परन्तु दुःख की बात है कि वेदों के गाढ अनुः 


l. Kennen; Weisen, Knowledge; Wisdom. 
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शीळन की बात तो दूर रही, उनके साथ हमारा सामान्य परिचय भी नहीं है । वेदों ` 
के परिचायक ग्रन्थों की नितान्त आवश्यकता बनी हुई है | 


वेद हमारे वैदिक धर्म के मूल ग्रन्थ हैं। भारत के वर्तमान धर्म, धामिक 
बिकास तथा दर्शन के नाना सम्प्रदायों के यथार्थ ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान नितान्त 
अपेक्षित है। साधारण शिक्षित जनों की तो कथा ही न्यारी है, जब हमारे संस्कृत 
की क्षिक्षा-दीक्षा से मण्डित पण्डित-जन भी वेद से बहुत ही कम परिचय रखते हैं । 
सच तो यह है कि हमने पुराण तथा दर्शन की ओर अधिक ध्यान देकर वेदों के प्रति 
बड़ी उदासीनता दिखलाई है । हम लोगों. ने उस अमुल्य निधि को सन्दूक के अन्दर 
बन्द कर रखा है। न आप उससे लाभ उठाते हैं, न दूसरों को लाभ उठाने का अव- 
सर देते हैं । इसलिए आज वेद के प्रति हमारा अज्ञान पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है; 
वेद की हमारी अवहेलना अन्तिम कोटि को स्पर्श कर रही है । इस अज्ञान को दूर 
करने के लिए मेरा यह एक लघु प्रयास है । 


बेद के प्रति प्राचीन भारतीय समीक्षकों की विचारधारा एक छोर पर है, तो 
भव्य-पाइचात््य आलोचकों की दूसरी छोर पर । इस ग्रन्थ में इन दोनों छोरों को 
मिलाने का यथाशक्ति उद्योग किया गया है। दोनों प्रकार की समीक्षाओं तथा 
मन्तव्यो का निर्देश उचित स्थान पर किया गया है। ग्रन्थ में तीन खण्ड हैं । प्रवेश- 
खण्ड में वेद से सम्बन्ध रखने वाले प्रारम्भिक विषयों--जैसे वेद का महत्त्व, स्वरूप, 
बेदानुशीलन की पद्धति, वेद का आविर्भाव-काल--का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है । इतिहास-खण्ड में वेद-बेदाङ्ग का क्रमबद्ध इतिहास है । यह खण्ड ग्रन्थ का AS 
दण्ड है । मैंने वेद के नाना ग्रन्थों के विषय-विवेचन की ओर विशेष लक्ष्य रखा है, 
जिससे पाठकों के सामने वेद के अन्तरङ्ग का यथासाध्य पूर्ण चित्र प्रस्तुत हो । 
संस्कृति-खण्ड में वैदिक संस्कृति के मान्य सिद्धान्त संक्षेप में उपस्थित किये गये हैं । 
इस प्रकार वेदिक साहित्य का इतिहास और तत्कालीन संस्कृति का विवरण एक ही 
ग्रन्थ में संक्षेप में निबद्ध करने का यह प्रयास उभयरुचि वाले पाठकों के लिये लाभ- 
दायक सिद्ध होगा--ऐसी मेरी धारणा है। 


लेखक बेद की गम्भीरता तथा रहस्यवादिता में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला एक 
आस्तिक जन है। फलतः वेद की नवीन दृष्टि से ऐतिहासिक मीमांसा करने पर भी 
बह उसे अध्यात्मशास्त्र की एक द्युतिमान्‌ निधि मानता है, जिसका मूल्य वर्तमान 
युग के लिए भी अत्यन्त अधिक है। स्थानाभाव से बैदिक मन्त्रों के रहस्यों का 
SAAT नहीं किया गया है, परन्तु स्यान-स्यान पर उनके भीतर वर्तमान गम्भीर 
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सिद्धान्तों की ओर संकेत अवश्यमेव कर दिया गया है। यह ग्रन्थ आचाय तथा 
एम० go परीक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं को भी दृष्टि में रखकर लिखा गया 
है । इसलिए नवीन तथ्यों के विवरण देने की अपेक्षा परिनिष्ठित सिद्धान्तो का ही 
विवेचन अधिक है । परिशिष्ट में वैदिक व्याकरण और स्वरःप्रक्रिया के नियमों का 
संक्षिप्त परिचय छात्रों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 


इस परिवद्धित चतुर्थं संस्करण में समग्र ग्रन्थ के विधिवत्‌ परिष्कार से और 
स्थान-स्थान पर नवीन तथ्यों के विवरण से इसे परिवृ हित कर दिया गया है । वेद- 
सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन विशेष रूप से होता आया है । इन नवीन ग्रन्थों का 
भी समावेश इस संस्करण में करने का इलाघनीय उद्योग किया गया है। ऋक्‌ ओर 
साम के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा इस ग्रन्थ में पहली बार प्रामाणिक रूप से दी 
गयी है ( पृ० १३७ )। इसी प्रकार वेदांगों का परिचय इस संस्करण में विस्तार 
से दिया गया है, विशेषतः कल्पसूत्रों का ( qo २९०-३१८ तक ) तथा वैदिक छन्द- 
शास्त्र का ( पृ० ३४१-३४६ तक ) । वेद के पारिभाषिक शब्दों की सूची इस बार 
नवीन परिशिष्ट के रूप में जोड़ दी गई है । जिज्ञासु-जन इसकी सहायता से मुल- 
ग्रन्थ में इनकी व्याख्या के स्थलों को देखकर अपनी जिज्ञासा की पूर्ति भली-भाँति 
कर सकेंगे । इस प्रकार पुर्व संस्करणों की अपेक्षा यह वेद के सामान्य अध्येताओ के 
लिए तथा उच्च कक्षा के छात्रों एवं अध्यापकों के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। 
इसी विषय से सम्बद्ध लेखक का इतर ग्रन्थ “आचार्य सायण और माधव' है, जो 
अनेकत्र विषय का परिवृ'हण चाहने . वाले जिज्ञासुओं के लिए उपादेय सिद्ध हो 
, सकता है । 


अन्त में भगवान्‌ काशीपति विश्वनाथ से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उन्हीं 
की अनुकम्पा तथा प्रसाद से उपाजित ज्ञानकणिका का यह परिणत फल अपने उद्देश्य 
की सिद्धि में सफलता लाभ करे तथा वेद के अनुपम उपदेशों ओर गम्भीर सिद्धान्तो 
की ओर राष्ट्रभाषा के माध्यम द्वारा जिज्ञासु-जनों का ध्यान आकृष्ट करे। 


ब्यासःपूणिमा, fro सं० २०३० बलदेव उपाध्याय 
१५-७-१९७३ 
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TIT संस्करण 


इस नूतन संस्करण में पूरे ग्रन्थ का विधिवत्‌ परिष्कार कर दिया गया है 
तथा नवीन तथ्यों का संकलन सञ्चिविष्ट किया गया है। 'ब्राह्मण' को वेद का अवि- 
भाज्य अंग सिद्ध करने वाले प्रमाण विस्तार से दिये गए हैं (१० २२३-२३१ )! 
वैदिक देवताओं के विषय में अभिनव सामग्री संग्रहीत की गई है (Jo ४७९-५१० ) 
तथा बैदिक भाषा के विकास-क्रम का सूक्ष्म अध्ययन ग्रन्थ के अन्त में प्रस्तुत किया 
गया है। आशा है इन परिवरद्धनों के द्वारा ग्रन्थ की उपादेयता में विशेष वृद्धि होगी। 


इदं नमः ऋषिभ्यः पूवेजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः । 


श्रावणी पृणिमा, वि० सं० २०३७ बलदेव उपाध्याय 
२६-८-१९८० 


पुनमुद्रित संस्करण 


प्रस्तुत संस्करण पुस्तक के पञ्चम संस्करण का पुनमुंद्रित संस्करण है। 
इस संस्करण में पूर्व की अशुद्धियों को हटा दिया गया है । आशा है कि ग्रन्थ का 
पुनमुद्रण इस रूप में अधिक उपयोगी होगा । 


स्वसतन्त्रता दिवस बलदेव उपाध्याय 
“ १५-८-९३ 
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ae युक्ता प्रणवरूपेण सवंवादाविरोधिनी ॥ 
222 विधातुस्तस्य लोकानामङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः 
करट विद्याभेदा: प्रतायन्ते ज्ञानसंस्का रहेतव: 


१) 
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(वाक्यपदीय, १।९-१०) ` 
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प्रथम परिच्छेद 
वेद का महत्त्व 

भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरवपूर्ण है। श्रुति की 
दृढ आधारशिला के ऊपर भारतीय धर्म तथा सभ्यता का भव्य विशाळ प्रासाद 
प्रतिष्ठित है । हिन्दुओं के आचार-विचार, रहन-महन तथा धर्म-कर्म को भली भाँति 
समझने के लिए वेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। अपने प्रातिभ चक्षु के सहारे 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों की विशाल विमल 
शब्दराशि का ही नाम 'वेद' है। स्मृति तथा पुराणों में वेद की पर्याप्त प्रशंसा उपलब्ध 
होती है । मनु के कथनानुसार वेद पितृगण, देवता तथा मनुष्यों का सनातन, सर्वदा 
विद्यमान रहनेवाला चक्षु है । लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार 
नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य को जानते के लिए बेद 
की उपादेयता है । इष्टप्राप्ति तथा अनिष्ट-परिहार के अलौकिक उपाय को बतळाने वाला 
ग्रन्थ वेद ही है | वेद का 'वेदत्व' इसी में है कि वह प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध 
तथा AHA उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है । ज्योतिष्टोम याग के सम्पादन से स्वगंप्रासि 
होती है, अतः वह ग्राह्म है तथा कलञ्ज-मक्षण से अनिष्ट की उपलब्धि होतो है, अतएव 
वह परिहार्य है | इसका ज्ञान ताकिक-शिरोमणि हजारों अनुमानों की सहायता से भी नहीं 
कर सकता । इस अलौकिक उपाय के जानने का एकमात्र साधन हमारे पास बेद ही है । 

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते | 
एनं विदन्ति वेदेन *तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ 

वेद की भारतीय घमं में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रबळ तकं के सहारे विपः 

क्षियों की युक्तियों को faafaa कर देनेवाले तर्ककुशल आचायोँ के सामने भी 


यदि कोई वेदविरोध दृष्टिगोचर होता है, तो उनका मस्तक स्वभावतः नत हो जाता | 
है । हम ईश्वरविरोध को सह्य कर सकते हैं, परन्तु वेद का आंशिक विरोध भी हमारी A 


gfe मे नितान्त असह्य है। ईश्वर की सत्ता न माननेवाले मी दर्शन 'आस्तिकता' से | 
विहीन नहीं माने जाते, परन्तु वेद को प्रामाणिकता को अनञ्जीकार करने वाले... 
दर्शनों पर नास्तिकता को पक्की छाप पड़ी रहती है। 'आस्तिक' वही है जोवेदकी _ 
प्रामाणिकता में विश्वास रखे तथा “नास्तिक' वही है जो बेद की निन्दा करे। 'नास्तिको 
वेदनिन्दकः' (मनु) इस प्रकार वेदों का माहात्म्य हिन्दुधर्म में नितान्त उच्चतम तथा 
विशाल है । शतपथ-ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है कि धन से परिपूर्ण पृथिवी के दान 

_ करने से जितना फल होता है, वेदों के अध्ययन से भी उतना ही फल मिलता हैं, उतना 
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ही नहीं; प्रत्युत उससे भी बढ़कर अविनाशशाली अक्षय्य लोक को मनुष्य-प्राम करता 
हैं। अतः बेदों का स्वाध्याय करना अत्यन्त आवश्यक तथा उपादेय है :-- 

“यावन्तं हृ वै इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददत्‌ लोकं जय्‌ति-त्रिभिस्तावन्तं 
जयति;. भूयांसं च अक्षय्यं च य एवं विद्वान्‌ अहरहः स्वाध्यायमधीते, तस्मात्‌ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ।” (aao ११।५।६।१) । 

वेदज्ञ की प्रशंसा में मनु की यह उक्ति बड़ी मामिक हे--वेदशास्त्र के तत्त्व को 
जाननेवाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ कार्यं क सम्पादन करता 
है, वह इसी लोक में रहते हुए भो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है-- 

वेदशास्त्राथंतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्‌। 
इहैव लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
3 (मनुस्मृति १२।१०२) । 


जब भारतीय घर्म का जानकारी के लिए वेदों को इतना महत्व प्राप्त है, तत्र 
इनका अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का आवश्यक कत्तंञ्य होना ही चाहिए । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि के अनुसार षडङ्ग वेद का अध्ययन तथा ज्ञान प्रत्येक ब्राह्मण का सहु कर्म 
होना चाहिए (ब्राह्मणेन निष्कारणो घर्मो षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च) मनु ने क्षोभभरे 
शब्दों में वेदानघ्यायी विप्र की कटु निन्दा की है कि जो द्विजन्मा वेद का विना 
अध्ययन किये अन्य शास्त्रों में परिश्रम करता है, वह जीवित दशा में. ही अकेले नहीं, 
बल्कि पूरे वंश के साथ ages को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता -है-। द्विज का द्विजत्व तो 
इसी में है कि वह गुरु के द्वारा उपनीत होकर वेद का अध्ययन करे, परन्तु इस कार्य 
के अभाव में वह द्विजत्व से वंचित होकर शूद्र-कोटि में सद्यः प्रविष्ट हो जाता है-- 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ | 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
. (मनु २१६८) । 


अतः उचित तो यह था कि अन्य ग्रन्थों के अध्ययन को अपेक्षा हम वेदानुशीलन 

को महत्त्व देते, वेदिक धर्म तथा भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप को समझने के 
be वेद के तत्वों के अध्ययन में समय विताते, परन्तु आजकल वेदाध्ययन की दशा 
डी दयनीय है | हमारी उदरपुति का प्रधान साधन होने के कारण विदेशी भाषा 
54238 ही हमारे अथक परिश्रम का विषय बना हुआ है। संस्कृत भाषा के पढ़ने 
ie Des a कौ ओर नहीं है। काव्यनाटक की कोमल रसमयी कविता के 

हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं 

ता झते हैं, वेद को फूटी नजर 
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क्या यह खेद का विषय नहों है कि काव्य-नाटक के अनुशीलन में ही हम अपना 
अमूल्य समय बिताकर अपने कतंव्यों की समाप्ति समझने लगते हैं और इनके मुल 
ataga वेद तथा वैदिक संस्कृति से परिचय पाने से हम मुंह मोड़े रहते हे । साघारण 
संस्कृतानभिज्ञ जनता की तो वात ही न्यांरी है, हम उन पण्डितो तथा शात्त्रियों से भी 
परिचित (हँ जो केवल अष्टाध्यायो के कतिपय सुप्रसिद्ध अल्पाक्षर सूत्रों के ऊपर 
शास्त्रार्थ करने में घंटों बिता देते हे, परन्तु वेद के सीघे सरल मन्त्रों के भी 
अर्थ करने में अपने को नितान्त असमर्थ पाते हूँ। क्या यह हमारे लिए लज्जा 
की वात नहीं है ? कि जिन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ऊपर समाज के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 
टिका हुआ है वे ही इन ग्रन्धरत्नों का जौहर न समझें, वे ही इनके द्वारा प्रतिपादित 
आचारपद्धति के रहस्योद्घाटन में अपने को कृतकाय न पावें । काशी, पूना जैसे 
विद्याक्षेत्रों, में आज भी अनेक वैदिक विद्यमान हैं जिन्होंने समाज की उदासीनता 
की अवहेलना कर अश्रान्त परिश्रम तथा अनुपम लगन के साथ विविध कठिनाइयों के 
बीच श्रुतियों के प्रत्येक मन्त्र को कण्ठाग्र कर जीवित रखा है। इनकी जितनी 
इलाघा की जाय, थोड़े, है; जितनी भी प्रशंसा की जाय, मात्रा में वह न्यून हो 
जेचती है, क्योंकि इनके कण्ठों से आज भी हम मन्त्रों का उच्चारण उसी भाँति उसी 
स्वरभज्जी में सुन सकते हँ, जिस प्रकार सुदुर प्राचीनकाल के ऋषिजन इनका विधिपूणं 
उच्चारण किया करते थे । इस प्रकार इन मन्त्रों के रक्षक रूप में ये वैदिक विद्वत्समाज 
.के आदर तथा श्रद्धा के भाजन हैं; परन्तु इनमें एक त्रुटि गुलाब में काटो की तरह 
वेतरह खटक रही है। ये अक्षरज्ञ होने पर भी ada नहीं होते। मौर यह भी 
निश्चित है कि वेद के अर्था का ज्ञाता विद्वान्‌ केवल मन्त्रवर्ण से परिचित व्यक्ति की 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व रखता है । इसीलिए निरुक्तकार यास्क ने बाध्य होकर 
o अर्थज्ञ विद्वान्‌ की जो प्रचुर प्रशंसा की हे वह अनोखी और अनूठो है। “जो व्यक्ति 
वेद का अध्ययन तो करता है, पर उसका अर्थ नहीं जानता, वह खंभा की तरह केवळ 
भार ढोने वाला ही होता है। जो अर्थ को जानता है वही सम्पूर्णकल्याण भोगता है ओर. 
ज्ञान के द्वारा पापों को दुर कर वह स्वग प्राप्त करता हैं '-- 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्‌, 

अधीत्य वेदं न विजानाति योऽथेस्‌ । 

asia इत्‌ सकलं भद्रमश्नुते 

नाकमेति ' ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 
ऐपी विषम स्थिति में वेदों के अर्थ को जानकर तत्प्रतिपादित धर्म, आचार, 
व्यवहार तथा अध्यात्मशास्त्र के मन्तव्यो के समझने का उद्योग सर्वथा स्तुत्य तथा 
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वेद के अर्थज्ञान का कौन-सा उपयोग है ? वेद के अनुशीलन से हमारा क्या 
लाभ हो सकता है ? आजकल विज्ञान तथा साम्यवाद के युग में वेदों में ऐसा कौन 
सा आकर्षण है जिसके कारण हम इन नवोन उपयोगी विषयों के अतुशीळन से मूह 
मोड़कर अतीव प्राचीन विषय की ओर मुड ? क्या बैदिक मन्त्रों में हमारे माननीय 
कविजनों को रसभरी कमनीय काव्यकला का दर्शन मिलेगा ? काथ्यदृष्टि से बेदानु- 
शीलन करने वाले पाठकों से हमारा नम्र निवेदन हुँ कि यदि वे कालिदास की faai- 
मनोरम उपमा, भवमूति के पत्थर को रुलाने वाले करुणरस, दण्डी के पदलालित्य, 
बाण को मधुरस्वरवर्णपदा कविता पढ्ने की आशा से वैदिक मन्त्रों का अध्ययन करना 
चाहते हूँ, तो इसके लिये उन्हें निराश हो होना पड़ेगा । बैदिक मन्त्रो में भो कवित्व 
है, परन्तु उसकी माधुरी कुछ विलक्षण ढंग की है । इसो प्रकार यदि वेदों में कुमारिल 
तथा शङ्कराचार्य के ग्रन्थों में उपलब्ध त्कविन्यास को आशा को जायेगी, तो वह 
उतनी सफल नहीं हो सकेगी । वेदों में आध्यात्मिक तत्त्वों का उत्कृष्ट माण्डागार हैं, 
परन्तु उनके प्रतिपादन की दिशा इन अर्वाचीन ग्रन्थों की शैली से नितान्त भिन्न है । 
उपनिषदों में आध्यात्मशास्त्र के रहस्य तर्क को. कर्कश प्रणाली के द्वारा उद्धाबित नहीं 
किये गये हैं, प्रत्युत उनमें खरी स्वानुभूति की कसौटी पर कसकर तत्त्थरत्नों का हृदय- 
स्पर्शी विवेचन किया गया है | 


वेदों का सर्वाधिक चरामिक महत्व है । आधुनिक भारत में जितने विभिन्न मत 
मतान्तर प्रचलित हैं, इनका मूल स्रोत वेद से ही प्रवाहित होता हुँं। वेद ज्ञान के वे 
मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की विमल धारायें विभिन्न मार्गों से वह कर भारत 
के ही नहीं, समस्त जगत्‌ के प्रदेशों को उर्वर बनाती हैं। ये आयों के ही नहीं, प्रत्युत 
मानव जाति के सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। यि हम जानना चाहते हुँ कि हमारे पूर्वज 
किस प्रकार अपना जीवन बिताते थे? कौन क्रीडाये उनके मनोरञ्जन की साधिका 
थीं ? किस प्रकार उनका विवाहसम्बन्ध देहसम्बन्ध का प्रतीक न होकर आध्यात्मिक 
संयोग का प्रतिनिधि माना जाता था ? किन देवताओं की वे उपासना किया करते थे ? 
किस प्रकार वे प्रातः काल प्राची के मुखमण्डल को उजागर करनेवाली ' पुराणी युवति! 
उषा की सुनहली छटा छिटकने पर अग्नि में आहुति प्रदान किया करते थे ? किस तरह 
आवश्यकतानुसार वे इन्द्र, वरुण. पूषा, मित्र, सविता तथा पर्जन्य को स्तुति अपने ऐहिक 


; शुतियों की सहायता से ही भारतीय दर्शनों के विविध विकास को हम भलीभाँति समझ 
सकते हैं। उपनिषदों में समग्र आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन के तत्त्वों की बीजरूपेण 
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मयी त्रिगुणात्मिका प्रकृति की प्रतीक है । यदि हम रामानुज के विशिट्टाद्वैत, निम्वार्क के 
ताईत, मध्वाचार्य के ga, वल्लभ के शुद्धाद्वैत, चैतन्य के अचिन्त्यमेदामेद के रहस्योद्‌- 
घाटन के अभिलाषी हूँ, तो उपनिषदों का गम्भीर मनन तथा पर्यालोचन ही अनन्य 
साधन हूं | 

भारतीयों के लिये वेद की उपयोगिता तो बनी हुई है। वेद से भारतीयों का 
जीवन ओतप्रोत है। हमारी उपासना के भाजन देवगण, हमारे संस्कारों को दशा 
वतानेवाली पद्धति, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करनेवालो विचारघारा--इन सबका 
उद्धव स्थान वेद ही दै । अतः हमारे हृदय में वेद के प्रति यदि" प्रगाढ श्रद्धा है, तो 
कोई आश्चर्य का विषय नहों है, परन्तु वेदों का महत्त्व इतना संकीर्ण तथा सीमित 
नहीं है । मानव जाति के प्राचीन इतिहास, रहन-सहन, आचारःव्यवहार की जानकारी 
के लिए भी वे उतने ही उपादेय तथा आदरणीय हैं | पहले कहा गया है कि वेद मानव 
जाति के विचारों को लिपिबद्ध करने वाले गौरवमय ग्रन्थों में सबसे प्राचीन हैं । अतः 
अतीव अतीत काल में मानवों के व्यवहार तथा विचार का पता इन अमूल्य ग्रम्थरत्नों 
की पर्यालोचना से भलीभाँति लग सकता है | 

माषा को दृष्टि से वेद का महत्त्व कम नहीं है। वैदिक भाषा के अध्ययन ने 
भाषाविज्ञान को सुदृढ़ fafa पर प्रतिष्ठित कर दिया है । उच्नीसवीं शताब्दी के मध्य- 
भाग में 'भाषाविज्ञान' के प्रतिष्ठापन का सर्वाधिक श्रेय संस्कृत-भाषा के ज्ञान को ही 
है । उसके पहले युरोपीय भाषाविदों में मूलभाषा के विषय में पर्यास मतभेद था । 
कोई ग्रीकभाषा को ही समग्र भाषाओं की जननी मानता था, तो कोई लैटिन भाषा को 
इस महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने का इच्छुक था । पक्के ईसाई भ.षावेत्ताओं को 
माननीय सम्मति में हिब्रू (यहूदी भाषा) ही पृथ्वोतल की भाषाओं में सवंप्राचीन, आदिम 
तथा मूलभाषा थी । इस प्रकार भाषाविदों में प्राचीन भाषा के लिए पर्याप्त मतमेद था, 
तुमुल वाककोलाहल चल रहा था । संस्कृत की उपलब्धि होने पर ही इस कोळाहरू 
का अन्त हुआ, मतभेद का बीज दूर हुआ और एक मत से प्राचीनतम आयंभाषा को | 
रूपरेखा का निर्धारण भली भाँति किया जाने लगा। इसका सुफल इतना महत्त्वशालो 
है कि वेदों का अनुशीलन करना प्रत्येक भाषाशास्त्र के प्रेमी व्यक्ति के लिए बहुत ही 


आवश्यक है । एक दो उदाहरणों के द्वारा इस महत्त्व को समझना अनुचित न होगा। : | 


हिन्दी पाठक ईसाई धर्मोंपदेशकों के लिए प्रयुक्त होनेवाले 'पादरी? शब्द से परिचित. 
ही हैं । भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में यह शब्द इसी अर्थ में व्यवहृत पाया जाता | 
है। इसका इतिहास विशेष मनोरञ्जक है । यूरोपियन जातियों में पोचुगीजों (quate an 
के निवासी) ने भारत में आकर अपना सिक्का जमाने के लिए ईसाई धर्म का प्रचार | 
करना शुरू किया । वे लोग इन धर्मोपदेशकों को पाद्रे (९9076) कहते थे। - इस 


शब्द से भारतीय भाषाओं. का पादरी” शब्द ढल कर तैयार हुआ है । पोचुंगोज 
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‘qe शब्द लैटिन ac शब्द का अपभ्रंश है और यह पेतर' संस्कृत भाषा का 
सुप्रसिद्ध fag (पितृ) ही है । इस प्रकार संस्कृत की सहायता से हम 'पादरी' का 
अर्थ 'पिता” समझ सकते हैं। अंग्रेजी में आज भी इन पूजनीय धर्मोपदेष्टाओ के लिए 
इसी लिए पिता (फादर) शब्द का ही प्रयोग किया जाता है | 

अंग्रेजी के रात्रिवाचक .नाइट' (Night) शब्द में उपलब्ध, परन्तु अनुच्चायंमाण . 
gh वर्णो का रहस्य संस्कृत की सहायता के बिना नहों समझा जा सकता । उच्चारण 
के अमाय में दून वर्णो को इस पद में स्थान देने की क्या आवश्यकता है ? शब्दों के 
लेखनक्रम में सुधारवादी अमेरिकन भाषावेत्ताओं ने भी इन अक्षरों पर अभी अपना 
दण्डप्रहार इसलिए नहीं किया है कि इन वर्णो की सहायता से इसके मूल रूप का 
परिचय भलो भाँति चल जाता है छा घ' का सूचक है, जो मूल शब्द में किसी 
कवर्गीय वर्ण कौ सूचना दे रद्रा हुँ! संएकुत aw के साथ इसकी साम्य विवेचना 


'करने पर इस रहस्य का उद्घाटन हो जाता है नाइट” शब्द का मूल यही ‘AM’ 


शब्द है। लैटिन नाकूटरनल” (Nocturnal) में भी इसी प्रकार 'ककार' की 
स्थिति बनी हुईं है । अंग्रेजी फार्चुन (Fortune) शब्द के रहस्य का परिचय कम 
मनोरञ्जक नहीं है । “फार्चुन' का अर्थ होता है, घन सम्पत्ति, समृद्धि, भाग्य आदि। 
“फाचुन' शब्द इटली देश की एक प्राचीन ‘Ge’ (Fors) नामक देवी के साथ सम्बद्ध 
है, जो ज्युपिटर को पुत्री मानी जाती है । ये दोनों शब्द 'लाने' के अर्थ में व्यवहृत 
'फेरे (Ferre to bring) धातु से सम्बद्ध हैं। फोर्स' देवी की कल्पना 'उषा' देवी 
से बिल्कुल मिलती है । दोनों के स्वरूप एक ही प्रकार ते उल्लिखित हैं। जिस प्रकार 
उषा देवो नाना प्रकार के कल्याणो को भक्तों के लिए लाती है उसी प्रकार यह देवी भी 
करती है । फोर्स का शाब्दिक साम्य 'हरति' के साथ है, तथा इसी।लए T से व्युत्पन्न 
'हयंत्‌ ( = सुन्दर) शब्द का प्रयोग उषा के लिए बहुशः किया गया है । इस प्रकार 
की समता से 'फोर्स' तथा फाचुंन' शब्दों का ठीक अर्थ समझा जा सकता है | अतः अंग्रेजी 
शब्दों के अर्थ तथा रूप को समझने के लिए संस्कृत शब्दों से परिचय नितरां अपेक्षित gl 


वैदिक भाषा को लौकिक भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक मनोरञ्जक बातें 
दृष्टिपथ में आ जाती है । भाषाशास्त्र का यह एक सामान्य नियम है कि भौतिक अर्थ 


- में व्यवहृत होने वाले शब्द कालान्तर में आध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तथा 


पाधिव जगत्‌ से हटकर वे सुदूर मानसिक जगत्‌ की वस्तुओं की सूचना देते हैँ । वेद 
इस विषय में बहुत-से रोचक उदाहरण उपस्थित करता ड्र । इन्द्र की स्तुति के प्रसङ्ग 


में गृत्समद ऋषि की अन्तदुष्टि पुकार कर कह रही है--“यः पर्वेतान्‌ प्रकुपिताँ 


अरम्णात्‌ ' अर्थात्‌ इन्द्र ने चलायमान पर्व॑तों को स्थिर किया | यहाँ 
थ i तथा रम्‌. धातु 
के प्राचीन अर्थ का ऊहापोह भाषा की दृष्टि से नितान्त उपदेशप्रद À कुप्‌ घातु का 


ON 
Cae Sr 


मौलिक अर्थ है भौतिक सं का अर्थ है टु टि 
FE 58 ४ दै टी रम पाठ क अव मिह, चंचल पदार्थ को 
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निश्चल वनाना । कालान्तर में इन धातुओं ने अपनी दीघँजीवन-यात्रा में पलटा खाया | 
सबसे अधिक मानसिक विकार उस दशा में उत्पन्न होते हैं जब हम क्रोध के वशीभूत 
होते हैं। हम उस दशा में अपने मन के भीतर एक विचित्र प्रकार की प्रखर चञ्चलता 
का अनुभव पद-पद पर करते हैं । अतः अर्थ को समता के वळ पर 'कोप” शब्द भौतिक 
जगत्‌ के स्तर से ऊपर उठकर मानस स्तर तक अनायास पहुँच गया । आधुनिक 
संस्कृत में यदि हम कहें “कुपितो मकरध्वजः तो वाक्यपदीय के मन्तव्यानुसार कोप- 
रूपी 'लिङ्ग' को सत्ता के कारण मकरध्वज से अभिप्राय 'काम' से समझा जाता है और 
समुद्र का अर्थ लक्षणया ही संगत किया जा सकता है! 'रम' का अर्थ है भौतिक 
स्थिरीकरण, परन्तु धीरे-धीरे इस शब्द ने भौतिक भाव को छोड़ कर मानस भाव से 
अपना सम्वन्ध स्थापित कर लिया । खेल तमाशों में चञ्चल चित्त स्थिर हो जाता है, 
क्योंकि उसे इन वस्तुओं में एक विचित्र प्रकार के आनन्द का सञ्चार होता हे । यही 
कारण है कि आजकल 'रम्‌' का प्रयोग क्रीडा अर्थ में किया जाता है । प्रचलित भाषा 
के प्रयोगों में कभी-कभी प्राचोन अर्थ की भी झलक आ जाती है । 'क्रीडायां रमते चित्तम्‌’ 
(क्रीडा में चित्त रमता हुँ) यहाँ “रमते' का लक्ष्य स्थिरीकरण के लिए स्पष्ट प्रतीत 
होता हे । अतः संस्कृत शब्दों के अथ में इस परिवर्तन की जानकारी के लिए वेद 
तथा वैदिक भाषा का अध्ययन नितान्त अपेक्षित है । 
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द्वितीय परिच्छेद 
| वेद और ब्राह्मणदर्शन 
(१) वेद का स्वरूप 


| वेद के स्वरूप के विषय में प्राच्य विद्वानों में दुष्टिमेइ होना स्वाभाविक g 
पश्चिमी विद्वानों की आधिभौतिक दृष्टि में वेद ऋषियों के द्वारा प्रणीत शब्दराशि 
है। सामान्य ग्रन्थों के समान वेद भी ग्रन्थ ही हँ । फलतः जो ऋषि उसके मन्त्र- 
विशेष से सम्बद्ध हैं वे वस्तुतः उसके रचयिता हैं। ऋष्वेद में ही प्राचीन तथा नवीन 
ऋषियों को वेद मन्त्रों का कर्ता बतलाया गया है, तथा उनके कर्ता होने का स्पष्ट 
| उल्लेख भो मिलता है-इदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः (ago ७।३५।१४), ब्रह्म कृष्वन्तो 
| हरिवो वसिष्ठाः (mo ७।३७।४), ब्रह्मोन्द्राय वत्त्रिणे अकारि (ऋ० ७।९७। ९) 
| आदि मन्त्रों में इस बात का उल्लेख पाया जाता है । भाषा-शास्त्र की दृष्टि से 
मण्डित तथा आध्यात्मिक भावना में अविश्वासी वर्तमान विद्वानों की सृष्टि में ऋषिलोग 
| हो वैदिक मन्त्रों के कर्ता हैं, परन्तु भारत के वेदमर्मज्ञ प्राचीन शास्त्रों तथा शास्त्रज्ञों 
ने एक स्वर से ऋषियों को वेदिक मन्त्रों का द्रष्टा ही माना है, कर्ता नहीं । यह 
विषय नितान्त गम्भीर, मननीय तथा प्रमाणसाध्य है agt इसकी स्वल्प मीमांसा से 
ही हमें सन्तोष करना पड़ेगा । 


अनेक वैदिक मन्त्रों के अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि ऋषियों को अलौकिक 
सामर्थ्यं प्राप्त था, तथा दैवी प्रतिभा के सहारे उन्होंने अपने प्रातिभ चक्षु से इन 
मन्त्रों का दर्शन किया (asa aro ७।३३।७-१३ मन्त्र) अनेक मन्त्रों में वसिष्ठ 
को अलौकिक रीति से प्रदत्त ज्ञान का उल्ले मिलता है (ऋ० ७।८७।४; ७८८४) | 
‘ara को ऋग्वेद में अनेकत्र भव्य स्तुति की गई है, तथा ऋषियों के भोतर उसके 
प्रवेश करने का स्पष्ट निर्देश है-- 
aa वाचः पदवीयमायत्‌ 
तामन्वृविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ॥ (ऋ० १०।७१।३) 


J ऋषषिदुष्ट प्रार्थना के अलौकिक फलों का निर्देश मन्त्रों से ही पाया जाता है 
(eo २।५३।१२;७।३३।३) मन्त्रों में ही वैदिक वाणी को नित्यता के स्पष्ट प्रमाण 

7 मिलते हँ, जिनमें वाचा विरूप नित्यया' (To ८।७५।६) मुख्य है। ‘ache’ 
ह “प्‌ गतौ घातु से औणादिक इन्‌ (इन्‌ सवधातुभ्यः--उणादि सूत्र ४॥१२६) प्रत्यय 
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के योग से निष्पन्न होता है। अतः इसका व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है--मन्त्रद्रष्ठा । 
इसीलिए यास्क का कथन है--साक्षात्कृत-घर्माण ऋषयो बभूवुः? । विश्वामित्र तथा 
वसिष्ठ आदि मन्त्रों के ऋषि” कहलाते हैं, 'कर्ता' नहों । इसलिए इन ऋषियों को 
मन्त्रों का द्रष्टा होना ही न्यायसङ्गत है, कर्ता होना नहीं* । 

आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन के विभेद का मुख्य साधन तो यही 'वेद-प्रामाण्य' 
ही है | नास्तिक-_चार्वाक, जेन तथा बौद्ध--वेदवाक्यों में प्रामाण्य बुद्धि नहीं मानते । 
उधर षड्दर्शन, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में ऐकमत्य न रखने पर भी वेद की प्रामाणि- 
कता में समानभावेन आदर तथा श्रद्धा रखते हैं। जैन तथा बौद्ध ताकिकों ने अनेक 
युक्तियों के सहारे वेदों के प्रामाण्य को ध्वस्त करने का विकट प्रयत्न अपने ained 
में किया है, परन्तु नैयायिक तथा मोमांसक दाशनिकों ने तक-व्यूहो के द्वारा इनका 
खण्डन कर अपने मत को पुष्ट, युक्ति-युक्त तथा प्रामाणिक सिद्ध किया हैं। इस विषय 

में कुमारिल भट्ट का समीक्षण बड़ा ही मामिक तथा प्रामाणिक माना जाता g`i 
ब्राह्मण दाशंनिकों के दृष्टिकोण में भी यत्किञ्चित्‌ भिन्न है-विशेषतः 
नैयायिकों तथा मोमांसकों में । नेयायिक शब्द की अनित्यता का पक्षपाती तथा 
समर्थक है, तो मोमांसक शब्द की नित्यता का। इसीलिए दोनों की दृष्टियों में 
पार्थक्य उपलब्ध होता है । न्याय का अभीष्ट मत इस गौतम सुत्र से चलता है-- 
“मन्‍्न्रायुवेंद-प्रामाण्यवच्च तत्‌ प्रामाण्यमास-प्रामाण्यातू'? (न्यायसूत्र २।१।६८) । 
वेद का प्रामाण्य आप्त के प्रामाण्य के कारण है । गौतम सूत्र में वेदकर्ता के 
ama के विषय में संकेत नहीं मिलते, 'तात्पर्यटीका' में . वाचस्पति मिश्र, 
` की व्याख्या के अनुसार जगत्‌-कर्ता परमेश्वर नित्य, सर्वज्ञ तथा परम कारुणिक हैँ । 
इसलिए उसने सृष्टि के अनन्तर मानवों के कल्याणार्थ नाना उपदेशों को अवश्य 
किया । उस परमेश्वर के ये समस्त उपदेश या वाक्य ही वेद हैँ । नित्य सर्वज्ञ वक्ता 
होने के कारण ही बेद का प्रामाण्य है। जयन्त भट्ट आदि ने भी इसी मत को पुष्टि 
की है। वैशेषिक दर्शन में भी इसी सिद्धान्त की उपलब्धि होती है । “तद्‌ वचनाद्‌ 
आम्नायस्य” (१।१।३) -आम्नाय का प्रामाण्य 'तद्बचन' होने से ही है। तत्‌ . 
कौन ? परमेश्वर । किरणावली में उदयनाचार्य की यही व्याख्या है--“तद्‌ वचनात्‌? 
=तेन ईश्वरेण प्रणयतात्‌” | “बुद्धिपूर्वो वाक्य-कृतिवेंदे” (वैशे० ६।१।१) सूत्र तो 
स्पष्टतः वेद को पौरुषेय सिद्ध कर रहा है । आशय यह है कि जिस प्रकार लौकिक र 


१. ऋषियम॑ल्त्र-द्रष्टा । गत्यर्थत्वाद्‌ ऋषेर्ज्ञानार्थत्वाद्‌ मन्त्र दृष्टवन्त ऋषयः । श्वेतववन- २ 


वासिरचित वृत्ति उणादिसूत्र ४।१२९ । ; हळ 
२, तद्यदेनांस्तपस्यमानाम्‌ ब्राह्मस्वयम्म्वस्यानषंत्‌ त क्रषयोञ्मवस्तदृषी णामृषित्वर्मिति | 
विज्ञायते क्र षिर्दशनात्‌ । मन्त्रान्‌ ददर्श इत्यौपमन्यवः निरुक्त 
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१२ बदिक साहित्य 
वाक्यों की रचना बुद्धि पूर्वक होती है उसी प्रकार वेद की भी रचना वेदार्थ को जानने 
वाले पुरुष के द्वारा की गई है । वेदकर्ता पुरुष समस्त अलौकिक चेदार्थ विषय में नित्य 
ज्ञान से सम्पन्न होता हे । सुतरां शाश्वतधर्म-गोप्ता! सर्वज्ञ परमेश्वर ही धर्म प्रति- 
पादक वेद का आदि वक्ता है, तथा उसके प्रामाण्य के कारण ही वेद का प्रामाण्य हे । 

मीमांसकों के शब्दनित्त्यो का नैयायिको ने खण्डन कर शब्द के अनित्यत्व का 
समर्थन किया है” । तव वेद तथा सामान्य वाक्य एक ही कोटि में चले जाते हैं, 
नैयायिक यह नहीं मानता । वह वेद को 'नित्य' मानता है । भाष्यकार वात्स्यायन के 
मत में अतीत तथा भविष्य युगान्तर तथा मन्वन्तर में सम्प्रदाय का अविच्छेद ही 
वेद का नित्यत्व है । अर्थात्‌ एक दिव्य युग के अनन्तर दूसरे युग के आरम्भ में वेद के 
अध्यापक, अध्येता तथा वेदाध्यापन अव्याहत रखते हैं और चिरकाल तक इसो रूप में 
अव्याहत रहेंगे | इसी तात्पर्य से शास्त्र में वेद को 'नित्य' कहा गया है । महाप्रलय होने 
पर भी इसी प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होतो । “तात्पर्य-टीका? के अनुसार 
महाप्रलय में नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर बेद का प्रणयन कर सृष्टि के आरम्भ में स्वयं ही 
सम्प्रदाय का प्रवर्तन करते हैं । योगदर्शन के भाष्य में व्यासदेव ने भी यही कहा 
है कि परमेश्वर बुद्ध जीवों के प्रति अनुग्रह करने और उनके उद्धार के लिए ही 
प्रलय के बाद वे पुनः ज्ञान तथा घर्म का उपदेश करते है Gea: महाप्रलय के 
अनन्तर भी बेद सम्प्रदाय का प्रवर्तक रवयं नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर ही होता है । निष्कर्ष 
यह है कि न्यायवेशेषिक दर्शनों के अनुसार वेद पौरुषेय तथा नित्य है | 

वेद के विषय में सांख्णण्णस्त्र का मत पूर्वोक्त न्यायमत से एकान्त विरुद्ध है। 
सांख्य वेद को पौरुषेय मान ही कैसे सकता है? जबकि उसने पुरुषों (ईश्वर) का 
निषेध ही कर दिया है (aega ५४६) । मुक्त तथा अमुक्तं पुरुष में वेद के 
निर्माण की योग्यता नहीं हे । जीवन्मुक्तों में अग्रगण्य बिष्णु विशुद्ध सत्त्वसम्पन्न होने 
से निरतिशय सर्वज्ञ अवश्य हैं, परन्तु वीतराग होने से aga शाखा वाले वेद के निर्माण 
में सवंथा अयोग्य हैं । अमुक्त पुरुषों को असर्वज्ञता ही निर्माण के अयोग सिद्ध कर रही 
है। (सा० go ५।४७)* । वेद के अपौरुषेय होने में एक और भी युक्ति है । पौरुषेय 
की परिभाषा g—“afernasasta कृतबुद्धिरपनायते तत्‌ पोरुषेयम्‌” (ato qo 
५५०) | पुरुप के द्वारा उच्चरितमात्र होने से ही कोई वस्तु पौरुषेय नहीं होती 


१. वाचस्पति मिश्र- -नामती (१।१।३) 


२. महाप्रलये तु ईश्वरेण वेदान्‌ प्रणीय सृष्ट्यादौ स्वयमेव सम्प्रदायः sada एवेति 
भावः वाचस्पति | 


३. तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः- प्रयोजनम्‌ | ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहा- 
प्रलयषु संसारिणः पुरुषानु द्वरिष्यामी ति--योगभाष्य १।२५। i 


४. द्रष्टव्य विज्ञान भिक्ष--इस सूत्र का सांख्य-प्रवचन-भाष्य । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Ag और ह्मणे वर्शन and eGangotri १३ 
प्रत्युत दृष्ट के समान अदृष्ट में भी पौरुषेयता आती है । श्रुति के अनुसार---“उस 
महाभूत के निःश्वा^ ही ऋग्वेद आदि वेद हैं” (तस्यैतस्य महतो भूतस्य निःश्वसित- 
मेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदः) । श्वासप्रश्वास तो स्वतः आविभूंत होते हैं, उनके उत्पादन 
में पुरुष की कोई भी बुद्धि नहीं होती । अतः उस महाभूत के निःश्वासरूप ये वेद 
अदृष्टवशात्‌ अबृद्धिपूर्वक स्वतः ही arta होते हैं। उसमें उसका fafaa भी 
प्रयत्न जागरूक नहीं रहता। अतः वेद पौरुषेय न होकर अपौरुषेय हैं । अपनी 
स्वाभाविक शक्ति की--यथार्थ ज्ञान की उत्पादन शक्ति की--अभिव्यक्ति के कारण 
वेद का स्वतः प्रामाण्य है । नैयायिकों के समान वह आप्तप्रामाण्य के ऊपर अपने प्रामाण्य 
के लिए आश्रित नहीं होता (निजशवत्यमिव्यक्तः स्वतः प्रामाण्यम्‌ सां० Jo ५५१) । 
इस प्रकार सांख्यमत में वेद अपौरुषेय तथा स्वतः प्रमाण है | 


वेदान्त भी इस मत के साथ साम्य रखता है । श्रुति को वेदान्तशास्त्र 
प्रत्यक्षणन्द के द्वारा द्योतित करता है, क्योंकि प्रामाण्य के प्रति वह किसी: अन्य 
की अपेक्षा नहीं रखती (प्रत्यक्षं श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात) । “शास्त्र 
योनित्वात्‌” (ब्रह्म सूत्र १।१।२) मुत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने ब्रह्म को वेद की योनि 
अर्थात्‌ कारण अवश्य माना है, परन्तु यह कारणता ग्रन्थकर्तृता के रूप में प्रकट . 
नहीं होती । पुरुषनिःश्वास के समान सर्वज्ञान का भाकर ऋग्वेदादि वेद अप्रयत्न 
से ही लीलान्यास से उस पुरुष से सम्भूत माने गये हे । वेद को उत्पत्ति में उस 
ब्रह्म का कोई भी प्रयत्न जागरूक नहीं है । वेद नित्य है । श्रुति स्पष्ट शब्दों में 
कहती है कि ऋषियों में वाणी स्वतः प्रविष्ट हो गई थी । अतः वाणी के द्रष्टा होने से 
ऋषियों का ऋषित्व है । महाभारत (वनपवं) में भी व्यासजो का यह वचन नितान्त 
माननीय है-- 


युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा ॥ 


आशय यह है कि युग के अन्त में वेदों का अन्तर्धान हो जाता हे। सृष्टि के 
आदि में स्वयंभू के द्वारा अनुशासित महि लोगों ने उन्हीं वेदों को इतिहास के साथ 
अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया । इस वचन से स्पष्ट हूँ कि वेद नित्य है; प्रलय 
में उसका केवल तिरोधान होता है तथा सृष्टि के आरम्भ में महर्षियों को तपोवल से 
qa: उसकी स्फूति हो जातो है । 'वेदान्त-परिभाषा' का कथन है कि सरे के आदि 
काल में परमेश्वर ने पुर्वसृष्टि में सिद्ध वेदों की आनुपूर्वी के समान आनुपुर्वी वाले बेद 
को बनाया, उस आनुपूर्वी से विजातीय नहीं । 'पौरुपेयत्व' का अर्थ यही है कि सजा- 


१. द्रभ्टव्य To Fo १।१।२ पर शांकर भाष्य | 


२. अत एवच नित्यत्वमु- “HATA १।३।२९ 
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तीय उच्चारण की अपेक्षा न करने वाले उच्चारण का विषय होना । वेद की सृष्टि ऐसी 
नहीं है । इसीलिए विद 'अपौरुषेय' कहलाता है ।* 
सोमांसकों की वेदविषयक मीमांसा पर्याप्तरूपेण विस्तृत है । जैमिनि ने अपने 
सूत्रों में (अ० प्रथम का द्वितीय पाद), शबर स्वामी ने उनके भाष्य में तथा कुमारिल 
भट्ट ने इलोकवार्तिक में तथा अवान्तर कालीन ग्रन्थकारों ने भी इस मत की समीक्षा में 
बड़ी शक्ति तथा युक्तिवेभव का विलास दिखलाया है । मीमांसक शब्द को नित्य मानते 
हैं, तथा नैयायिकों के 'शब्दानित्यत्व' सिद्धान्त को अपनी दृष्टि से खण्डन करते हैं । 
शब्द-नित्यत्व के विषय में मीमांसकों के सिद्धान्त आज के वैज्ञानिक युग में भी विशेष 
- महत्त्वशाली हैं। उनका कथन है कि शब्द अश्रुत होने पर भी लुप्त नहीं हो जाता । 
क्रमशः विकीर्ण होने पर, बहु स्थानों में फैल जाने पर, वह लघु तथा अश्नुत हो जाता 
है, परन्तु लुप्त नहीं होता । “शब्द करो' कहते ही आकाश में अन्तर्हित शब्द तालू तथा 
जिह्वा के संयोग से आविर्भूत मात्र हो जाता है, उत्पन्न नहों होता (मी० सू» 
१।१।१४) । बहुत व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण करने पर भी शब्द एक रूप ही 
रहता है, वृद्धि तो केवल नाद की होती है। नाद का अर्थ है उच्चारण-जन्य ध्वनि | 
नाद तथा शब्द में अन्तर होता है । नाद ग्रनित्य होता है, परन्तु शब्द नित्य (मी० go 
१।१।१७) । शब्द सुनते ही अर्थ का युगपद्‌ ज्ञान तथा प्रतिपाद्य वस्तु का सद्यःज्ञान 
होना शब्द--नित्यता के विषय में मीमांसकों की अन्य युक्तियाँ हैं (ato सू० १।१। 
१८, १९) । नित्य शब्द के राशिभूत वेद को नित्य होना स्वाभाविक है । इस विषय 
में मीमांसा एकमत है कि शब्द, अर्थ तथा शब्दार्थ का सम्बन्ध ये तीनों नित्य g 
(“ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः” जै० सू० १।१।५) | अतः वेद की नित्यता 
तथा प्रामाण्य स्वत: सिद्ध है । . 
वेद अपौरुषेय है, वह स्वत: आविर्भूत होनेवाला नित्य पदार्थ है। उसकी उत्पत्ति 
में किसी भी पुरुष का--परमेश्वर का भी--उद्योग क्रियाशील नहीं है। तैत्तिरीय, 
काठक अथवा कौथुम पदों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न मन्त्र-संहिताओं के साथ अवश्य 
मिलता है, परन्तु यद्‌ आख्या ग्रन्थकतृत्व के कारण न होकर प्रवचन के कारण हैँ ` 
(“आश्या प्रवचनात्‌” जै० Yo १।१।३०) | प्रवचन’ से तात्पर्यं यह है कि इन 
ऋषियों ने तत्तद्‌ मन्त्र-संहिताओं का प्रथम उपदेश किया । अनेक लोग वेद में अनित्य 
पदार्थों के दर्शन तथा श्रवण से भी उनके पौरुषेय होनें का सिद्धान्त मानते हैं। जैसे 
तैत्तिरीयसंहिता में , वबर प्रावाहणि नामक किसी व्यक्ति का नामनिर्देश पाया जाता हे 
| Cae: प्रावाहणिरकामयत” ĝo सं० ७।२।१।१) | अतः इस व्यक्ति का निर्देशक 
१. पोरुपेयत्वं सजातीयोंच्चारणानपेश्नोच्चारण- 


- . -विजातीयं वेदमिति । Fo वैदान्तपस्मिर्षी, आगम-परिच्छेद का अन्त ।--- 
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वेद अवश्य ही इस व्यक्ति के अनन्तर उत्पन्न हुआ होगा, अथ च अनित्य होगा । | 
मीमांसा का उत्तर है कि यहाँ बवर नामक किसी मनुष्य का उल्लेख न होकर प्रवहण- 
स्वभावशील बबर ध्वनियुक्त वायु का निर्देश है (“परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” जै० 
१।१।३१) । वेद के किसी भाग में वनस्पतियों के सत्र करने का उल्लेख अवश्य मिलता 
है, परन्तु इससे उक्त सिद्धान्त को हानि नहीं पहुँचती, क्योंकि यह अर्थवाद है--जो 
चेतन पुरुष, विशेषतः ब्राह्मण, को सत्र करने के लिए उत्साहित करता gt बेद के 
` कर्ता रूप से किमी भी पुरुष का स्मरण कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । वेद में कहीं 
कहीं ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा राजाओं के नाम विशेषतः नाराशंसी गाथाओं में अवश्य 
आते हैं, परन्तु सर्वेज्ञानात्मक वेद में ऐसे उल्लेख उसकी अपौरुषेयता के भंग करने में 
समर्थक नहीं हो सकते | बेदों के उल्लेख के अनुसार ही आगामी युगों में व्यक्तियों का 
आविर्भाव होता है, अतीत युग में उत्पन्न व्यक्तियों का उल्लेख वेद में नहीं है । जैमिनि 
तथा शबरस्वामी के अनुसार वेद की नित्यता का प्रामाण्य तो स्वयं वेद में ही है-- 


तस्मे नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्यया । 
वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ (ऋ० ८।७५।६) 


इस मन्त्र में निर्दिष्ट 'नित्या are’ का प्रयोग वेद मन्त्रों के लिये ही किया गया 
है। जैमिनि ने अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए इसे ही 'चरमहेतु' (अन्तिम कारण) 
स्वीकार किया है । फलतः मीमांसा के मत में वेद अपोरुषेय, भित्य तथा स्वतः 


प्रमाण है | 
स्मृति तथा प्राणों में वेदविषयक भावना अधिकतर मीमांसक मत के अनुकूल 


है! मनुस्मृति में वेद को तथा वेदज्ञ की भूयसी महिमा गाई गई है । मनु का यह 
परिनिष्ठित मत है कि वेद देव, पितर तथा मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक, नित्य, अपोरुषय 


तथा अप्रमेय है (मनुस्मृति १२।९४)-- 


पितदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ | 
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्रमिति स्थितिः ॥ 


वेदज्ञ की श्रेष्ठता के विषय में मनु का कथन बड़ा प्रामाणिक है कि वेदशास्त्र का 
ज्ञाता सेनापत्य, राज्य, दण्डनेतृत्व तथा समग्र पृथिवी का अधिपतित्व करने के लिए 
योग्य होता है । स्मृति का प्रामाण्य तो श्रुति की अनुकूलता में ही है। वेद ही वाणी 
(वेदरूपा वाणी) को परमेश्वर का अविनाशी रूप, यज्ञ का प्रथम निर्माण करने वाली, 
वेदों की माता तथा अमृत का नाभि (स॒जाना)-बतळा रहा हे 
वागक्षर प्रथमजा ANA | 
वेदानां माताऽमृतस्य नाभि: ॥ (त° ब्रा २८१) 
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निष्कर्ष यह है कि भारतवर्ष के नाना दर्शन-विभाग एकमत से वेद के नित्य, 
स्वतः प्रमाण तथा मानव मात्र के लिए उपदेष्टा के खूप में पूर्ण विश्वास करते हूँ तथा 
आग्रह रखते Fl अधिकांश उसे अपोरुपेय ही मानते हैं। पौरुषेय मतानुयायी नेया- 
यिक भी उसे सर्वज्ञ परमेश्वर की ही रचना मानता है | वेदों में कुछ ऐसा रहस्य 
भरा हुआ है कि शंक्रराचार्य जैसा ताकिकःशिरोमणि भी वेदविरोध के सामने नत- 
मस्तक हो जाता है, तथा तद्विरुद्ध सिद्धान्त का परित्याग कर देता है । तथ्य यह है 
कि श्रुति परमकारुणिक सर्वज्ञ परमेश्वर की दिव्या वाक्‌ है जिसका श्रवण ऋषियों 
ने अपने तपःपूत हृदय में दीर्घ तपस्या के अनन्तर किया था । हृदय में श्रवण करने 
के कारण ही तो वेद के 'श्रुति' नाम की सार्थकता है | 
(२) वेद में विज्ञान 
वेद के तत्त्वों में आधुनिक विज्ञान से भी उदात्ततर वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन है । वेदार्थ की उपेक्षा करने के कारण ये तत्त्व हमारे लिए विस्मृतप्राय हो 
गये हूँ । यज्ञतत्त्व पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । यज्ञ दो प्रकार का होता 
है—(१) एक वह यज्ञ है जो प्रकृति के द्वारा निरन्तर किया जा रहा है और 
जिसके द्वारा यह विश्व सृष्ट हुआ तथा पालित हो रहा है: (२) दूसरे प्रकार 
का यज्ञ लोकव्यवहार के लिए नितान्त आवश्यक है । इसका मूल मन्त्र है अपनी 
प्रियतम वस्तु का देवता के उद्देश्य से या समाज के कल्याण के लिए समर्पण । इस 
द्वितीय प्रकार का यज्ञ प्रथम प्रकार के ऊपर आश्रित सा रहता है । मीमांसा शास्त्र ने 
द्वितीय प्रकार कें यज्ञ का हो मनुष्य के कर्तव्य रूप से विधान किया तथा उसी पर 
विशेष आग्रह दिखलाया, परन्तु प्रथम प्रकार के यज्ञ की सत्ता का कथमपि अपलाप 
नहीं हो सकता । 
वर्तमान विज्ञान का मूल आधार विद्युत्‌ शक्ति है । वैदिक विज्ञान का मूल 
आधार प्राणशक्ति है। ag प्राणशक्ति विद्युत्‌ शक्ति की अपेक्षा बहुत व्यापक है । 
बिद्युत्‌-शक्ति भी प्राणशक्ति का ही एक भेद है, किन्तु इसप्रकार के अनन्त भेदों का 
समावेश प्राणशक्ति में हो जाता है । प्राण के ही भेद ऋषि, पितृ देवता, गन्धर्व, असुर 
भादि हैं, जिनका संकेत स्थान-स्थान पर मन्त्रों भौर, ब्राह्मणों में प्राप्त होता है.। वे 
ही देवता, ऋषि, पितृ आदि यज्ञ के परिचालक हैं । यज्ञ! घातु का अर्थ पाणिनि ने 
देवपुजा, संगतिकरण और दान लिखा हैं । इसका तात्पर्य स्पष्ट हे कि प्राणरूप देव- 
| ताओं की पूजा अर्थात्‌ उनका प्रसादन करना यश है, एवं संगतिकरण अर्थात्‌ दो. तत्त्वों 
को मिलाकर नया तत्व वनाना भी यज्ञ है. और जगत्‌ के समस्त पदार्थों में जो दान 
आदान अर्थात्‌ छेने देने को प्रक्रिया चल रही है वह भी यज्ञ है । यज्ञ क॑ परिचालक 
देवता हँ--अग्नि और सोम । अस्नि को अत्ता या अन्नाद (अन्न खाने वाला) बताया गया 


है और सोम को 'अन्न” कहा गया है। ये दोनों ही तत्त्व व्यापक हैं--'अग्निषोमात्मकं 
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जगत्‌' अग्नि निरन्तर सोम को खाता रहता है और अपने रूप में परिणत करता रहता 
हुं । इसी विषय को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि अग्नि पर निरन्तर सोम . 
की आहुति पड़ती रहती है । उदाहरण के लिए सूर्य एक महाविज्ञाल अरिनिपिण्ड है । , 
वह निरन्तर प्रज्वलित रहता हुँ । उसमें से अनन्त तेज या अग्नि समस्त ब्रह्माण्ड में 
फँलती रहती है, किन्तु इतनी अग्नि निरन्तर फेकता हुआ भी सूर्य क्षीण क्यो नहीं हो 
जाता ? इसका उत्तर श्रुति ने दिया है-- 

“सोमेनादित्या वलिन:” अर्थात्‌ अनन्त सोम की आहुति उस पर होती रहती है 
और वह सोम निरन्तर अस्नि-रूप में परिगत होता रहता हे । इसलिए समस्त संसार 
में फैलने से सूर्य की अग्नि क्षीण होती है, उसी प्रकार सोम की आहुति से नयी अग्नि 
उत्पन्न होती रहती है । यही अरिन-प्रक्रिया समस्त पदार्थों में बराबर चल रही है। 

आर्य दर्शनों में पञ्चमहाभूत सिद्धान्त माना गया है, अर्थात्‌ हमारे दर्शन जगत्‌ 
के मूलभूत पाँच तत्त्व मानते हैँ । ये तत्त्व है- पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश | 
इन पाँचों का भी एक ही मूल तत्त्व से विकास हुआ है। सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ एक 
ही मूल तत्त्व का विस्तार है। इस बात को वैदिक विज्ञान स्पष्टतया प्रकट करता है । 
प्रारम्भ में यर्तेभान विज्ञानवेत्ताओ ने भारतीय पञ्चभूत सिद्धान्त का उपहास किया। 
उन्होंने सिद्ध किया कि ये पृथ्वी, जल आदि भौतिक तत्त्व नहीं, अपितु यौगिक हूँ, 
अर्थात्‌ अनेक वस्तुओं के सम्मिश्रण से बनते हैं। यह विचार और आलोचना उन्होंने 
स्थूल पृथ्वी, जल आदि की ही की। जो अनेक अवस्थायें हमारे यहाँ मानी हुई है, 
उन पर विद्वानो ने दृष्टिपात नहीं किया। जंल की अम्भः, मरीचि, मर और आप ये 
चार अवस्थायें श्रुतियों में स्पष्ट हैं, जो क्रमशः स्थूळ हुई है । इसी प्रकार पृथ्वी की 
भी आठ अवस्थायें शतपथव्राह्मण में लिखी हैं जो क्रम से स्थूलता प्रास करती हुँ । 
उन सूक्ष्म अवस्थाओं पर विचार न कर केवल स्यूल अवस्थाओं कौ आलोचना करके 
वैज्ञानिकों ने पञ्चभूत सिद्धान्त का उपहास किया है। स्थूळ अवस्थाओं को तो भारतीय 
शास्त्र स्पष्टतया यौगिक कहते हैं । ऋग्वेद के “अप्सु सोमो अन्रवीत्‌? इत्यादि बहुत से 
मन्त्रो में इस स्थूल जल के भौतर सोम और अग्नि नाम के दो तत्त्वों की सत्ता बतायी 
गयी. हैं और सोम के भीतर भेषज' नाम के बहुत से तत्त्वों का समावेश बताया गया 
है । वर्तमान विज्ञान जल में हाइड्रोजन और आक्सीजन गैस का योग बतलाया है। | 
वैदिक विज्ञान अग्नि और सोम का योग बतलाता है तो यह भाषा के भेद से शब्दों 

का ही तो भेद हुआ । तत्त्वतः दोनों बातें एक ही स्थान पर आती हैं । 


अब तक साइन्स ने हाइड्रोजन, आक्सीजन आदि को मौलिक तत्त्व माना था, 
. अर्थात्‌ इनमें सम्मिधण नहीं और ये एक दुसरे के रूप में परिवर्तित नही हो सकते । 
ये सब भी योगिक हूँ, अनेंक संयोगों से बने हैं । वैदिक विज्ञान में इन सब को ‘face 
कहा जाता है । SACHA से अथवा HPS जीती भी सकती हैं वह एक-एक 
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विराट है । विराट्‌ का उत्पादक यज्ञ है । अतएव यज्ञ ही समस्त पदार्थों का अन्तरात्मा 
है । मूलभूत यज्ञ का उत्पादक ही 'पुरुष' है। उस पुरुष के भी तीन भेद श्रुतियों और 
उनके आधार पर गीता में बतलाँये गये हैं । वे है--क्षर, अक्षर और अव्यय | इनमें 
भी पहिले की अपेक्षा आगे का सूक्ष्म है और भागे के पुरुष पहले में अनुप्रविष्ट हैं। 
अध्यय का भी मूल है परात्पर | यहाँ तक का पता वैदिक विज्ञान देता है । इसके भागे . 
परात्पर का भी मूल जो निविशेष हे वह केवल अध्यात्म-दृष्टि से जाना जा सकता है । 
वहाँ विज्ञान की गति नहीं हे । 

साइंस भी अब मान चुका है कि जो शताधिक तत्त्व अब तक आविष्कृत हुए थे 
वे मौलिक नहीं हैं। मौलिक तत्त्व केवल दो है--इलेक्ट्रोने और प्रोट्रोन । इन्ही के 
विलक्षण योग से भिन्न-भिन्न तत्त्व बनते हैं। यह भी अब प्रायः सिद्ध हो चुका है कि 
यें दोनों भी मूलतः एक ही तत्त्व के विकास हैं। इसलिए भारतीय दर्शन के एकतत्त्व- 
वाद पर विज्ञान आ पहुँचा--यह आपाततः प्रतीत होता है । किन्तु भारतीय शास्त्र 
जिसे एक तत्त्व कहते हैं वह अभी बहुत दूर की वस्तु है । इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन की 
जो परिभाषा निश्चित की गयी है, वह यह है कि इनमें एक अणु विलकुल स्थिर है 
और दूसरा उसके चारों ओर निरन्तर घुम रहा हैं । इस परिभाषा का विलक्षण सादृश्य 
आश्चर्य के साथ वेद में देखा जाता है | 

शतपथ ब्राह्मण में वेदों से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा 
है कि 'यजुः' 'यत्‌' 'जूः' दो शब्दों के सम्बन्ध से बना है। 'यत्‌' का अर्थ है निरन्तर 
चलनशील और 'जू का अर्थ है स्थिर । शतपथ श्रुति के अनुसार इन्हीं दोनों तत्त्वों _ 
से समस्त वस्तुओं की रचना होती है । दोनों के लक्षणों से स्पष्ट प्रतिभाषित हो जाता 
है कि जिन्हें आज साइंस इलेक्ट्रोन्‌ और प्रोट्रोन कह रहा है उन्हीं को शतपथ ब्राह्मण में 
‘aq’ और 'जूः' कहा गया है। वहीं आगे इनका विवरण करते हुए इनका दूसरा नाम 2 
वायु और आकाश भी दिया गया है--यत्‌ अर्थात्‌ वायु और जूः अर्थात्‌ आकाश | 
इससे सिद्ध हुआ कि वर्तमान-विज्ञान ने अभी जहां जाकर विश्राम लिया है वे भी 
भारतीय पञ्चभूत विज्ञान-प्रक्रिया के भौतिक तत्त्व ही हैं और पूर्वोक्त विराट्‌ के 
अन्तर्गत हैं । - 

ईथर तत्त्व पर अभी वैज्ञानिकों का विवाद ही चल रहा है कोई. उसे समस्त 
तत्त्वों का आधार मानते हैं और अनेक वैज्ञानिक उनकी संज्ञा को स्वीकार करने. से 
इनकार करते हैं । हम कह चुके हैं कि वैदिक विज्ञान में देवता, ऋषि आदि प्राण-विशेष 
रूप हैं। उन्हीं देवताओं में एक प्रधान देवता या प्रधान प्राण इन्द्र” है। उसका जो 
| ee भास होता हैं उससे सिद्ध होता है कि उस इन्द्र को हो वैज्ञानिकों 
| दिया है। इन्द्र के १४ भेद वेद और पुराणों में मिलते हैं, “उन्हीं में से 
; = Da : ईयर भी एक RI TT ahh डा SVS La Hein. इस प्रकार जिन तत्त्वों 
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पर अभी वैज्ञानिकों को संदेह हो रहा है, उनका पूर्ण निश्चय सिद्धान्तरूप से वैदिक 
विज्ञान में हो चुक्रा था; इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता । ; 


(३) वेद में अध्यात्मवाद 


ये (वेद) न केवल संसार के कुछ सर्वोकृष्ट और गम्भीरतम sat के; अपितु उनके 
कुछ सूक्ष्मतम पराभौतिक दर्शनों के भो सुविख्यात आदिस्रोत के रूप में माने जाते हैं-। 

'वेद' यह उस सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य के लिए माना हुआ नाम है जहाँ तक 
कि मनुष्य के मन की गति हो सकती है। à 

स्वयं ऋग्वेद मानव विचार के उस प्रारम्भकाळ से आया एक बडा भारी विविध 
उपदेशों का ग्रंथ है जिस विचार के ही टूटे-फूटे अवशेष वे ऐतिहासिक एल्सिनियन तथा 
औफिफ रहस्य-वचन थे । 

ऋषि सूक्त का वैयक्तिक रूप से स्वयं निर्माता नहीं था, वह तो द्रष्टा था--एक 

सनातन सत्य का और एक अपौरुषेय ज्ञान का । - 

वेद दिव्य वाणी है जो कम्पन करती हुई असीम में से निकलकर उस मनुष्य 
के अन्तःश्रवण में पहुँची जिसने पहिले से ही अपने आपको अपौरुषेय ज्ञान का पात्र 
बना रखा था | 

यह वेद मनुष्य को तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति और दिव्य क्ृपाओं 
की स्तुति है जो मर्त्य में कार्य करती हैं । 

हमने यह परिणाम निकाला है कि अंगिरस्‌ ऋषि उषा के लाने वाले हैं, सूर्य को 
अन्धकार में से छुड़ानेवाले हैं, पर ये उषा, सूर्य, अन्धकार ५तीकरूप हैं, जो कि 


आध्यात्मिक अर्थ में प्रयुक्त किये गये हैं। वेद का केन्द्रभूत विचार है अज्ञान के अर्धः | 


कार में से सत्य की विजय करना तथा सत्य की विजय द्वारा साथ में अमरता को भी 
_ विजय कर लेना, क्योंकि वैदिक “ऋतम्‌? जहाँ मनोवैज्ञानिक विचार है, वहाँ आध्या- 


fern विचार भो है । यह “ऋतम्‌' अस्तित्व का सत्य सत्‌, सत्य चैतन्य आनन्द हुँ 


जो कि इस शरीररूप पृथिवी, इस प्राणशक्ति रूप अन्तरिक्ष, इस मनरूप सामान्य 


आकाश या द्यौसे परे है । हमें इन सब स्तरों को पार करके आगे जाना है, ताकि | 


हम उस पराचेतन सत्य के उच्च स्तर में पहुँच सकें, जो कि देवों का स्वकीय घर है = 
ओर अभरत्व का मूल है । यही “स्व” का लोक है जिस तक पहुँचने के लिये आंगिरसो | 


ने अपनी आगे आनेवाली सन्ततियों के लाभार्थं मागे को Per है। | 
आंगिरस एक साथ दोनों हैं, एक तो दिव्य द्रष्टा है जो कि देवों के विश्वसम्बच्सी 


तथा मानव-सम्बन्धी कार्यों में सहायता करते हैं, और दूसरे उनके भूमिष्ठ प्रतिनिधि, न 


` ia पितर हैं जिन्होंने सर्व प्रथम उस ज्ञान को पाया, था, जिसके वैदिक सूक्त गीत 
२. मरमर HH अत के पते क सीर ० हु 


~ 
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हैं, संस्मरण हैं और फिर से नवीन रूप में अनुभव करने योग्य सत्य हैं सात दिव्य 
` आंगिरस अग्नि के पुत्र या अग्नि की शक्तियाँ हैँ, दष्टासंकल्प की शक्तियाँ हैं और यह 
अग्नि! या द्रष्टा संकल्प हँ दिव्य शक्ति की । दिव्य ज्ञान से उद्दीप्त वह ज्वाला तो विजय 
के लिये प्रज्वलित की जाती है । भृगुओं ने तो पाथिव सत्ता की वृद्धियों (उपचयों) 
में छिपी हुई इस ज्वाला को ढूंढ़ा है, पर अंगिरस इस ज्वाला को यज्ञ की वेदी पर 
प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ को यज्ञिय वर्ष के काल-विभागों में लगातार जारी किये 
रखते हैं, जो कि काल-विभाग उस दिब्य प्रयास के कालविभागों के प्रतीक हैं, जिसके 
द्वारा सत्य का सूर्य अन्धकार में से निकालकर पुनः प्राप्त किया जाता है । वे जो इस 
वर्ष के नौ महीनों तक यज्ञ करते हैँ--नवर्धा हैं, नौ गौओं या किरणों के ब्रष्टा हैं, जो 
कि सूर्य की गौओं की खोज को आरम्भ करते हैं. और पणियों के साथ युद्ध करने के 
लिये इन्द्र को प्रयाण में प्रवृत करते हैं । वे जो दस महीनों तक यज्ञ करते है > दशग्वा 
हैं, दस किरणों के द्रष्टा हैं, जो कि इन्द्र के साथ पणियों की गुफा के अन्दर घुसते हैं 
और खोयी हुई गोओं को वापिस ले आते हैं । 


यज्ञ यह है कि मनुष्य के पास अपनी सत्ता में जो कुछ है उसे वह उच्चतर या 
दिव्य स्वभाव को अपित कर दे, और इस यज्ञ का फल यह होता है कि उसका मनुष्य 
देवों से मुक्तहस्त दान के द्वारा और अधिक समृद्ध 'हो जाता हे । सम्पत्ति जो इस 
प्रकार यज्ञ करने से प्राप्त होती है आध्यात्मिक ऐश्वर्य, समृद्धि, आनन्द की अवस्था से 
निमित होती है और यह अवस्था स्वयं यात्रा में सहायक होने वालो एक शक्ति हैं और 
युद्ध को एक शक्ति है, क्योंकि यज्ञ एक यात्रा है, एक प्रगति है । यज्ञ स्वयं यात्रा करता 
हैं, जो उसकी 'अग्नि' को नेता बनाकर दिव्य मार्ग से देवों के प्रति होती है और स्व' 
के दिव्य लोक के प्रति अंगिरस पितरों का आरोहण इसी यात्रा का आदश रूप 
(नमूना) है अंगिरस पितरों की यह आदर्श यज्ञ-यात्रा एक युद्ध भी है, क्‍योंकि पणि, 
वृत्र तथा प्राप और अनृत को अन्य शक्तियाँ इस यात्रा का विरोध किया करती हुँ और 
इस युद्ध का इन्द्र तथा अंगिरस ऋषियों की पणियों के साथ लड़ाई एक मुख्य कथांग है। 
यज्ञ के प्रधान अंग हुँ दिव्य ज्वाला को प्रज्वलित करना, “घृत? तथा सोमरस 

की हवि देना और पवित्र शब्द का गान करना | स्तुति तथा इवि के द्वारा देव प्रबुद्ध 
होते हैं । उनके लिये कहा गया है कि वे मनुष्य के अन्दर उत्पन्न होते हैं, रचे जाते हैं 
या अभिव्यक्त होते हैं, तथा यहाँ अपनी वृद्धि और महत्ता से वे पुथिवी और ait a 
` अर्थात्‌ भौतिक और मानसिक सत्ता को इनका अधिक से अधिक जितना प्रहसामथ्यं 
होता है उतना बढ़ा देते हैं और फिर इन्हें अतिक्रान्त करके अवसर आने पर उच्चतः' 
लोकों या स्तरों की रचना करते हैं। उच्चतर सत्ता दिव्य है, असीम है, जिसका 
चमकीलो गो, असीम माता, अदिति प्रतीक हैं; निम्न सत्ता उसके अन्धकारमय रूप 
दिति के अधीन है Le.0 Panin 
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यञ्च का लक्ष्य हैं उच्च या दिव्य सत्ता को जीतना और निम्न या मानवीय सत्ता 
को इस दिव्य सत्ता से युक्त कर देना तथा इसके नियम और सत्य के अधीन कर देना । 
यज्ञ का घृत' चमकीली गौ की देन है, यह घृत मानवीय मनोवृत्ति के अन्दर सोर 
प्रकाश की निर्मळता या चमक है । 'मोमरस' हे सत्ता का अमृतरूप आनन्द, जो कि 
जलों में और गोम नामक पौधे (लता) में निगूढ़ रहता है ओर देवों तथा मनुष्यों 
हारा पान करने के लिग निचोडा जाता है । शब्द हैँ अन्तः प्रेरित वाणी, जो कि सत्य 
- के उस विचार प्रकाश को अभिव्यक्त करती है, जो आत्मा में से उठता है, हृदय में 
निमित होता है और मन द्वारा आकृतियुक्त होता है। 'अग्नि’ घृत से प्रबुद्ध होकर 
और इन्द्र' सोम की प्रकाशमय शक्ति से तथा . आनन्द से सबल ओर शब्द द्वारा 
प्रवुद्ध होकर सूर्य की गौओं को फिर से पा लेने में अंगिरसों को सहायता करता है | 
बृहस्पति सर्जनकारी शब्द का अधिपति है । यदि अग्नि प्रथम अंगिरा है, वह 
ज्वाला है जिससे कि अंगिरस ऋषि पैदा हुए हैं, तो बृहस्पति वह एक अंगिरा है जो 
सातमुखवाला अर्थात्‌ प्रकाशकारी विचार की सात किरणों वाला और इस विचार ^ 
अभिव्यक्त करनेवाले सात शब्दोंवाला (एक अंगिरा) है, जिसकी ये सात ऋषि 
(अंगिरस) उच्चारण शक्तियाँ बने हैं। यह सत्य का सात सिरों वाला अर्थात्‌ पूर्ण 
विचार है जो कि मनुष्य के लिये यज्ञ की लक्ष्यभूत पूर्ण आध्यात्मिक दौलत को 
जीतकर उसके लिये चौथे या दिव्य लोक को जीत कर लाता हैं । इसलिये 
अग्नि, इन्द्र, वृहस्पति, सोम सभी इस रूप में वर्णित किये गये हैं कि ये सूर्य को 
गोभों को जीत लानेवाले हैं और उन दस्युओं के विनाशक हैं जो कि उन गौओ को 
छिपा लेते हैं ओर मनुष्य के पास आने से रोकते हैं। सरस्वती भी, जो कि दिव्य 
शब्द की धारा या सत्य की अन्तःप्रेरणा हँ, वस्तुओं का वध करनेवाली और 
चमकीली गोओं को जीतनेवालो है । उन गोओं को ढूँढा है इन्द्र को अग्रदृती सरमा 
ने, जो कि सूर्य की या उषा की एक देवी है और सत्य को अन्तर्ज्ञानमयी शक्ति की 
प्रतीक मालूम होती है। उषा एक साथ दोनों है. स्वयं वह महान्‌ विजय में एक 
कार्यकत्री भी हे ओर पूर्ण रूप से उसका आगमन इस विजय का उज्ज्वल परिणाम है । 
उषा दिव्य अरुणोदय है, क्योंकि सूर्यं जो कि उसके आगमन के बाद ate होता 
है पराचेतन सत्य का सूर्य है, दिन जिसको वह सूर्य छाता है सत्यमय ज्ञान के अन्दर ` 
होनेवाला सत्यमय जीवन का दिन है, रात्रि जिसे वह विध्वस्त करता है अज्ञान की 
रात्रि है, जो कि अबतक उषा को अपने अन्दर छिपाये रखती है। उषा स्वयं सत्य है, 
सुनृता है और संत्यो की माता हँ । दिव्य उषा के इन सत्यों को उषा की ale उषा के 
चमकीले पशु कहा गया है, जव कि सत्य के वेगवान्‌ बलों को जो कि उन गोओं के | 
साथ-साथ रहते हे और जीवन को अधिष्ठित करते हुँ, उषा के घोड़े कहे गये हैं। 
गायों और घोड़ों के इस प्रतीक के चारों ओर वेदिक भतीकमाद का अधिकांश घूम रहा 
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है, क्योंकि ये ही सम्पतियों के मुख्य अंग्र है जिनको मनुष्य ने देवों से पाना चाहा है । 
उषा की गौओं को अन्धकार के अधिपति दानवों ने चुरा लिया है और ले जाकर गूढ़ 
अवचेतना की अपनी निम्नतर गुफा में छिपा दिया है ! वे गौएँ ज्ञान की ज्योतियाँ है, 
सत्य के विचार है (गावो मतयः), जिन्हें उनकी इस कैद से छुटकारा दिलाता हूँ | 
उनके छुटकारे का अभिप्राय है दिव्य उषा की शक्तियों का वेग से ऊध्वंगमन होने 
लगना । हर 
साथ ही इस छुटकारे का अभिप्राय उस सूर्य की पुनः प्राप्ति भी है जो कि अन्धकार 

में छिपा पड़ा था, क्योंकि यह कहा गया है कि सूर्य अर्थात्‌ दिव्य सत्यं, “सत्यं aq’ ही 
_ वह वस्तु थी जिसे इन्द्र और अंगिरसों ने पणियों की गुफा में पाया था। उस गुफा के 
विदीणं हो जाने पर दिव्य उषा की गौएँ जो कि सत्य के सूर्य की किरणें हैं, आरोहण 
करके सत्ता की पहाड़ी के ऊपर जा पहुँचती हैं और सूर्य स्वयं दिव्य सत्ता के प्रकाशमान 
ऊर्ध्वं समुद्र में ऊपर चढता है, जो विचारक है वे जल में जहाज की तरह इस ऊर्ध्व 
. समुद्र में इस सूर्य को आगे आगे ले wag, जबतक कि वह इसके दूरवर्ती परले de 
पर नहीं पहुँच जाता । 
-. पणि वह हे जो कि गौओं को कैद कर लेने वाले हैं, जो निम्न गुफा के अधिपति 
* ` है, दस्युओं की एक श्रेणी में के हैं, जो दस्यु वैदिक प्रतीकवाद में आये देवों और आर्य 
रष्टाओं तथा कार्यकर्ताओं के विरोध में रखे गये हैं आये वह है जो यज्ञ के कार्य को 
'करता है, प्रकाश के पवित्र शब्द को प्राप्त करता है, देवों को चाहता है और उन्हें 
बढ़ाता है तथा स्वयं उनसे बढ़ाया जाकर सच्चे अस्तित्व की विशालता को प्राप्त 
करता है वह प्रकाश का योद्धा है और सत्य का यात्री है । दस्यु है अदिव्य सत्ता, 
जो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करती दौलत को बटोर-बटोर कर जमा तो कर लेती 
है, पर उसका ठीक प्रकार उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि वह शब्द को नहीं बोल 
सकती या पराचेतन सत्य को मनोगत नहीं कर सकती । शब्द से देवों से और यज्ञ से 
* द्वेष करती है और अपने आप से कोई वस्तु उच्च सत्ताओं को नहीं देती; बल्कि आर्य 
` की उसकी अपनी दौलत को उससे छूट लेती है और अपने पास रोक रखती है । वह 
चोर है, शत्रु है, मेडिया है, भक्षक है, विभाजक है, बाघक है, अवरोजक है । दस्यु 
अन्धकार और अज्ञान की शक्तियाँ हैं, जो सत्य के तथा अमरत्व के अन्वेष्टा का विरोध 
` करती है। देव हैं प्रकाशकी शक्तियाँ, असीमता (अदिति) के पुत्र, एक परम देव के 
__ रूप और व्यक्तित्व, जो अपने सहायता के द्वारा तथा मनुष्य के अन्दर अपनी वृद्धि और 
ij oe व्य'पारों के द्वारा मनुष्य को ऊँचा उठाकर सत्य और अमरता तक पहुँचा 
J । 

: इसी प्रकार से दस्यु जो दान और यज्ञ का निषेध करते हैं और शाब्द तथा देवों 
सै दष करते हैं और जिनके साथ आयं निरन्तर युद्ध में संलग्न रहते हैं, ये qa, पणि 
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व अन्य, यदि मानवीय शत्रु नही हैं; बल्कि अन्धकार, अमृत और पाप की शक्तियाँ हूँ, 
तो आयों के get का, आर्य-राजाओं का तथा adit की जातियों का सारा विवार 
आध्यात्कि प्रतीक और आध्यात्मिक उपाख्यान का रूप धारण करने लगता gia 
अविकल रूप में ऐसे हँ यां केवल अंतः, यह अपेक्षाकृत अधिक ब्योरेवार परीक्षा के 
बिना निर्णीत नहीं किया जा सकता और यह परीक्षा इस समय हमारा उद्देश्य नहीं है ।. 
„ हमारा वर्तमान उद्देश्य केवल यह देखना है कि हमारे पास हमारे इस विचार की पुष्टि 
के लिये प्राथमिक पर्याप्त सामग्री हैं या नहीं, जिसको लेकर हम चले हैं, अर्थात्‌ यह 
विचार कि/बैदिक सूक्त प्राचोन भारतीय रहस्यवादियों की प्रतीकात्मक पवित्र. पुस्तके 
हैं और उनका अभिप्राय आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक है । इस प्रकार की प्राथमिक 
पर्याप्त सामग्री है यह हमने स्थापित कर दिया है, क्योंकि अबतक हमने जितना विचार 
विवेचन किया है उससे ही हमारे पास इसके पर्याप्त आधार है कि वेद के पास हमें 
गम्भीरता के साथ इसी दृष्टिकोण को लेकर पहुँचना चाहिए.- तथा वेद भावनामथ काव्य 
में लिखे गये इसी प्रकार के प्रतीकवाद के ग्रन्थ हैं। इस दृष्टि को ही सामने रखकर 
इनकी ब्योरेवार व्याख्या करनी चाहिए। | र ; 
तो भी अपने पक्ष को पूर्णतया सुदृढ़ करने के लिये यह अच्छा होगा कि वृत्र 
तथा जलों सम्बन्धी दुसरी सहचारी गाथा की भी परीक्षा कर ली जाय, जिसे हमने 
अंगिरसों तथा प्रकाश की गाथा के साथ इतना निकट रूप से संम्बद्ध पाया है। इस 
सम्बन्ध में पहली बात यह है कि वृत्रहन्ता 'इन्द्र' अरिन के साथ, वैदिक विश्वदेवतागण के 
मुख्य दो देवताओं में से एक है ओर उसका स्वरूप तथा उसके व्यापार यदि समुचित रूप 
से निर्धारित हो सके तो आयौँ के देवों का सामान्य रूप सुदृढ़तया नियत हो जायगा । 
दुसरे यह कि मरुत्‌ जो इन्द्र के सखा हैं, पवित्र गान गायमु हैं, वेदिक पूजा के विषय : 
में प्रकृतिवादीं मत से सबसे प्रबल साधक बिन्दु हैं, वे निःसदेह आंधी के देवता है और 
अन्य बड़े-बड़े वैदिक देवों से दुसरे किसी का भी, अग्नि का या मित्र वरुण का या त्वष्टा का _ 
और वैदिक देवियों का या यहाँ तक कि सुर्य का भी या उषा का भी ऐसा कोई प्रख्यात 
. भौतिक स्वरूप नही हैं । यदि इन आँधी के देवताओं के विषय में यह दर्शाया जा सके 
कि ये एक आध्यात्मिक स्वरूप और प्रतीकवाद को रखे हुए हैँ, तब वैदिक घमं तथा 


. वैदिक कर्मकाण्ड के गम्मीरतर अभिप्राय के सम्बन्ध में कोई सन्देह अवशिष्ट | es 


नहीं रह सकता । अन्तिम बात यह कि वृत्र और उससे सम्बद्ध दानव, शुष्ण, नमुचि 


तथा अवशिष्ट अन्यो की निकट रूप से परीक्षा किये जाने पर यदि पता चले फि ये... 
आध्यात्मिक अर्थ में दस्यु हैं और. यदि वृत्र द्वारा रोके जानेवाले आकाशीय | 


` (दिव्य) जनों के अभिप्राय का और अधिक गहराई में जाकर अनुसन्धान किया | 
जाय, तब यह विचार कि वेद ऋषियों भोर देव तथा दातवों की कहानियाँ रूप हे 
एक निश्चित आरम्भबिन्दु लेकर चलाया जा सकता है और वेदिक छोको का 
प्रतीकवाद एक सन्तोषजनक व्याख्या के अधिक समीप लाया जा सकता है 
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इससे अधिक प्रयत्न करना इस समय हमारे लिये संभव नहीं, क्योंकि वैदिक 
प्रतीकवाद ator कि सूक्तों में प्रपञ्चित किया गया है अपने अंग-उपांगों में गत्यविक 
पेचोदा है, अपने दृरिट-बिन्दुओ की अत्यधिक विविधता को रखता है. अपनी प्रतिच्छा- 
याओं में और अवान्तर विदेशों में व्याख्या करने वाले के लियं अत्यधिक अस्पष्टताओं 
तथा कठिनाइयों को उपस्थित करता है और सबसे बढ़कर यह कि विस्मृति और 
अन्यथाग्रहण के पिछले युगों द्वारा यह इतना अधिक धुंधला हो चुका हूँ कि एक ही 
पुस्तक में इसपर समुचित रूप से विचार कर सकना शक्य नहीं है । इस समय हम 


. इतना ही कर सकते हैं कि मुख्य-मुख्य मूलसूत्रों को de निकाले और जहाँतक हो सके 
` उतना सुरक्षित रूप में ठीक-ठीक आधारों को स्थापित कर दें।' 


(४) वेद में रहस्यवाद 
यह वात सवंविदित है कि द्विजों के सिवा और किसी को भी वेराव्ययन का 
अधिकार नहीं; बल्कि यों कहना चाहिए कि उचित संस्कार के विरा इसके गूढ़ तत्त्थों 
का ज्ञान होता बिलकुल असम्भव gl वास्तव में उपनयन विधि अथवा गायी 
दीक्षा ऐसो संस्कार-क्रिया है, जिससे आध्यात्मिकतया वैयक्तिक पुनरुद्धार होता 
है और जिसके बिना उन सात्त्विक तत्त्वो को समझने की योग्यता कभी प्राप्त 


. नहीं हो सकती । दोक्षा में आचार्य का कर्तव्य पिताका-सा है, अर्थात्‌ जन्म देना | 


उपनयन वह गुप्त प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी ही आध्या- 
त्मिकता की चेतना में इबकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अंश को गर्भ में फेक देता 
है, मानो ये अन्तःप्राण के हों अथवा नव-शिष्य के लिज्भदेह” हों । यह उस पापनिवृत्ति 
की प्रक्रिया को दीक्षा. देता है, जिसके फलस्वरूप दीक्षित व्यक्ति के शरीर में आध्या- 
त्मिक सत्त्व (अस्तित्व) की रचना होती है। आध्यात्मिक शक्ति का सञ्चार पवित्र 
स्वरों के सहारे किया जाता है । इस प्रक्रिया के तात्कालिक्क परिणामस्वरूप तुन्दिका 


(नाभि) केन्द्र में उत्तेजना उत्पन्न करना है. जिसे बाद के साहित्य में 'तु नदिका 


स्थान की ग्रन्थियों को कमना” कहा गया है। ज्योंही इस स्थान में उत्तेजना उत्पन्न 
होती है, त्याही शिष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ विकास का स्थान पा जाती हूँ । इन 
शक्तियों का क्रमिक विकास--जो प्रत्येक व्यक्ति में गुप्त रूप से बिद्यमान रूता है और 
जिसका अनुभव उसे तब तक नहीं होता, जब तक उसके शरीर के भीतर से उसके 
दीक्षागुरु इन शक्तियों को ५ाणोत्पादक संस्पर्श द्वारा उत्पन्न नहीं कर देते--स्थूल शरीर 
के आणविक ।वकास से सम्वन्ध रखता है । इस वैकासिक प्रक्रिया की समाप्ति से अर्थ 
हे-पूर्वारम्भिक आध्यात्मिक अंशों की पूर्ण प्रौढता | इसी तरह मनुष्य के विकासपूणं 
(स्वाभाविक) शरीर से विभिन्न इस आध्यात्मिक शरीर की रचना होती है। 


१. विशेष के लिए श्री अरविन्द का वेदरहस्य' नामक ग्रन्थ देखिए । इसी ग्रन्थ के 


_ पृष्ठ ३३९-२४२ से ये पक्तियाँ ऊपर उद्धृत की गई हैं | 
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उपनयन का प्रयोजन-- 


जन्मना जायते शाद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते | 
वेदपाठाद्‌ भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ 
इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण के जोवन की चार अवस्थाएँ हैं । 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस शरीर का जन्म निम्नतम अवस्था का द्योतक हैं, 
` जो शूद्रावस्था के समान है । यह वह अवस्था है जिसमें वेदिक अनुशीलन का प्रश्न 
ही नहीं. उठता । ब्राह्मण माता-पिता से उत्पन्न होने पर भी विशेष विभिन्नता 
नहीं रहती, क्योंकि एक ब्राह्मण का पुत्र वेदाध्ययन के अधिकार से उतना ही 
दूर है जितना एक शूद्र का पुत्र । विभिन्नता केवल इतनी हैं कि ब्राह्मण में -- 
काल्पनिकतया सही--निस्सन्देह वह गुण है, जिसे दार्शनिक दृष्टि से 'नैसगिक स्वरूप 
योग्यता” कहते हें और शूद्र मै यह गुण नहीं होता । शक्ति स्वयं जन्मजात गुण हैं, 
जो वंश-परम्परागत किसो व्यक्तिविशेष में बिद्यमान रहता हे । वंश में संस्कार 
का अर्थ उपनयन मथवा दीक्षा है, जिससे पुनर्जन्म या पुनरुद्धार होता हे-ठीक 
उसी प्रकार, जिस प्रकार बपतिइमा की संस्कार विधि के बाद क्रिश्चियन नास्तिको 
का पुनर्जन्म होता है । इसलिए ‘fea वही है, जिसका पुनर्जन्म हो या यो फहियें 
कि जिसका (जिसके शरीर का) आध्यात्मिक प्रकाश तथा ज्ञानपूर्ण पुनर्जन्म हो । 
वैदिक साहित्य के रहस्यमय वाक्यनिवन्ध में अध्यात्मीकरण को सम्पूर्ण प्रक्रिया-- 
ज्ञानपूर्ण शरीर की रचना--'स्वाघ्याय' के भीतर छिपी हुई है, जिसका वर्णन उपयुक्त 
_ विप्रावस्था के इलोक में किया जा चुका हे ! “स्वाध्याय का मर्मा्थ- जैसा ऊगाया 
जाता है--पवित्र वेदपाठ करना नहीं है। यह अर्थ तो उनके मौलिक एवं वास्तविक 
अर्थ का अनुमानमात्र है । गुरु की इच्छा-शक्ति द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ प्रकाश 
(ज्ञान) शक्ति-सञ्चालन क्रिया का गुण-दोष विवेचन करता है । उपनयन इसी विधि 
की प्रारम्भिक प्रक्रिया है । यह शब्द, जिसे शिष्य अपने दीक्षागुरु से ग्रहण करता हे 
(जो उसके ही अङ्ग से दोक्षागुरु के प्रभाव से अभिमन्त्रित होता है), वास्तव में 
आन्तरिक ज्ञान का बाह्य वस्त्र है और सूद्ष्मा वाकू (Subtle Sound) की प्रकृति 
का होता है । यही सूक्ष्मा वाक्‌ बुद्धि या ज्ञान के रूप में प्रकट होतो हैं, जिसके बाद 
इच्छा जारित हो उठती है और चित्त प्रोत्साहित हो पड़ता हैं। फिर शान्त चित्त 
चलायमान होने लगता हैं और फलस्वरूप 'कायार्नि' उत्पन्न होरी है, जिसको धाराः 
प्रवाह स्वभावतः उन्मुख होता है । “तत्पश्चात्‌ प्राणों को तदनुरूप गति को उत्पत्ति 
होती है। इसे ही 'नाभिरूपी कमल का खिलना' कहते हैं । प्रोत्साहित को हुई चेतना 
(प्राण), नाभि स्थान से उठकर मस्तिष्क में विद्युत की भाँति एक झटका लगाती 
और फिर नीचे उतर आती है । इसी बीच मस्तिष्क, पिण्डस्यान से उत्पन्न चेतना- 
शक्ति के दूसरे वैद्युतिक प्रवाह से टकरा कर, पुनः HEA हो उठता है। इसी प्रक्रिया 
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से स्पष्ट ध्वनि (Audible Sound) की उत्पत्ति होती है! बात यह है कि वायु 
या प्राण आम्यन्तरिक अङ्ग के घर सा और इसके गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। 
अग्नि से प्रभवान्वित होकर यह स्वयं फैलने लगता है; और इसी बीच विभिन्‍न 
` धुतियो के सहारे यह सभी ग्रेन्थियों को खोल देता हैं और तब वर्णों की उत्पत्ति 
होती है। अन्तभूत सूक्ष्मा वाक्‌ या ध्वनि अग्नि के परिमाणों के साथ मिल जाती है । 
इसका रूप अथवा आकार, जो अपूर्व और अविभाज्य है, उपयुक्त साकार तथा अभिव्यक्त ` 
वाक्‌ में प्रतिबिम्बित होता है । 
सूक्ष्मा वाक्‌ ; 
ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे यह प्रमाणित होता है कि आम्यन्तरिक 
स्वर (Inner Sound) की अभिव्यक्ति या व्यञ्जना की प्रक्रिया ज्ञान के आमुक्रमिक 
शुद्धीकरण से अभिन्न है । अतः स्वाध्याय विप्रावस्था का द्योतक है । जब इस अवस्था 
में पूर्णता आ जाती हे, तभी किसी भो व्यक्ति को प्रकाशोन्मुख होना कहा जाता है, जो 
एक ब्राह्मण का विशिष्ट लक्षण है । सत्य अथवा परब्रह्म का पूर्ण ज्ञान उस आत्मा में 
कभी उदित नही हो सकता, जिसने राब्द-ज्रह्म के (वैद्युतिक) घारा-प्रवाह से जो 
आन्तरिक शिराओं की अभिशुद्धि (संस्कार) के पश्चात्‌ उत्पन्न किया जाता है-- 
प्रारस्मिक अवस्था का उपक्रम नहीं किया हो और लपनयन के द्वारा दीक्षागुरु ने उसके 
आध्यात्मिक केन्द्रों को नही खोल दिया हो । 


इस प्रकार वेद ही ज्ञान अथवा भात्मज्ञान का एकमात्र मार्ग है, जिसके बिना 
आत्मग्रंथियां कदापि नहीं खोली जा सकतीं । जब ऋषियों को मन्त्रों का ज्ञान हो जाता 
है और वे घामिक तत्त्वों को समझ जाते हैं, तब उन्हें नित्या, अतोम्द्रिया (Super- 
sensuous) तथा सूक्ष्मा (Subtle) वाक्‌ का अन्‍्तर्दर्शन होता है | यह सूक्ष्मा वाक्‌ 
स्वभावतः प्रकाश तथा ज्ञान का निष्कर्ष है। जब इसे बाह्म-केन्द्र में प्रतिपादित किया 
जाता है, तब इसके वर्णन के आधार-स्वरूप भाषा की प्रचलित वर्णमाला की शरण 
लेनी पड़ती,है । वेद-प्रन्थ, जैसा साधारणतया समझा जाता हैं, इसी प्रकार के हुँ 
ओर उन वेद-प्रन्थों को ‘faen’ कहते हैं-- ee 
यां gent नित्यामतीन्द्रियां वाचमषयः साक्षातु-कृतधर्माणो मन्त्रदृशः 
पश्यन्ति, तामसाक्षात्‌-कृतधर्मे भय: परेभ्यः प्रतिवेदयिष्यमाणा: विल्मं समामनन्ति, 
स्वप्ने वृत्तमेव दृष्टश्रुतानुभुतमाचिख्यासन्ते ।” 
}) . . ५८ भतः वेद तत्वतः एक और अविभाज्य है । इसका विभाजन अनवस्थित भाषा की 
: वृष्टि से हो सकता है । Se : 
/ = कारण वेदका निष्कर्ष दिव्य ध्वनि में भरा है, जिसका ज्ञान स्वतः बिसी 
e (जिज्ञासु को प्राप्त हो जाता है जो ब्रह्मनाडी, केन्द्रीय आकाश अथवा परव्योम में पाथिव 
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वायु के परे पहुँचने की चेष्टा करता है । मध्यकालीन रहस्यवादियों की अनाहता वाक्‌ 
के साथ तखा वास्तविक रूप में प्रवण के साथ इसकी तुलना करनी चाहिये । यह 
भर्तृहरि की एकपदागमा विद्या (Monosyllabic Vidya) है । 


इसमें कुछ भी सन्देश नहीं कि प्राचीन भारतवर्ष की प्रत्येक विचारपद्धति वेद के 
विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का साधन बनी, जिसके बिना सत्य का अन्तज्ञान होना एकान्त 
असंम्भव समझा जाता था। व्याकरण के वाग्योग की विधि से स्थूला वाक्‌ या 
घ्वनि (Phyical Sound) की शुद्धि और बाह्य अंशों (Adventitious Ele- 
ments) से मुक्त हो सकी; जिसके फलस्वरूप यह ब्रह्माण्ड में चिरस्रोतस्वीनी घ्वनि 
सी दीख सकी और जिसके द्वारा अनन्त नित्य सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। यह 
शुद्धिकरण उसी ध्वनी (सूक्ष्म वाक्‌) की संस्कार-क्रिया ही है । दैवी वाक्‌ संस्कृत 
, की जिसे सिद्ध. भाषा कहते हैं, उत्पत्ति का मूल कारण है। इस प्रकार विशुद्ध 
“ होकर ध्वनि उत्पादक शक्ति (Creative Potency) के साथ संयुक्त हो जाती 
है । संस्कार की अन्तिम अवस्था तभी प्राप्त होती है, जब ज्ञान पूर्ण हो जाता g | 
व्याकरण का स्फोट, जो नित्य और स्वयं प्रकाशमान हे, वही शाश्वत शब्दब्रह्म अथवा 
गुप्तवेद है । शब्द के जैसा र होट भी नित्य रूप होकर परब्रह्म से अथवा सृष्टि की 
सत्ता के साथ अर्थ की भाँति लगा रहता है और वही उस प्रकाश का निरूपक होता 
है जिससे सत्ता का ज्ञान प्राप्त होता है, किन्तु इसके द्वारा सत्ता का ज्ञान होने के 
पूर्व इसे स्पष्ट ध्वनि से प्रकट किया जाता हे | हठयोग और तन्त्र .समानाधार पर 
निमित हैं । व्याकरण में जिसे स्फोट का .प्रत्यक्षीकरण कहा गया है, उसे ही यहाँ 
कुण्डलिनी की जागरूकठा--सृष्टिकी सार्वलौकिक गर्भाशय--के रूप में प्रकट किया 
' जाता है | यह शब्दब्रह्म से मिलता-जुलता हे, जो प्रत्येक मानव शरीर में उत्तेजित करने 
वाले संस्पर्श की प्रतीक्षा सुप्तप्राय विद्यमान रहता है । वक्रगति शक्ति (Serpentine 
Energy) का उन्मुखीभूत आवेग--जब इनमें जागरूकता उत्पन्न कर दी जाती है-- 


_स्वाध्याय की अवस्था का द्योतक है जैसा उपर्युक्त श्लोक में वणित है ओर जिसका माव 


ज्ञान क्रमशः संस्कृत होना है । आज्ञाचक्र में ज्ञान की विशुद्धता अपनी चरम सीमा 
को पहुँच जाती है, जिसके परे agan का अनिर्वचनीय प्रकाश है और जहाँ ज्ञान, ज्ञाता 
aat ज्ञेय एकत्व या aad में विलुप्त हो जाते हैं। यही सत्य ब्राह्मण हे । नादानुसन्धान 


तथा अन्य क्रमादि-शब्द-ब्रह्म तक--उसके वास्तविक रूप में पहुँचने को चेष्टामात्र को _ 


ही लक्षित करते हैं । इस विषय में मीमांसकों का अपना अलग मार्ग है । कारण, यद्यपि | 


वे ब्राह्मबोध से कुछ लाभ नहों उठाते, तो भी उनका वेद-बोध, नित्या वाकू को ही. 


पट 


भाँति, अन्य रहस्यमार्गों के तुल्य है । शब्दविचार में वैयाकरणों ओर मीमांसको के बीच | 


अवश्य एक मूलभूत पार्थक्य है, किन्तु इस बात को वे दोनों स्वीकार करते हैँ कि शब्द 
द्वारा ही सत्य का ज्ञान, चाहें जिस प्रकार भी अवधारणा की गई हो, प्राप्त होता है | 
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ध्वनि की विशुद्धि 

कहा भी जाता है--''एक: शब्द: सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुतः स्वर्ग लोके च कामधुग्‌ 
भवति”“---अर्थात्‌ एक ही शब्द के पूर्ण ज्ञान और सम्यक्‌ प्रयोग से--ऐहलोकिक ओर 
पारछौकिक--दोनों फलों की प्राप्ति हो सकती है! यही वैदिक ज्ञान का रहस्य हैं । 
इस सम्वन्ध का पूर्ण ज्ञान तभी प्रास हो सकता हैं जव कि शब्द (विशेषतः safa) 
बाह्य तत्त्वो से विमुक्त और परिमाजित किया जाता है। जैसा कि हमें माळूम है, कोई 
भी ध्वनि सर्वदा विशुद्ध नहीं रहती, योग की प्रक्रिया से ही उसमें विशुद्धता लाई जा 
सकती है । इस विशुद्धीकरण के बाद ही पूर्ण ज्ञान को उपलब्धि आप से आप हो जाती 
है। इस प्रकार ष्युत्पन्न भोर विशुद्ध होकर वह योगिय के हाथ में नैसगिक गुणों से पूर्ण, 
एक अनन्तशक्तिशाली यन्त्र बन जाता है । स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदाष्ययग जिसके विषय में 
यह कहा जा चुका है कि यह विप्रावस्था का लक्षणविशेष हूँ, इस संस्कार या शुद्धीकरण 
के हो समान है, जिसे सामान्य बोल-चाल में हम संस्कृत भाषा” कहते हैँ रहस्यबाद 
की दृष्टि से यह वही शुद्धोकृत ध्वनि है, जो दिव्य शक्तियों से ओत-प्रोत होकर “दिव्या! 
कहलाती है । - हट 

मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेट ब्राह्मण में अन्तभूत आध्यात्मिक शक्ति का 
सार है । वैदिक साहित्य के 'भूः' का अर्थ विश्व की निम्नतम मेखला तथा स्वः? 
का उच्चतम अर्थात्‌ निराकार लोक स्वर्ग है. ओर इन दोनों का. मध्यस्थित प्रदेश “भुवः? 
अथवा अन्तरिक्ष है। यद्यपि इन cay’ 'भूवः' तथा a का “अर्थ विभिन्न रूप से 
किया है; किन्तु वास्तव में ये तीनों केवल एक ही मण्डल है। निम्नलोक (पृथ्वी) का 
सार स्वयं प्रकाश रूप में प्रकट होता है जिसे अग्नि कहा जाता था। आध्यात्मिब अभ्यास 
को सारी विधि--जिसे वैदिक वाणी क्रतु (यज्ञ) कहा गया है--इसी पवित्र एवं गुप्त 
अग्नि के जलने साथ प्रारम्भ हुई । भर्नि-मन्थन का गुप्त कार्य अर्थात्‌ अरणियो के द्वारा 
माण तथा अपान या आत्मा तथा मन्त्र का प्रतिरूप अग्नि उत्पन्न करना वास्तव में. वही 
प्रक्रिया या विधि है, जिसे तन्त्र तथा हठयोग में कुण्डलिनी में उद्दोपन उत्पन्न करना? 
कहा गया हे । जब अग्नि पृथ्वी पर विस्तृत हो जाती है, तब नियमित रूप से संस्कृत 
(शुद्ध) होने लगती El तत्पश्चात्‌ यह प्रकाश का सच्चा रूप धारण करती है और 
अन्तरिक्ष का सार बन जाती है । इसे तब 'वायु' कहते हैँ । पुर्ण रूप से परिमाजित या 
संस्कृत हो जाने पर स्वर्गीय दिव्य दीप्ति का रूप घारण करती है, जिसे 'रबि' कहते 
gl तब ये तीनों तरह के प्रकाश, जो उपयुक्त लोको.के सार हैं, .एकीभूत होकर एक 
प्रकाश हो जाते हैं । वस्तुय: यही वेद हैं--- > 

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यञ्ञसिध्यर्थमृग्‌-यजुः-सामलक्षणम्‌ Ie 

(मनु १।२३) 
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कहन! नहीं होगा कि इस प्रकाश के बिना राच्चे ज्ञान की प्राप्ति असम्भव g । 
इस भाव को समझ लेने पर--जो विषयविशेष में निर्धारित किया जा चुका हुँ--यह 
fread निकलता है कि वेद ही स्वभावतः सार्वलौकिके ज्ञान का निझर एवं बिशुद्ध 
अन्तर्ज्ञान का मुख्य द्वार है ।' 


(५) वेद की रक्षा 


हिन्दू धर्म के लिए इतने महत्वशाली होने के कारण ही प्राचीन ऋषियों तथा 
विद्वानों ने इसकी पूण रक्षा का उपाय किया है ag उपाय इतना जागरूक है कि 
इतने दीर्घकाल के अभन्तर्‌ भो बेद का एक अक्षर भी स्खलित तथा च्युत नहीं हुआ । 
वेदपाठिपों के मुँह से आज भी वेदों का सस्वर उच्चारण उसी प्रकार विशुद्ध रूप में 
सुना जा सकता है, जैसा यह प्राचीन वेदिक युग में किया जाता था । इसके लिए अष्ट 
विकृतियों की व्यवस्था महषियों ने को है । इन विकुतियो की दया से वेद का पद 
क्रमोच्चारण तथा विलोम-उच्चारण में अनेक बार आता हैं, जिसके रूप-ज्ञान में किसी 
प्रकार की त्रुटि की सम्भावना हो ही नहीं सक्रती। इन विकृतियों के नाम है (१) 
जटा (२) माला, (३) शिखा, (४) रेखा, (५) “ध्वज, (६) दण्ड, (७) रथ 
तथा (८) धन । इनमें से कतिपय विक्ृतियों का ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है । 


मन्त्रों का प्रकृत उपलब्ध पाठ 'संहितापाठ' कहलाता है । इस पाठ के प्रत्येक पद 
का विच्छेद होने पर यही “पदपाठ' का नाम धारण करता है। पदपाठ में पद तो वे 
ही रहते हैं, परन्तु स्वरों में पर्याप्त अन्तर आ जाता हे । क्रम से दो पदों का पाठ 
क्रमपाठ' कहलाता है । अनुलोम तथां विलोम से जहाँ क्रम तीन बार पढ़ा जाता है 
उसे कहते हैं 'जटा' | जटापाठ में जब अगला एक पद,जोड़ दिया जाता हे तंब इसका 
नाम होता है शिखा" । इन विकृतियो में सबसे विलक्षण तथा कठिन है “घनपाठ, 
जिसमें पदों की आवृत्ति अनुलोम तथा,विलोमक्रम से अनेक वार होती हे । घन चार 
प्रकार का होता हैं, जिसका.एक प्रकार शिखा के बाद पदों का विपर्यास तथा पुनः 
पाठ करने से होता है ।* एक मन्त्र की आधी ऋचा के भिन्न पाठों में रूप की परीक्षा 
कीजिए | ऋक्‌ प्रतिशाख्य में 'क्रम' विधान का वर्णन बड़े विस्तार के साथ नाता 
नियमों की सहायता से किया गया है । | 


१ महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजजी के एतद्विषक गम्भीर लेख का 
. एक अंश । पूरे लेख के लिए द्रष्टव्य गंगा का वेदाडू पृष्ठ १९२-१९७ । 
२. जटा माला शिखा रेखा घ्वजो दण्डो रथो घनः । 
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभि: । 
३, पदोत्तरं जटामेव शिखामार्या प्रचक्षते | 


४. शिखामद्त्वा/त्रिपरयंस्म,दत्पक्षाति/पुत्त सेतु अय प्षन इति प्रोक्तः | 


। | साहित्य C i ngotri 
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संहितापाठ | 
ओषघयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा ॥ क्र १०।९७। २२। 

पदपाठ 

9 peek he 2 ७५ & 
ओषधयः सं। वदन्ते । सोमेन। सह राज्ञा 

क्रमपाठ 


१ २ २ ३ ae TSS 
भोवधयः सं। सं वदन्ते । वदन्ते सोमेन । सोमेन सह । 
a g A 
सह राज्ञा। राज्ञति राज्ञा । 
जटापाठ 


१ २ २ १ २ 
ओषधयः सं, समोषधयः, ओषधयस्‌ सम्‌ । 
२ ३ Ro 2 2 उ 
सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते । 
शिखापाठ 


oR en ee, द R 2 
ओषधय: सं, समोषधयः, ओषघयः सं--वदन्ते | 
सं वदन्ते, वदन्ते सं, सं वदन्ते--सोमेन ॥ 

घनपाठ 


ओषधयः सं, समोधषय ओषधयः सं वदन्ते, 
वदन्ते समोषधय ओषधयः सं वदन्ते ॥ ` 
सं वदन्ते वदन्ते सं संवदन्ते सोमेन, 
सोमेन वदन्ते सं, सं वदन्ते सोमेन | | 
` इस घनपाठ की परीक्षा से पता चलता है कि प्रथम पद ५ बार, द्वितीय पद 
१० बार, तृतीय पद १३ वार, चतुर्थ पद १३ बार आते हैं। यह मेधाशक्ति की 


पराकाष्ठा तथा उत्कर्ष है कि ऐसे विषम पाठ को हमारे वेदपाठी शुद्ध स्वर से अनायास 
ही पाठ करते है) !! - 


` सामवेद के मन्त्रस्थ ड गणना का. संकेत इतनी प्रामाणिकता के साथ किया 
गया मिलता, है कि स्वर में तनिक भी gfe होने की सम्भावना ही नहीं रहती । यह 
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क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ 
२ ३ २३ १२ 
आ द्य त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतुस्यो धृष्णवियान 


३३३३ २ ampli? 
ऋणोरक्षं न ' Amat 


a ३१ शर्‌ aR 
१०८६ आ यद्‌ ga: शतक्रववा कामं जरिनृणाम्‌ 


३२३ - 
ऋणोरक्ष न शचीभिः । ३।१४ ठी ८ A 
(ate १८३० RI स्व० ४) 


यह तूच सामवेद के उत्तराचिक का है।. इन ऋचाओं पर उदात्तादि तीनों स्वरों 
के विशिष्ट चिल्ल अङ्कित किये गये हैं। ऋग्वेद में उदात्त तया प्रचयस्वर अचिह्नित 
रहता है, अनुदात्त के नीचे आडी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा रहती है 
यथा-— 

अग्नि भी. छे पुरोहितम्‌ 

अउस्बप्रभउस्व प्र 

परन्तु सामवेद का स्वराङ्कुन-प्रकार इससे भिन्न होता है। यहाँ उदात्त के ऊपर 
१ का अंक, स्वरित पर.२ का तथा अनुदात्त के ऊपर ३ का अंक रहता है। कमी | 
इससे विचित्र. चिल्ल भी रहते हैं :--- 


(१) अन्तिम उदात्त पर २ का अंक रहता है, जैसे गिरा (साम ८) । 
(२) २ र--यह विशिष्ट चिह्न है। (क) जब दो उदात्त एक साथ आते हैं तब प्रथम _ 
उदात्त के ऊपर १ का अंक रहता है, दूसरा उदात्त चिह्वहीन रहता है और उससे परे 
२ 
स्वरित पर रर का चिल्ल लगाता है; “यथा उत प मत्यँस्य” (साम० ६)॥ . 
` इस मन्त्र में षो तथा म दो उदात्त हूँ, प्रथम पर १ का अंक है तथा द्वितीय 'म' , 
अचिह्मित है । उनसे परे ,यं' स्वरित होने से उस पर रर का चिह्न जगता हं O 
(ख) अनुदात्त से परे स्वरिस पर भी रर का जिल्ल लगता है तथा पूर्व अनुदात्त 
. पर '३क' का चिह्न । जैसे -- कन 


दा (साम० ५२), चन कमर स्थ fra छगता है। 


b Fe SOSH 
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(३) २ उ---जव दो उदात्त एक साथ आते हों और उनके बाद अनुदात्त आता 
हो, तब प्रथम उदात्त फे ऊपर “२उ' का चिह्न रहता है तथा दूसरा afafad रहता है, 
 र२उ३ 
यथा--ऊत्या बमो (arto ४१) यहाँ “त्या? और ‘a दो उदात्तों के बाद ‘ay 
अनुदात्त हूँ । कलत: प्रथम उदात्त 'त्या' के ऊपर र का चिल्ल है। 


इन्हीं की विशेष गणना को व्यवस्था सामवेद में की गई है । ऊपर उद्धृत तूच 
में अचिह्नित अक्षर १८ हुँ। प्रथम ऋचा में अचिह्मित अक्षर हैं, ४, दूसरी ऋचा 
में भी ४ तथा तृतीय ऋचा में १०: इन्हीं का योग १८ है, जो घा० १८ स घारी 
१८ के द्वारा सूचित किया गया है। २ उ चिह्नित अक्षर दो हैं (= उ० २)। 
रकार चिह्नित स्वरित (२र) संख्या में ४ (=स्व० ४) है । इन तीनों की 
सूचना ठी संकेत में है। ठी=ठ+-ई। ई चतुर्थ स्वर होने से स्व० ४ का सूचक 
हैं! ठकार टवर्ग का द्वितीय वर्ण है, अतः वह उ० २ का संकेत करता है। धारी के 
संकेत का नियम यह है कि उसे ५ से भाग देने पर दोष से वर्ग का निश्चय किया 
जाता है। १८में ५ का भाग देने पर शेष ३ रहता है, जिससे तृतीय वर्ग 
(टवर्ग) की सूचना मिळती है। अतः 'ठी' के भीतर ही पूर्वोक्त तीनों frat का 
सुन्दर संकेत किया गया है । यह व्यवस्था केवल उत्तराचिक के मन्त्रों के लिए है । 
पूर्वांचिक में स्वरित, उदात्त तथा धारी का क्रम पूर्वक्रम से उल्टा होता है ।१ 


कैसी दुर्भेद्य पंक्ति है वेददुर्ग की रक्षा कें लिए । यहो कारण है कि आज भी हमारा 
वेद उसी विशुद्धि तथा प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध हो रहा है संसार के साहित्य में 
यह एक अत्यन्त विलक्षण तथा विस्मयावह घटना हुँ | 


१- विशेष द्रष्टव्य सामवेद का संस्करण, स्वाध्याय मण्डल भोध, सं १९९६, भुमिका-- 
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वेदिक अनुशोलन का इतिहास 
१--प्राचीनकाल 

संहिताओं की रचना के अनन्तर ही उसके रहस्यमय' मन्त्रों के अर्थ समझाने की 
प्रवृत्ति जागरूक हुई । ब्राह्मण ग्रन्थों में इस प्रवृत्ति का प्रथम प्रयास दृष्टिगत होता है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का विस्तृत वर्णन तो विद्यमान है ही, साथ हो साथ उनमें मन्त्रों 
का भी अर्थ न्युनाधिक मात्रा मे किया गया मिलता है । शब्दों की व्युत्पत्ति भो दी गई 
है । इन व्युत्पत्तियों को बड़े आदर के साथ यास्क ने इति ह विज्ञायते' कहकर निरुक्त 
में उद्धृत किया है। तथ्य की बात यह है कि ब्राह्मण ग्रन्यों में विकीर्ण सामग्री के 
आधार पर ही निघण्टु तथा निरुक्त की रचना पीछे की गई | मन्त्रों के पदकार ऋषियों 
ने भी वेदार्थ के समझने में हमारी बडी सहायता को है । प्रत्येक मन्त्र के अवान्तरभूत 
पदों का पृथक्करण कर प्राचीन ऋषियों ने तत्तत्‌ संहिताओं के 'पदपाठ' भी निमित 
किये हैं । इससे मन्त्रों के अर्थ का परिचय भलीभाँति मिल जाता है । इन पदपाठो के 
कर्ता ऋषियों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया है । 


पदकार 
(१) शाकल्य--इन्होंने ऋवेद का “पदपाठ' प्रस्तुत किया । बृहदारण्य 
उप० में शाकल्य का जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्राथं का वर्णन 
उपलब्ध होता है (अ० ४) । पुराणों के अनुसार ये ही शाकल्य ,ऋग्वेद के पदपाठ 
के रचयिता भी है । ब्रह्माण्ड पुराण (mr द्वितीय पाद, अ० २४) का 
कथन है-- म 
शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथीतर: | 
वाष्कलिश्च भरद्वाज इति शाखाप्रवतेकाः ॥ ३२॥ 
, देवमित्रश्च शाकल्यो ज्ञानाहंकारावितः। 
जनकस्य स यज्ञे वे विनाशमगमद्‌ हिज: ॥ ३३ ॥ 
शाकल्य का उल्लेख निरुक्त में तथा क्रक-प्रातिशाख्य में मिलता है । अतः इन्हें. 
उपनिषत्कालीन ऋषि मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। यास्क ने अपने निरुक्त 
में कहीं-कहीं इनके पदपाठ को स्वीकार नहीं किया है। उदाहरणार्थ निरुक्त ५२१ 
में 'अरुणो मासक्नुद्‌ वृकः” (१०।५।१८) की व्याख्या में यास्क ने 'मासकृत्‌ को एक 
पद मानकर 'मासों का कर्ता? अर्थ किया है, परन्तु शाकल्य ते यहाँ दो पद (मा, Faq) 
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माना है। . निरुक्त (६।२८) में 'बने'न वायो? (ऋ० १०।२९।१) मन्त्र उद्धृत किया 
गया है। यहाँ ‘ara: को शाकल्य ने दो पद माना है (वा +यः) । इसका उल्लेख 
कर यास्क ने इसे अग्राह्म माना है। वे इसे एक ही पद मानते हैं। 'वायः' का 
यास्कसम्मत अर्थ है--'पक्षी' | इस प्रकार निरुक्त में कहीं-कहीं इनके मत का अनुमोदन 
नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त रावण कृत पदपाठ का भी अस्तित्व मिलता है। रावण 
ने ऋग्वेद के ऊपर अपना भाष्य भी लिखा और साथ ही पदपाठ भी प्रस्तुत किया । 
यह पदपाठ शाकल्य का अनुकरण नहीं है, प्रत्युत अनेक स्थलों पर उन्होंने अपनी 
बुद्धि के अनुसार नवीन पदपाठ दिया है । 


(२) यजुर्वेद के भी पदपाठ उपलब्ध हैं। माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ तो 
बम्बई में मुद्रित ही हो चुका है, परन्तु काण्वसंहिता का पदपाठ अभी तक अमुद्रित 
है । इनके रचयिता का पता नहीं चलता । तैत्तिरोयसंहिता के पद-पाठकार का नाम 
आत्रेय है । इसका निर्देश भट्ट भास्कर ने अपने 'तैत्तिरीयसंहिता भाष्य” के आरम्भ में 
किया ह-उखश्चात्रेयाय ददौ येन पदविभागश्चक्रे। इसीलिए 'काण्डानुक्रमणी' में 
MAT पदकार कहे गये हैं (यस्याः पदकृदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः) | बौधायन गृह्म ० 
(३।९।७) में ऋषिंतर्पण के अवसर पर पदकार आत्रेय को भी तर्पण करने का उल्लेख 
है (आत्रेयाय पदकाराय) । ये आत्रेय शाकल्य के ही समक्रालीन प्रतीत होते हैं । 

(३) सामवेद के -पदकार गाग्य हैं, जिनके नाम तथा कार्य का समर्थन हमें 
अनेक प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। निरुक्त (४।३।४) में मेहन शब्द के प्रसद्ध में 
बडी रोचक बातें प्रस्तुत की गई हैं । दुर्गाचार्य कां कथन है कि ऋग्वेदियों के अनुसार 
यह एक ही पद है, पर छान्दोग्यो (सामवेदियों) के अनुसार यहाँ तीन पद है (म, 
इह; न) । यास्क ने दोनों पदकारों--शाकल्य तथा गार्ग्य-के मतों का एकत्र समीकरण ५ 
किया है । इस प्रसंग में समपदकार 'गाग्यं' के नाम का स्पष्ट उल्लेख है । स्कन्दस्वामी 
की भी यही सम्मति है--एकमिति शाकल्यः, त्रीणोति गार्ग्य:” । गार्ग्य के पदपाठ की 
विशेषता यह है कि इनमें पदों का छेद बहुत ही अधिक मात्रा में किया गया हे । ‘far’ 

.* का पदपाठ मित्रम्‌, 'अन्ये' का अन्‌ + ये, 'समुद्रः' का सम + उद्रम्‌ है । इन पदपाठों | 
` को प्रमाणित मानकर यास्क ने अपनी निरुक्ति भी ठीक इन्हों के अनुरूप दी है। प्रभीतेः 
जायते इति मित्रः (१०।२१) = मरण से जो त्राण करता है वर्षादान से, वही मित्र- 
सूयं हे । समुद्द्रवन्ति अस्मात्‌ आपः = जल जिसमें बहता रहे बह है समुद्र (२।१०) 
आदि | गार्य की यह विशेषता ध्यान देने की वस्तु है । अथवंवेद का पदपाठ ऋग्वे 
के अनुरूप हो है । इसके रचयिता का पता नहीं चलता । १ 


१. बहुचानाम्‌ 'मेहना' इत्येकं पदम्‌ । छन्दोगाना त्रीण्येतानि पदानि--'म, इह, ) 
aa T इति। तदुभय पश्यता भाष्यकारेण उभयोः शाकल्यगारयंयो रभिप्राया- 
`  चत्रानुविहिती। (दु्गवृत्ति--बेंकठेक्वर संस्करण, go २७६) 
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इन विभिन्न पदकारों में ऐकमत्य नहीं है । जिसे एक आचार्य एक पद मानटा हुँ, | 
उसे ही दूसरे विद्वान्‌ दो-दो या तीन-तीन पद मानते हैं इस पद्धति के लिए अवश्य 
ही प्राचीन समय में कोई परम्परा रही होगी। “आदित्य” शब्द के विषय में निरुक्त के 
भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने भिन्न-भिन्न आचायोँ के मतों का इस प्रकार उल्लेख कियाः 
है—'शाकल्यात्रेयप्रभृति भिर्नावगृहीतम्‌; पूर्वंनिर्वचनाभिप्रायेण | गाय्यंप्रगृतिभिरवगृहीतम्‌। 
विचित्राः पदकाराणामभिप्राप्राः। बवचिदुपसर्गविधयेऽपि marga, यथा शा्कत्येन 
'अधिवासन्‌' इति नावगृहीतम्‌, आत्रेयेण तु अधिवासमिति अवगृहीतम्‌” (२।१३) | 

स्कन्दस्वामी का अभिप्राय यह है कि पदकारों का तात्पर्य विचित्र ही होता हुँ । 

उपसर्ग होने पर कोई अवग्रह नहीं देते और कोई सामान्य नियम से देते हैँ । 'अधिवास” 
“शब्द में शाकल्य अवग्रह नहीं मानते, आत्रेय मानते हैं। जो कुछ भी कारण हो वेदाथ 
के अनुशीलन का प्रथम सोपान पदपाठ ही है। बिना पद का रूप जाने अर्थ का ज्ञान 
क्या कभी हो सकता है? पदपाठ के लिए भी व्याकरण के नियमों का आविष्कार बहुत 
पहिले ही हो चुका होगा | > 

ब्राह्मण ग्रन्थों में दी गई निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति के आधार पर निघण्टु तथा निरुक्त 
ग्रंथों की रचना अवान्तर काल में की गई। वेदाङ्ग का पूर्ण प्रयोजन भी वेद के अर्थ 
के समझने में सहायता देना है, प्र त्येक वेदाङ्ग के द्वारा वेद के अर्थज्ञान में कितनी 
सहायता मिलती है, इसका विशेष वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा | 

मध्ययुग के अनेक वैदिक विद्वानों ने वैदिक संहिताओं के उपर भाष्य को रचना 
कर्‌ उसके अर्थ को विशद तथा वोधगम्य बनाया। इस भर्थानुशीळन कायं में उन्होंने 
निरुक्त, व्याकरण, पुराण, इतिहास आदि समस्त आवश्यक सामग्री का उपयोग किया । 
ऐसे भाष्यकारो में माधवभट्ट, स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, वेंकटमाघव, आनन्दतीयं 
ऋग्वेद के मान्य भाष्यकर्ता हैं; भवस्वामी, Tees, क्षुर, भट्ट भास्कर मिश्र तैत्तिरीय 
संहिता के gaz ओर महीधर माध्यन्दिनसं हिता के माघव, भरतस्वामी तथा गुण विष्णु 
सामवेद के आदरणीय भाष्य-निर्माता हैं ।' इन सबसे विलक्षण कार्य हे आचाय सायण | 
का, जिन्होंने पाँच वेदिक संहितां, ११ ब्राह्मणों तथा २ आरण्यको के ऊपर अपने 
पाण्डित्यपूर्ण भाष्यग्रन्थों का निर्माण किया | सायणाचार्य के भाष्य ही आज हमारे बेद 
के अर्थ तथा यज्ञ के रहस्य समझने में एकमात्र पथ-प्रदशंक तथा प्रकाशस्तम्भ हैं, इससे 


किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है । 
२-पाश्चात्त्य वेदज्ञो का कार्ये 
वेद के अनुशीलन की- ओर पाश्चात्य लोगों का ध्यान १८ वें शतक के भरि 


१. इन भाष्यकारों के परिचय के लिए देखिए 
rote मादनं सागर साधव ० १०6१७ ४ | 
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काल में तब हुआ जब १७८४ ई में सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेजी विद्वान्‌ के 
प्रयत्न से, जो आगे चलकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के उच्च न्यायालय के प्रधान जज 
हुए, कलकत्त में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी नामक शोधसंस्था की नींव wet गई । 
इसी समय से पाश्चात्त्यों का ध्यान संस्कृत भाषा तथा साहित्य की ओर ares हुआ | 
तब से लेकर आज तक उनका प्रयत्न विशेष रूप से जारी है । 

आज से १५० वर्ष पुर्व १८०५ ई० में कोलब्रू क साहब ने 'एशियाटिक रिसर्चेज' 
नामक पता में वेद के ऊपर एक विस्तृत विवेचनात्मक निबन्ध लिखा, जिसमें वेद के 
नाना ग्रन्थों के विवरण के साथ उनका महत्त्व भी प्रदर्शित किया गया है । वेदानुशीलन 
के विषय में पाश्चात्य पण्डितों का यही प्रथम प्रयास है | इसके पहले प्रसिद्ध mez 
लेखक वाल्टेयर ने भारत से 'राबर्ट डी नौबिलिस' नामक एक मिशनरी के द्वारा लाये 
गये एक कल्पित यजुर्वद की पुस्तक के आधार पर हिन्दुओं की विद्या तथा बुद्धि को 
विशेष प्रशंसा की थो, परन्तु इस ग्रन्थ के कृत्रिम तथा कल्पित सिद्ध होने पर लोगों में 
संस्कृत के विषय में बहुत कुछ अविश्वास तथा अश्रद्धा पैदा हो गई थी । उसका निरा- 
करण कोलब्र क साहब के लेख से भलीभांति हो गया । ये भारम्भ में संस्कृत के इतने 
विरोधी थे कि भगवद्गीता का अंग्रेजी में १८८५ ई० में अनुवाद करनेवाले विलकिन्स 
साहब को संस्कृत के पीछे पागल कहा करते थे, परन्तु पीछे उनकी सम्मति बदली और 
उन्होंने संस्कृत का गाढ़ अनुशीलन कर संस्कृत के ग्रन्थ-रत्नों को युरोपीय विद्वानों से 
परिचित कराया | यह निबन्ध भी परिचिमी विद्वानों का ध्यान वैदिक साहित्य की ओर 
आकृष्ट करने में विशेष सफल रहा । प्रायः पचीस वर्षों के बाद रोजेन नामक जर्मन 
विद्वान्‌ ने बड़े उत्साह से ऋग्वेद का सम्पादन आरम्भ किया, परन्तु १८३७ ई० में 
इनकी असामयिक मृत्यु के कारण केवल प्रथम अष्टक ही सम्पादित होकर प्रकाशित 
हुआ | इसी समय में पेरिस में संस्कृत के अध्यापक बरनूफ साहब ने इतने अच्छे और 
योग्य छात्र तैयार किये कि उन्होंने आगे चलकर वेद के अनुशीलन में महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया । 

युरोप में वैदिक अनुशीलन के इतिहास में १८४६ ई० चिरस्मरणीय रहेगी, क्योंकि 
इसी वर्ष रुडाल्फ राथ नामक जर्मन विद्वान्‌ ने “वेद का साहित्य तथा इतिहास' 
नामक छोटी, किन्तु महत्त्वपूर्ण पुस्तिका लिखी, जिसमें यूरोप में वेद के अनुशोळत के . 
प्रति वास्तविक भौर गंभीर प्रवृत्ति पैदा हुई। राय महोदय ऐतिहासिक पद्धति के Igi- 
बक के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि इन्होंने वेद के अर्थ समझने के लिये सायण 
आदि भारतीय भाष्यकारों की व्याख्या को एकदम अग्राह्य ठहरा कर परिचमी भाषा- 
विज्ञान तथा तुलनात्मक धमं को ही प्रधान सहायक माना । दोषपूर्ण होने पर भी इस 
पद्धति ने वेदों के अर्थ-ज्ञान के लिये ऐतिहासिक पद्धति' को विशेष महत्त्व दिया। इनकी 


CC-0.Panini Kanya Maha alaya Collection. 


on दृष्टि से वेद के ही विभिन्न स्थलों में आये हुए Real की छानबीन करने से संदिग्ध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a 


बैदिक झनुशोलन का इतिहास Rs 


शब्दों के अर्थ स्वयं आभासित हो सकते हैं । इसी पद्धति का अनुसरण कर राथ महोदय 
ने सेन्‍्टपीट्संबर्ग संस्कृतजर्मन महाकोश का निर्माण किया, जो इनकी विद्वता, प्रतिभा 
तथा अध्यवसाय का पर्याप्त सूचक है । इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ विकाश-क्रम से दिया 
गया है, जिसमें वेद से लेकर लौकिक संस्कृत ग्रन्थों के भी सन्दर्भ अर्थ-निर्णय करने के ' 
लिये उद्धत किये गये हैं। इस कोश में वैदिक शब्दों का अर्थ-संकलन स्वयं राथ 
महोदय ने ही किया है, लौकिक संस्कृत शब्दों का अर्थ-निर्णय दूसरे जर्मन विद्वान्‌ 
वोर्ठालग ने किया । यह कोश आज भी बेजोड़ है, तथा संस्कृत शब्दों के ऐतिहासिक 
अर्थ-विकाश को समझाने के लिये नितान्त उपयोगी हे । 
राथ महोदय के सहपाठियो तथा दिष्यों की एक लम्बी परम्परा है, जिसने 
वेद के अनुशीलन में विशेष भाग लिया है । इन पश्चिमी विद्वानों के कार्य को हम कई . 
श्रेणियों में बाँट सकते हैं। एक तो है वेदिक Wet का विमर्शात्मक शुद्ध संस्करण, 
दूसरा है वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद तथा तीसरा है बैदार्थ के अनुशीलनविषयक ग्रन्थ 
तथा वैदिक संस्कृति के रूप-प्रकाशक' व्याल्या-पुस्तक । स्थानाभाव के कारण मान्य 
ग्रन्थकारों तथा उनके कार्यों का ही यहाँ विवेचन किया जा रहा है | 
ग्रन्थों का संस्करण 
मैक्समू लर साहव पाश्चात्त्य विद्वानों के शिरोमणि हैं, जिन्होंने वेद के विषय में 
नाना ग्रन्थों की रचना कर उनके सिद्धान्त तथा घमं को पश्चिमी देशों में खुब हो 
लोकप्रिय बनाया । विद्वत्ता के साथ सहानुभूति भी उनका विशेष गुण था। वे भारतीय 
धर्म, दर्शन तथा संस्कृति को सहानुभूति की दृष्टि से परखते थे, तथा भारतीयों के 
हृदय तक पहुंचने की कोशिश करते थे । आज भी उनके ग्रन्थ विद्वत्ता के साथ उदारता 
. के प्रतीक हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऋग्वेद के सायण भाष्य का प्रथम बार 
विवेचनापूर्ण सम्पादन । इस ग्रंथ के प्रकाशन से वेद-विषयक अध्ययन अध्यापन को 
नींव यूरोप में पक्की हो गई । इसका प्रारम्भ १८४९ ई० तथा समाप्ति १८७५ ई० 
. में हुई । तीन हजार से अधिक पृष्ठों में इस वृहत्‌ ग्रन्थ के सम्पादन तथा कई सो TS 
की भूमिका एवं टिप्पणी से संपादन के अध्यवसाय का कुछ अनुमान किया जा सकता 
'है। १८९०-९२ में इसका FAT हुआ द्वितीय संस्करण प्रकाशित ` हुआ। “प्राचीन 
वैदिक संस्कृत साहित्य! नामक ग्रन्थ में वैदिक साहित्य की विद्वत्तापूर्ण मीमांसा करने 
के अतिरिक्त इन्होंने “पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला' में स्वयं तथा अन्य पश्चिमी विद्वानों के 
द्वारा वैदिक ग्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित किया । डाक्टर वेबर का नाम भी पश्चिमी 
विद्वानों में प्रसिद्ध है जिनका विस्तृत तथा सूक्ष्मदर्शी पाण्डित्य आलोचको कों विस्मय | 
में डाल देने जाला था । इन्होंने यजुर्वेदसंहिता तथा तैत्तिरीयसंहिता का सम्पादन ही 
नहीं किया; बल्कि इनुदिशो स्तूदियन नामक जर्मन शोधपनिका में वैदिक अनुसंधान 
को अग्रसर किया | आउफ़ क्ट नामक विद्वान्‌ ने १८६२-६३ में ऋगेद का एक संस्करण 
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अत्यन्त योग्यता के साथ रोमन लिपि में निकाला । जर्मन विद्वान्‌ श्रोदर ने मैत्रायणी- 
संहिता का एक बैज्ञानिक संस्करण बडी योग्यता के साथ १८८१-८६ में तथा काठक 
संहिता का १९००-११ में संस्करण निकाला । ये संहितायें अभी हाल में ही स्वाध्याय- 
मण्डल (aa) से सातवडेकरजी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई हैं। इसके अतिरिक्त 
स्टेवेन्सन महोदय द्वारा राणायनीह शास्त्रीशाखा की साम-संहिता का १८४२ में अंग्रेजी 
अनुवाद के साथ, बेन्फी साहब के द्वारा कौथुम-शाखीय साम-संहिता का १८४८ में 
जर्मन अनुवाद के साथ तथा राथ और ह्िटनी द्वारा १८५६ में अथर्ववेद का संस्करण 
पश्चिमी विद्वानों के प्रयास तथा परिश्रम का उज्ज्वल उदाहरण है। पिप्पलाद-शाखा 
की अंथवंसंहिता को एक ही प्रति काशमीर में उपलब्ध हुई थी । उसी के आधार पर 
प्रो० ब्लूमफोल्ड तथा Sto नार्वे ने इस अतिजीर्ण प्रति का पुरा फोटो लेकर उसी फोटो 
को तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में १९०१ ई० में जर्मनी से प्रकाशित किया । फोटो होने से 
यह ग्रन्थ मूल प्रति की gag नकल है। इसके प्रकाशन से पश्चिमी विद्वानों के भारतीय 
विद्या की रक्षा के प्रति विशेष मनोयोग और ध्यान का इससे कोई उत्तम उदाहरण क्या 
प्रस्तुत किया जा सकता है ? ब्राह्मणों, श्रौतसूत्रों तथा प्रातिशाइयों के भी शुद्ध वैज्ञानिक 
संस्करण अनेक विद्वानों ने समय-समय पर किये हैं । ; 
sto हाग(74. Haug) का ऐतरेयब्राह्मण का संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद 

आज भी अपनी भूमिका के लिए उपादेय है (बम्बई १८६३) । डा० आउप्रेक्ट का 
“रोमन AAT में इस ब्रा० का संस्करण अत्यन्त वि शुद्ध माना जाता है (बान, जर्मनी; 
१८७९) । इसो प्रकार sito लिण्डनर (B. Lindner) का कौषीतकि ब्रा० का 
संस्करण भी सुन्दर है (जेना, १८८७) । माध्यदिन शतपथ ब्रा० का प्रथम go डा० 
वेबर के सम्पादकत्व में बिन से निकला था (१८५५) । सामवेदी ब्राह्मणों में अनेक 
के अनुवाद जर्मन भाषा तथा अंग्रेजी में भी है। डा० वेबर ने अद्भुत Alo का सं० 
तथा अनुवाद (बलिन १८५८) तथा वंश ब्रा० का संपादन किया है। sto बनेल 
(A. C. Burnell) ने अनेक सामवेदी ब्राह्मणों को प्रकाशित किया--सामविधान 
छन्दन से (१८७३ ई०), वंश ब्रा० तथा देवताध्याय ब्रा० १८७३ में, आर्षेय ब्रा० 
१८७६ में तथा संहितोपनिषद्‌ ब्रा० १८७७ में मंगलोर से । जैमिनीय ato का विशेष 
अंश अंग्रेजी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ डा० ates (H: Oertal) ने तथा 
जर्मन अनुवाद के साथ. डा० कैलेण्ड ने प्रकाशित किया । प्रथम ग्रन्थ अमेरिकन ओरि- 
Wee oie’ (१६वीं जिल्द) में छपा है, तो दुसरा स्वतंत्र wh रूप में | sito 
) गास्ट्रा (9. Gaastra) ने गोपथ ato का एक सुन्दर नागराक्षरों में सं० निकाला 
८ है (लेडन, हाहैण्ड; १९१९) | 

___ -औततसूत्रों के भो विशुद्ध संस्करण पाश्रात्यों को कृपा से हमें प्राप्त हैं । इस विषय में 


TS तथा पारस्कर गृह्य के सम्पादक स्टेन्जलर (Stenzler), शांखायन- 
Iss CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रोतसूत्र के सम्पादक हिलेब्राण्ट (Hillebrandt), बौघायन-श्रौतसूत्र के सम्पादक 
कैलेण्ड (W. Caland), आपस्तम्ब-श्ौतसूत्र के सम्पादक mat (R: Garbe), 
मानव श्रौतसूत्र के सम्पादक क्नाउएर (Knauer), कात्यायन-श्रौतसूत्र के सं० वेबर 


तथा कौशिक-श्रोतसूत्र के संपादन के सम्बन्ध में ब्ळूमफील्ड के नाम उल्लेखनीय हूँ । 
अनुवाद 


वैदिक ग्रन्थों के अनुवाद की ओर भी पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि आरम्भ से ही 
आकृष्ट हुई है। आज से पूरे सौ वर्षो से ऊपर हुए १८५० ई० में डाक्टर विल्सन | 
(H. H. Wilson) ने ऋग्वेद का पूरा अंग्रेजी अनुवाद सायणमाष्य के अनुसार 
किया । ऋग्वेद के दो जमन अनुवाद प्रायः एक ही कार में प्रकाशित हुए--प्रासमान 
(H. Grassmann) का पद्यानुवाद (१८७६-७७ go, दो जिल्दों में), जिसमें 
राथ साहब की पद्धति से सायणभाष्य की उपेक्षा कर स्वतन्त्र रीति से अनुवाद किया 
गया है; (२) छूडविग (A. Ludwig) का गद्यानुबाद विस्तृत व्याख्या के साथ 
६ जिल्दों में (१८७६-१८८८ तक), जिसमें उतनी स्वतन्त्रता अंगीकृत नहीं हुई है । 
इसके अनन्तर काशी से प्रिफिथ (R: T. H. Griffith) का अंग्रेजी में पद्यानुवाद 
उपयोगी सूचियों तथा टिप्पणियों के साथ (१८८९-९२) प्रकाशित हुआ, जिसमें 
सायणभाष्य का पूरा उपयोग किया गया है । ऋग्वेद के ऊपर जर्मन विद्वान्‌ डा० 
ओल्डनवर्ग (H. Oldenberg) की बड़ी ही मार्मिक तथा विवेचनापूर्ण व्याख्या दो | 
जिल्दों में बिन से प्रकाशित हुई है (१९०९-१२) | इस ग्रन्थ में ओल्डनबगं ने - 
प्रत्येक सूक्त के ऊपर पूर्ववर्ती पण्डितों की व्याख्या का निर्देश कर अपनी विशद विवे: 
चना प्रस्तुत की है। इन्होंने एक दूसरे ग्रन्थ में ऋग्वेद के छन्द आदि . अन्य विषयों 
को भी विशद विवेचना प्रस्तुत की है (१८८८ fo, बलिन) । र्‍ये प्रत्य ऋग्वेद के 
अनुशीलन के लिए बड़े हो महत्वशाली, प्रामाणिक तथा उपादेय हैं, जिनको उपयोगिता 
आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है । 


यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता का अंग्रेजी पद्य में अनुवाद ग्रिफिथ ने किया a 
(काशी, १८८९)। तैत्तिरीय संहिता का बड़ा ही mee अनुवाद डा० कीय र 
(A. B: Keith) ने ede ओरियन्टल सीरीज (जि० १८ १९५, १९१४ अमे 
रिका) में किया है, जिसके आरम्भ में बहुत ही उपयोगी बातों को मीमांसा अनुवादक 
की विलक्षण विद्वत्ता का परिचय देती हैं । सामवेद का पद्यानुवाद मो अंग्रेजी a a 
प्रिफिय साहब का है । अथर्ववेद के दो अनुवाद प्रस्तुत हैं। fatter का अनुवाद मूल . 
अर्थ को समझने में पूरा सहायक है (१८९१-९८, काशी), तो हिंदनों (W. प. | 
Whitney) का अनुवाद जिसे लैनमैन (0, R: Lanman) ने प्रा कप करके 
प्रकाशित किया है (हारवडं alo ato जिल्द ७ और ८, १९०५) fagi 
. भूमिका तथा EEA eA ATCA उपादेय, प्रामाणिक तथा 
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MSs है । ब्राह्मण-प्रन्थो में तीन के अनुवाद अत्यन्त परिश्रमसाघ्य तथा उपयोगी 
हैं--(१) शतपथ ato का giem (D. J. Eggeling) का “पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला? 
के ५ fed (१२, २६, ४१, ४३, ४४) प्रफाशित अनुवाद अध्यवसाय तथा 
परिश्रम का उदाहरण है। (२) ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों को डा० कीथ का अनुवाद 
(हा० ओ० सी०, जि० २४, १ ९२०) सौ पृष्ठों की उपयोगी भूमिका के साथ 
संकलित होने से नितान्त महत्वपूर्ण है। (३) ताण्य महाब्राह्मण का sto कैलेण्ड 
(Caland) का अनुवाद (बिब्लि०, कलकत्ता १९३ २) भी सामवेदीय दिषयों 
से सम्बद्ध भूमिका से युक्त होने के कारण बहुत ही उपयोगी है, जिसमें कर्मकाण्ड से 
सम्बद्ध विषयों का भी संकेत टिप्पणियों में दे दिया गया है । छोटे मोटे ब्राह्मणों के तो 
अनुवाद जर्मन तथा अंग्रेजी में अनेक हैं। ऊपर के तीनों ब्राह्मणों के अनुवाद विस्तार 
में ही बड़े नहीं हैं; प्रत्युत विद्वत्ता मे भी अद्वितीय हैं । 

'उपनिषदों के अनुवाद तो अनेक हैं और बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण हैं। वेदांग के 
ग्रन्थों जैसे प्रातिशाख्य, निरुक्त आदि के भी उपादेय अनुवादों को पाश्चात्य विद्वानों 
ने प्रकाशित किया है। ; 


व्याख्या-प्रन्थ 


वेदों के विषयों के ऊपर भी स्वतन्त्र रूप से पश्चिमी विद्वानों ने बड़ी ही उपयोगी 
सामग्री एकत्र की है। 'संस्कृत जर्मन महाकोश' की चर्चा तो ऊपर की गई है 
प्रासमान का वैदिक कोश ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता है (१८७३-७५) जिसमें 
ऋग्वेदीय प्रत्येक स्थळ का उल्लेख करके शब्द के अर्थ का निर्णय किया गया है ॥ 
ऋवेद के अनुवाद को त्रुटियों की पति इस कोश से होती है। डा० मैक्डानळ तथा 
कीथ का वैदिक इन्डेक्स वैदिक संस्कृति से सम्बद्ध विषयों का एक छोटा विश्वकोष 
ही है, जिसमें ऐतिहासिक तथा भौगोलिक विषयों के अतिरिक्त सामाजिक, आथिक 


आदि विषयों की पूर्ण मीमांसा है। 
बैदिक व्याकरण तीन विद्वानों के बड़े ही सुन्दर है-- 


(१) ह्विटनी का व्याकरण मुख्यतया लौकिक संस्कृत का ही है, परन्तु तुलमा के 
लिए वैदिक भाषा का भी व्याकरण दिया गया है । 


(R) डा० मैवडानल का वैदिक व्याकरण (वैदिक ग्रामर १९१०, जर्मनी) तो 
इस विषय का सर्वेतोमान्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ है, जिसका संक्षिस रूप भी सामान्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


का प्रयत्न किया गया है। | 
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(३) डा० वाकरनागेल (J. Wackernagel) का वैदिक व्याकरण जर्मन भाषा 
में निबद्ध है । अनेक जिल्दों से प्रकाशित इस ग्रंथ में नवीनतम भाषाशास्त्रीय अनु- 
सन्घानों का पूर्ण उपयोग किया गया है | यह ग्रंथ विद्वानों की सम्मति में अपने विषय 
का सर्वोत्तम प्रौढ ग्रन्थ है । 

वेदिक छन्दों के ऊपर भी पश्चिमी विद्वानों ने अध्ययन किया है । sto वेबर ने 
अपने 'इन्दिशे स्तूदियन' नामक शोधपत्रिका की आठवीं जिल्द में इस विषय का विस्तृत 
अध्ययन प्रकाशित किया है । sto अर्नाल्ड (E. V: Arnold) ने ऋग्वेदस्थ छन्द 
का अध्ययन कर मन्त्रों के काल-निर्णय का भी “वैदिक मीटर” नामक ग्रन्थ में (१९०५ 
ई०) स्तुत्य प्रयास किया है । इनके सिद्धान्त परिश्रम-साध्य होने पर भी विद्वानों में 
मान्य नहीं हुए । 

वेदिक पुराण-विज्ञान--चेदों के घर्म के अध्ययन-प्रसंग में पाश्चात्य पण्डितों ने 
एक स्वतन्त्र तुलनात्मक पुराण-विज्ञान (कम्पैरेटिव माइयोलाजी) की सृष्टि की है, जिसमें 
वेद के धार्मिक सिद्धान्तं को तुलना अन्य घर्मों के तथ्यों से भी की गई है। वैदिक 
धर्म पर प्रो० मैक्समूछर, मैक्डानल तथा जर्मन विद्वान्‌ हिलेब्रान्ट ने अनेक ग्रंथ लिखेः 
हैं, जिनमें हिलेब्रान्ट का जर्मन ग्रन्थ तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में प्रकाशित genie (बेदिशेः 
माइथोलोगी)। इसके अतिरिक्त श्रौत यज्ञयाज्ञों के विषय में भी इसकां प्रामाणिक ग्रन्थः 
बड़ा ही उपादेय है (वेदिशे रिचुआल छितरातुर; जर्मनी १९२५) जर्मन भाषा सें 
अपरिचित पाठकों के लिए sto Asme का 'वेदिक माइथोळाजी' नामक ग्रन्थ 
व्यापकता तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से नितान्त उपादेय है। फ्रेंच विद्वानों ने भो 
श्रौत विषयक अनेक ग्रन्थों की रचना फ्रेंच भाषा में की है। डा० कीथ का दो जिल्दों में 
_ विभक्त ग्रन्थ भो विशेष उपयोगी है । इसमें वेद के घमं तथा उपनिषद्‌ के तत्वज्ञान की. 

प्रामाणिक मींमांसा है। 'रिलिजन एण्ड फिलासोफी आफ वेद एण्ड उपनिषद' नामकः 
यह ग्रन्थ हारवर्ड से दो जिल्दों में प्रकाशित हुमा है (संख्या ३१-३२, ९३४-३५) ॥ 
वेद के धर्म के अनुशोलन के लिए पाश्चात्यों के और भी अनेक ग्रन्य हैं । 
वैदिक साहित्य का इतिहास--इस विषय में भी तीन-चार ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध 
हैं । डा० वेवर के एतद्विषयक ग्रन्थ को अपने विषय का सर्वप्रथम प्रतिपादक होते TF 
गौरव प्रास है । यह मूलतः जर्मन भाषा में निकला था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ETAT 
संस्कृत सीरीज (लण्डन) में उपलब्ध है। मैक्मूलर का ग्रन्य “हिस्ट्री आफ एनसेण्ट 
संस्कृत लिटरेचर? (१८५९, लण्डन) वैदिक ग्रन्थों का गाढ़ अध्ययन प्रस्तुत करता है 
और यह आज भी अपनी उपयोगिता से वंचित नहीं हुआ है । मैक्डातल का हिस्ट्रीः 
संस्कृत छिटरेचर' (संस्कृत साहित्य का इतिहास) अधिकतर वैदिक साहित्य का ही 
विशेष अध्ययन है और छात्रों के लिए fads उपयोगी सिद्ध हुआ है (लण्डन, 
१ ९०५). Bro विन्टरनिल्सम्छ्रा कन बड Vly AAPG HEH on Rat आफ इण्डियन 
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'लिटरेचर''(मूल जर्मन का प्रकाशन १९०४, लाइपजिग से) इन तीनों की अपेक्षा 
च्यापकता तथा विशालता की दृष्टि में बढ़कर है । इसके प्रथम खण्ड में वैदिक साहित्य 
मका व्यापक परिचय दिया है । जर्मन पाठकों को लक्ष्य कर लिया गया यह ग्रन्थ सामान्य 
'बातों के विशेष वर्णन में ही व्यस्त रहा है, परन्तु फिर भी इसकी उपयोगिता कम नहीं 
“है । मूलतः जर्मन भाषा में निबद्ध 'हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर? नामक ग्रन्थ के 
आरम्मिक दो खण्डों का अंग्रेजी अनुवाद कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया 
R । तीसरा खण्ड भी अंग्रेजी में उपलब्ध है (मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली) | 


' वैदिक साहित्य की सूचियाँ--वैदिक ग्रन्यो के वैज्ञानिक तथा विशुद्ध संस्करण 
के लिए सूचियों का विशेष उपयोग होता है। प्राचीन काल में अनेक 'अनुक्रमणो ग्रन्थ? 
इसी की पूर्ति के लिए लिखे गये थे। पाश्चात्य विद्वानों ने इधर विशेष ध्यान 
दिया है । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है डा० ब्ठूमफील्ड का वैदिक कान्‌कार्डेन्स है (gras 
ओरिएन्टल सीरीज १० वीं जिल्द, १९०६, पु० सं० ११०२), जिसमें उस समय 
'तक छपे वेदिक ग्रन्थों की प्रत्येक ऋचा के प्रत्येक पाद तथा प्रैष आदि गद्यमय 
यजूर्वाक्यो की भी सूची है। इसमें विभिन्न पाठ भेदों का भी संग्रह है। 
-रोमन लिपि में ` छपे मन्त्रों वाला यह ग्रन्थ साधारण पाठकों के लिए उपयोगी 
'है, तो इन्हीं का दूसरा ग्रन्थ “ऋग्वेदीय रेपिटीशन्स' (ao ato dto, २० तथा 
२४ वीं जिल्द) विशेषज्ञों के उपयोग के लिए है । इसमें दिखलाया गया है कि 
'किस प्रकार ऋगवेद के मन्त्र या पाद की पुनरावृत्ति कहाँ हुई है, तथा उससे 
उपयोगी तथ्यों की मीमांसा की गई है । कर्नल जेकब (G. A. Jacob) का 'उप- 
"निषद्‌ वाक्यकोश भी ६६ उपनिषदों तथा गीता के वाक्यों की बृहत्‌ सूची प्रस्तुत 
करता है। यह भी अध्ययन के लिए कम उपयोगो नहीं है (१८९१, बम्बई) । फ्रेंच 
विद्वान्‌ छूई रेनो (Louis Renou) ने एक उपयोगी ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें 
'चेद तथा वेदिक विषयों पर निमित ग्रन्थों तथा लेखों का पूर्ण परिचय है । उपादेय ग्रन्थ 
'फ्रेंच माषा में 'बिब्लिओग्राफी वेदीक' नाम से पेरिस से प्रकाशित है (१९३१) । 


३-नव्य भारत में वेदिक अनुशीलन 


गत शताब्दी के विद्वानों की भी दृष्टि वेद की ओर आकृष्ट हुई | इसका कारण था 
“दो नवीन घर्म-सुधारक समाजों की स्थापना । बंगाल में राजा राममोहनराय के द्वारा 
“स्थापित 'ब्रह्मसमाज' ने तथा पंजाब में स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा प्रतिष्ठापित 
'आर्यसमाज' ने वैदिक सिद्धान्त को ही हिन्दूधर्म का मौलिक विशुद्ध सिद्धान्त ठहरा कर 
“उनकी ओर भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया | ब्रह्मसमाज ने उपनिषदों के अध्ययन 
. "को पुनरुजीवित किया तथा आर्यसमाज ने वेदिक संहिता के अध्ययन-ग्रध्यापन को | 
. पाश्चात्त्य विद्वानों के वेदिक अनुशीलन से -भी भारत में प्रोत्साहन मिला और भारतीय 
झू | ss दानं ने वैदिक went FIR. संस्करण, तथा गतिहासिक/नुशीरून भस्तुत किये । 


ति oe Se 
se fe ia _ 


>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बैदिक अनुशोलन का इतिहास ४३ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद या ऋग्वेद के ऊपर अपनी पद्धति के अनुसार 
संस्कृत में सुन्दर भाष्यों की रचना की है | 


नवीन शैली के वेदज्ञों में शङ्कर पाण्डुरङ्ग पण्डित, लोकमान्य वालगंगाधर तिलक 
शंकर वालकृष्ण दीक्षित और सत्यब्रत सामश्रमी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । शङ्कर 
पाण्डुरङ्ग पण्डित ने सायण भाष्य के साथ अथर्ववेद का वड़ा ही - विशुद्ध संस्करण 
चार जिल्दों में प्रकाशित किया (बम्बई १८९५-९८) जिससे अच्छा संस्करण इसका 
आजतक प्रकाशित न हो सका । इन्होंने नवीन पद्धति पर ऋग्वेद की व्याख्या भी 
are यत्न? नामक ग्रन्थ में विवेचनात्मक टिप्पणं के साथ मराठी तथा अंग्रेजी में 
प्रकाशित करना आरम्भ किया था । यह इलाघनीय उद्योग व्याख्याता की अकाल मृत्यु 
के कारण तृतीय मण्डल तक ही समाप्त होकर रह गया । लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक के दोनों ग्रन्थ 'ओरायन' और 'आर्कटिक होम इन दि RT वैदिक आलोचना 
के मौलिक गवेषणापूर्ण ग्रन्थ हैं, जिनमें उनकी विद्वत्ता, तकं का उपन्यास तथा बुद्धि की 
निर्मळता अंवलोकनीय है । 'ओरायन में ज्योतिष-सम्बन्धी प्रमाणों के: आधार पर वेद 
का निर्माणकाल विक्रम से चार हजार वर्ष पूवं निर्णीत है, तथा दुसरे में आयो का मूल 
निवास उत्तरी धुव के पास सिद्ध किया गया है और पाश्चात्यों के प्रचलित मतों का 
खण्डन है । दीक्षित ने 'मारतीय-ज्योतिष' सम्बन्धी अपने मराठी ग्रन्थ में वैदिक ग्रन्थों 
में उपलब्ध ज्योतिष प्रमाणों के बळ पर वेदरचना की विस्तृत प्रामाणिक विवेचना की 
है (भारतीय ज्योतिःशास्त्र १८९६ पूना) | सत्यव्रत सामश्रमी बंगाल की एक मान्य 
वैदिक थे, जिन्होंने सामवेद से सम्बद्ध ग्रन्थों का प्रामाणिक तथा विशुद्ध संस्करण प्रका- 
शित किया है । वे सामवेद के माभिक विद्वान्‌ थे। उनकी कोति-स्तम्म हे सामसंहिता 
तथा गान-संहिता का ५ भागों में विशुद्ध संस्करण (कलकत्ता, १८७७), जिसमें 
साम, गायन, सायणभाष्य आदि का एकत्र प्रकाशन प्रामाणिक ढंग से किया गया है। 
आर्य-समाज के अनेक विद्वानों ने वैदिक ग्रन्थों का संस्करण तथा विवरण प्रस्तुत कर 
अपने वेद प्रेम का परिचय दिया है । . आर्यसमाजी विद्वान्‌ श्रीपाद दामोदर सातवडेकर 
ने चारों वेदों की संहिताझों को बड़ी ही उपयोगी अनुक्रमणिका के साथ स्वाध्याय 
मण्डल (औंध जिला सतारा) से सम्पादित कर प्रकाशित किया है । ये संस्करण 
बढे ही उपयोगी, विशुद्ध तथा प्रामाणिक g | काठक संहितो, मैत्रेयणोय संहिता तथा साम 
की गान संहिता (प्रथम भाग) तथा देवत संहिता (विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध मन्त्रों | 
का एकत्र संग्रह) उसी प्रकार उपयोगी तथा उपादेय हैं । तिलक विद्यापीठ (m i 
से ५ जिल्दों में प्रकाशित ऋग्वेद का सायणभाष्य प्रचीनतम हस्तलेखो पर आधारित 
होने से अत्यन्त विशुद्ध, प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक संस्करण है। वह मैक्समूलर के 


प्रख्यात संस्करण सेसी, HIST हैं। इसके लिए इसके सम्पादकगण हमारे धन्यवाद 
के पात्र हैं । डाक्टर लदषमणस्वरूप का. बँकंट मचवे की ETT तथा अन्य भाष्यो के 
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आवश्यक उद्धरणों से संवलित संस्करण भी मन्त्रो के अर्थज्ञान की आवश्यक सामग्री 
प्रस्तुत करने के कारण विशेष उपयोगी है (४ जिल्द लाहोर) । 

- वैदिक संहिताओं के भाषानुवाद भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें रमेशचन्द्र दत्त का 
बंगला में, रामगोविन्द त्रिवेदी तथा श्रीराम शर्मा आचार्य का हिन्दी में ऋग्वेद का 
अनुवाद; जयदेव विद्यालंकार का साम तथा अथवंवेद का हिन्दी अनुवाद तथा श्रीधर 
पाठक का मराठी में माध्यन्दिनसंहिता का अनुवाद उपयोगी है परन्तु इनमें अंग्रेजी 
तथा जर्मन अनुवादों के समान व्यापकता तथा वैज्ञानिकता का अभाव विशेष खटकता 


है। श्रीराम शर्मा आचार्य az के अतिरिक्त अन्य वेदों का अनुवाद हिन्दी 
में प्रस्तुत किया है । 


वेद तथा वेदाङ्ग का अर्थ समझाने के लिए अनेक व्याख्या ग्रन्थों का इधर प्रणयन 


. हुआ है। श्री अरविन्द ने वेद के मन्त्रों की रहस्यवादी व्याख्या की है और इस व्याख्या 


की रूपरेखा बतलाते हुए इन्होंने ऋग्वेदस्थ अग्नि-सुक्तो का अनुवाद अंग्रेजी में किया है 
(कलकत्ता, १९३०) । इस व्यास्यापद्धति को समझाने के लिए तदनुसार ऋग्वेद के 
आरम्मिक-सूक्तों पर हाल में ही कपाली शास्त्री ने संस्कृत में दो व्याख्या-प्रन्य लिखे हूँ । 
श्रीविशवबन्धु शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित शब्दार्थ-पारिजात में वैदिक शब्दों का 
ब्राह्मणों से लेकर नवीनतम भारतीय आचार्यों तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये 
अर्थो का आलोचनात्मक संग्रह है। डा० लक्ष्मणस्वरूप-क्कत निरुक्त का संस्करण तथा 
अनुवाद, डा० मंगलदेव-शास्त्री रचित क्रक्‌-प्रातिशाख्य का संस्करण तथा अनुवाद 
और डा० सुयंकान्त शास्त्री द्वारा सम्पादित “अथर्व-प्रातिशाख्य' अपने विषय के उपादेय 
अन्य हैं। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य द्वारा अंग्रेजी में लिखित (हिस्ट्री आफ वेदिक 
लिटरेचर” (पुना १९३० ) तथा श्रीभगबहृत्त द्वारा रचित वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
(लाहौर; तीन खण्ड) भी उपयोगी ग्रन्थ हैं। डा० दाण्डेकर की बैदिक ग्रन्थ-सूची 
(वेदिक बिब्छियोग्राफी, दूना १९४७) भी वेदविषयक ग्रन्थों तथा निबन्धों की जानकारी 
के लिए विशेष उपयोगी है। यह डा० रेनो के ग्रन्थ की पूर्ति करता है। पण्डित 
शास्त्री के निर्देशन में 'वैदिक-पदानुक्रम कोष” अनेक भागों में होशियारपुर के 
वेदिकशोधसंस्थान से प्रकाशित हुआ है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक के वैदिक छन्द तथा 


` बैदिक स्वरमीमांसा नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय हैं। 
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चतुर्थं परिच्छेद 
वेद-भाष्यकार > 


गुप्तकाल में वैदिक घर्म का महान्‌ अम्युदय हुमा । इतिहासवेत्ता पाठक भलीभांति 
जानते हैं कि गुप्त सम्राट्‌ 'परमभागवत' की उपाधि से अपने को विभूषित करना 
गौरवास्पद समझते थे । इन्होंने वैदिक घर्म का पुनरुद्धार सम्पन्न किया | सप्तमशतक में - 
आचार्य कुमारिल ने मीमांसाशास्त्र को भूयसी प्रतिष्ठा की। इनके व्यापक प्रभाव से 
चेदाध्ययन की ओर पण्डितो की प्रवृत्ति पुनः जागरित हुई । बौद्धकाल में वेदों की ओर 
जनता की दृष्टि कम थी, परन्तु कुमारिल ने बोद्धों की युक्तियों का सप्रमाण खण्डन कर . 
वेद की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी । हमारा अनुमान है कि कुमारिल-शंकर के समय 
में वेदों के अर्थ समझने और समझाने की प्रवृत्ति विशेष रूप से जागरूक हुई | वैदिक 
भाष्यकारों में प्राचीनतम भाष्यकार स्कन्दस्वामी के आविर्भाव का यहो युग है । यहाँ 
संहिताक्रम से भाष्यकारों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है । 

(१) ऋग्वेद-भाष्य 

ऋग्वेद संहिता का सबसे पहला उपलब्ध भाष्य स्कन्दस्वामी का है। वैदिक - 
साहित्य में यह भाष्य बड़े आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है । ग्रन्थकार 
की प्राचीनता के साथ-साथ ग्रन्थ के अन्तरङ्ग गुणों ने उसे इस उच्च आसन पर बैठाया 
है। भाष्य के अन्त में दिए गए कतिपय इलोकों से इनके देशादि का पर्याप्त परिचय . 
मिलता है । स्कन्दस्वामी गुजरात की प्रख्यात राजधानी वलभी के रहनेवाले थे । इनके 
पिता का नाम भर्तृश्रुव था । इसका पता निम्नलिखित इलोक से, जो ऋग्वेद भाष्य के 
प्रथमाष्टक के अन्त में मिलता है, चलता है 

बलभीविनिवास्येतामुगर्थागमसंहतिस्‌ | 
भतुंधुवसुतश्चके स्कन्दस्वामी यथास्मृति ॥ 

स्कन्दस्वामी-आचार्य स्कन्दस्वामी के समय का भी निर्णय पर्याप्त रीति से किया 
गया । पीछे के ग्रन्थों में इनके नामोल्लेख होने से हमें इनके आविर्भाव काल का पता 
चलता है, परन्तु शतपथब्राह्मण के विख्यात भाष्यकार हरिस्वामी के गुरु होने से इनका 
समय बहुत कुछ निश्चित रूप से जाना जा सकता है। शतपथ-भाष्य के आर्म में 
हरि स्वामी ते अपना परिचय दिया है मोर स्कन्दस्वामी को अपना गुरु बतलाया है 


नागस्वामी तत्र""श्रीगुहस्वासिनन्दन; | 
तत्र याजी प्रमाणयज्ञ आढ्यो . छर्म्या समेधितः ॥५॥ 
तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरदेदवेदिमान्‌ | 
त्रयीव्याख्यानधोरेयो$धीततन्त्रो गुरोमुंखात्‌ ॥९॥ 
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यः Wee कृतवानु सप्त सोमसंस्थास्तथकंश्रुतिस्‌। 
व्याख्यां कृृत्वाऽध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यस्ति मे गुरु: ॥८॥ 
हरिस्वामो ने अपने भाष्य की रचना का भी समय दिया है-- 
यदाब्दनानां कलेजंग्मु: सप्तत्रिशच्छतानि वै | 
चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यामिद कृतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ कलियुग के ३७४० वर्ष बीतने पर भाष्य बनाया गया। कलियुग का 
आरम्भ वि० सं० पुर्व ३०४५ अर्थात्‌ ३१०२ ईसा पूर्व में माना जाता है, अतः 
हरिस्वामी के शतपथभाष्य का निर्माण काल (३७४०-३०४५) = वि० To ६९५ = 
६३८ $o में माना जा सकता है । इसके पहले स्कन्दस्वामी ने अपना ऋग्भाष्य बना 
डाला था, तथा हरिस्वामी को वेद- पढ़ाया था । अतः आचार्य स्कन्दस्व्रामी का काल 
fro fo ६८२ (६२५ $o) के आसपास अनुमानतः सिद्ध है। इस प्रकार स्कन्दस्वामी 
हर्ष तथा anag के समकालीन हैं । ` 

स्कन्दस्वामी ने यास्क के निरुक्त के भी ऊपर टीका लिखी है । निरुक्त टीका के 
रचयिता तथा क्रम्भाष्य. के कर्ता आचार्य स्कन्दस्वामी अभिन्न व्यक्ति हैं, इसका पता 
हमें देवराज यज्वा के उस लेख से चलता है जिसमें निरुक्त टीका में "प्रयस्‌? शब्द का 
तथा वेदभाष्य में “श्रवस्‌” शब्द का स्कन्दस्वामी के द्वारा अन्न? अर्थ किये जाने का स्पष्ट 
` उल्डेख किया गया है-- 

“उप प्रयोमिरागत्‌’ इत्यादिषु निरुक्तटीकायां स्कन्दस्वामिना प्रय इत्यन्नं नाम 
उच्यते, तथा च 'अक्षिति sa: इत्यादिनिगमेषु वेदभाष्ये श्रव इत्यन्नं नाम इति 
स्पष्टमुच्यते । Sl 

इस उद्धरण के अध्ययन से यही प्रतीत होता है कि देवराज यज्वा को स्कन्दस्वामी 
निरुक्त-टीका तथा वेदभाष्य दोनों के रचयिता अभीष्ट थे । अतः इस विषय में सन्देह 
करने का स्थान नहीं कि वेदभाष्य तथा निरुक्त-टीका इन दोनों को स्कन्दस्वामी ने ही 
बनाया था। 

स्कन्दस्वामी का ऋरभाष्य अत्यन्त विशद है | इसमें प्रत्येक सूक्त के आरम्भ में उत 
सुक्त के ऋषि तथा देवता का उल्लेख किया गया है, तथा इसके बोधक प्राचीन अनुः 
क्रमणियों के श्‍लोक उद्धृत किए गए हैं । निघण्टु, निरुक्त आदि वैदिकार्थोपयोगी ग्रन्थों 
से भी उपयुक्त प्रमाण स्थान-स्थान पर दिए हैँ। भाष्य खूब सरळ है तथा मिताक्षर 
हैं। व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख संक्षेप में ही किया गया है। सायणभाष्य 
के प्रथमाष्टक की तरह व्याकरण का बिस्तार से प्रदर्शन इसमें नहीं है । स्कन्दस्वामी के 
भाष्य का प्रभाव सायण के ऋग्माव्य पर अवश्य पड़ा था; इसके अनेक प्रमाण तथा 
उदाहरण हैं । स्कन्दस्वामी का भाष्य ऋग्वेद के केवळ आधे भाग--चौथे अष्टक-तक 

हो उपलब्ध हुआ हे । शेष भाग की पुति दो आचार्यों ने की है, जिनका वर्णन आगे 
किया जायगा । अनन्तशयनग्रन्यावली में यह भाष्य प्रकाशित होने लगा है । 
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नारायण---ऋग्वेद के भाष्य में वेंकटमाधव ने लिखा हैं-- 
स्कन्दस्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌ । 
चक्रुः सहैकमुग्भाष्यं पदवाक्यार्थगोचरस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्कन्दस्वामी, नारायण तथा उद्गीथ ने क्रम से मिलकर एक ही ऋरभाष्यः 
बनाया | इससे यह स्पष्ट है कि नारायण ने ऋग्माष्य की रचना में स्कन्दस्वामी कीः 
सहायता की थी । 'क्रमात्‌' शब्द से अनुमान होता है कि ऋग्वेद के मध्य-माग परः 
नारायण ने अपना भाष्य लिखा है । कुछ लोग सामभाष्यकार माघव के पिता नारायण 
तथा इस नारायण को एक ही व्यक्ति मानते हुँ, परन्तु इसके लिए अभा कोई सवल 
प्रमाण नहीं मिला है । इसका भी समय विक्रम की सातवीं शताब्दी में अनुमानतः: 
सिद्ध है । ! 
उदगीथ--वेंकटमाघव के कथनानुसार उद्गीथ ने स्कन्दस्वामी के भाष्य में सहायता: 
पहुँचाई थी । इन्होंने ऋग्वेद के अन्तिम भाग पर भाष्य लिखा है । प्रत्येक अध्याय कीः 
समाप्ति पर उद्गीथ ने अपने विषय में लिखा है--'वनवासीविनिर्गताचार्यस्य उद्गीथस्यः 
कृता ऋग्वेदभाष्ये'"अघ्यायः समाप्त? | इससे उद्गीथाचार्य का वनवासी से कोई न कोई; 
सम्बन्ध प्रतीत होता है। प्राचीन काल में कर्णाटक का पश्चिमी भाग वनवासी प्रान्त केः 
नाम से सर्वत्र विख्यात था । अतः आचार्य उद्गीथ इसी प्रान्त अर्थात्‌ कर्णाटक देश के 
समीप के ही रहने वाले जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ ज्ञाता 
नहीं है । E 
उद्गीथ के नाम का उल्लेख सायण तथा आत्मानन्द ने अपने भाष्य में किया है ।' 
इनका भाष्य स्कन्दस्वामी के भाष्य की शैली पर जान पड़ता है। इसका भी प्रभावः 
सायण के भाष्य पर पड़ा था । .उद्गीथ सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकार हूँ, क्योंकि सायणः 
ने ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।४६।५) के भाष्य में उद्गीथ को व्याख्या का उल्लेख किया 
` है और यह व्याख्या उद्गीथ के भाष्य में उपलब्ध होती है । यह भाष्य ऋग्वेद के दशमः 
मण्डल के सूक्त ५ से लेकर सूक्त ८२३ के पाँचवें मन्त्र तक उपलब्ध होता है जिसमें: 
आदि के अंश को डी. ए. वी. कालेज के शोध विभाग ने प्रकाशित किया है (लाहोर, 
१९३५), शेष अंश अभी तक मुद्रित नहीं है । उद्गीय भाष्य की सायणमाष्य से तुलना 
करने पर स्पष्ट है कि सायण ने अपने भाष्य के लिए उद्गीय की विपुल सामग्री का 
उपयोग किया है। इसीलिए तिलक वैदिक संशोधन मण्डल से प्रकाशित सायण भाष्य 


के त्रुटित अंश या संदिग्ध पाठ का शोधन उद्गीय भाष्य की सहायता से किया गया _ E 


है । इस प्रकार इस भाष्य का महत्त्व सायणभाष्य के पाठ-शोधन के लिए भी कप 
नहीं है | ; 3 aS 
माधव भट्ट--ऋग्वेद के माधव नामक चार भाष्यकारों का अब तक पता चला: 


हैं। इसमें एक तो सामवेद-संहिता के भाष्यकार हैं। तीन माधव नामधारी भाष्यकार. 
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का सम्बन्ध ऋग्वेद के साथ है। .इनमें से एक तो सायण-माधव ही है । यद्यपि सायण 
ने ऋकसंहिता पर भाष्य लिखा; तथापि माधव के द्वारा इस कार्य में पर्याप्त सहायता 
दिये जाने के कारण माघव भी भाष्यकार के रूप में किन्हीं स्थानों में गृहोत किये गये 
हैँ । अतएव एक माघव तो सायणाचार्य ही हुए । दूसरे माघव वेंकटमाघव हूँ, जिनका 
निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है। एक अन्य माघव यह भी हैं, जिनकी प्रथम अष्टक 
की टीका अभी हाल में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। यह टीका बड़ी हो 
सारगभित है। अल्पाक्षर होने पर भो मन्त्रों के अर्थ समझने में नितान्त महत्त्वपूर्ण है । 
कुछ विद्वान्‌ इस माधवभट्ट और वॅकटमाधव को एक हो व्यक्ति मानते हूँ, परन्तु दोनों 
व्यक्तियों के लिए भाष्यों की तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि माधवभट्ट वेंकट 
माघव से नितान्त भिन्न हैं एवं उनसे प्राचीनतर हैं । इस सिद्धान्त पर पहुँचने के साधक 
अनेक प्रमाण हैं । पहली वात यह है कि सायण ने माधव के नाम से जिस अर्थ का 
उल्लेख किया है वह इस नयी टीका में बिलकुल उपलब्ध होता है। जान पड़ता है 
कि यह ग्रन्थ बहुत दिनों से लुप्त-प्र.य-सा हो गया था। इसो लिए देवराज यज्वा ने 
अपनी निघण्टु टीका में वेंकटमाघव और माधवभट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर 
दिया है । वेंकटमाघव के नाम से जितने उद्धरण उन्होंने दिये हैं वे सब के सब इस टीका 
में उपलब्ध हो सकते हैं, यदि वह पूरी उपलव्ध हो जाय । हमारे मित्र पं० सीताराम 
जोशी ने खोज निकाला है" कि देवराज के लगभग आधे निर्देश प्रकाशित टीका में ही 
उपलब्ध हो जाते हैं । 
यह माधव भट्ट ऋग्वेद के महान्‌ विद्वान्‌ रहे होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 
इस टीका के आरम्भ करने से पहले उन्होंने ग्यारह अनुक्रमणियाँ लिखी थीं, जिनमें 
से हर एक कोष रूप में रखकर ऋणग्वेद के शब्दार्थ को प्रकट करने में समर्थ है । इनमें से 
उपलब्ध दो अनुक्रमणी छप चुकी हैं। वे हैं नामानुक्रमणी और आख्यातानुक्रमणी । 
इनके पढ़ने से यह अनुमान सहज में हो सकता है कि वे ऋकू-संहिता के समानार्थक 
चाम गौर क्रियाओं के एकत्र संग्रह हैं, किन्तु इससे अधिक महत्त्व को अनुक्रमणियाँ 
जैसे निर्वेचनानुक्रमणी, छन्दोनुक्रमणी और सबसे अधिक महत्त्व की स्वरानुक्रमणी 
उपलब्ध नहीं हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है। स्वरानुक्रमणी को सबसे 
अधिक महत्त्व की हम इसलिए मानते है कि इससे जो स्वर का ज्ञान है वह उपलब्ध 
रीकाओं में किसी में भी पाया नहीं जाता । इस वैशिष्ट्य का संकेत वैदिक विद्वान्‌ 
बहुत पहिले देवराज यज्वा के निघण्दु-निर्वचन से पा चुके थे । मालूम पड़ता है कि 
देवराज यज्वा इस माधव को स्वयं यथार्थ रूप से नहीं जानते थे । अपने ग्रन्थ की 
अस्तावना में उन्होंने वॅकटमाघव का निर्देश किया है और बहुत सम्भव है कि उन्होंने 
उन्हीं को माधव के निर्देश से सम्बद्ध किया हो ? आगे चलकर यह पता लग चुका है 
कि उन माधव के निर्देशों मे से एक भी निर्देश वॅकटमाघव के ग्रन्थ में नहीं मिलता | 
१. देखिए, काशी की ओरियन्टल कान्फ्रेन्स की लेखमाला । 
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ओर कतिपय सायणभावव के वृहद्भाष्य में मिलते हैं, जो उनके निज के ग्रन्थ नहीं हूँ | 
देवराज यज्वा के सभी निर्देश इस नये माधव के ग्रन्थ में मिल सकते हैं, यदि वह 
समग्र उपलब्ध हो जाय । जितना उपलब्ध हुआ है, उसमें आधे से अधिक निर्देश 
थाये गये हैं, ओर वे अक्षरशः मिलते हैं। देवराज यज्वा ने जो उद्धरण दिये हूँ, वे भी 
इस माधव के उपलब्ध दोनों अनुक्रमणियों में पाये गये हैं । अतएव वह माघव वॅकट- 
माधव न होकर इस नयी ग्रन्थ के लेखक दूसरे या तीसरे माधव हैं ओर बहुत प्राचीन 
होने के कारण देवराज यज्वा ने भी उनको वेंकटमाघव मानने की भूल की है | 


टीका की विशेषता--इस माधव की टीका वास्तव में भाष्य ही है। इसका 
अनुसरण सायणमाधव, वेंकटमाधव इन दोनों ने स्वच्छन्दरूप से किया है । स्कन्दस्वामी 
की टीका में भी इसकी अनुक्रमणियों का अनुकरण पाया जाता है। दुःख को बात यह 
है कि बहुत ही थोड़ा भाग केवळ एक ही अष्टक ऋक्‌-संहिता पर यह भाष्य उपलब्ध है; 
तथापि इतना हो. भाग ऊपर कहे हुए विधानों को पुष्ट करने में पर्यास है | देवराज यज्वा 
ने माघव का निर्देश कर जो स्वर की बातें,लिखी हैं उनमें साठ प्रतिशत के ऊपर इस 
अस्पकाय भाग में ही पाये जाते हैँ । देवराज ग्रज्वा ने अपने सारे निर्देशों को संहिता- 
भाष्य से लिया है। माळूप पड़ता है कि पूरा भाष्य उनके पास था, परन्तु इस 
माघव का ठीक परिचय देवराज को नहीं था । यह माधव हो माधवभट्ट कहाने योग्य 
हैं, क्योंकि इनका ऋग्वेद का अर्थज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का पाया जाता है। 
सन्दिग्ध स्थलों को स्वरभेद और प्रातिशाख्यभेद से विशद करने at इनकी det 
अनूठी है । यद्यपि भाष्य रूघुकाय है, तथापि निःसन्दिग्ध अर्थ दिये हैं, जिनका अनुः 
करण स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव और सायणाचार्य बराबर करते हैं । विद्वानों के मत 
में सायणाचाये चतुदेंश शतक) वेंकटमाधव दशम शतक और स्कन्दस्वामी सम 
सतक के माने गये Fl तब ये माघव भट्ट इन सबों से सुतरां प्राचीन g | 

वेंकटमाधव--माषव ने समग्र ऋक्संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। कुछ 
लोगों का अनुमान है कि माघव ने ऋग्वेद पर दो भाष्य लिखे हैं । पहले भाष्य के 
प्रथम अध्याय के अन्त में माधव ने अपना परिचय लिखा है, जिससे प्रतीत होता है 
‘fe इनके पितामह का नाम माधव, पिता वेंकटाचायं, मातामह का भवगोल और 
माता का नाम सुन्दरी था । इनका मातुगोत्र वशिष्ठ तथा अपना गोत्र कौशिक था । 
इनका एक अनुज भी था, जिसका नाम था संकर्षण । इनके वेंकट तथा गोविन्द 
नामक दो पुत्र थे। ये दक्षिणापथ के चोळ देश (आन्ध्र प्रान्त) के रहनेंवाले थे) । 

इनके काळ-निर्णय के लिए अनेक साधन मिलते हुँ, जिनको सहायता से इनका 
समय विशेष रूप से निश्चित किया जा सकता है । 


१. RTM, अनन्तशयन-प्रन्यावछ्ली, भूमिका पु० ७, ८। 
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(१) सायण ने ऋ० १०।८६।१ के भाष्य में माधव भट्ट की सम्मतिः का 


उल्लेख किया है, जो वंकटमाधव के भाष्य में मिलता है। अतः माधव सायण के | 


पहले विद्यमान थे । 

`. (२) निघण्टु परः भाष्य लिखने वाले देवराज यज्वा (सं० १३७० के आस- 
पास) ने. अपने भाष्योपोद्धात में वेंकटाचार्य-तनय माधव का उल्लेख इस प्रकार किया 
है--भ्रीवेंकटाचार्यतन यस्य माघवस्य भाष्यक्कतौ नामानुक्रमण्याः पर्यालोचनातू "`" 


क्रियते ।? इससे वॅकट के पुत्र माघव का देवराज का पूर्ववर्ती होना स्वयं सिद्ध है । 


(३) कोषकार केशव स्वामी ने ` (१३०० वि० सं० से पूर्व) अपने प्रसिद्ध 


कोष 'नानार्थार्णवसंक्षेप? में माधवाचार्य सूरि के नाम से माघव का ही उल्लेख . 


किया है-- 
care तथा ह्याह स्कन्दस्वाम्यूक्षु भूरिशः। 
Tage को अद्येत्यचि भाषते॥ 


इसका आशय यह है कि safer में “गो” शब्द का अर्थ “घोड़ा? होता है। स्कन्द= | 


स्वामी ने ऋचाओं की व्याख्या मे. इसी अर्थ को कहा है, यथा माधवाचार्य सूरि ने भी 
'को ata” (Ro १।८।४।१६) इस ऋचा की व्याख्या में 'गो' शब्द का अर्थ अश्व किया 


है । बेंकटमाघव के उक्त ऋचा के भाष्य में यही अर्थ मिलता भो है। अतः इस निर्देश 


से माघव का समय वि० सं० १३० ° से पूर्व का ठहरता है । 

इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि माधव का समय १३०० विक्रमी से बहुत 
पहले का है, तथा इनकी प्रामाणिकता स्कन्दस्वामी के समान ही मानी जाती थी । 
अतः इनका समय १२०० विक्रमी संवत्‌ के आस-पास ज्ञात होता है। To साम्बशिव 


(शास्ती ने वेंकटमाघव का समय १०५०-११५० ई० के भीतर माना है\। 


~ माघव का भाष्य अत्यन्त संक्षिप्त है। उन्होंने ‘asia शब्दविस्तारं दाब्दैः कति- 
Tafa” लिखकर इस बात को स्वयं स्वीकार किया है । इसमें केवल मन्त्रों के पदों 
की ही व्याख्या है। संक्षिस बनाने की भावना से प्रेरित होकर माधव ने मूल के पदों 
का भो निवेश अपने भाष्यों में बहुत कम किया है। केवळ पर्यायवाची पदों को देकर 
ही माधव ने मन्त्रार्थ को स्पष्ट करने का इलाघनीय प्रयत्न किया है। इस भाष्य के 
पढ़ते से मन्त्र का अर्थ बडी सुगमता से समझ में आ जाता है। स्कन्दस्वामी के भाष्य 
को अपेक्षा भी यह संक्षिप्त है, सायण के भाष्य से तो कहना ही क्या ? व्याकरण- 
सम्बन्धी तथ्यों का निर्देश इसमें है ही नहीं। हाँ, प्रायः सर्वत्र ब्राह्मण-ग्रन्थों के 


J | -अमाण सुन्दर रीति-से दिए गए हैं, जिससे maa की ब्राह्मण-प्रन्थों में विशेष 
| य्युत्पत्ति प्रतीत होती है। माघव ने स्वयं ब्राह्मणों को वेदों के गूढ़ अर्थों के समझने 


A ah ऋग्वेद का स्कन्दस्वामीकृत भाष्यभूमिका, Jo ७। | 


9 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
rath oat : 


| 


= ~ hs 
शिक्का on en CN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
:वेद-साध्यकारं . x? 
में नितान्त उपयोगी बतलाया है। उनका कहना है कि जिसने केवल व्याकरण तथा 
निरुक्त का अनुशीलन किया है, वह संहिता का केवल चतुर्थाश जानता ही है, परन्तु 
जिन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थों के अर्थ का विवेचन श्रमपूर्वक किया है, शब्द रीति के जाननेवालें 
वे हो विद्वान्‌, (जिसे माधव ने ‘qa’ कहा है) वेद के समस्त अर्थ को यथार्थतः कह. 
सकते है-- ; 
संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यधुनातना: | 
निरुक्तव्याक्ररणयोरासीत्‌ येषां परिश्रम: ॥ 
अथ ये ब्राह्मणार्थानां बिवेक्तारः कृतश्रमाः। 
शब्दरीति विजानन्ति ते सवं कथयन्त्यपि ॥ 
इस प्रकार ब्राह्मणों के अनुकूछ वेदार्थ के प्रतिपादन का यह भाष्य उज्ज्वल उदा- 
हरण है। संक्षिप्त होने से मन्त्र का अर्थ समझने में इससे विशेष/सहायता मिलती 
है। इस भाष्य के प्रकाशक हैं मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली तथा सम्पादक हैं डा० 
लक्ष्मणस्वरूप । 
धातुष्कयज्वा--धानुष्कयज्वा नाम के किसी तीनों वेदों के भाष्यकार का नाम 
वेदाचायं की सुदर्शनमीमांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर वे "त्रिवेदी भाष्य, . 
कार' तथा 'त्रयीनिष्टवृद्ध' - कहे गये हैं। अतः इनके वेदत्रयी के प्रामाणिक भाष्यकार 
होने में तनिक भी सन्देह नहीं रहता । ये एक वैष्णव आचार्य थे । इन उल्लेखों के 
अतिरिक्त न तो इनके विषय में कुछ पता है. और न उनके वेदभाष्य के £.षय में। 
इनका समय विक्रम संवत्‌ १६०० से पूर्व होना चाहिए । 
आनन्दतीर्थ--आनन्दतीर्थं का ही दूसरा नाम 'मध्व' हे, जिन्होंने द्वैतवादी 
सुप्रसिद्ध ma वैश्णव सम्प्रदाय को चलाया । इनके लिखे अनेक ग्रन्य हैं, जिनमें. 
ऋग्वेद के कतिपय मन्त्रों की व्याख्यावाळा वेदभाष्य भी है। यह भाष्य छन्दोबद्ध है 
तथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्तों पर हो है । इसमें राघवेन्द्र यति का यह कथन | 
पर्याप्त रूप से प्रमाणित है-ऋकशाखागतैकोत्तरसहन्नसूक्तमघ्ये का निचित्‌ चत्वारिशत्‌ 
सूक्तानि भगवत्पादैः व्याख्यातानि’ - 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अपने विषय में कहा है कि “वेदैश्च सर्वेरहमेव क्यः | 
अर्थात्‌ समस्त वेद मेरा ही प्रतिपान करते Fl अतः वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य 


आनन्दतीर्थं का वेदों में भगवान्‌ नारायण का सर्वत्र प्रतिपादन देखना नितान्त युक्तियुक्त | 


है । अपने भाष्य के आरम्भ में वे स्वयं कहते हैँ 
a pia पुमान्‌ नाम पोरुषे सुक्त ईरिंतः। 
स॒ एवाखिलवेदार्थेः सवंशास्त्राथं एव च = 
अर्थात्‌ नारायण पूर्ण हैँ । अतः पुरुषयुक्त में सहस्रशीर्षा पुरुष: आदि ऋचाम में 
वे हीं पुरुष” कहे गये है. । समस्ते वेद तथा शास्त्र का अभिप्राय उसी पूर्ण पुरुष के 
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प्रतिपादन से है। इसी दृष्टि को अपने ` सामने रखकर इस वैष्णवाचार्य ने वैदिक 
ऋचाओं का अर्थ किया है। जयंतीर्थ के कथनानुसार इस मध्वभाष्य में आधिभोतिक 
तथा आधिदेविक अर्थ के अतिरिक्त आध्यात्मिक अर्थ का भी सुन्दर प्रदर्शन किया 
गया है।' इस प्रकार ऋस्वेद का यह 'माघ्व' भाष्य कई अंशो में विलक्षणता से भरा 
पड़ा है। द्वेतवादियों में इनकी प्रसिद्धि कम नहीं है। इस मध्वभाष्य के ऊपर 
सुप्रसिद्ध ma आचार्य जयतीथं ने ग्रंथ-रचना के तीस साल के भीतर ही अपनी 
टीका लिखी । इस टीका पर भी नरसिंह ने (१७१८ सं० वि०) अपनी विवृत्ति 
तथा नारायण ने 'भावरत्नप्रकाशिका” नामक दूसरी विवृत्ति लिखी । इनके लेखक 
वैदिक साहित्य के अच्छे विद्वान्‌ प्रतीत होते हैं। इनकी टीका भौर विवृतियों के 
मध्वभाष्य के समझने में बड़ी सहायता मिलती है। आनन्द तीर्थ का आविर्भाव विक्रम 
की तेरहवी सदी के मध्य से लेकर १४वीं के मध्य तक है। सुनते हैं कि वे ८० वर्ष 
तक जीवित रहे (१२५५-१३३५ वि० सं०) । 

आत्मानन्द--आत्मानन्द ने ऋग्वेद के अन्तर्गत “अस्य-वामीय' सूक्त पर अपना 
भाष्य लिखा है । इस भाष्य में उद्धृत ग्रंथकारो में स्कन्द, भास्कर आदि का नाम 
मिलता है, परन्तु सायण का नाम नहीं मिलता । इससे ये सायण से पूर्व के भाष्यकार 
प्रतीत होते हैं । इनके द्वारा उद्धृत लेखको में मिताक्षरा के कर्ता विज्ञानेश्वर (ई० 
` १०७०-११००) तथा स्मृतिचन्द्रिका के रचयिता देवणभट्ट (१३वीं शती ई०) के नाम 
होने से हम कह सकते हैं इनका आविर्भाव-काल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी है । 

यह भाष्य भी अपनी विशेषता रखता है। आत्मानन्द ने भाष्य के अन्त में लिखा है 
कि स्कन्दस्वामी आदि का भाष्य यज्षपरक है; निरुक्त अधिदेव परक है; परन्तु यह भाष्य 
अध्यात्म-विषयक है । तिस पर भी मूलरहित नहीं हैं; इसका मूळ विष्णुधर्मोत्तर है 

भघियज्ञविषयं स्कन्दादि भाष्यम्‌, निरुक्तमघिदैवतविषयम्‌; इदन्तु भाष्यमध्यात्म- 
' विषयमिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः । अस्य भाष्यस्यमूलं विष्णुधर्मोत्तरम्‌ | 


भाष्य के निरीक्षण करने से पता चलता है कि आत्मानन्द अपने विषय के एक _. 


अच्छे जानकार थे । इसमें प्रत्येक मन्त्र का अर्थ परमात्मा को लक्ष्य कर रहा है । यह 
ˆ इस भाष्य की बड़ी विषेषता है । 


‹ सायण ---सायणाचार्य विजयनगर के- संस्थापक ` महाराज बुक्क तथा महाराज 


हरिहर के अमात्य तथा सेनानी भी थे । बुक्क के प्रधान अमात्य काः पद इन्होंने १६ 
nn 
` १. sens निविधो भवति--एकस्तावत्‌ प्रसिद्धाग्न्यादिरूपः अपरस्तदन्तर्गतेशव- 
रछक्षणः, अन्योऽच्यात्मरूपः, तत्त्रितयपरं चेद भाष्यम्‌ | 
२. सायण की विस्तृत जीवनी के लिए देखिए ग्रन्थकार द्वारा 
सायण और माधव? (हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग) हावा 
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वर्षों (१३६४ fo से लेकर १३७८ ई०) तक अलंकृत किया । तदनन्तर हरिहर 
द्वितीय का मन्त्रिकार्य अपने मृत्युपर्यन्त आठ वर्षों (१३७९ ई० से १३८७ ई० तक, जो. 
इनकी मृत्युका वर्ष था) तक सम्पन्न किया । इनके वेदभाष्यो के निर्णय का यही काल 

है १४ शती का उत्तराघं । अपने ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य के द्वारा इस महनीय कार्य 
में प्रेरित किये जाने के कारण ये भाष्य “माधवीय” नाम से प्रख्यात हैँ । “वेदिक भाषा 

तथा धर्म के सुदृढ़ गढ़ में प्रवेश करने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासाहं साधन है, 

और वह है सायण का यही वेदभाष्य” हमारा तो यह निश्चित मत है कि वैदिक 
सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कारण सायण का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ की कुंजी 

है और वेद के दुंगम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए यह विशाल सिंहद्वार है। 


(२) साम-भाष्य 


सामसंहिता पर सायण भाष्य लिखने से पहले दो भाष्यों का पता चलता है। 
एक अन्य ग्रन्थकार ने संहिता के ऊपर तो अपना भाष्य नहीं लिखा, लेकिन सामवेदियों 
के नित्य नैमित्तिक अनुष्ठानों में antares मन्त्रों की व्याख्या लिखी। अतः तीन ही 
ग्रंथकारों का अब तक पता चला है, जिन्होंने साम की पूरी संहिता पर अथवा साम 
-के अनुष्ठानोपयोगी मन्त्रों पर अपनी व्याख्याएँ लिखीं । 


माधव--ये सामसंहिता के प्रथम भाष्यकार प्रतीत होते हैं। साम के दोनों 
खण्डो--छन्द आचिक तथा उत्तर आचिक--पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा । इसका 
नाम 'विवरण? है । छन्द आचिक के भाष्य को 'छन्दसिका विवरण” तथा उत्तराचिक 
के भाष्य को “उत्तर विवरण” नाम दिया गया है। अभी तक यह भाष्य अमुद्रितावस्था 
में ही पड़ा है, परन्तु इसके पता लगाने वाले सत्यत्रत सामश्रमी ने सबसे पहले अपने 
सायणभाप्य के संस्करण में इस भाष्य के कुछ अंश टिप्पणी के रूप में दिए Fl 
माधव के पिता का नाम “नारायण” था, जिसे कुछ विद्वानों ने स्कन्दस्वामी के 
ऋग्भाष्य के पूरक तथा सहायक 'नारायण' से अभिन्न ही माना है, परन्तु अभी इन 
दोनों की अभिन्नता मानने के लिए प्रबल प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं; तथापि इनके 
आविर्भावकाल का निश्चित अनुमान किया जा सकता है | देवराज यज्वा (१२ शतक) 
ने अपने निघष्टु-भाऽ्य की अवतरणिका में किसी-माधव का निर्देश किया है। सम्भवतः 
यह माधव सामभाष्य-रचयिता माधव ही है। इतना ही नहीं, महाकवि बाणभट्ट 
विरचित कादम्बरी का 
रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे । 
अजाय सर्गस्थितिनाराहेतवे त्रयीमयाय .त्रिगुणात्मने नमः ॥ 


मंगल पद्य माधव के साम-विवरण में भी मंगल के रूप में मिलता है । इस पद्य 
का 'त्रयीमयाय' शब्द बही-सितता/है,किसाग्ाकिती.वेतिक प्रत्य के मंगलाचरण 


~ . 
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' में होना नितान्त उपयुक्त है। अतः माधव ने सर्वप्रथम इसे अपने सामभाष्य के मंगल 


के लिए बनाया होगा, यही अनुमान सिद्ध है। भाष्यकार माघव बाणभट्ट के कोई 
पुज्य आचार्य गुरु हो सकते हैं । बाणभट्ट के पुर्वज वेद के पारंगत पण्डित थे, बाण को 


- . मी, जैसा कि हर्षचरित से पता चलता है, वेदवेदाङ्ग की शिक्षा विद्वान्‌ गुरु से मिली 


थी । यह घटना पूर्व अनुमान की पुष्टि मात्र करती है। यदि वह ठीक हो तो कहना 


उही पड़ेगा कि बाणभट्ट के पूर्ववर्ती माधव का समय वि० सं० ६५७ (६०० ई०) से 


` इधर का नहीं हो सकता । अतः माधव को विक्रम की सातवीं शताब्दी में मानना ठीक 


जान पड़ता है । 


ATÁ का भाष्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये साम सम्भ्रदायों को विशेष रूप 


.से.जाननेवाले थे। इसका पता इस बात से चळता है, जैसा सत्यत्रत सामअमी ने 
: दिखलायो: है कि अनेक स्थलों पर सायण ने आच पाठ (ऋग्वेद में प्रदत्त पाठ) की 


ही व्याख्या की हैं, परन्तु इन स्थलों पर माधव ने साम पाठ (सामवेद में स्वीकृत 


- पाठ; जो आच पाठ से भिन्न है) को दिया है। अन्यं विशेषता का पता माधवभाष्य 


के मुद्रित हो जाने पर चलेगा । इस भाष्य का प्रकाशन वेदाम्यासियो के लिये निःसंदेह 


बड़े काम का होगा । 


om भरतस्वामी--भरतस्वामी ने सामसंहिता पर भाष्य लिखा था,. यह भो अभी 
* अप्रकाशित ही है। इसके निम्नलिखित पद्य से पता चलता है कि भरतस्वामी काश्यपगोत्र 
_ के ब्राह्मण थे; इनके पिता का नाम नारायण तथा माता का यज्ञदा था, इन्होंने सामवेद 


रि 
| f 


की समस्त ऋचायों की व्याख्या लिखी--. 

इत्यं श्रीभरतस्वामी काश्यपो 'यज्ञदासुतः | 
नारायणायंतनयो व्याख्यात्‌ साम्नामृचोऽखिछाः ॥ 

भरतस्वामी ने ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय दिया है-- 
नत्वा नारायणं तातं तत्प्रसादादवाप्तधीः | 
साम्नां श्रीभरतस्वामी काश्यपो व्याकरोदुचम्‌ ॥ 

पृथ्वी रामनाथे प्रशासति। 
` व्याख्या कृतेयं क्षेमेण श्रीरङ्गे वसता मया ॥ 


इन पद्यो से पता चलता है कि नारायण के पुव काश्यप भरतस्वामी ने श्रीरङ्गम्‌ 


एरा पता हमें चलता है पा पता हमें चलता g 
वन्स र To 


१. ` रामनाथ के विवरण के लिये देखिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग ३ 
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होयसलवंश के विख्यातनामा वीर रामनाथ अपने समय के एक प्रतापी नरेश थे । 
इनके पिता सोमेश्वर इस वंश के प्रधान उन्नायकों में से माने जाते हैँ । इन्होंने समस्त 
चोल राजाओं के प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । रामनाथ सोमेश्‍वर 
के द्वितीय पुत्र थे, जो देवलं महादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सोमेइवर ने पैतृक 
सिंहासन अपने प्रथम पुत्र, बिज्जल रानी के गर्भ से उत्पन्न, नरसिंह तृतीय को दिया 
था तथा रामनाथ को अपने राज्यकाल में ही दक्षिण प्रदेशों का शासक बनाया था । 
पिता की मृत्यु के अनन्तर रामनाथ इस प्रान्त के शासक बने ही रहे । भ्रोरज्ञम्‌ इनके - 
ही राज्य में पड़ता था। अतः भरतस्वामी का उपर्युक्त उल्लेख बिलकुल ठीक है। ये 
अपने ज्येष्ठ आता से अलग, स्वतन्त्र रूप से दक्षिण प्रदेश में शासन करते थे । महीपुर 
के दक्षिण-भाग में इन्होंने. अपने भाई से लडाई भी लड़ी थी । इनके पिता के द्वारा 
विजित चोल प्रदेश पर इन्हीं का शासन होता था। इनके जेठे भाई होयसळ नर्रासह 
तृतीय की मृत्यु ई० सन्‌ १२९२ में हुई, जिसके कुछ हो साल बाद (लगभग १२९४ या 
१२९५ में) ये भी यहाँ से चल बसे । इनके पुत्र विश्वनाथ इनके स्थान पर दक्षिण देश 
के शासक हुए, परन्तु इनकी भी मृत्यु केवल तीन वर्ष के हो भीतर हो गई। इसके 
बाद इनका भी प्रदेश नरसिंह तृतीय के सुपुत्र बीर बल्लाळ तृतीय के पैतृक राज्य में 
मिल गया । s 

इस विवरण के आधार पर रामनाथ के शासन का अन्त वि० सं० १३५२ 
(१२९५ ६०) में gmi इससे भरतस्वामी के भाष्य का रचनाकार सम्भवतः 
fro do १३४५ के आसपास होगा । अतः भरतस्वामी विक्रम की चोदहवीं सदी के 
मध्य-काल में अवश्य विद्यमान थे । ये दक्षिण भारत के रहनेवाले थे । भरतस्वामी के 
भाष्य तथा सायणमाष्य में लगभग साठ-सत्तर वर्षों का अन्तर होगा । भरतस्वामी का 
भाष्य बहुत संक्षिप्त है । पूर्ववर्ती भाष्यकार . माधव से इसमें पर्याप्त सहायता छी गई 
प्रतीत होती है। भरतस्वामी ने साम-ब्राह्मणों पर भी भाष्य लिखां है। अतः पूरी संहिता 
पर इनका भाष्य होना चाहिए । 

'गुणविष्णु--गुणविष्णु के साममन्‍्त्र-व्याक््यान का नाम मिथिला तया बङ्गाल सें 
खुब है । वहाँ के सामवेदियों के नित्य नैमित्तिक विधियों के उपयोगी साममन्त्रो की 
व्याख्या कर इन्होंने बड़ा भारी काम किया । ये मिथिला या बङ्गाल के किसी माग के 
रहते वाळे थे। इनके छान्दोग्य-मन्त्रभाष्य का एक सुन्दर संस्करण कलकत्ता की 
` संस्कृत-परिषद्‌ ने निकाला है। इसकी प्रस्तावना में विद्वान्‌ संपादक ने गुणविष्णु के 
विषय में अनेक ज्ञातव्य विषयों का विवेचन विद्वत्ता के साथ किया है । 


यह छान्दोग्य मन्त्रभाष्य सामवेद की कौथुम शाला पर है (हरूयुधेन ये काणे 


कौथुमे गुणविष्णुना) । इस भाष्य तथा सायणकृत AAMT के भाष्य की तुलना करने. . 
से जान पढ़ता है कि सायण ने गुण-विष्णु के भाष्य को आधार मानकर अपना भाष्य 
२ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लिखा । हलायुध के द्वारा भी इस ग्रन्थ को उपयोग में लाने के प्रमाण मिलते हुँ ॥ 
इससे सम्भव है कि गुण-विष्णु-बल्वालसेन या उनके प्रसिद्ध पत्र लक्ष्मणसेन के राज्यकाळ 
में विद्यमान थे । अतः इनका समय विक्रम की १२ वीं सदी का अन्त तथा १३ वी सदी 


गुणविष्णु का 'छान्दोग्य-भन्त्रभाष्य' ग्रन्थ नितान्त विख्यात है तथा प्रकाशित भी 
है । इनके अन्य दो ग्रन्थों का भी पता चलता है--पहला मन्त्र ब्राह्मणभाष्य तथा दूसरा 
पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य । इस ग्रन्थों की रचना से ये अपने समय के एक प्रश्‍्यात वेदिक 


(१) उवट--ये थानन्दपुर के निवासी awe के पुत्र थे, तथा भवन्ती में निवास 
करते समय राजा भोज के शासन काळ में (महीं भोजे प्रशासति) इस भाष्य का निर्माण 
किया) । फलतः इनका समय ११ वीं शती का छघ्यकाल है। (भोज का राज्यकाळ 

=१०१८ ई० से लेकर १०६० fo तक) । पिता-पुत्र के विशिष्ट नामकरण से ये 
काश्मीरी प्रतीत होते हैं । काव्यप्रकाश के टीकाकार भीमसेन उवट को मम्मट का 
अनुज मानते हैं, जो काळ-विरुद्ध होने से संशययुक्त मालूम पड़ता हे । इनका भाष्य 
` छव्वक्षर होने पर भी बड़ा ही प्रोज्ज्वल, प्रामाणिक और सरल है। इसमें अनेक मन्त्रौ 
के अर्थ अध्यात्मपरक भी बतलाये गये हैं। उवट मध्ययुग के एक नितान्त प्रौढ वेदज्ञ 
थे । इनकी अन्य रचनायें हैं--(क) RTT TEL की टीकाः (ख) यजुःप्रातिशाख्य 
की टोका; (ग) ऋक्सर्वानुक्रमणी पर भाष्य, (म) ईशावास्य उपनिषद्‌ पर भाष्य, जो 
सब प्रकाशित हे । 
6 (२) महीधर--इनके भाष्य का नाम 'वेददीप? है, जो विशेष मौलिक न होने 
पर भी अर्थ की विशदता प्रकट करने में नितान्त उपादेय है। महीधर काशी के निवासी 
नागर ब्राह्मण थे । इनके प्राचीन पुस्तकालय की हस्तलिखित प्रतियाँ हाल में सरस्वती 


१. आानन्दपुरवास्तव्यवज्टाख्यस्य सूनुना | 
उवटटेन | इत भाष्यं पदवाक्य: सुनिश्चितैः। . 
ऋष्यादीश्च पुरस्क्ृत्य - अवन्त्यामुवटो वसन्‌ । 
WAT कृतवान्‌ भाष्यं महीं भोज प्रशासति । 
(शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य का अन्त) 
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जिन्होंने अपने त्तरग्रन्थ मन्त्रमहोदधि का निर्माण १६४५ वि० सं० (= १९८८ ई०) 
में किया) । फलतः इनका आविर्भाव काल १६ शती का उत्तरार्ध है और इस प्रकार 
ये उवट के पाँच सौ वर्षों के अनन्तर उत्पन्न हुए । ये नरसिंह के उपासक थे जिसका 
उल्लेख इनके ग्रन्थों में बहुशः उपलब्ध है । 


(ख) काण्वसंहिता-भाष्य 

हलायुध-सायण के पीछे अनन्ताचार्य, आनन्दबोध आदि अनेक विद्वानों ने शुल्क- 
यजुर्वेद की काण्वसंहिता पर अनेक भाष्य बनाए, परन्तु सायण के पूर्ववर्ती प्रधान 
लेखको में हलायुध ने इस संहिता पर अपना भाष्य लिखा | इस भाष्य का नाम 
'बराह्मणसर्वस्व' है । इसके आरम्भ में हलायुध ने अपने विषय में कुछ वृत्त दिया है, 
जिससे जान पड़ता है कि बे वंगाळ के अन्तिम हिन्दू नरेश सुप्रसिद्ध लक्ष्मणसेन के 
दरबार में धर्माधिकारी के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित थे । यह पद उन्हें जवानी ढलने 
पर मिला था। वे इसके सर्वथा योग्य थे । बाल्यकाल में बे राजपण्डित हुए । चढ्ती 
जवानी में श्वेत छत्र धारण करने का अधिकार तथा मानं उन्हें feat गया। अन्तिम 
समय में वे राजा के धर्माधिकारी बने-- l 


बाल्ये ख्यापितराजपण्डितपदं श्वेताचिबिम्बोज्ज्वल- 
च्छत्रोत्सिक्तमहामहस्तमुपदं दत्वा नवे यौवने | 
यस्मै यौवनशेषयोग्यमखिलक्ष्मापालनारायणः 
श्रीमान्‌ लक्त्मणसेनदेवनृपतिधंर्माधिकारं ददौ ॥। 


राजा लक्षमणसेन के साथ इस सम्बन्ध से इनका समय सरलता से जाना जा 
सकता है । लक्ष्मणसेन ने बड़ी योग्यता से गौड़ देश का शासन किया था । सुप्रसिद्ध 
लक्ष्मण संवत्‌ (So do) के चलाने वाले ये ही विद्याप्रेमी महाराज हैं। ११७० Fo 
के लगभग इन्होंने अपने frena पिता बल्लालसेन के बाद सिंहासन पर बैठे । लगभग 
३० वर्ष तक ये राज्य करते रहे। १२०० ई० में इनके राज्य का अन्त हुआ t 
३,त; इनका समय वि० Ho १२२७--१२३७ तदनुसार fo सन्‌ ११७० से १२०० 
तक है । लक्ष्मणसेन के धर्माधिकारी होने के कारण हलायुध का भी यही समयः 
चाहिए । अतः हलायुघ का काल विक्रम की १२वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है | 


हलायुध अपने समय के एक प्रख्यात वैदिक विद्वान्‌ थे । ब्राह्मण-सर्वस्व के अतिः 
रिक्त मीमांसासर्वस्व, वेष्णवसवंस्व, शैवसर्वस्व तथा पण्डित-सर्वस्व आदि ग्रन्थ हलायुघः 


१; अब्दे विक्रमतो जाते बाणवेदनूपैमिते। 
ज्येष्ठाष्टम्यां शिवस्याग्रे पूर्णो मन्त्रमहोदधिः ॥ 


x. स्मिय-प्राचीनु [रत का , Aiea Keeway, (तृतीय संस्करण) t 
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Hl लेखनी से उत्पन्न हुए। इससे ये न केवल वेद तथा मीमांसा के ही मान्य पण्डित 
अतीत होते हैं, प्रत्युत आगम--विद्येषतः वैष्णव तथा दीव आगम--के भी मर्मज्ञ जान 
'पढ़ते हैं। अतः ऐसे योग्य व्यक्ति का राज्य के धर्माधिकारी का पद सुशोभित करना 
(नितान्त उचित था । sey 
सायणाचार्य ने माघ्यन्दिनसंहिता के ऊपर उवटभाष्य होने के कारण अपना कोई 
"भाष्य नहीं लिखा । सायण ने पूरी काण्वसंहिता पर ही अपना भाष्य लिखा ।१ 
*अनन्ताचायं-ये काशी के वैदिक विद्वान्‌ तथा माध्य वैष्णव थे। १६वीं शती इनका 
'स्थिति काल है। इन्होंने काण्वसंहिता के उत्तरार्ध पर (२१ अ०-४० ao तक) 
'अपना भाष्य बनाया । इसके भाष्य पर महीघर के भाष्य की स्पष्ट छाया है । फलतः 
म्ये उनके उत्तरकालीन ग्रन्थकार हैं। स्थान-स्थान पर इन्होंने मन्त्रों का अर्थ विष्णुपरक 
“किया है। यह सम्प्रदायानुसारी emer इनके पाण्डित्य तथा पुराणज्ञता को विशेष 
'द्योतिका है । युक्लयजुःप्रातिशाख्य पर भी इनकी एक टीका है, जो उवट की व्याख्या 
'के सामने विशेष महत्त्व नहीं रखदी । 
आनन्दवोध भट्टोपाघ्याय-सारस्वती सुषमा पत्रिका (बाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय) में आनन्दवोध भट्टोपाच्याय का काण्व-संहिंता के चतुर्थं दशक (अध्याय 
३१-४०) का भाष्य क्रमशः (सं० २००९-२०११) प्रकाशित है। सम्पूर्ण संहिता पर 
"इनके भाष्य मिलने की सूचना दी गई है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। ग्रंथ के 
“अन्त की पुष्पिका के अनुसार ये वासुदेवपुरी-निवासी जातवेद भट्टोपाध्याय के पुत्र 
चतुर्वेदी थे। इनके सम्बन्ध में केवल इतनी ही सुचना उपलब्ध है। अपने भाष्य में 
“इन्होंने देवता, ऋषि, छन्द का निर्देश एवं यज्ञ तथा मन्त्रो का.विनियोग भी यथास्थान 
“दिया है । इसकी भाषा सरल मौर .सुबोध है। इसमें व्याकरण सम्बन्धी व्युत्पत्तियाँ 
'भी दी गई हैं। ब्राह्मणों आदि से उद्धरण भी इन्होंने अपने अर्थ को पुष्टि में यत्र-तत्र 
दिये हूँ । माध्यन्दिन यजुर्वेद पर उवट और महीघर के भाष्य से इनकी तुलना करने 
पर ऐसा लगता है कि इन पर उवट का प्रभाव विक्षेष लक्षित किया जा सकता है, 
“तथापि इन्होने अपनी मौलिकता भी प्रदर्शित की है। उदाहरणार्थ इस मन्त्र के 


भाष्य को ले 
सरा (mer e a ३११२) | 
ठ ; ee a प्रथमान्त ‘aaf: ale है ee ne 
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भी कहा जा सकता है कि महोघर की भाँति. इन्होंने अधिक स्पष्ट अर्थ नहीं किया है । 
इस दृष्टि से इनको शेली उवट से अधिक मिलती हुई जान पड़ती है, परन्तु विना पूरा 
अंथ देखे इसके विषय में कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता । 


(४) कृष्णयजुर्वेद--तैत्तिरीय-भाष्य 
तैत्तिरीयसंहिता कृष्णयजुर्वेद की प्रधान संहिता है। सायणाचार्य ने सबसे पहले 
इसी संहिता पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा । सायण के भाष्य के पहले भी अनेक 
आचार्यों ने इस संहिता पर अपना व्याख्यान लिखा था | इस व्याख्याकारों के विषय में 
हमारा ज्ञान नितान्त कम है । इनके भाष्य भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इन्होंने 
भाष्य बनाया--इसका पता हमें केवल परवर्ती लेखको के ग्रन्थों में दिए गये उल्लेखो 
से ही चलता है । केवल एक ही भाष्यकार भट्ट भास्कर मिश्र का पूरा भाष्य मिलता है. 
तथा सुन्दर रीति से संपादित होकर प्रकाशित भी किया गया है । मट्टभास्कर मिश्रका 
ही व्यक्तित्व इस संहिता के सायणपूर्व भाष्यकारों में fairer से परिस्फुट है । इस 
सामान्य वर्णन के अतिरिक्त इनका कुछ विशिष्ट वर्णन यहाँ किया जा रहा है। 
कुण्डिन--कुण्डिन ने तैत्तिरीयसंहिता पर वृत्ति बनाई थी, इसका, पता हमें 
काण्डानुक्रमणी के इस इलोकार्ध से चलता है-- | 
यस्याः पदकुदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिन: 

. पदपाठकार आत्रेय के साथ सम्बद्ध होने से कुण्डिन एक प्राचीन आचार्य प्रतीत 
होने हैं । बहुत संभव है कि इन्होंने गुप्त काल में अपनी वृत्ति बनाई हो । इनका न तो 
अन्य मिळा है और न अन्य बातों का ही पता चलता है। ' प 

भवस्वामी--आचार्य भवस्वामी ने भी इस संहिता पर भाष्य बनाया होगा । 
इसका पता 'बौघायन-प्रयोगसार' के आरम्भ में केशवस्वामी के इस वाक्य से चलता 
है--- भवस्वामिमतानुसारिणा मया तु उमयमप्यंगीकृत्य प्रयोगसारः क्रियते ।' भट्टभास्कर 
“ने अपने भाष्य के आरम्भ में भवस्वामी का उल्लेख किया है, जिससे इनके भाष्यकार 
होने की बात पृष्ट होती है। ; 

गुहदेव--इनके तैत्तिरीयसंहिता के भाष्यकार होने में सबसे निदिचत प्रमाण 
देवराज यज्वा के निघंटु-भाष्य से मिळता है। भाष्य के आरम्भ में देवराज यज्वा ने 
Terr को भाष्यकार लिखा है । तैत्तिरीय आरण्यक के 'रइमयरच देवा गरगिरः मन्त्र - 


के 'गरगिरः' शब्द की गुहदेव-कृत व्याख्या को देवराज ने उद्घृत किया है*, जिससे... 


इनके तैत्तिरीयसंहिता के व्याख्याकार होने की बात पृष्ट होतो है। ये भी प्राचीन 


` १; तथा च ‘Tema देवा गरगिरः' इत्यत्र गुहृदेवः 'गरमुदकं गिरन्ति पिवत्तीति 
गरगिरः इति भाष्यं कृतवान्‌। . ह, 
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भाष्यकार हैं, क्योंकि आचार्य रामानुज ने 'बेदार्थसंग्रह' में गुहदेव का नामोल्लेख किया: 
है। अतः विक्रम की आठवीं या नवीं शताब्दी में इनका होना अनुमान सिद्ध है। 

. शुरु--आचार्य क्षुर ने तैत्तिरीयसंहिता पर कोई भाष्य अवश्य लिखा था । इसका 
पता सायणाचार्य की 'माधवीया धातुवृत्ति” में दिये गये अनेक निर्देशों से मिलता हूँ। 
इनमें क्षुर का नाम भट्टभास्कर के नाम से पूर्व ही उल्लिखित हेस यथा त्रय एनां 
महिमानः सचते (तै० do ४-३-११)--इत्पत्र क्षुरभट्टभास्करीययोः ada समंते इति ।' 
हमारा अनुमान है कि क्षुर भाष्कर मिश्र से प्राचीन है। 

भट्ट भास्कर--इनके समय का निर्धारण करना वैदिक भाष्यकारों के इतिहास के 
लिए नितान्त आवस्यक है। सायणाचार्य के द्वारा निर्दिष्ट होने से इनका समय विक्रम 
की १५वीं शताब्दी से पहुले ही होना निश्चित है। वेदाचार्य (अपरनाम लक्ष्मण समय 
वि० सं० १३००) ने अपने “सुदर्शन मीमांसा” नामक ग्रंथ में भट्ट भास्कर मिश्र का ही 
नामोल्लेख नहीं किया है, प्रत्युत इनके वेदभाष्य--जिसका नाम 'ज्ञानयज्ञ' है--से भो 
अपना परिचय दिखलाया है ।* देवराज यज्वा के द्वारा इनके उल्लेख किये जाने की 
घटना का संकेत हम पहले कर आए हैं। प्रसिद्ध वैदिक हरदत्त (वि० go १२वीं 
शताब्दी) ने एकारिनि-काण्ड के अपने भाष्य में भास्करकृत भाष्य से विशेष सहायता 
ली है। इन सब प्रमाणों के आधार पर भट्ट भास्कर मिश्र का समय विक्रम की 


- १२वीं शताब्दी के पूर्व ठह्रता है। अतः इन्हें ११वीं सदी में मानना-अयुक्तियुक्त न 


होगा | इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है Fe भास्कर के द्वारा अपने भाष्य से उद्धत 
प्रन्य तथा ग्रंथकार (जैसे आयंटीय, अमरकोष कारिका .आदि) अत्यन्त प्राचीन हैँ । 


` इसलिए इनका उक्त काल उचित ही प्रतीत होता है । 


, भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीयसंहिता पर भाष्य लिखा है, किसका नाम ज्ञानयज्ञ भाष्य 
है। यहं बड़ी विद्वता से रचा हैं। प्रमाणरूप से अनेक वैदिक ग्रंथ उद्धृत किए गए 
हैं लुस वैदिक निघण्टुओं से भी अनेक प्रमाण दिए गए है । मन्त्रों के अर्थ-प्र दर्शन में 
कहीं-कहीं भास्कर ने भिन्न-भिन्न आचार्याभिमत अर्थो को भी दिखलाया है यज्ञपरक अर्थ 
का ही निर्देश इसमें नहीं है, बल्कि आध्यात्म तथा अधिदेव पक्ष में भी वेदमन्त्रों का अर्थ 
बड़ी सुन्दरता से किया गमा है। उदाहरणार्थ ‘ga: शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसत्‌’ प्रसिद्ध 
मन्त्र के हंस” पद की तरह से व्याख्या की गई है । अधियज्ञ पक्ष में हंस का अर्थ है-- 
(इन्तिं पृथिवीमिति ga), अधिदैवपक्ष में हंस का अर्थ है- आदित्य तथा अध्यात्मपक्ष 

Ri SSIS क st z a च भगवद्बोधायन-टंक-द्रमिडगुहदेवकण्दि 
if तशिष्टप वेदवे रू! 

ः Fe T तनवदवदान्तव्याख्यान-सुव्यता थंधु क्ति 

२. तत्र भाष्यकृता भट्भास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एतत्प्रमाणव्याख्यान- 

समये चरणमिति देवताविशेष इति तदनुगुणमेव व्याख्यातम्‌ । (सुदर्शेन- 
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हंस है-आत्मा | इसो तरह से अन्य मन्त्रों के भी अर्थ कई प्रकार के किए गये है । 
इस प्रकार की अन्य विशेषताओं के कारण थह वैदिक साहित्यक में इतना महत्त्व 
रखता है | 
(५) अथवंसंहिता भाष्य 

अथर्वसंहिता का भाष्य पहले पहल सायण ने ही प्रस्तुत किया । इनके पहिले 
किसी भी विद्वान्‌ ने इस वेद की संहिता पर भाष्य नहीं लिखा । सायण ने पुरी संहिता 
पर भाष्य लिखा था,. परन्तु छपे हुए प्रन्यो में केवल १२ काण्डो (१-४, ६-८, ११ ; 
१७-२० काण्ड) का ही भाष्य मिलता है । इस प्रकार इस वेद पर सायण-भाष्य भो 
अधुरा ही है । 

ब्राह्मण-भाष्य 

संहिताओं के समान भिन्न-भिन्न शाखाओं के ब्राह्मणों पर भो कालान्तर में विद्वानों 
ने टीकायें तथा भाष्यों का प्रणयन किया । इनमें प्रधान आचायों का संक्षिप्त विवरण 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 

दतपथ-ब्राह्मण--शतपथ दोनों शाखाओं--माघ्यन्दिन तथा काण्व पर भाष्य 
मिलता है । l 

(१) काण्व शतथप पर भाष्य महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने किया था। 
भाष्य तो मिलता नहीं, केवल उसका निर्देश वनपर्व के १६२ अ० के ११ वे इलोक की 
टीका में उन्होंने स्वयं किया है । 
` (२) माध्यन्दिन शतपथ- सुनते हैं उवट ने इस पर टीका लिखी थी। इनसे 
बहुत पहिले हरिस्वामी ने पूरे शतपथ पर अपना भाष्य बनाया था, जो आजकल पूरा 
नहीं मिळता । ये बड़े भारी वैदिक थे । ये पराशर गोत्रीय नागस्वामी के पुत्र तथा 
अवन्ती के राजा विक्रम के घर्माष्यक्ष थे । सौभाग्य से इनके भाष्य में रचना काळ का 
निर्देश है। भाष्य का निर्माण ३७४० कलिवर्ष (अर्थात्‌ ५३८ ई०) में हुआ था, 
जिससे स्पष्ट है कि ये विक्रम की षष्ठ शताब्दी में विद्यमान थे। यह भाष्य प्राचीन तथा 
श्रामाणिक है | 


ऐतरेय ब्राह्मण--ऐतरेय ब्राह्मण पर निम्नलिखित भाष्य उपलब्ध होते है-- 

(१) गोविन्दस्वामी--दैव' की टीका 'पुरुषकार' के कर्ता श्रीकृष्णलीलाशुक 
मुनि (१३ शती) ने १९८ वीं कारिका को टीका में 'गोविन्द स्वामी” का उल्लेख - 
किया हे (अनन्तशयन-प्रन्थमाला में प्रकाशित) । यही उद्धरण 'माघवोया घातुवृत्ति' में 
भी मिलता है । 'बौघायनी य-घम-विवरण' का कर्ता सम्भवतः यही ग्रन्थकार है । इसमें 
कुमारिछ का निर्देश और उनके प्रख्यात ग्रन्थ 'तन्त्रवातिक' का उद्धरण मिलता है । 
अतः इनका समय ८ शती के अनन्तर १३ शती से पूवं सम्भवतः दशम शतक gl 
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(२) षड्गुरु शिष्य--इन्होंने ऐतरेय-ब्रा०, ऐत० आर०, आश्वलायन श्रौत 
तथा गृह्य और सर्वानुक्रमणी पर टीकार्ये लिखी हैं, जिनमें से ऐतरेय aro की टीका अभी 
अधूरी ही प्रकाशित है (अ० श० ग्र०), परन्तु कात्यायन की 'सर्वानुक्रमणी' की 
वेदार्थंदीपिका” व्याख्या नितान्त प्रख्यात तथा सुसम्पादित है (आक्सफोडे से प्रकाशित) è 
अन्तिम टीका का रचनाकाल १२३४ सं० ( = ११७७ ईस्वी) ग्रन्थकार ने दिया है 
फळतः इनका समय १२ वीं शती का मध्य काल है | i 

(३) आचार्य सायण--इनकी टीका आनन्दाश्रम पूना से - प्रकाशित है। भरत- 
स्वामी का सामविघाम ब्राह्मण पर, गुणविष्णु का छान्दोग्य ब्राह्मण परः तथा द्विजराज 
भट्ट का संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण पर भाष्य प्रकाशित है । 


तैक्तिरीय-त्राह्मण 

(१) भवस्वामी--भट्टभास्कर के कथनानुतार इनका भाष्य वाक्यार्थपरक 
था। केशव स्वामी ने (जिनका नाम ११ शतक में निमित 'विकाण्ड मण्डन में 
उल्लिखित है) बौधायन-प्रयोगसार में भवस्वामी का नाम निर्दिष्ट किया है । अतः 
इनका समय दशम शतक मानना उचित होगा । तैत्तिरीयसंहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण 
पर इनके भाष्य निदिष्टमात्र हैं, उपलब्ध नहीं | 

(२) भट्ट भास्कर--तैत्तिरीयसंहिता” के ऊपर भाष्य लिखने के बाद इन्होंने 
तैत्तिरीय ब्राह्मण पर भी अपना भाष्य लिखा । 

(३) आचार्ये सायण-इन्होंने भी तैत्तिरीय-आह्याण पर अपना भाष्य लिखा है, 
जो नितान्त लोकप्रिय है। 
सामवेदीय ब्राह्मण 

सामवेद के ब्राह्मणों पर.सायण से पहिले भी कई आचायों ने टीकायें लिखी हैं । 
हरिस्वामी के पुत्र जयस्वामी ने ताण्ड्य ब्राह्मण पर, गुणविष्णु è मन्त्र-ब्राह्मण पर, 
भास्कर मिश्र ने आर्षेय-ब्राह्मण पर तथा भरतस्वामी ने सामविधान-ब्राह्मण पर भाष्यों 
को रचना को है। आचार्य सायण ने अपनी पद्धति के अनुसार इन समग्र सामवेदीय 
ब्राह्मणों पर अपनी व्याख्या लिखी है । 


ग्रोपथ-ब्राह्मण के ऊपर किसी व्याख्या का पता नहीं चलता । 


शौ 
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वाळे विशाल कल्पवृक्ष हैं, जिनकी शीतल छाया में. आदरणीय आश्रय पाकर सायण 
की कीतिगरिमा सदैव वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त. करती जायेगी । ये बेदभाष्य ही 
सायणाचार्य की अलौकिक विद्वात्ता, व्यापक पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसायः 
को अभिव्यक्त करने लिए आज भी नितान्त समर्थ हैं तथा भविष्य में भो 
बने रहेंगे । ; 
महाराज वुक्कराय ने संस्कृत साहित्य, ' ated तथा हिन्दू सम्यता के प्रति 
विमल तथा प्रगाढ अनुराग से हम सर्वथा परिचित हैं। महाराज ने अपने उच्च 
विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह आवश्यक समझा कि हिन्दू घर्मा 
के आदिम तथा प्राणभूत ग्रन्थ वेदों के अर्थ की सुन्दर तथा प्रामाणिक ढंग से 
व्याख्या की जाय । इसके लिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ 
अमात्य माधव का आदेश दिया कि वेदों के अर्थ का प्रकाशन किया जाय । माघवा- 
चार्य वेदार्थ के wae मीमांसक थे। 'जैमिनीय न्यायमाला' की रचना कर उन्होंने अपने: | 
मीमांसा-ज्ञान का प्रकृष्ट परिचय, दिया था। अतः ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ से वेदार्थं कीः 
ब्याख्या के लिए प्रार्थना करना नितान्त उपयुक्त था, परन्तु जान पड़ता है कि अनेकः 
आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा आश्रयदाता के 
इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए । इस कारण अथवा किसी 
अन्य अभिप्राय से माघव ने अपने ऊपर इस गरुतर कार्य के निबाहने का भार नहीं 
Tal । फलतः उन्होंने राजा से कहा मेरा छोटा भाई सायणाचार्य वेदों की सब 
` दवातों को जानता है--गूढ़ अभिप्राय तथा रहस्य से परिचित है। अतः इन्हीं को इस 
व्याख्या-कार्य में नियुक्त कीजिए । माधवाचार्य के. इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क 
प्रहिपति ने सायणाचार्य को वेदार्थं के प्रकाशन के लिए: आज्ञा दो। तब कुपालु 


~“ 


सायणाचार्य ने वेदार्थों की व्याख्या की । ' : 


यह विवरण तैत्तिरीयसंहिता-माष्य.के आरम्भ में दिया गमा है। इससे पाठकों 

को विदित हो जायगा कि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम क्योंकर हुआ ॥ सायणों- 
चार्यं के यौवन का समय कंपण तथा संगम के मंत्रीकार्य के संपादन में व्यय हुआ! 
चा । वे नल्कूर के आस-पास शासन तथा प्रबन्ध करने में अब तक लगे धे। वे 
विजयनगर के शासक हरिहर तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय तथागाढ़ अनुराग भ्रा 
करने में अभी तक सौभाग्यशाली न थे। सच तो यह है कि विजयतग़र से बाहर... 
` » अन्य भूपालों के संग राज्य-प्रबन्ध में संलग्न रहने कारण सायण gee द्वार | 
से भे \ र 
, जा अपरिचित हौं, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं मालूम पड़ती । साधव के 
विशेष योग्यता को वह भलीमोति जानते थे, क्योकि माधव का समग्र जोवन विजया- ` 
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नगरम्‌ के शासकों के संग में बीता था । अतः उन्हें वेदार्थ प्रकाशन के लिए आदेश 
देना नितान्त स्वाभाविक है, परन्तु माधव ने अपने आपको इस उत्तरदायी कार्य के 
सँभालने में न लगाकर अपने भाई को इसके लिए चुना । उन्हें अपने भाई की विपुल 
em तथा वेद की मर्मज्ञता में बड़ा विश्वास था। अतः इस कार्य को उन्हें ही 
सौंपा | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यद्यपि युवक की ही आज्ञा से वेदभाष्यों की 
रचना का सूत्र-पात हुआ; तथापि माधवाचार्य का हाथ इसमें विशेष दीखता है | 
अतः जिस प्रकार हम इन ग्रन्थ-रत्नों के लिए सायणाचार्य के ऋणी हैं, उसी 
प्रकार हम माधवाचार्य के भी ऋणी हैं। माधव के लिए हमें ओर भी आदर है । 
आपकी यदि प्रेरणा कहीं न हुई होती, तो इन वेद-भाष्यों की रचना ही सम्पन्न 
नहीं होती । अतः वेदाभिमानियों को महाराज बुक्क, माघवाचाय तथा सायणाचार्य 
इन तीनों के प्रति इन गौरवमय ग्रन्थों के लिए अपनी प्रगाढ कृतज्ञता प्रकट करनी 
चाहिए । । i 
अब तक 'वेदभाष्य' शब्द का प्रयोग इस ढंग से किया गया है जिससे इसके द्वारा 
- किसी एक ही ग्रन्थ को लक्षित.करने का भाव प्रकट होता है, परन्तु बात ऐसी नहीं है । 
वेद' शब्द संहिता तथा ब्राह्मण के समुदाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अतः 
चेदभाष्य के द्वारा संहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षित होती है। जिन संहिताओं 
तथा ब्राह्मणों के ऊपर सायण ने अपने भाष्य रिखे, उनके नामों का यहाँ उल्लेख किया 
जाता है । जहाँ तक पता चलता है सायण ने ज्ञान-काण्ड की व्याख्या में किसी ग्रन्थ 
को नहीं लिखा । 
सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊपर अपने भाष्य लिखे 
(१) तंत्तिरीयसंहिता (कृष्ण यजुर्वेद की) 
(२) ऋग्वेदसंहिता 
. (३) सामवेदसंहिता 
(४) काण्वसंहिता (शुक्छयजुर्वेदीय) 
(५) अथर्ववेदसंहिता 
सायण के द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक-- 
'क--कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण 
(१) तैत्तिरीय-ब्राह्मण .. 
(२) तैत्तिरीय आरण्यक 
ख--ऋग्वेद के ब्राह्मण 
(a) ऐतरेय ब्राह्मण 
4४) ऐतरेय-आरण्यक 
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ग--सामवेद के ब्राह्मण 


(५) ताण्ड्य ब्राह्मण (पञ्चविंश; महात्राह्मण) 
(६) षड्विश ब्राह्मण 
(७) सामविधान ब्राह्मण 
(८) आर्षेय र 
(९) देवताध्याय ,, 

(१०) उपनिषद्‌ ,, 

(११) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 

(१२) वंश ब्राह्मण 

'घ-ण्शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण 
(१३) शतपथ-ब्राह्मण 


इस प्रकार सामणाचार्य ने ५ संहिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-आरण्यकों 
की व्याख्या लिखी । सायणकृत वेदभाष्यों के नामोल्लेख से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि 
उन्होंने चारों वेदों की संहिताओं के ऊपर अपने प्रामाणिक भाष्य लिखे, तथा चारों 
वेदों के ब्राह्मण भाग की भी व्याख्या लिखी । शुक्लयजुर्वेद तथा सामवेद के समग्र ब्राह्मणों 
पर सायण ने भाष्य लिखे | शुक्लयजुर्वेद का एक ही ब्राह्मण मिळता है, वह है शतपथ- 
ब्राह्मण | यह विपुल-काय ग्रन्थ सौ बड़े-बड़े अघ्यायों में विभक्त है। सायण ने इस 
ग्रंथरत्न की सुन्दर व्याख्या लिखी । सामवेद के आठ ब्राह्मण मिलते हैं । इन आठौं 
आह्मणों पर सायण ने व्याख्यान लिखा । ऋग्वेद के दो ब्राह्मण तथा दो आरण्यक 
हैं--ऐतरेय ब्राह्मण तथा ऐतरेय-आरण्यक; कौषीतकि-ब्राह्मण तथा कौषीतकि-आरण्यक । 
इनमें सायण ने पहले दोनों पर ही व्याख्या लिखी है । इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेद की एक 
ही शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण तर्था आरण्यक की व्याख्या सायण ने बनाई। क्ृष्णयजुर्वेद 
Bl अनेक शाखाओं के ग्रंथ उपलब्ध हैँ, परन्तु सायण ने इन सबों को छोड़कर अपनी 
ही तंत्तिरीयशाखा के ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य लिखे | इस प्रकार सायणाचार्य 
ने वेदिक साहित्य के एक विशाल भाग के ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य 
al यह कार्य इतना महत्त्वपूर्ण हुआ हैं कि उनकी समता न तो किसी प्राचीन 
आचाय से ही की जा सकती है भौर न किसी परवर्ती भाष्यकार से ही, क्योंकि किसी 
ने भो इतने वैदिक ग्रन्थों पर भाष्य नहीं बनाए। यही सायणाचार्य के भाष्यों का 
महत्त्व है | $ 
तैत्तिरीय संहिता के भाष्य--सायणाचार्य ने अपने भाष्यों के आरम्भ में कुछ न 
कुछ उपोद्धात के रूप में कतिपय पद्यो को लिखा है । इनको परीक्षा से हम इन भाष्यों 
की रचना के क्रम को भली-मांति बतला सकते हैं । सायणाचार्य ने सबसे पहले बुबकराय 
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के आदेश से जिस वैदिक संहिता पर भाप्य लिखा वह कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयसंहिता है" ॥ 
इस संहिता के सर्वप्रथम भाष्य लिखे जाने का कारण यही नहीं हे कि यह सायण की 
अपनी संहिता थी । सायण तैत्तिरीय शाखाध्यायी आन्ध्र ब्राह्मण थे । अतः अपनी शाखा 
होने से तथा अति परिचित होने के हेतु तैत्तिरीय संहिता के ऊपर सवसे पहले भाप्य 
लिखना उनके लिए उचित ही नहीं, बल्कि स्वाभाविक भी हूँ, परन्तु केवल इसो कारण 
से ही तंत्तिरीय-भाष्य को सर्वप्रथम रचित होने का गौरव नहीं प्राप्त है। इसका एक 
और भी कारण है। यागानुष्टान के लिए चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, 
जिनके नाम अध्वर्यु, होता, उद्गाता तथा ब्रह्मा @ । इनमें अध्वर्यु की प्रधानता मानी 
जाती हे । वही यज्ञ के समस्त अनुष्ठानों का यजमान के द्वारा विधान कराता है । ऋग्वेद 
ने तो यहाँ तक कहा है कि वही यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करता है । (यज्ञस्य मात्रा 
विमिमीत उ त्वः) । इस अध्वर्यु के लिए यजुर्वेद की संहिता प्रस्तुत को गई । यजुर्वेद 
के मन्त्रों द्वारा अब्वर्यु अपने कर्म (जिसे 'आध्वर्यव' कहते हैं) का निष्पादन करता हूँ । 
aa” शब्द की निरुक्ति ही (यजुः यजतेः) इसके यागनिष्पादकत्व की सूचना देती 
हैँ । यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ के स्वरूप की निप्पत्ति के अनन्तर ही स्तोत्र तथा शस्त्र 
नामक अवयवों की ऋग्वेद तथा सामवेद के द्वारा पूर्ति की जाती है ।* अतएव सबसे 
अधिक उपयोगी होने के कारण उसका व्याख्यान सर्वप्रथम करना उपयुक्त है । यजुर्वेद 
भी दो प्रकार का है--कृष्ण तथा शुक्ल | कृष्णयजुः की बहुत सी शाखाओं में तैत्तिरीय 
शाखा ही भाष्यकार की अपनी शाखा है। अतः तत्तिरीय-भाष्य की व्याख्या का 
सबसे पहले लिखा जाना प्रमाणसिद्ध ह्‌ँ | 


सायण ने तैत्तिरीयसंहिता के भाप्य को लिखकर ब्राह्मण तथा आरण्यक के व्याख्यान ' 


लिखने को क्रमबद्ध तथा उचित समझा | किसी अन्य वेद को संहिता पर भाप्य बनाने 
को अपने हाथ में लेने की अपेक्षा यह कहीँ अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि पूर्व 
वेद में ब्राह्मण तथा आरण्यकों का भी व्याख्यान उसकी संहिता के भाष्य के अनन्तर 
प्रस्तुत कर दिया जाय । इस प्रकार उस बेद का भाष्य पूर्ण हो जाता है । इसी इलाघनीय 
तथा स्वाभाविक क्रम को सायण ने सर्वत्र आदर दिया है। इसी शैली के अनुसार 
सायण ने तैत्तिरीयसंहिता के अनन्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय-आरण्यक पर 
व ae 


१. सायण-भाष्य के साथ यह संहिता आनन्दाश्रम ग्रन्यावळी नं० ४२) में १९०० ई० 
e में प्रकाशित हुई है। इससे T me से भी यह 
ह ८६०-१८८१ तक ¦ आनन्दाश्रम सं 
कक सं हे बहा हल प्रकाशित हुआ था । आनन्दाश्रम संस्करण 
२. एवं सति अध्वयुंसम्बन्धिनि यजुर्वेदे निष्पन्न यज्ञशरीरमुपर्ज 
E गीव्य तदपेक्षितौ स्तोत्र- 
शस्त्ररूपी अवयवौ इतरेण वेदद्वयेन qid इत्युपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य प्रथमतो 
के व्याख्यानं युक्तम्‌ ।--वेदभाप्यभूमिका-संग्रह (चोखम्भा), go १४ । 
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भाष्य बनाया । सायण ने इन ग्रन्थों के आरम्भ में पूर्वोक्त रचना-क्रम को स्पष्टतः 
ही प्रदर्शित किया है--- 
व्याख्याता सुख-वोधाय तेत्तिरीयकसंहिता । 
तदुत्राह्मणं व्याकरिष्ये सुखेनार्थविवुद्धये ॥ 
x x x 
व्याख्याता सुखबोधार्थ तैत्तिरीयकसंहिता | 
तद्‌ब्राह्मणं च व्याख्यातं शिष्टमारण्यकं ततः ॥ 
ऋग्भाष्य---तैत्तिरीय शाखा को संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य निर्माण 
के पश्चान्‌ ऋग्वेद के व्याख्यान लिखने की वारी आई। अध्वयु के वाद 'होता' का 
कार्य महत्त्वपूर्ण माना जाता है। उसके लिए ऋग्वेद को आवश्यकता होतो है। होता 
का कार्य-हौत्र ऋशेद के मन्त्रों के द्वारा यागानुष्टान के समय विशिष्ट देवताओं को * 
बुलाना हैँ' । वह ऋचाओं का स्वर के साथ उच्चारण करता है, तब यज्ञों में देवताओं 
का आगमन होता है । इस हौत्र कर्म में ऋग्वेद संहिता का उपयोग हैं । अतः व्याख्याता 
संहहताओं में यह दूसरी संहिता हँ । सायण ने ऋग्माष्य के आरम्भ में स्वयं 
frat है" :-- : 
आध्वर्यवस्य AAG प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुवंदोऽथ हांत्रार्थमृग्वेदो व्याकरिष्यते ॥ 
तैत्तिरीय श्रुति के अनन्तर ऋग्वेद का भाष्य लिखा गया, यह बात ठीक हैं, 
परन्तु सायण ने इस वेद के ब्राह्माग--ऐतरेय तथा आरण्यक (ऐतरेय) का भाष्य पहले 
लिखा, अनन्तर संहिता का भाष्य तयार किया । ऋग्वेद भाष्य के आरम्भ में ही सायण 
ने इस तथ्य को स्वीकार किया है- 
'मन्त्रश्नाह्मणात्मके वेदे ब्राह्मणस्य मन्त्रण्याख्यानोपयोगित्वाद्‌ आदो ब्राह्मणमारण्यः 
काण्डसं हितं व्याख्यातम्‌ | अथ तत्र तत्र ब्राह्मणोदाहरणेन मन्त्रात्मकः संहिताग्रन्थो 
व्याख्यातव्यः ।' र 
माय ने अपने वेदभाष्य का नाम वेदार्थप्रकाश' लिखा है, तथा इसे अपने गुरु 
विद्यातीर्थ को समर्पित किया है :-- 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हार्दं निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीर्थमहेश्वरः॥ 


_बेदगतानामूचां पुष्टि कुर्वन्नास्ते Mady आम्तातानाम्‌ ऋचां 


संघातमेकत्र सम्पाद्यतावदिदं शास्त्रमिति sate करोति सेयं पृष्टिः - 


बेदभाष्यभूमिकाऱ्संगरह, qo १३। 


१. वेदभाष्यभूमिका-संग्रह, Jo ६३ | S : 
२. “ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌’ होतु नामक एक ऋत्विग्‌ यज्ञकारे स्वकोय- ; 
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समूचे ऋग्भाष्य का प्रथम संस्करण डा० मैक्समुलर ने छ जिल्दों में १८४९-७४ ई० 
में सम्पादित किया था, जिसे ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्रकाशित कराया था। दूसरा 
संस्करण पहले से अधिक शुद्ध ४ जिल्दों में प्रकाशित किया गया है । भारतवर्ष में 
तुकाराम तात्या ने ८ जिल्दों में इस भाष्य को निक्राला था। इधर तिलक विद्यापीठ 
पूना से भाष्य का बहुत ही विशुद्ध संस्करण चार जिल्दों में प्रकाशित हो गया है जिसमें 
उपलब्ध समग्र हस्तलेखो का उपयोग किया गया हैँ । 

सामभाष्य--होता के अनन्तर उद्गातृ नामक ऋत्विक्‌ का काम आता है। वह 
उच्च स्वर से सामों को गाता है। इसी कारण वह 'उद्गातृ’ (उच्च स्वर से गाने 
वाले) के नाम से प्रसिद्ध है । सामों के गायक उसके इस कार्य को 'औद्गात्र' कहते हैं । 
इसके लिए सामवेद की आवश्यकता होती है। ऋचाओं के ऊपर स.म गाये जाते हैँ । 
अतः ऋगवेद के बाद सामवेद की व्याख्या युक्तियुक्त है । यजुर्वेद के द्वारा यज्ञ के स्वरूप 
की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार शरीर के उत्पन्न होने पर आभूषण पहने जाते हैं, 
उसी प्रकार ऋचाओं के द्वारा यज्ञ शरीर भूषित किया जाता है और जैसे आमूषणों 
में मोती तथा हीरे जड़े जाते हैं तथा उनका आश्रय आभूषण ही होता है, वैसे ही 
ऋचाओं को अलंकृत करने वाले एवं तदाधित रहने वाळे सामों की स्थिति है ।* अतः 
एक के बाद दूसरे को व्याख्या क्रमप्राप्त भी है तथा स्वाभाविक भी । सायणाचार्य ने 
इसको स्वयं स्वोकार किया है, तथा साममाष्य को ऋग्भाष्य के अनन्तर विरचित 
बतलाया है*। सामवेद को संहिता के अनन्तर उसके ब्राह्मण ग्रन्थों पर भाष्य लिखे 
गए । सामवेद के आठ ब्राह्मण हूँ । इन सब ब्राह्मणों की व्याख्या सायणने की 
हैँ*। अष्टम वंश-ब्राह्मण के व्याख्यान के आरम्भ में संहितात्रयों के अनन्तर साम ब्राह्मणों 
sn च 


१. 'गायत्रं त्वा गायति शक्वरीषु उद्गातृनामक एक ऋत्विग्‌ गायत्रशब्दामि धेयं 
स्तोत्र हिया ऋशु उद्गायति। (वेद० भा० qo go, 
Jo १३) । 
२. जाते देहे भवत्यस्य कटका दिविभूषणम्‌ | 
आशितं मणिमुक्तादि कटकादौ यथा तथा । १२। 
यजुजति यज्ञदेहे स्यादुरिभस्तद्विभूषणम्‌ । 
सामाख्या मणिमुक्ताद्या ऋक्षु तासु समाश्रिताः ॥ १३॥ वही, पृ० ६३। 
३. «यज्ञ यजुभिरव्वर्युनिमिमीत्ते ततो qa: 
व्याख्यातं प्रथम पश्चादृचां व्याख्यानमीरितम्‌ ॥ १० ॥ 
साम्नामृगाभितत्वेन सामव्याख्याथ वर्ण्यते | 
अनुतिष्ठासु-जिज्ञासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो ह्ययम्‌ । ११ । वही, qo ६३। 
४. पण्डित सत्यन्रत सामश्रमी ने सामवेद के ग्रंथों के उद्धार करने में बड़ा ही 
स्तुत्य कार्य किया हे । उन्होंने सामसंहिता, ताण्डध-ब्राह्ूण तथा अन्य सब 


ब्राह्मणों का सभाष्य संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित किया था । 
| | ताण्ड्य का 
नया सस्करण चौखम्बा से प्रकाशित हुआ है । 
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के निर्माण होने की वात का भाष्यकारने भी .स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है।१ सामवेद 
का कोई भी आरण्यक नहीं है । अतः अभाववशात्‌ इसके भाष्य-ग्रन्य भी सायण ने नहीं 
बनाए । इन ब्राह्मणों की भी व्याख्या उसी क्रम से की गई जिस क्रम से इनका नामो- 
ल्लेख पहले किया गया है । सबसे पहले ताण्ड्य-त्राह्मय को तथा सबके अन्त में da- 
ब्राह्मण की व्याख्या लिखी गई । 


काण्व-भाष्य--सामवेद के अनन्तर काण्व-संहिता भाष्य बना । यजुर्वेद के दो प्रकार 
है--कृष्ण यजुः तथा शुक्ल यजुः | इनमें कृष्ण यजुः की तैत्तिरीय संहिता की व्याख्या 
सबसे पहले की गई थी । शुक्ल यजुः की दो संहितायें हँ--एक माध्यन्दिनी संहिता 
और दूसरी काण्व संहिता । सायण के लगभग तीन सो वर्ष पहले ही राजा भोज के 
शासन-काल में आनन्दपुर वास्तव्य आचार्य उवट ने माध्यन्दिन संहिता की विवृति 
लिखी थी । वह इतनो प्रामाणिक है कि इसके ऊपर फिर से भाष्य लिखने की आव- 
इयकता नहीं । अतः अवशिष्ट बची काण्व-संहिता का भाष्य सायण ने लिखा । पुर्वीवशति 
के भाष्य का प्रकाशन चोखम्भा संस्कृत ग्रन्थमाला में बहुत पहले हो चुका था । उत्तर 
विशति के भाष्य का प्रकाशन अभी संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी के द्वारा हुआ है 
(१९७८ ई०) । 


aai भाष्य--संहिताभाष्यों में अथवं-भाष्य सबके अन्त में बना । सायणाचार्य 
ने अथर्व-भाष्य के उपोद्धात में लिखा है कि वेदत्रयी के अनन्तर अथवं की व्याख्या 
लिखी गई। वेदत्रयी के पहले व्याख्या करने का कारण ऊपर दिया गया हे । उसमें 
एक अन्य कारण यह भी है कि वेदत्रयी के विधानों का फल स्वगंलोक में मिलने 
वाला होता है, परन्तु अथवंवेद के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठानों का फल पारलोकिक 
(आमुष्मिक) हो नहीं होता, प्रत्युत ऐहिक भी होता है। अतः पारलौकिक फल 
वाले तीनों वेदों के भाष्य निर्माण के पीछे उभय छोक के कल्याण करने वाले (ऐहिका- 
मुष्मिक) अथर्ववेद का भाष्य सायण ने बनाया-- 


व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफलप्रदम्‌ | 
ऐहिकामुष्मिकफलं चतुर्थं व्याचिकीषंति ॥ 
(अथर्वभाष्य का उपोद्धात) 
१. व्याख्यातावृग्यजुर्वेदौ सामवेदोऽपि संहिता। 
व्याख्याता ब्राह्मणस्याथ व्याख्यानं संप्रवर्तते ॥ 
(वंश-त्राह्मणभाष्य) 
२. प्रौढानि ब्राह्मणान्यदौ सप्त व्याख्याय चान्तिमम्‌ | 
वंशास्यं ब्राह्मणं विद्वान्‌ सायणो व्याचिकीर्षति॥ 
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अथर्ववेद के ऊपर सायण का ही एकमात्र भाष्य मिलता हैं, परन्नु दुःख को 
बात हे कि अभो तक उसका सम्पूर्ण कोष उपलब्ध नहीं हुआ । अभी तक यह त्रुटित 
- दहे । इस वंद का सायण-माष्य श्री काशीनाथ पाण्डुरङ्ग पण्डित ने वडे ही परि- 
श्रम से ४ बड़े-बड़े जिल्दो में बम्बई से (१८९५-१८९८ ई०) प्रकाशित क्रिया हँ । 
वही इस भाप्य का प्रथम संस्करण है। इसमें अथर्व के २० काण्डों में से केवल 
AQ काण्डों (१, २, ३, ४, ६-८, ११, १७-२०) पर ही सायण-भाप्य है, अन्य ८ 
काण्ड (५, ९, १०, १२-१६) विना भाप्य के ही छापे गये हैं। पर नते है ता 
के पूरे भाष्य को भी प्रति ग्वालियर में उपलब्ध है | इसका प्रकाशन होना चाहिए । 


_ शतपथ भाष्य--सायण के भाप्यों में शतपथभाष्य सबसे पीछे को रचना है । 
वेदत्रयी तथा अन्य ब्राह्मणों के भाष्य बुक्क के राज्यकाळ में लिखे गये । अथवं ता 
शतपथ के भाष्य हरिहर द्वितीय के राज्यकाल की रचनागे हैँ । सायण ने पुरे शतपय 
पर भाष्य लिखा था, परन्तु वह उपलब्ध नहो होता । इसके तीन संस्करण तग 
पर प्रकाशित हुए हूँ । sto वेबर के संस्करण में सायण-भाप्य aT ही हूँ । स्थान- 
स्थान पर हृरिस्वामो का भाप्य दिया गया है । कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी 
का संस्करण अवूरा Fl इधर वॅकटेश्वर प्रेस से शतपथ-पाप्य ५ जिल्दो में अभी हाल 
A प्रकाशित हुआ है । यह संस्करण विशुद्ध प्रतोत होता है । इसमें जिन कण्डो प 


` सायण का भाप्य उपलब्ध नहों है, वहाँ हरिस्वामी का भाप्य दे दिया गया है । अतः . 


हरिस्वामी तया सायण--दोनों के स्थान-स्थान पर भाप्यों को मिला देने से हमें पूरा 
समाप्य शतपथ उपलब्ध हो गया है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर वेवर ने द्विबेद ग 
का साप्य प्रकाशित किया था; वॅकटेश्वर संस्करण में 'वासुदेव ब्रह्म भगवान” का 
भाष्य हृ । इस संस्करण का प्रकाशन वेदानुशीलन के लिए वड़ा उपयोगी हुँ | 


Fe 2200: का निर्णय नितान्त महत्त्वपुर्ण कार्य है। सायणाचार्य 
ae विकी रचना की ? इनकी रचना के समय भाप्यकार की अवस्था 
=i का shy समुचित उत्तर अत्यन्त महत्त्वपुर्ण हैं। इस रचना-काछ का 
अन्तरंग iT को सह ने 
हो साधना को सहायता से यहां करने का gaa 


है। इसमें केवळ ऋग्वे चतुर्थ टर 

काळ १४५२ की क ` अष्टक का सायण-भाप्य ga प्रति का far- 
चाहिए । ee! इसे ऋगेदभाष्य को सबसे प्राचीन प्रति समझनो 
देए । इससे अधिक प्राचोन प्रति अब तक कहो भी PEN R 

मृत्यु वि० सं० १४४४ में वतलाई जाती है। भा नदी हुई है । सायण को 

ae तलाई जाती हैं। अतः सायण को मृत्यु के आठवे वर्षो 


ही संभवतः यह हस्तलिखि 2 
है “भवत; लखित प्रति तंय 
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भाष्यो में सायण ने ग्रन्थ रचना के काल का निर्देश कहाँ भी नहीं किया हैं ' 
यदि किया होता, तो रचनाकाल का निःसंदिग्ध निर्णय हो जाता, परन्तु कालनिर्देश न 
होने पर भो सायण ने अपने आश्रयदाताओं के नाम का जो उल्लेख किया हैं - उससे 
रचना-समय का पता भली-भाँति चल सकता है । तैत्तिरीय संहिता आदि चारों 
संहिताओं, त॑त्तिरीय-ब्राह्मण आदि उपरि-निदिष्ट वारह ब्राह्मणों के भाष्य के आरम्भ 
में सायण ने वुबकनरेश के आदेश से इनके भाष्यों के रचे जाने की घटना का उल्लेख 
किया है? । इन भाष्यों को पुष्पिका में सायण ने अपने को वैदिकमार्गप्रवर्तक राजा- 
धिराज श्री वीर बुक्क का मन्त्रो (साम्राज्यघुरन्धर) लिखा है। अथर्वसंहिता को 
भाष्यावतरणिका में सायण ने बुककनरेश के पुत्र महाराजाधिराज, “घमंब्रह्मा घ्वन्यः' 
खोडश महादानों को करने वाले, विजयी हरिहर (द्वितीय) का उल्लेख किया है 
शतपथ-ब्राह्मण के भाप्यारम्भ में इन्हीं हरिहर का उल्लेख प्रायः इन्हीं शब्दों में पाया 
जाता है” । इनकी पुष्पिका से पता चलता है कि इने भाष्यों की रचना के समय 
सायण हरिहर द्वितीय के प्रधान मन्त्री थे, तथा उन्हीं से कहने पर इन्होंने इन ग्रन्थों 
की रचना की । इन निर्देशों से हम वेदभाष्य की रचना के समय का निर्धारण कर 
सकते हैं । हमने सप्रमाण सिद्ध किया है कि सायण वि० सं० १४२१ से लेकर वि०- 
सं० १४३७ तक (१३६४ ई० से १३७८ Go तक) लगभग सोलह वर्षों तक aan 


१. तत्कटाक्षेण agi दघद्‌ बुक्कमहीपतिः । 
आदिशन्माधवाचायं वेदार्थस्य प्रकाशने । 
बुक्क महीपति का नामोल्लेख करने वाला यह पद्य इन सब संहिताओं 
तथा ब्राह्मणों के भाष्योपोद्धात में मिलता ह " 
२. यथा ऋश्भाष्य की पुष्पिका-- : 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वर-वैदिकमार्गप्रवर्तक-श्रीवीरबुक्कसाम्राज्य- 
धुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माघवीयवेदार्थप्रकाश ऋक्संहिताभाष्य 
प्रथमाष्टके प्रथमोऽव्यायः | 
३. तक्तटाक्षेण TET दधतो FARA पतेः । 
अभूद्‌ हरिहरो राजा क्षोराब्धेरिव चन्द्रमाः | 


५. तत्क्रटाक्षेण agi दधतो GANTT: | 
कृतावतरण: क्षीरसागरादिव चन्द्रमाः । ३ । 


(Fo Alo Ae, Fo ११९) दै 


i 
क 


बिजितारातिब्रातो वोरः श्रीहरिहरः क्षमाधीशः । गन, 


qiagen: समादिशत्‌ सायणाचार्यम्‌ । ४ । 
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महाराज के प्रधान मन्त्री तथा वि० सं० १४३८ (१३७९ ई०) से लेकर अपने मृत्यु 
सं० १४४४ वि० (१३८७ ई०) तक हरिहर द्वितीय के प्रधान अमात्य थे । इससे प्रतीत 
होता है कि छगभग वि० Fo १४२० से लेकर वि० सं० १४४४ तक अर्थात्‌ २४- 
वर्षो के सुदीर्घ काल में सायणाचार्य ने वेदों के भाष्य बनाए उस समय सायण की 
अवस्था लगभग भड़तालीस या पचास वर्ष की थौ | 

इस समय ये वेदों के सकल ye अर्थ के प्रतिपादन करने में नितान्त निष्णात 
थे। अतः अपने गम्भीर शास्त्र-ज्ञान का परिचय सायण ने इन भाष्यों में दिया है १ 
आजकल पण्डितजन तो पचास की अवस्था में शास्त्राभ्यास से किनारा कसने लगते 
हैं । इसी अवस्था.में इतना बड़ा काम उठाना तथा उसे सुचारु रूप से समाप्त कर देना 
बड़े साहस, अध्यवसाय तथा पाण्डित्य का आश्चयंजनक कार्य है। सायणाचार्य ने इस 
कार्य के स्वीकार करने के अनन्तर अन्य किसी विशिष्ट कार्य को अपने हाथ में नहीं 
लिया । उन्होंने अपना शेष जीवन इसी कार्य में लगाया । इससे निश्चित होता है कि 


में लगाया और इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया । पूर्वोक्त आधार पर वेदभाष्य का रचना- 
काळ वि० Ho १४२० से लेकर fro सं० १४४४ प्रतीत होता है । 

'माधवीय' नाम का रहस्य-सायणाचायं ने अपने कतिपय ग्रन्थों के नामों के 
“पहिले 'माघवीयः शब्द का प्रयोग किया है । सायण की बनाई 'धातुवृत्ति' 'माघवीया 


की रचना का आदेश तत्कालीन विजयनगराधोश ने माधवाचार्य को ही दिया। इसके 
लिखने की आज्ञा प्रत्यक्ष रूप से सायण को कभी नहीं मिलो । माधवाचार्य के ही द्वारा 


नितान्त त । अत Ss ज्येष्ठ भ्राता के उपकार-भार से अवनत 
) होकर यदि सायण ने इन ग्रंथों का 'माघवीय? किया तो इनमें हमें तो नितान्त 
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देना इस वात को सूचित कर रहा है कि माधव के द्वारा ही सायण को अपने साहित्यिक 
कार्यों को सुसम्पादित करने का अवसर मिला । अतः “माधवीय' नाम से माधव के 
गरंथकतृंत्व से किसी तरह का सम्बन्ध हमें नहीं प्रतोत होता । सायण ने इन वेदभाष्यों 
का नाम वेदार्थ-प्रकाश! दिया है तथा इन्हें अपने विद्यागुरु श्री विद्यातीर्थ स्वामी को 
अपित किया है । 


वेदभाष्य का एककतृंत्व--विपुलकाय वेदभाष्यों को देखकर आधुनिक आलोचक 
चकराया करते हैं कि क्या यह संभव है कि विविध राजकीय कार्यों में व्यस्त तथाः 
विशाल साम्राज्य का प्रबन्धक, किसी राजा का एक अमात्य इतने बड़े ग्रंथ को बिना 
किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से अकेले बना सकता है ? अतः उनके हृदय में यह 
संशय सदा प्रच्छन्न रूप से बना रहता है कि सायण ने स्वयं इन ग्रन्थों को रचना नहीं 
को; बल्कि उनको अध्यक्षता में अनेक विद्वानों ने निरन्तर परिश्रम करके इन ग्रन्थरत्नों 
को प्रस्तुत किया । शिलालेख का प्रमाण किसी अंश में पूर्वोक्त संशय को पुष्ट कर रहा 
है । संवत्‌ १४४३ fro (सन्‌ १३८६ ई०) में fea गए एक शिलालेख" में लिखा 
मिलता है कि वैदिक मार्ग-प्रतिष्ठापक, धमंब्रह्माध्वन्य, महाराजाधिराज श्री हरिहर ने 
विद्यारण्य श्रीपादस्वामी के समक्ष चतुर्वेदभाष्य-प्रवतंक, नारायण वाजपेययाजी, नरहरि 
सोमयाजी तथा पण्ढरि दीक्षित नामक तीन ब्राह्मणों को अग्रहार देकर सम्मानित किया ।' 
इस शिलालेख का 'चतुर्वेद-माष्य-प्रवतक' शब्द संभवतः इस बात की सूचना दे रहा है 
कि इन तीन पण्डितों ने सायण को वेदभाष्य बनाने में सहायता प्रदान की । विद्यारण्य 
स्वामी के समक्ष अग्रहार-दान भी इस प्रसंग में विशेष महत्त्व रखता है । यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि माधव ही विद्यारण्य स्वामी थे । अतः जिनके प्रोत्साहन से वेदभाष्पों को 
रचना हुई. उन्हीं के समक्ष इन ब्राह्मणों को सम्मानित करना, इन तीन विद्वानों कीं 
भाष्यप्रणयन में किसी प्रकार की सहायता देने की सूचना दे रहा है। इसी शिलालेख 
के आधार पर नरसिहाचार्य ने इन विद्वानों को भाष्यनिर्माण में सायण का सहायक 
माना है । डा० गुणें ने भी ऋग्वेदभाष्य की अन्तरङ्ग परीक्षा से वेदभाष्य के एकः 
कतृत्व होने में सन्देह प्रकट किया हे | इन्होंने वेदभाष्य के भिन्न-भिन्न अष्टको में प्राप्त 
होने वाले मन्त्रांशों की विभिन्न व्याख्या शैली देखकर यह निश्चय करने का प्रयत्न किया; 
है कि इन-इन भागों की भिन्न-भिन्न विद्वानों ने व्याख्या लिखी * । 

इन विद्वानों का सन्देह किसी ही अंश में सत्य हो सका है, सर्वाश में नहीं ४ 
सायणाचार्य विजयनगर के मन्त्री थे। अनेक विद्वानों का जमघट विद्याप्रेमी राजा के _ 


१. Mysore Archaeological Report for 908. page 54; 
२. इण्डियन ऐण्टिकवेरी (वर्ष १९१६), Jo १९ । 
३. आशुतोष जुबली कामेमोरेशन वालुम, भाग १, T° ४३७-४७३ | 
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दरवार में अवश्य रहा होगा । यह अनुमान सिद्ध है । अतः कतिपथ विद्वानों ने सायण 
को इस विशाल कार्य में सहायता अवश्य पहुँचाई होगी । यह कोई असंभव घटना नहीं 
अतीत होती, परन्तु इससे इस मत का खण्डन किसी अंश में भी नहीं होता कि वेदभाष्य 
का कर्तृत्व एक ही पुरुष के ऊपर निर्भर है । वेदों के भिन्न-भिन्न संहिता-भाप्यो के 
अनुशीलन करने से हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ये सव भाष्य न केवल एक हा . 
पद्धति से लिखे गये हैं; बल्कि इनके मन्त्रों के अर्थो में भी नितान्त सामञ्जस्य है । 
मन्त्रार्थं में विरोधाभास को देखकर भले ही कतिपय आलोचक चक्कर में पड़ जायें और 
सायण के कर्तृत्व में श्रद्धालु न हों, परन्तु वेदभाष्यों की विशालता देखकर, मन्त्रार्थो की 
व्याख्या का अनुशीलन कर, वेदभाप्यों के उपोद्धातों का मनन कर, हम इसी 
Rara पर पहुँचते हँ कि वाह्य कतिपय कल्पित विरोधों के अस्तित्व होने पर भी इनके 
ऊपर एक ही विद्वान रचयिता को कल्पना की छाप है और वह रचयिता सायणाचार्य 
“से भिन्न अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । 


जिन तीन विद्वानों का ऊपर उल्लेख किया गया है वे विशेष प्रभावशाली प्रतीत 
होते हैं। १४३७ स० (१३८० ई०) में नारायण वाजपेययाजी को दान का उल्लेख 
मिलता है। १४३८ Ho (१३८१ ई०) नारायण, नरहरि तथा पण्डरि दीक्षित को 
हरिहर द्वितीय के पुत्र चिकक्रराय ने भूमिदान दिया--जब वे 'आरग' नामक स्थान के 
शासक थे । इन पण्डितों ने सायण को वेदभाप्य में लिखने की सहायता अवश्य की थी । 
सायण के साथ सहयोग देने के लिये विद्वानों की एक मण्डली उपस्थित थी जो उनकी 
मंरक्षकता में वेद के भिन्न-भिन्न भागों पर भाष्य लिखती थी, यह सिद्धान्त मानना 
युक्तिपूर्ण हैं। इतना होने पर भी भाप्यों की एककतृंता में हम अविश्वास नहीं कर 
सकले, क्योंकि इनको रचना में सायण ही पथ-प्रदर्शक थे । 
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पञ्चम परिच्छेद 
वेद को व्याख्यापद्धति 
१-भारतीय पद्धति 

कालक्रम से अत्यन्त अतीत काल में निर्मित किसी ग्रन्थ का आशय पिछली 
पीढ़ियों के लिए समझना एक अतीव दुरूह व्यापार है । यदि प्राचीनता के साथ 
भावों की गहराई तथा भाषा की कठिनाई आ जाती है, तो यह समस्या ओर भी 
विषम बन जाती है। वेदों के अर्थानुशीलन के विषय में यह कथन अत्यन्त उपयुक्त 
हरता है। एक तो ये स्वयं किसी धुंधले अतीत काळ की इति set, तिस पर 
भाषा की विषमता तथा विचारधारा की गम्भीरता ने अपना सिक्का जमा रखा 
है । फल यह हुआ कि उनके अर्थ का उचित मात्रा में पर्यालोचन करना, उनके 


अन्तस्तल तक पहुँच कर उनके मर्म को गवेषणा करना, एक दुर्बोध पहेली बन गया, , 


"परन्तु इस पहेली के समझाने का प्रशंसनीय उद्योग प्राचीन काल से ही चला आ 
रहा है। यास्क ने निरुक्त (१।२०।२) में इस उद्योग का तनिक आभास भी दिया 
है। उनके कथनानुसार ऋषियों ने विशिष्ट तपस्या के बल पर धर्म का साक्षात्कार 
किया था । उन्होंने जब अर्वाचीन काल में धर्म को साक्षात्कार न करने वाले ऋषि 
जनों को देखा, तो उनके हृदय में नैसगिक करुणा जाग पड़ी और इन्हें मन्त्रों का 


उपदेश ग्रन्यतः तथा अर्थतः दोनों प्रकार से किया । प्राचीन ऋषियों ने श्रवण 


के विना ही धर्मों का 'साक्षात्‌ दर्शन किया था । अतः द्रष्टा होने के कारण उनका 
'ऋषित्व” स्वतः सिद्ध था, परन्तु पिछले ऋषियों ने मन्त्रों का ग्रन्थ तथा अर्थ 
रूप से श्रवण किया और इसके पश्चात्‌ वे धर्मों के दर्शन में कृतकार्यं हुए । अतः 
श्रवणानन्तर दर्शन की योग्यता सम्पादित करने के कारण इनका उपयुक्त 
अभिधान ‘gata’ रखा गया" । इन्हीं श्रुतषियों ने मानवों के कल्याणार्थ वेदार्थं 
समझने के उपयोगी शिक्षा-निरुक्तादि वेदाङ्गो की रचना की। इस प्रकार अर्वाचीनं काल 
के मनुष्य दुरूहता का दोपारोपण कर वेदार्थं को भूल न जायें और न वे वेदमूलक आचार 


तथा धर्म से मुँह मोड वेठे, इस उन्नत भावना से प्रेरित होकर प्राचीन ऋषिगण वेदार्थं ० 


हॉ. 


ie उपदेश करने में सन्तत जागरूक थे । यास्क के माननीय शब्द ये हैं 


साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो NA: | तेप्तरेभ्योष्साक्षात्कतधमेम्य उपदेशेन 


वेदं च वेदाङ्गानि च Il 


` ५, अवरेस्योखरकालीतेम्यः शक्तिक्ीनेभ्यः थुतपिस्यः l r तेषां त 
: मुपजायते न र्ष RETDANAV तीतपासि | (हुर्गाचाय) 


हि युत्वा तत्पञ्चादृपिस्व | 


के 


मन्त्रान्‌ Hare: | उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे वित्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिपु: 


क 
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वेदों के गम्भीर अर्थ समझाने का प्रथम उद्योग कौन-सा है? यह कहना जरा कठिनः 
हैं। आज कल उपलब्ध यास्क-विरचित निरुक्त से भी प्राचीन 'निघण्टु' है, जिसको विस्तृत 
व्याख्या निरक्त' में की गई है । “निघण्टु” शब्द का अर्थ है शब्दों की सुची । निघण्टु में 
संहिताओं के कठिन अथ च संदिग्धार्थ शब्दों को एकत्र कर उनके अर्थ की सुचना दी गई 
हे । उपलब्ध ग्रन्थों में ‘freee’ वेदाथ के स्फुटीकरण का प्रथम प्रयास-सा लक्षित होता 
है । प्रातिशाख्यों की रचना इसी समय या उससे भो पहले की मानी जा सकती है । 
इन ग्रन्थों में वैदिक भाषा के विचित्र पदों, स्वरों तथा सन्धियों के विवेचन की ओर ही 
ध्यान दिया गया हैं, साक्षात्‌ रूप से पदों के अर्थ की पर्यालोचना का इनमें नितान्त अभाव 
है | किसी समय में अनेक निरुक्त ग्रन्थों की सत्ता थो, जिनकी सूचना अवान्तर ग्रन्थों 
में उद्धरणरूप से यत्रतत्र उपलब्ध भी होती है; तथापि वेदार्थं की विस्तृत योजना का 
अधिक गौरवशाली ग्रन्थ यास्क-रचित निरुक्त ही है। इस ग्रन्थ-रत्न की परीक्षा से 
अनेक ज्ञातव्य विषयों का पर्यास पता चलता है । यास्क ने स्थळ-स्थल पर आग्रायण, 
औपमन्यव, कात्थक्य, शाकटायन, शाकपूणि, शाकल्य आदि अनेक निरक्ताचार्यो की तथा 
ऐतिहासिक, याज्ञिक, नैदान आदि अनेक व्याख्याताओं की क्रमशः वैयक्तिक तथा ag- 
हिक सम्मति का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है। इससे प्रतीत होता है कि 
वेदार्थं की अनुशीलन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । 

यास्क ने (निरुक्त १।१५) कौत्स नामक किसी आचार्य के मतका उल्लेख किया 
है। कहा नहीं जा सकता कि ये कौत्स वस्तुतः कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे या केवल 
पूर्वपक्ष के निमित्त स्थापित कोई काल्पनिक व्यक्ति? कौत्स की सम्मति है कि मन्त्र 
अनर्थक हुँ (अनर्थका हि मन्त्राः) । इसकी पुष्टि में उन्होंने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित की 
हैं, जिन्हें चार्वाक, बौद्ध, जैन आदि वेद-निन्दकों ने भी अवान्तर काल में ग्रहण की ॥ 
कौत्स का पूर्वपक्ष 

(१) मन्त्रों के पद नियत हैं तथा शब्दक्रम भी नियत हैं । सामवेद का प्रथम 
मन्त्र हे-- अग्न आयाहि वीतये ।' इनमें पदों को समानार्थक शब्दो से परिवर्तन कर 
gq आगच्छ पानाग्र' नहीं कह सकते । आनुपूर्वी (आगे-पीछे का क्रम) भी नियत है। 
मन्त्र में “अग्न आयाहि' को बदल कर 'आयाह्यग्ने’ नहीं कर सकते। इस नियत 
वाचोयुक्ति तथा निथतानुपूर्वी का क्या मतलब है? यदि मन्त्र सार्थक होते, तो सार्थकः 
वाक्यों की शैली पर पदों का तथा पदक्रम का परिवर्तन सर्वथा न्याय्य होता | 
3 (२) ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा मन्त्रों का विनियोग विशेष अनुष्ठानों में किया जाता 
के यथा उठ प्रथस्व' (शु० य० १।२२) इस मन्त्र को प्रथन-कर्म, विस्तार कार्य, 
में शतपथ-ब्राह्मण (UASI) विनियोग करता है। यदि मन्त्रो में अर्थद्योतन की 
शक्ति रहतो, तो स्वतः सिद्ध अर्थ को ब्राह्मण के द्वारा विनियोग दिखलाने की क्या 

आवश्यकता होती ? 
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(३) मन्त्रों का अर्थ अनुपपन्न है, अर्थात्‌ उपपत्ति या युक्ति के द्वारा वह सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । यजमान कह रहा है--'भोषधे ! त्रायस्व एनम्‌' (ऐ ओषधि, तू 
qa की रक्षा कर); भला निर्जीव ओषधि जो अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं है, वृक्ष 
की रक्षा क्याँकर कर सकती है ? यजमान स्वयं परशु का प्रहार वृक्ष पर कर रहा 
है कि--परशु, तू इसे न मार (स्वधिते मैनं हिंसीः) | वह मतवाला हो होगा जो 
मार तो स्वयं रहा है और न मारने की प्रार्थना कर रहा है । (अनुपपन्नार्था मन्त्रा 
भवन्ति) | 

(४) वैदिक मम्त्रो में परस्पर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है । रुद्र के विषय 
में एक मन्त्र पुकार कर कह रहा हे--'एक एव रुद्रो$वतस्थे, न fedta:’ (तैत्ति० सं० - 
१।८।६।१) (रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं), उधर दूसरा मन्त्र उनकी अनेकता का 
वर्णन SH की चोट कर रहा है--'असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिमूम्याम्‌' (तै० 
Ho ४।५।११।५), अर्थात्‌ पृथ्वी पर रुद्र असंख्य संख्या में हैं । इस प्रकार एकता और 
अनेकता के झमेले में रुद्र के विषय में किसी तथ्य का निर्णय नहीं हो सकता (विप्रति- 
सिद्धार्या मन्त्राः) । 

(५) वैदिक मन्त्रों में अर्थज्ञ पुरुष को कार्यविशेष के अनुष्ठान के वास्ते सम्प्रेषण 
(आज्ञा) दिया जाता है, जैसे होता से कहा जाता है-'अग्नये समिघ्यमानाय अनुद्र हि! 
{qo ato १।३।२।३) अर्थात्‌ जलनेवाली अग्नि के लिए बोलो । होता अपने 
कर्तव्य-कर्म से स्वतः परिचित होता है कि अमुक यज्ञ में अमुक कार्य का विधान उसे 
करना है । ऐसी दशा में संप्रेक्षण की यह उक्ति अनथक है | 

(६) मन्त्रों में एक ही पदार्थ को अनेक रूपों में बतलाया गया है, यथा-- 
अदिति ही समस्त जगत्‌ है, अदिति ही आकाश है, अदिति ही अन्तरिक्ष है (अदितिः 
खौरदितिरन्तरिक्षे””क्र० Ho १।८९।१०) । छोटा बच्चा भी जानता है कि 
आकाश और अन्तरिक्ष भिन्न देशवासी होने से आपस में अलग-अलग हैं । ऐसी दशा 
में अदिति के साथ इन दोनों की समानता बतलाना कहाँ तक उपयुक्त है ? 


(७) मन्त्रों के पदों का अर्थ स्पष्टरूपेण प्रतीत नहीं होता (अविस्पष्टार्था मन्त्राः), 
जैसे ‘arr’ (mo १।१६९।३), Rag (mo ५।४४।८), 'जारयायिः 
(ऋ० ६।१२।४), 'काणुका' (ऋ० ८.७७।४), ‘TA तुर्फरी’ (mo १०।१०९।६) 
आदि शब्दों का अर्थ साफ तौर से मालूम नहीं होता। कोत्स का यही समारोहपूर्ण 
यूवंपक्ष है । इस पक्ष का खण्डन यास्क ने बड़ी प्रबल युक्तियों के सहारे किया हे । 
. यास्क का मख्य सिद्धान्त है कि जितने शब्द हैं वे भर्थवान्‌ होते हैं । लोकभाषा में यही 
नियम सर्वत्र काम करता हँ । वैदिक मन्त्रों के शब्द भी लोकभाषा के शब्द से भिन्न 
नहीं हैं, सुतस लौकिक शब्दों के समान वैदिक शब्दों का भी अर्थ होना ही चाहिए 
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(अर्थवन्तः, शब्दसामान्यात्‌) । अनन्तर कौत्स के पूर्वपक्ष का क्रमशः खण्डन इस" 
प्रकार यास्क ने किया है-- 


यास्क का सिद्धान्त पक्ष 


(१) लौकिक भाषा में भी पदों का नियत प्रयोग तथा पद-क्रम का नियत रूप 
दृष्टिगोचर होता है, जैसे 'इन्द्राग्नी' और 'पितापुत्री' । इन प्रयोगों में न तो शब्द ही 
वदले जाते हैं भौर न इनका क्रम ही छिन्न-भिन्न किया जा सकता है। ऐसा नियम न 
होने पर भी इनकी सार्थकता बनी ही रहती हैं । j 

(२) ब्राह्मणों में मन्त्रों का विनियोग विधान उदितानुवादमात्र हँ, अर्थात मन्त्रो 
में जिस अर्थ का प्रतिपादन अभीष्ट है उसी का केवल अनुवाद ब्राह्मण-वाक्यों के द्वारा 
किया जाता है । 


(३) वैदिकमन्त्रो का अर्थ अनुपपन्न नहीं है। परशु-प्रहार करते समय भी 
जो अहिसा कही गई है वह वेद के द्वारा सिद्ध है। परशु के द्वारा वक्ष का 
छेदन आपाततः fear का सूचक अवश्य है, परन्तु वेद से ज्ञात होता है कि 
परशु-छेदन वस्तुतः हिसा नहीं है। हिसा तथा अहिसा के सूक्ष्म विवेचन का 
परिचय हमें वेद से ही लगता हैं। वेद जिस कर्म में पुरुप को गाता है वह कर्म 
होता हे अहिसात्मक और जिस कर्म से पुरुष का निपेध करता है वह होता हु 
हिंसात्मक | औषध, पशु, मृग, वनस्पति आदि का यज्ञ में सम्यक्‌ विधिपूर्वक उपयोग 
होने से वे परम उत्कर्प को प्राप्त होते Èl अतः यज्ञ में इनका विधान अभ्युदयदायक 
होता है, हिसारूप नहीं | इसी प्रकार किसी वृक्ष की शाखा का यज्ञ के लिए विधिपु्वक 
छदन करना अनुग्रह हुँ, fear नहीं :--- 4 

इयमहिसा इयं हिसा इत्यागमादेतत्‌, प्रतीयते । प्रतिविशिष्टश्चायमेव वैदिक 
आम्नाय आगमः। एतत्यूवंकत्वाद अन्येषामागमानास्‌ । > > > अनु- 

गृह्माति यज्ञविनियोगाथं-विधानत: छिन्दन्‌ । ` 
(दुर्गाचार्य, निरुक्त टीका १।१६।६) 

(४) रुद्र की एकता तथा अनेकता के उल्लेख करने वाले मन्त्रों में पारस्परिक 
विरोध नहीं है, क्योंकि महाभाग्यशाछी देवता की यही महिमा है कि यह एक होते 
हुए भी अनेक विभूतियों में वर्तमान रहता है । इन्द्र को अशत्रु तथा शत्रुविजेता मानने 
में भो कोई विरोध नहीं है । यह वर्णन रूपक-कल्पना पर अवलम्बित है । लोक में भी 
शवु-सम्पन्न होने पर भी राजा शत्रुहीन बतलाया जाता है | 


` (५) अनुष्ठान से परिचित भो व्यक्ति को दी गई प्रे र नहों 
j आज्ञा (सम्प्रेषणा) व्यथं ag 
= an जा सकती, क्योंकि विशिष्ट अतिथि के आगमन पर मधुपक का देना सबको विदित 
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हे, परन्तु फिर भी लोकव्यहार में विधिज्ञ पुरुष से तीन बार मधुपर्क माँगने की चालः 
है । एसी दशा में ब्राह्मण ग्रन्थों का सम्प्रेषण निरर्थक नही हँ । 


(६) अदिति को सर्वरूपात्मक वतलाने का अभिप्राय उसकी महत्ता दिखलाने में है । 
भक्तिभावसे प्रेरित होकर भक्त अदिति से कह रहा है कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ तुम ही हो | 


(७) मन्त्रों का अर्थ यदि स्पष्टरूपेण ज्ञात नहीं होता तो उसके जानने का उद्योग 
करना चाहिए | निरुक्तग्रन्थ में शब्दों का धातुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अर्थ" 
विधान की सुचारु व्यवस्था की गई है । अपना दोष दूसरों के मत्थे मढ़ना कहाँ तक ठीक 
हैं? यदि सामने खड़े वृक्ष को अन्धा नहीं देखता, तो इसमें बेचारे गरीव पेड़ का कौन- 
सा अपराध हे? यह तो पुरुष का अपराध है (नैव स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
पश्यति । पुरुषापराधः स॒ भवति) इसी प्रकार अर्थविवेचक शास्त्रों का अभ्यास करना 
चाहिए, उपयोगी ग्रन्थों के अभ्यास बिना किए मन्त्रों पर अनर्थक होने का दोषारोप 
करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है ? “अम्यक्‌? का अथं है प्राप्नोति (पहुँचता है) “यादृस्मिन्‌” 
का यादृशः (जिस प्रकार का), 'जर्भेरी' का अर्थ हूँ भर्तारौ (भरण करने बाले). 
“तुर्फरी का! अर्थ है हन्तारौ (मारने वाला) | 


(२) पाश्चात्य पद्धति 


वेदार्थानुसन्धान के विषय में आजकल प्रधानतया तीन मत मिलते हैं, जिनमें 
से पहिला मत पाश्चात्य वैदिक अनुशोळनकारियों का है और अन्य दो मत इसी 
भारत के वैदिक विद्वानों का । पाश्चात्यों के अनुसार वेदार्यानुशीलन के लिए 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र तथा इतिहास की आवश्यकता तो है ही, साथ ही साथ 
भारतेतर देशों के घमं तथा रीति-रिवाज का भी अध्ययन अपेक्षित हैं, क्योंकि इन दोनों 
की पारस्परिक तुलना ही हमें वैदिक घर्मे के मूल स्वरूप का परिचय दे सकती है । 
इसी कारण इसे हिस्टारिकल मेथड' (ऐतिहासिक पद्धति) के नाम से पुकारते हैं । 
और भारतीय परम्परा ? इसके विषय में ये लोग अत्यन्त उदासीन हैं । इनका तो यहाँ 
तक कहना है कि भारतीय MEI परम्परा का : पक्षपाती होने से मूल अर्थ तक 
पहुँच ही नहीं सकता । अतः ब्राह्मण टीकाकार के ऊपर ये लोग अन्ध श्रद्धा का आक्षेप 
लगाते हैं और राथ आदि प्राचीन वेदानुशीलो पाश्चात्य पण्डित उसे वेदों के अर्थ करने | 
के लिए सर्वथा अयोग्य ठहराते g l और योग्य किसे बतलाते हैं ? उस यूरोपियन को 
जो भारतीय परम्परा से अनभिज्ञ होकर भी भाषाशास्त्र, मानवशास्त्र आदि विषयों को 
- जानकारी रखता है | 


१. जैमिनि ने मीमांसासूत्रों में (१।२।३१-५३) बड़े ऊहापोह के साथ इस विषयः 
का प्रतिपादन किया हे। : 
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इस पद्धति में कुछ गुणों के रहते हुए भी अवगुणों और दोषों की भरमार कम नही 
हैं। वेदों का आविर्भाव इस आर्यावर्त में हुआ वेदों में निहित बीजों को लेकर ही 
'कालान्तर में प्रणीत इस आर्यावर्त ने अनेक स्मृतियों की रचना देखी, अनेक दर्शनों का 
प्रादुर्भाव देखा और अनेक धर्मों के उत्थान तथा पतन का अवलोकन किया । भतः वेद 
हमारी वस्तु है। हमारे ऋषियों ने, आत्मज्ञानी विद्वानों ने, तत्त्वों के साक्षात्कर्ता 
महषियों ने--उनका जिस रूप में दर्शन किया, जिस प्रकार उनके गुढ रहस्य को समझा 
ओर समझाया, उसी रूप में उन्हें देखना तथा उसी तरह उनको समझना geg श्रुतियों 
का वास्तविक अनुशीलन कहा जा सकता है । वेदों से भारतीयता निकाल कर उन्हें 
भारतेतर विज्ञान तथा घर्म की सहायता से समझने का दुःसाहस करना “मूले कुठारा- 
घातः” को लोकोक्ति को चरितार्थ कर रहा है । इस प्रकार वेदों का अर्थ कर, 
तदनुसार वैदिक आर्यो के विषय में इन लोगों ने विचित्र और अनर्गल बातें तक कह्‌ 
डाली हुँ । उदाहरण के लिए हम एक हो शब्द को परीक्षा यहाँ करेंगे । 


वैदिक काल में इस आर्य-भूमि में लिङ्ग पूजा थी कि नहीं ? वैदिक काल में इन 
विद्वानों ने जिस शब्द के बल पर उसकी सत्ता बतलाई हे वह शब्द है 'शिइनदेव' जो 
ऋग्वेद में दो जगह (७।२१।५, १०।९९।३) आया है। पश्चिमी विद्वानों ने इस शब्द 
'के उत्तर भाग को अभिघा-प्रधान मान कर इसके द्वारा यही अर्थ निकाला है कि उस 
समय लिङ्ग पूजा होती थी, परन्तु क्या वास्तव अर्थ यह है ? सच तो यह है कि 'देव' 
नशब्द आळङ्कारिक अर्थ में (देव के समान) व्यवहृत हुआ हे । वेद के पितृदेव, aq- 
'देव, आचार्यदेव आदि शब्द इसी श्रेणी के शब्द हैं, पर इनका अर्थ माता को पुजने- 
चाला या पिता और आचार्य को पूजने वाला है? तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।१) में 
'मातृदेवो भव” क्ष्या इस अर्थ में आया हुआ है ? वहाँ तो यही अर्थ है कि माता को 
देवता की तरह मानो--जानों । इसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने देवतावद्‌ उपास्या 
एते इत्यर्थः' यही लिखा है । अतः इस श्रेणी के दब्दों का अर्थं इसी प्रकार होना 
चाहिए । 'श्रद्धादेव' शब्द 'शिइनदेव' से भिन्न नही है । अतः दोनों में 'देव' को आल- 
ख्वारिक ही मानना उचित है । ऐसी दशा में 'शिइनदेव' शब्द का अर्थ हुआ--शिइन 
(लिंग) है देवता जिसका-अर्थात्‌ कामक्रीडा में निरत पुरुष । इसीलिए यास्क तथा 
आगण ने इस शाब्द का अर्थ 'अब्रह्मचर्य' किया है । अतः भारतीयों ने संस्कृत भाषा के 
ब्यवहार के अनुकूल ही परम्परागत अर्थ 'अब्नह्मचर्य' ही माना है, परन्तु पश्चिमी 
विद्वानों ने इस प्रयोगमुलक परम्परागत अर्थ को अकारण उपेक्षा करके अप्रामाणिक तथा 
निमूंछ सिद्धान्त को उद्भावना की है। इसी प्रकार पारस्कर-गृह्यसूत्र के 'कूमपित्तमंके 
निधाय जपति' कग अनुवाद करते समय जब जर्मन विद्वान्‌ ओल्डनवर्ग 'कूर्मपित्त' शब्द के 
गज शराब' (घड़े) वाळे परम्परागत अर्थ की हुँसी उड़ाते हुए, 'कूर्म' (कछुए) 
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के पित्त को गोदी में रखकर जपने की व्यवस्था देते हैं, तब हम आपको क्या कहें ? 
मृह्य-पद्धति से परिचित ब्राह्मण टीकाकारों के अर्थ में हम आस्था करें अथवा गृह्य से 
अपरिचित अहिन्दु जर्मन के अर्थ को हम प्रमाण कोटि में मानें ? 
बैदिक शब्दों की पाठ-कल्पना। 
हमारे मन्त्रों में पाठभेद की गुंजाइश तो लेशमात्र भी नहीं है, क्योंकि इनके संर- 
क्षण करने में आयौँ ने कितने ही प्रकार की युक्तियों से काम लिया है। पदपाठ, 
क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि पाठों की कल्पना करके मन्त्रो के प्रत्येक पद के स्वरूप 
को निश्चित किया गया है, जिससे वर्णविभेद को कौन पूछे, सूक्ष्म स्वर में भी परिवर्तन 
के लिये स्थान नहीं है । ऐसी दशा में मन्त्रों में पाठ-मेद की कल्पना करना नितान्त 
अनुपयुक्त प्रतीत होती हे, परन्तु इन पाश्चात्य वैदिकों ने स्वकल्पित अथ की सिद्धि के 
लिये अनेक प्रकार के विचित्र, अश्ुतपूर्व और अविचारितरमणीय पाठो की मनमानी 
उद्भावना की है । डाक्टर आर्नाल्ड साहब ने, जिन्होंने वेदिक छन्दों की परीक्षा करने 
के लिये वैदिक मीटर (वैदिक छन्द) नामक विद्वत्तापुण ग्रंथ को रचना की है, यही 
लिखा है कि जहाँ-जहाँ पावक' शब्द आया हुआ है, वहाँ सर्वत्र छन्द की विषमता 
को बचाने के हेतु पवाक' पाठ होना चाहिए और कभी होता भी था, परन्तु अश्नान्त 
परिश्रम से प्राचीन मन्त्रोच्चारण को यथातथ्य रूप से बनाये रखने वाले हमारे वैदिक 
इस शब्द के इस काल्पनिक परिवर्तन से सर्वथा अपरिचित हैं । ऐसी दशा में यह साहबी 
पाठमेद कहाँ तक मान्य हो सकता है? किसी काल्पनिक अथं की सिद्धि के लिये 
अन्त्रो के पदों में मनमानी परिवर्तन करना कहाँ तक न्यायसंगत हो सकता है ? इसे 
संस्कृत पाठक स्वयं विचार कर देखें और समझें । इधर सौभाग्यवश वहाँ अब हवा 
चदली है, उनका रुख पलटा है। अब ये लोग भी भारतीय अर्थ को अपेक्षा की सीमा 
के भीतर ले जाना नहीं चाहते; फिर भी हमें बाध्य होकर यही कहना पड़ता है कि 
पाश्चात्य विद्वानों के बहिरंग परीक्षा के ढंग की सराहना करते हुये भी हम लोग न 
तो उनकी गर्थानुसन्धान-पद्धजि को निर्केष सामते हैं और न इसे सर्वाश रूप में ग्रहण 
करने के ही पक्षपाती हैं | 
३--आध्यात्मिक पद्धति 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने भाष्य में अनेक विशिष्ट बातों का उल्लेख 
“किया है। इस भाष्य में वेदों के अनादि होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है। आपकी 
दृष्टि में वेद में लौकिक इतिहास का सर्वथा अभाव हे । वेदों के सब शब्द यौगिक 
तथा योगरूढ़ हैं, रूढ़ नहीं-यह सिद्धान्त स्वामी जी को अथंनिरूपण-पद्धति 
की आधारशिला है। इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि जितने देवता-वाचक शब्द हे वे 
यौगिक होने से एक हो परमात्मा के वाचक हैं । स्वामी जी इस प्रकार आध्यात्मिक 
चौली के माननेवाले हैं । अंशतः यह सिद्धान्त ठीक है । निरुक्तकार ने स्पष्ट शब्दों में 
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कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान्‌ देवता--परमेश्वर--की विशिष्ट 
शक्ति के प्रतीक-मात्र है-महाभाग्याद देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते ।' 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति” (निरुक्त ७४) | ऋग्वेद का स्पष्ट 
प्रतिपादन है-- एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यमं मातरिश्वानमाहुः” (o सं० 
१॥ १६४४६) अतः अग्नि को ऐश्वयंशाली परमेश्वर का रूप मानना सर्वथा उचित 
है। यहाँ तक किसी भी विद्वान्‌ को आपत्ति नहीं हो सकती, परन्तु जब इस शैली के . 
अनुसार अग्नि आदि देवताओं की सत्ता ही बिलकुल नहीं मानी जाती, तब आपत्ति का 
उदय होता है। यास्क के मतानुसार वैदिक मन्त्रों के तीन प्रकार के अर्थ हँ--भाधि- 
भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक । तीनों अर्थ तीन जगत्‌ से सम्बन्ध रखते है 
भौर तीनों यथार्थ Fl प्रत्येक मन्त्र भौतिक अर्थ को बतलाता है, किसी देवता-विद्येष 
को भी सूचित करता है और साथ ही साथ परमेश्वर के अर्थ का भी बोधक है । अतः 
अग्नि, इन्द्र आदि शब्दों को केवल परमेश्वर-वाचक मानना तथा विशिष्ट देवता.का 
सूचक न मानना उचित नहीं है। ‘afta’ शब्द भौतिक अग्नि का बोधक है, जिसकी 
कृपा से इस जगत्‌ का समस्त व्यवहार सिद्ध होता है। यह शब्द उस देवता का भी 
सूचक है जो इस भोतिक अग्नि का अधिष्ठाता है। साथ ही साथ वह इस जगत के 
नियामक परमेइवर, के अर्थ को भी प्रकट करता है। अग्नि के ये तीनों रूप ठीक हैँ 
ओर सूक्ष्म विवेचना करने पर अग्निमन्त्र तीनों रूपों को समभावेन लक्षित करते हैं । 
अतः प्रथम दो रूपों को उपेक्षा कर अग्नि को केवल परमात्मा का ही बोधक मानना 
प्राचीन परम्परा से सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होता है। यहो कारण है कि इस शैली का 
सर्वथा अनुसरण हमें मान्य नहीं है । 
स्वामी जी ने ब्राह्मण-ग्रन्यो को संहिता के समान अनादि तथा प्रामाणिक नहीं 
माना है। श्रुति के अन्तरगत ब्राह्मणों की गणना उन्हें मान्य नही है। तब संहिता के 
स्वरूप देखने से स्वामी जी का सिद्धान्त यथार्थ नहीं प्रतीत होता । तैत्तिरीयसंहिता में 
मन्त्रो के साथ-साथ गद्यात्मक ब्राह्मण अंश भी उपलब्ध होता है, तब तैत्तिरीयसंहिता के 
एक अंश को श्रुति मानना और तदन्तर्गत ब्राह्मण-भाग को श्रुति न मानना कहाँ तक 
न्याय्य होगा ? स्वामी जी के अनुयायी वैदिक पण्डितों की सम्मति में वेदों में विज्ञान के 
द्वारा आविष्कृत समस्त पदार्थ (रेल, तार, वायुयान आदि) की सत्ता बतल,ई जाती है १ 
तो क्या वेद की महिमा इसी में है कि विज्ञान कौ समग्र वस्तुओं का वर्णन उनमें 
उपलब्ध होता है ? वेद आध्यात्मिक ज्ञान के निधि हैं, भौतिक विज्ञान की वस्तुओं का 
कणन रना उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। ऐसी दशा में योगिक प्रक्रिया के अनुसार 
. . इन चीजों को वेदों के भीतर बतलाना उचित नहीं जान पड़ता | इस प्रकार स्वाम जी 
की पद्धति को हम सर्वाश में स्वीकार नहीं कर सकते) . लता ; 
वैदिक मन्त्रों का अर्थ नितान्त गूढ़ है । उनके समझने के लिए चाहिए आर्षदृष्टि 
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- या ऋषि-प्रदरक्षित मार्ग का अनुसरण । मन्त्रों के शब्दों में व्याकरण-सम्बन्धी सरलता 

हान पर भी उनके द्वारा अभिधेय अर्थ का पता लगाना नितान्त See है । गूढ़ार्यता के 
te 

लिए इस मन्त्र के रहस्यवाद की ओर दृष्टिपात किया जाय । 


चत्वारि श्युंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीषे सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ आ विवेश || 
(क्र० ४५८३) 


इस मन्त्र का सीधा अथं है--“चार इसकी सींगें हैं, तीन पैर हैं, दो सिर, सात 
हाथ । तीन प्रकार से बाँधा गया यह वृषभ (बेल अथवा अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा 
करनेवाला) जोर से चिल्ला रहा है । महादेव ने मरणशील वस्तुओं में प्रवेश किया ।” 
परन्तु प्ररन है कि विचित्र वेषधारी महादेव वृषभ हैं कोन ? यास्क ने इसके रहस्योद्‌- 
घाटन की कुंजी हमारे लिये तैयार कर दी हैं। किसी के मत से यह महादेव यज्ञ है। 
चारों वेद इसकी चार सोंगे है, तीनों पैर तीन सवन (सोमरस निकालने के प्रातः, 
marg तथा सायं तीन काल) हैं; दो शिर है प्रायणीय तथा उदयनीय नामक हवन; 
सातो हाथ हैं सातों छन्द । यह यज्ञ मन्त्र, ब्राह्मण तथा कल्प के द्वारा faar बद्ध है । 
इस प्रकार यज्ञरूपी महादेव ने यजन के लिए मनुष्यों में प्रवेश किया । (निरुक्त १३।३) । 
दूसरों का मत है कि यह महादेव सुर्य है जिसकी चारों दिशाय चार सींगें है, तीनों ` 
पैर तोन वेद हैं, दो सिर हैं रात और दिन; सात हाथ हैं सात प्रकार की किरणें। 
'सूर्य पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा आकाश से सम्बद्ध है, अथवा ग्रीष्म, वर्षा, शीत इन तीन 
ऋतुओं का उत्पादक है। अतः वह 'त्रिधा बद्ध' मन्त्र में कहा गया है । पतञ्जलि 
ने पस्पशाह्निक में इस मन्त्र की शब्दपरक व्याख्या की है। उनकी सम्मति में यह 
महादेव शब्द है, क्योंकि उसको चार सींगें चार प्रकार के शब्द हैं (नाम, आख्यात, 
उपसगे तथा निपात) भूत, वर्तमान, भविष्य--तीनों काल तीन पैर हैं। दो सिर हे 
दो प्रकार की भाषायें नित्य तथा कार्य । सातों हाथ हैं प्रथमादि सातों विभक्तियाँ । 
शब्द का उच्चारण तीन स्थानों--हृदय, गला और मुख से होता है अतः वह तीन 
प्रकार से बद्ध मी है । अर्थ की वृष्टि करने से शब्द 'वृषभ' पदवाच्य है। राजशेखर ने 
काव्य-मीमांसा में इस मन्त्र को व्याख्या साहित्य शास्त्र की दृष्टि से काव्य "रुष की स्तुति 
के विषय में की है । सायण-भाष्य में इनसे अतिरिक्त अथाँ का वर्णन किया गया है । 

' इनमें से प्रत्येक अर्थ परम्परा पर अवलम्बित होने के कारण माननीय तथा आदरणीय 
है । मन्त्रों के गूढ़ाथ की यही विशेषता है कि उनका अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया ज 

` सकता है । यास्क ने इस प्रसंग में आधे दर्जन मतों की चर्चा की है, जिनमें वैयाकरण 
परिव्राजक, ऐतिहासिक तथा याज्ञिक आदि मुख्य हैं । इनके अतिरिक्त विभिन्न ग्रन्थों के 
समर्थक आचार्यो के adic मो 'पर्थसस्थानेव्पल्लेख/किंथा! है|? ६रुपरामूलक होने के 
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कारण इन आचार्यों के कथनों पर हम अप्रामाणिकता का लांछन लगाकर इन्हें हँसीखेल 
में उड़ा नहीं सकते | 


परम्परा का महत्त्व 

यास्क ने स्वयं परम्परा की प्रशंसा को है और उसके जाननेवाले को 'पारोवर्यवित्‌' 
कहा है । निरुक्त (१३।१२) का कहना है :-- 

“अयं मन्त्रार्थैचन्ताभ्यूहोऽपि श्रुतितोपि THAT: ।” 


अर्थात्‌--मन्त्र का विचार परम्परागत अर्थ के श्रवण और तर्क से निरूपित किया 
है, क्योंकि-- 3 
“न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव निर्वक्तव्याः U” 
मन्त्रों की व्याख्या पृयक्‌-पृथक्‌ करके न होनी चाहिए, बल्कि प्रकरण के अनुसार ही 
होनी चाहिए । 
“न हयेषु प्रत्यक्षमस्ति अनुषेरतपसो वा।” 


वेदों का अर्थ कौन कर सकता है? इसके विषय में यास्क का कहना है कि जो 
मनुष्य न तो ऋषि है न तपस्वी, वह मन्त्रों के अर्थों का साक्षात्कार नहीं कर सकता | 


“पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति इत्युक्तं पुरस्तात्‌ ।” 


यह पहले ही कहा जा चुका है (निरुक्त १।१६) कि परम्परागत ज्ञान प्रास करने- 
वाळे में बह श्रेष्ठ है जिसने अधिक अध्ययन किया है । अतः परम्परा की तथा मीमांसा, 
निरुक्त, व्याकरण आदि - शास्त्रों की जानकारी वेदार्थ जानने के लिए नितान्त 
आवश्यक है । ` - 


यास्क ने कम से कम आठ नो मतों की चर्चा की है । वैयाकरण, नैदान, परिव्राजक, 
ऐतिहासिक आदि मतों.का उल्लेख स्थांन-स्थान पर मन्त्रों की व्याख्या में किया है | 
कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि इन विभिन्न आचायोँ के मतों को हम अप्रामाणिक 
मानें, क्योंकि इनका उल्लेख ब्राह्मण-प्रन्थों में भी प्रचुरता से मिलता है। उदाहरण के 
लिए “अश्विनौं को के लीजिये जिनके विषय में यास्क ने अनेक मतों का निर्देश किया 
हे । कुछ लोगों के मत में दोनों अश्विन्‌ स्वर्ग और पृथिवी हैँ। इस मत का उल्लेख 
शतपथ-त्राह्मण (४।१।५) में पाया जाता है ओर यास्क का अपना मत भी उसी 
स्थान पर निदिष्ट है। अतः इससे विभिन्न आचार्यों के मतों की प्रामाणिकता स्पष्ट है । 
इतना ही क्यों ? यास्क की अधिकांश व्याख्या और ला ब्राह्मणों के ही आधार 
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पर हैं। इसलिए उन्हें परम्परागत होने में ares करने के लिए स्थान नहीं है । 
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कालान्तर में जब वेद की भाषा का समझना नितान्त दुरूह हो गया, तब सीधी 
सादी बोलचाल की भाषा में वेद के रहस्यों का प्रतिपादन हमारे परम कारुणिक ऋषियों 
ने स्मृतियों तथा पुराणों में संसार के उपकार के लिए किया! अतः स्मृति तथा 
पुराण प्रतिपादित सिद्धान्त वेदों के ही माननीय सिद्धान्त हँ, इसमें सन्देह नहीं किया जा 
सकता । वेदों में आस्था रखने वाले सज्जनो को पुराणों के विषय में श्रद्धाहीन होना 
उचित नही है, क्योंकि केवल भाषा तथा शैली के विभेद को छोड़ देने पर हमारे इन 
धर्मग्रन्थों में किसी प्रकार का भी भेद-भाव नहीं है । वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्त ही 
कालान्तर में पुराणों में सन्निविष्ट किये गये हैं । शैली का भेद अवश्य ही दोनों में 
वर्तमान रहने वाली एकता को आपाततः खण्डन करने वाला प्रतीत होता है, परन्तु 
वास्तव में वेद और पुराण में किसी प्रकार का सैद्धान्तिक विरोध परिलक्षित नहीं होता । 
वेदों में रूपक का प्रचुर उपयोग दीखता है, तो पुराणों में अतिशयोक्ति का। वेदों में 
जो बातें रूपकमयी भाषा की लपेट में कही गई हैं, वे ही बातें पुराणों में अतिशयोक्तिः 
मयी वाणी के द्वारा प्रकट की गई हैं । एक ही उदाहरण इस शैल्ली-मेद को प्रकट करने 
के लिए पर्यास होगा । 

ऋग्वेद के अनेक मण्डलो में इन्द्र की स्तुति में वृत्र के साथ उनके भयंकर 
संग्राम का उल्लेख किया गया है। यह वृत्र कौन है? जिसके साथ इन्द्र का युद्ध 
हुआ । यास्क ने निरुक्त में (२१६) वृत्र के विषय में अनेक प्राचीन मों का 
निर्देश किया है !' इनमें नैरुक्तों का ही मत मान्य माना जाता है। इस व्याख्या के 
द्वारा हम ऋग्वेद के इन्द्र-बृत्र-युद्ध के भौतिक आधार को अच्छी तरह समझ सकते 
हैं। आकाश को चारों ओर से घेरने.वाला मेघ हो वृत्र है और उसको अपने वचर से. 
मारकर संसार के जीव-जन्तुओं को वृष्टि से तृप्त कर देने वाले 'सप्तरश्मिः वृषभः' इन्द्र 


वर्षा के देवता हैं और प्रति-वर्षाऋतु में गगन मण्डल में होने वाळा यह भौतिक संग्राम . 


ही इन्द्र-वृत्र-युद्ध का परिदृस्यमान भौतिक दृश्य है। इसो का वर्णन 'खूपक' के द्वारा 
ऋग्वेद में किया गया है । और पुराणों में कया है? वहाँ इन्द्र महाराज देवताओं के 
अधिपति बतलाये गये हैं और वृत्र असुरों या दानवों का राजा। दोनों प्रबल प्रतापी 


हैं । दोनों अपने-अपने वाहनों पर चढ़ कर आते हैं, देवताओं को 'भी रोमाञ्च कर देने ._ 


वाला संग्राम होता है और अन्त में वृत्र के ऊपर इन्द्र की विजय होती है । इस संग्राम 


2098 ४: 


का वर्णन बड़े विस्तार के साथ पुराणों में पाया जाता है, विशेष कर श्रीमद्धागवत केर 


षष्ठ स्कन्ष में (अ० ११-१२), परन्तु क्या यह वर्णन अतिशयोक्तिमयी भाषा में रहने 


पर भी वेंदवाले वर्णन से किसो प्रकार सिद्धान्त में भिन्न है? नहीं, वह तो एकही _ 


१. वत को श्र: ? मेंघ इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रो सुर इति ऐतिहासिकाः। अषांच _ 
बा मिधीभावकमंणो वर्षक्रमं जायते । तत्रोपमार्थन युद्धवर्णा मवन्ति-- 


- (निरुक्त २१६) 
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घटना है जो इन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में भाषा और शेली के भेद के साथ प्रतिपादित की 
गई है। यह कैसे कहा जा सकता है कि जिसने पुराणों में इस घटना का इतना रोचक _ 
सूक्ष्म चर्णन कर रखा है वह वेद के रूपक के भीतर छिपे हुये सिद्धान्त से अपरिचित 
है? पुराण तो वेद के ही अर्थो और सिद्धान्तों को बोषगम्य भाषा में रोचक शैली का 
आश्रय लेकर प्रतिपादित करने वाले ग्रन्थ Fl अतः वेद में आस्था रखना और पुराणों से 
विमुख रहना दोनों में गृहीत दौली-भेद के ठोक-ठोक न पहचानने के ही कारण हैं । इस 
संक्षिप्त विवरण से वेद के अर्थो को समझने के लिए स्मृतियों और पुराणों का प्रकृष्ट 
महत्त्व भलीभाँति ध्यान में आ सकता है । इसी कारण प्राचीन ग्रंथकारों ने वेदको 
समझने के लिए इतिहास-पुराण की आवश्यकता बतलाई है :-- 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्चुताद वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ 


इतिहास पुराणों के अल्पज्ञ पुरुषों से वेद सदा डरा करता है कि कहीं ये मुझे 
ठगन दें। मेरा सच्चा अर्थ न बतलाकर लोगों को उन्माग में न ले जायें। इसी हेतु 
इतिहास और पुराणों की अभिज्ञता बेदार्थानुशीलन के लिए परमावदयक है | 
इस कथन की पुष्टि के लिए एक-दो उदाहरणों का देना अतिप्रसङ्ग न समझा 
जायगा | शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद्‌ में कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन करनेवाला 
यह रहस्यमय मन्त्र है :-- 
कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजोविषेच्छतं समा: | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ 
जिसका भाव है किं इस संसार में कर्म को करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की 
इच्छा करे । ऐसा करने से ही तुम्हारी सिद्धि होगी, दूसरी तरह से नहीं । कर्म मनष्य 
में लिप्त "नहीं होता l | 2 
क्या इसकी व्याख्या गीता के इस इलोक (४१४) में नहीं पाई जाती ! 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमंफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमंभिन स बध्यते ॥ 
कामनाओं के परित्याग के विषय में बृहदारण्यक (४।४।७) और कठ STATE 
(४१४) का निम्नलिखित मन्त्र लीजिए-- 
' यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यथ ब्रह्म समञ्नुते॥ 
इसका अर्थ है कि मनुष्य के हृदय में रहनेवाळी कामनायें जब छूट जाती हैं, तब 
मरणशील मनुष्य अमर बन जाता है और ब्रह्म को प्रात कर लेता है। इसकी व्याख्या 
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के लिए--इसके अर्थ को आसानी से समझने के लिए; गीता के इस इलोक (२।७१) 
का जानना जरूरी है :-> , 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्ंरति fae: l ¬ 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

इस प्रकार भनेक उदाहरण दिये जा सकते हैँ । कहा जा सकता है कि भगवद्गीता 
तो सब उपनिषदों का सार है; अतः उसमें उपनिषदों के .मन्त्रों को व्याख्या का 
“मिलना कोई आश्रयंजनक व्यापार नहीं है परन्तु अन्यत्र ऐसा दुर्लभ होगा । परन्तु 
यह बात भी ठीक नहीं । ऊपर स्मृति-रचना और पुराणनिर्माण के हेतु का निदशंन 
'किया-जा चु:। है। अतः इन ग्रन्थों में . या तो वेदों के मन्त्रों का अर्थ विकसित रूप 
में मिलता है या उनके सिद्धान्त मिलते हैं । . परम्परागत अर्थ की सर्वथा उपलब्धि इन 
` ग्रन्थों से हो सकती है । अतः इनका वेदार्थ के लिए उपयोग न करना तथा उपेक्षा 
करना नितान्त निन्दनीय कार्य है | 
सायण का महत्त्व | 

सायणाचार्य ने ऊपर उल्लिखित इन सब साघनो' की सहायता अपने वेदभाष्यो में 
स्त्री है। उन्होंने परम्परागत अर्थ को ही अपनाया है और उसकी पुष्टि में पुराण, इतिहास, 
स्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थों से आवश्यकतानुसार प्रमाणों को उद्धृत किया है। वेद 
के अर्थ के लिए षडङ्गों की भी आवश्यकता होती है । सायण इनसे सविशेष परिचित 
ये। ऋग्वेद के प्रथम अष्टक की व्याख्या में उन्होंने शब्दों के व्याकरण की अच्छी छान- 
बोन की है। प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शब्द को . व्युत्पत्ति, सिद्धि तथा स्वराघात का 
चरणेन पाणिनीय सूत्रों तथा कहीं-कहीं प्रातिशाख्य की सहायता से इतने सुव्यवस्थित ढु 
से किया गया है कि इसे घ्यान से पढ़े जाने पर समस्त ज्ञातन्य विषयों की जानकारी 
सहज में ही हो जाती है। निरुक्त का भी उपयोग खूब ही किया गया है । यास्क द्वारा 
व्याख्यात मन्त्रों की व्याख्या को सायण ने तत्तत्‌. मन्त्रों के भाष्य छिखते समय भविक 
रूप से लिख दिया है । इसके अतिरिक्त सायण.त्े ऋगेद के प्राचीन स्कन्दस्वामी और 
माधव जैसे भाष्यकारो के अर्थ को भी यथावकाश ग्रहण किया है । कल्पसूत्रो का उप- 
योग विस्तार के साथ किया गया है । सायण यज्ञ-विधान से नितान्त परिचय रखते 
थे । अतः कल्पसूत्र-विषयक आवश्क तथ्यों का वर्णन बडी ही खूबी के साथ उन्होंने 
सर्वत्र किया है । सूक्तव्याख्या के आरम्भ में ही उन्होंने उसके विनियोग, ऋषि, देवता 
आदि ज्ञातव्य तथ्यों का aut प्रामाणिक ग्रन्थों के उद्धरण के साथ-साथ सर्वत्र किया 
है । सूक्त विषयक उपलम्यमान आख्यायिका. को भी सप्रमाण दे दिया है। मीमांसा के 
बिषय का भी निवेश भाष्य के आरम्भ वाळे उपोद्धात में बड़े ही सुन्दर और बोषगम्य 
भाषा में सायण ने कर दिया है। वेदःविषयक समग्र सिद्धान्तों का प्रतिपादन ओर 
रहस्यों का उद्घाटन इन उपोद्धांतों में बड़े aed ae से किया गया है, जिसके कारण 
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ये भूमिकायें वैदिक सिद्धान्तों के भाण्डागार के एमान प्रतीत होती हैं । इन्हीं सक 
कारणों से सायण के वेदभाष्य का गौरव है। सायण ने याज्ञिक पद्धति? को अपने 
भाष्य में महत्त्व दिया है। उस समय इसी की आवश्यकता थी । कर्मकाण्ड का उस 
समय बोलबाला था । इसी कारण इसके महत्त्व को दृष्टि में रख कर सायण ने अपने: 
भाष्यों का प्रणयन किया । आजकल इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकताः 
होगी, परन्तु मार्ग यही हैं । 

इस महत्त्व के कारण प्रत्येक वेदानुशीली को सायणाचायं के सामने अपना सिर 
झुकाना चाहिए । यदि सायण-भाष्य न होते तो वेदार्थ के अनुशीलन की कैसी दयनीयः 
दशा हो जाती, कहा नहीं जा सकता । ऐतिहासिक पद्धति के मानने वाळे युरोपियन 
स्काझर लोग भाषाशास्त्र की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर एक ही शब्द के विरुद्ध 
अनेक अर्थ करने पर तुले हुए हैं, तब परम्परागत अर्थ को ही अपने भाष्य में स्थानः 
देनेवाले सायणाचार्य के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय मानें ? वास्तव में वैदिक 
भाषा और धर्म के सुदृढ गढ़ में प्रवेश. पाने के लिए हमारे पास एक ही विश्वासार्ह साधन 
है--सायण का चारों वेदों की संहिताओं का भाष्य । प्रत्येक वैदिक विद्वान्‌ के ऊपर 
सायण का ऋणे यथेष्ट मात्रा में है । पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों के समझने का जो विपुलः 
प्रयत्न किया है और किसी अंश में उन्हें जो सफलता मिली है, वह सायण की ही 
अनुकम्पा का फल हे । सायण-भाष्य की सहायता से वे लोग वैदिक मन्त्रों का अर्थ 
समझने में कृतकार्य हुए हैं । छिट-फुट शब्दों के अर्थों में यत्किचित्‌ विरोधाभास दिखला- 
कर सायण की हँसी उड़ाना दूसरी बात है, परन्तु वास्तव में संहिता-पञ्चक के ऊपर 
इतना सुव्यवस्थित, पूर्वापर-विरोघ-हीन, उपादेय तथा पाण्डित्यपुण भाष्य लिख डालनाः 
टेढ़ी खीर है । इस कार्य के महत्त्व को पण्डित जन ही यथार्थ में समझ सकते हैं । इसके 
लिए वैदिक घर्म तथा संस्कृत भाषा की जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए; इसका 
सर्वसाधारण अनुमान भी नहीं लगा सकता | सायण की कृपा से वेद में प्रवेश करने 
वाले यूरोपीय विद्वान्‌ यदि आधुनिक विद्या के दपं से उन्मत्त होकर Los von Sayana: 
(सायण का बहिष्कार करो) का झंडा ऊँचा करें, तो इसे संप्रदायविद्‌ सायण के 
सामने सत्य के प्रति द्रोह भळे न समझा जाय, परन्तु वस्तुस्थिति की अनभिज्ञता तो 
अवश्य प्रकट होती है । यूरोपीय विद्वान्‌ सम्प्रदाय के महत्त्व से भली भाँति परिचित नः 
होने से विषय में उपेक्षणीय भले मान लिये ofa, परन्तु अधिक दुःख तो उन 
भारतीयों के लिए है जो आँख मूँद कर इन पाश्चात्य गुरुओं के चेला होने में ही 
पाण्डित्य का चरम उत्कर्ष देखते हैं और भारतीय सम्प्रदाय के महत्त्व को जानकर उसको 
उपेक्षा करने में जी-जान से तुळे हैं। कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं है किः 
सायणभाष्य में दोष नहीं है । किसी मानवी कृति में हमें दोषहीनता के सर्वथा अभावः 
की कल्पना नहीँ करनी चाहिए, परन्तु पूरे भाष्य के ऊहापोह तथा आलोचना करने पर 
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हमारा यही निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सच्चे ज्ञाता होने के कारण सायणाचार्यः 


का वेदभाष्य वास्तव में वेदार्थ को कुली है; वेद के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश कराने के लिए 
विशाल सिंहद्वार है | 


परम हर्ष का विषय है कि पाश्चात्य अनुसन्धानकर्ता भी सायण के परम महत्व 
से अपरिचित नहीं हैं । ऋग्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान्‌ विल्सन की 
यह उक्ति भुलाई नहीं जा सकती' कि निश्चयरूप से सायणाचाये का वेदज्ञान इतनाः 
अधिक था जितना कोई भी युरोपियन विद्वान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता E 
वे स्वयं अपनी जानकारी.से या अपने सहायकों के द्वारा वेद के परम्परागत अर्थो 
से नितान्त परिचित ये। सायण भाष्य के प्रथम यूरोपियन सम्पादक डाक्टर 
मैक्सम्यूलर (मोक्षमूलर भट्ट) का यह कथन भी यथार्थ ही है कि यदि सायण के 
द्वारा को गई अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिळती, तो हम इस दुर्भेद् किले के भीतर प्रवेश 
ही नहीं पा सकते थे।* वास्तव में सायण aes की लकडी (Blind man’s Stick} 
हैं। सौभाग्य से सायण के प्रति पाश्चात्त्यों के भाव इधर बदलने लगे हूँ । उपेक्षा के 
स्थान पर आदर ने अपना पैर जमाया है और माषा-शास्त्र आदि आवश्यक साधनों 
की गहरी छान बीन के साथ-साथ सायण के अर्थ की सचाई का पता अब विद्वानों को 
लगने लगा है । इस विषय में जर्मन विद्वान्‌ पिशल और गेल्डनरने बड़ा काम किया 
है। इन लोगों ने "वेदिव स्तूदियन' (वैदिक अनुशीलन) के तीनों भागों में अनेक गूढ़ 
बैदिक छाब्दों के अर्थ का अनुसन्धान किया है, जिसके फलस्वरूप सायण के अथे अधिक , 
प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने लगे हैँ । > 


परन्तु सायण के अर्थ से ही हमें आज सन्तोष नहीं हो रहा है। वेद की गम्मी- 
रता तथा रहस्यमयता के हेतु भिन्न-भिन्न युगों में नवीन व्याख्या-सम्प्रदायो का उदय 
होता आया है । याज्ञिक अथे के ऊपर आध्यात्मिक अर्था की उपेक्षा नहीं को जा . 


]. Sayana undoubtedly had a knowledge of his text far beyond 
the pretensions of any European scholar, and must have been 
in possession either through his own learning or that of his 
assistants, of all the interpretation which have been perpetuated. 
by traditional teaching from the early times. २ 

—Translation of Rigveda.. . 


9. We ought to bear in mind that five and twenty years ago, We 
could not have’ made even our first steps, we could never at 
least have gained a firm footing without his leading strings. “ 

, .—Introduction to Rigveda Edna- 
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सकती । तुलनात्मक भाषाशास्त्र से भी सहायता ली जा सकती है। वेदों का अर्थ 
मुख्यतः मध्यात्मपरक तथा रहस्यवादी है । इस दृष्टि से श्री अरविन्द की व्याख्याः 
Tate at ओर विद्वानों का आज झुकाव तथा रुझान होना सर्वथा स्वाभाविक gi 


श्री अरविन्द वर्तमान -काल के मान्य तत्त्वचिन्तकों . तथा अध्यात्म-साथकों 
में मूर्घन्य हैं । उनकी दृष्टि में वेदों के प्रति असीम श्रद्धा से ही उनके अर्थ स्वतः 
खुलते है । वेद का अर्थ रहस्यात्मक तथा निगूढ़ है--इसकी सूचना . स्वयं वेद से 
हमें प्राप्त होती है। वैदिक ऋषियों की यह दृढ़. घारणा थी कि मन्त्रों का उन्मेष 
चेतना के निगूढ़ तथा अन्तरतम स्तरों से होता है, इसलिए उनमें fgg ज्ञान की 
निधि वत्त॑मान है। वामदेव ऋषि ने (ऋ० ४।३।१६) एक मन्त्र में अपने को 
अन्तः भज्ञा-सम्पन्न बतलाया है, तथा अपने वचनों के द्वारा 'निगुढ वाक्यों” (निण्या 
- चचांसि) की अभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार दीर्घतमा ऋषि ने वेद के मन्त्रों को 
सदा नित्य तथा अक्षर व्योम में निवास करने वाला माना है, जहाँ सब देवों का 
निवास है और इसके आगे वह कहते हैं--जों उस परमात्मा को नहीं जानता, वह 
ऋचाओं से क्या करेगा ? उसे ऋचों की क्या आवश्यकता है? 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
अस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति 
य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते ॥ (o Fo) १।१६४।३९। 


यह ऋषि-वाणों के चार उद्धव स्थानों का निर्देश करता है, जिनमें तीन 
स्थान तो बिल्कुल निगूढ़ हैं। केवल चतुर्थ स्थान मनुष्य से संबन्ध रखता है, 
क्योंकि यहीं से साधारण शब्दों को अभिव्यञ्जना होती है, परन्तु वेद के मन्त्रों का 
सम्बन्ध 'दिव्य तथा उच्चतर स्तरों के साथ हैं (१।१६४।४६) | इस प्रकार वैदिक 
मन्त्रों की दिव्यता, उच्चता, अन्तश्चेतन' =} स्फुरणा के उन्मेष की बात वेद के - 
. आमाण्य पर स्वतः सिद्ध होती है । \ 


भी अरविन्द की दृष्टि में वेद का अर्थ योग तथा तपस्या के द्वारा विधूत एवं 
मविनित हृदय में स्फुरित होता है । बैदिक मन्त्रों के शब्द किसी आध्यात्मिक तत्व 
के प्रतीक हैं। वेद में 'गौः” प्रकाश का प्रतीक है, . वैदिक ‘ar शक्ति, आध्या- 
fore सामर्थ्य, तथा तपोबल का प्रतीक है। वेद का ऋषि जब अश्व के लिए किसी 
मन्त्र में प्रार्थना करता है तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि वह सामान्य 
दौड़ने वाले घोड़ों के लिए प्रार्थना करता है। यह प्रार्थना तो aad की स्फूति 
की ओर संकेत करती है । “घृत' शब्द सामान्य यज्ञ के साबनभूत घी का बोध करता 
है, परन्तु श्री अरविन्द को दृष्टि में T का अर्थ ‘rare’ भी हो सकता है ( [> 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
pets ~ 


Digitized by Arya samt Git ळ्याच्यापरदाता and eGangotri et 


"काश करना) । इसलिए इन्द्र के अश्व जब 'घृतस्नु' बतलाये गये हैं, तो इसका 
ae “घी चुआने वाला? नहीं है, प्रत्युत “प्रकाश को सत्रत्र विकीर्ण करने वाला! है । 

अग्नि! से तात्पर्यं केवल बाहरी afg से न होकर अन्तःस्फुरित होने वाले प्राण से है । 
उपनिषदों में अभिव्यक्त तथा बहुशः व्याख्यात अद्वैत तत्त्व का पूर्ण संकेत संहिता के 
मन्त्रों में उपलब्ध होता है। जो विद्वान्‌ संहिता को केवळ कर्मकाण्ड का प्रतिपादक 
और उपनिषदों को ज्ञानकाण्ड का विवेचक मान दोनों में पार्थक्य दिखलाने का प्रयत्न 
करते हैं, वे सत्य से बहुत दूर है । संहिता कम के साथ ज्ञान का स्पष्ट प्रतिपादक 
है, क्योंकि उपनिषदों में संहिता के मन्त्रों का प्रमाण के लिए स्पष्ट निर्देश तथा उद्धरण 
दिया गया है । जिस प्रकार ऋग्वेद के सिद्धान्त वेदान्त के तथ्यों का संकेत करते हुँ 
उसी प्रकार उसकी अन्तःसाधना तथा नियमन की शिक्षा पिछले युग में प्रतिष्ठित होने 
वाले योग की ओर स्पष्ट संकेत कर रही Fl waa उस अद्वैत परम तत्त्व की सूचना 
अनेक मन्त्रों में देता ह्‌--'एकं aq’ (१।१६४।४६), 'तदेकस्‌’ (१०।१२९।२) ¬ 
वैदिक ऋषि इसे ही परम सत्य स्वीकार करते हुँ, अन्य देव उसी की शक्ति की नाना 
अभिव्यक्तिमात्र हैँ । इस प्रकार भो अरविन्द की दृष्टि में वेद सिद्धो की वाणी है और 
वह अन्तजंगत्‌ के आध्यात्मिक तथ्यों का ही निरूपक है । इस निरूपण में जिन सामान्य 
शब्दों का प्रयोग वेद करता है उनका अर्थ नितान्त गूढ, असामान्य तथा अन्तःस्तर की 
न्साघना पर आधारित है 


. डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी आधुनिक कलाविदों में बड़े भारी तत्वज्ञ 
अनीषी माने जाते थे । भारतीय कला की अन्तरात्मा पहचानने में त॑था उसकी 
विशद व्याख्या करने में वे अपने विषय में अनुपम विद्वान्‌ ये। कला के क्षेत्र से 
येद के क्षेत्र में उन्होंने उसी मर्मज्ञता के साथ प्रवेश किया; तथा उसके अन्तस्तल 
मका परीक्षण और विश्लेषण बड़ी विद्दत्ता के साथ किया। इस विषय में उनकी 
असिद्ध पुस्तक है--ए न्यू एप्रोच टू दी वेदाज्‌' वेदों के प्रति ज़िसमें उनकी 
(विशिष्ट व्याख्यादोळी का दिग्दर्शन बड़ी सुन्दरता के साथ दिखलाया गया g | 
उनका कथन है कि वेद foal (मिस्टिक) की वाणी है और इसलिए उनको 
व्याख्या करने में ईसाई मध्ययुगीय सन्तों तथा अध्यात्मप्रवण कवियों (दान्ते, 
ब्लेक आदि) की अनुभूतियों से भी पर्यास सहायता ली जा सकती है। अध्यात्म के 
उंच्चस्तर पर पहुँचने वाले पुरुषों को, चाहे वे ईसाई हों या हिन्दू, ate हों या मुसर- 
मान-वाणी में अनुभूति की समानता पाई जाती है और उस अनुभूति के प्रकटनार्थ 
प्रयुक्त प्रतीकों में तथा Wear में भी इसी कारण एकरूपता की उपलब्धि कोई 


१. श्री अरविन्द--'हिम्स टू दी मिस्टिक फायर' की भूमिका, पु ० १९-३२ \ 
कपाली शास्त्री--ऋग्भाष्य-भूमिका (संस्कृत), पाण्डीचेरी से प्रकाशित । 
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आश्रयं की घटना नहीं Fl डा० कुमारस्वामी मध्ययुगीय ईसाई घर्मियो की वाणी के 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । फलतः वेद की व्याख्या में उन्होंने इस ज्ञान तथा अनुशीलन का 
उपयोग बड़ी मामिकता के साथ किया है । वेद मन्त्रों की व्याख्या इसका स्पष्ठ 
उदाहरण है? । 


l. Asfor the Vedic and Christian sources each illuminates the 


other. And that is in itself an important contribution to 


understanding. Whatever may be asserted or denied with 
respect to the “Value” of the Vedas; 


th १ ० > 
that their fundamental is at least is certain 


doctrines are by on means singular- 
—A New Approach to the Vedas भुमिका, Jo ९ । 
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षष्ठ परिच्छेद - 
वेद का काल-निरूपण | 


बेदों के गौरव तथा महत्त्व के विषय में वैदिक विद्वानों में एकवाक्यता होने पर 
भी उनके आविर्भाव-काल के विषय को लेकर उनमें गहरा मतभेद है । भारतीय 
सम्यता का प्राचीन रूप जानने के लिए वैदिक ग्रन्थों की उपयोगिता नितान्त माननीय 
है, इस सिद्धान्त के मानने में किसो भी विद्वान्‌ को आपत्ति नहीं है, परन्तु इस वैदिक 
सम्यता की ज्योति किस काल में इस पवित्र आर्यावर्त की भूमि को आछोकित कर 
उडी ? किस समय पावन-चरित ऋषियों के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत, 
दिव्य सन्देश देने की. कामना पहले जाग उठी ? जिसे कार्यान्वित करने के लिए 
उन्होंने इन अलोकसामान्य गूढार्थ-विजम्मित मन्त्रो को रचना कर डाली ? इन 
gaat का यथार्थ उत्तर न अभी दिया गया है और न भविष्य में दिये जाने की ; 
आशा है। इस समस्या का हरू करना कोई बायें हाथ का खेल नहीं है कि दो चार 
मन्त्रों के आधार पर इसका अन्तिम निर्णय उपस्थित कर दिया जाय। पच्ची बात 
तो यह है कि इन समस्याओं को सदा के लिए सुलझा देना, इन प्रए्नों का अन्तिम 
निर्णय कर देना एक प्रकार से असम्मव ही है; तथापि अब तक अनुसन्धानानुरागी 
विद्वानों ने जिन महत्त्वशाली सिद्धान्तों को अपनी तर्कबुद्धि के बल पर खोज निकाला 
है उनका एक संक्षिप्त परिचय देने का उद्योग यहाँ किया जा रहा है । i 

भारतीय दृष्टि में श्रद्धा रखनेवाले विद्वानों के सामने तो वेदों के काल निर्णय का 
sr ही नहीं उठता क्योंकि जैसा हम पहले दिखला चुके हैं उनकी दृष्टि में वेद अनादि 
हैं, नित्य हैं, काल से अनवच्छिन्न हैं। वैदिक ऋषिजन मन्त्रों के द्रष्टामात्र माने गये 
है, रचयिता नहीं, परन्तु ऐतिहासिक पद्धति से वेदों की छानबीन करने वाले पाश्चात्य 
वेदज्ञ तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों की सम्मति में वेदों के आविर्भाव का 
प्रश्न एक हल करने योग्य वस्तु है । बहुतों ने इस विषय को सुलझाने में बुद्धि लगायी 
है, सूक्ष्म तार्किक बुद्धि तथा विपुल साधनों के पर्याप्त प्रमाणों को इकट्ठा किया हैः 
परन्तु उनके सिंडान्तो में शतान्दियों का ही नहीं बल्कि सह्राब्दियों का अन्तर है । 


डा० मैक्समूलर का मत | : 
सबसे पहले प्रोफेसर मैक्समूलर ने १८५९ ई० में अपने प्राचीन संस्कृत साहित्य | 
नामक ग्रंथ में वेदों के कालतिर्णेय का प्रथम इलाघनीय प्रयास किया । उनकी मान्य 
सम्मति में बेदों में सर्वप्राचोन ऋग्वेद की रचना १२०० विक्रमपूर्व में सम्पन्न हुई । 
विक्रम से BGTMTAA पहले, बढ़ न, इस नराणाम को अपने जन्म से पवित्र 
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किया, तथा मानवों के कल्याणार्थ एक नवीन धमे की स्थापना की । बुद्धधर्म का उदयः 
समस्त वैदिक वाङ्मय के अस्तित्व को अंगीकार करता है । ब्राह्मणों तथा श्रौतसूवो 
में विस्तृत रूप से वणित यज्ञानुष्ठान बुद्ध की तीखी भालोचनाओं का प्रधान विषय 
था, तथा उपनिषदों में विवेचित अनेक अध्यातमतत्व उनके लिये सर्वथा ग्राह्य था । 
अतः इसी बुद्धधर्म के उदय की आधारशिला पर बैदिककाल के आरम्भ का निर्णय 
सर्वतो-भावेन अवलम्बित है । sto मैक्समूलर ने समग्र वैदिकयुग को चार विभागों 
में बाटा है--छल्दकाछ, मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल तथा सूत्रकाल और प्रत्येक युग की 
विचारधारा के उदय तथा ग्रन्थनिर्माण के लिए उन्होंने २०० वर्षों का काल माना gt 
अतः बुद्ध से प्रथम होने के कारण सूत्रकाल का प्रारम्भ ६०० विक्रमपूर्व माना गया' 
है । इस काल में श्रौतसुतरों (कात्यायन, आपस्तम्ब आदि) तथा गृह्मसूत्रों की निमिति 
प्रधानरूपेण अङ्गीकृत की जाती है। इससे पुर्व का ब्राह्मण काल--जिसमें भिन्न-भिन्न 
ब्राह्मण-प्रन्यों की रचना,. यागानुष्ठान का विपुलीकरण, उपनिषदों के आध्यात्मिक 
. सिद्धान्तों का विवेचन आदि सम्पन्न हुआ । इसके विकास के लिये ८०० बि० पु०-- 
६०० वि० पु० तक दो सौ सालों का काल उन्होंने माना है । इससे पूर्ववर्ती अच्त्रयुग 
के लिए, जिसमें मन्त्री का याग-विधान को दृष्टि से चार विभिन्न संहिताओं में संकलन 
किया गया, १००० वि० पु० से लेकर ८०० वि० 8० का समय स्वीकृत किया गया 
है। इससे भौ पूर्ववर्ती, कल्पना तथा रचना की दृष्टि से नितान्त इलाघनोय युग--- 
छन्द काल--था, जिसमें ऋषियों ने अपनी नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर 
अर्थगौरव से भरे हुए मन्त्रों की उचना की थी । मैक्समूछर की दृष्टि से यही मौलिकता 
का युग था, कमनीय कल्पनाओ का यही काल था जिसके लिए १२००-१००० का 
काल विभाग उन्होंने माना है। ऋग्वेद का यही काल है । अतः बुद्ध के जन्म से पीछे 
हटते-हटते हम ऋग्वेद के काल तक सुगमता से पहुँच जाते हैं। इस मत के अनुसार 
AAS की रचना आज से लगभग ३२०० वर्ष पूर्वं की गई थी । 
किसी प्रतिष्ठित विद्वान्‌ की चलाई कल्पना, चाहे बह अत्यन्त निराधार हीः 
क्यों न हो, जब एक बार चल निकलती है, तब विन्ध्य ही बरसाती नदियों को 


अग्रसर किया था, उसे ही उनका सिक्का माननेवाले लोगों ने एक मान्य वैज्ञानिक 
तथ्य के रूप में ग्रहण कर लिया । तीस बरस पीछे १८८९ ई० 'भौतिक धर्म” शीर्षकः 
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इतना ही कहा कि ऋग्वेद की यही पिछली सीमा है जिसके पीछे ऋग्वेद का काळ 
कथमपि नहीं लाया जा सकता, परन्तु इसकी ओर किसी ने कान नहीं दिया । भाषा 
तथा विचारों के विकास के लिए दो सौ वर्षो का काल नितान्त काल्पनिक, अपर्याप्त 
तथा अनुचित है । वेदों की संहिता तथा ब्राह्मणों में निदिष्ट ज्योतिष-सम्बन्धी सूचनाओं, 
का अनुशीलन कर लोकमान्य बालगंधाधर तिलक तथा जमनी के विख्यात्‌ विद्वान 
Sto याकोबी ने वेदों का काल विक्रमपूर्व चार dee वर्ष निश्चित किया हैं। उनके 
प्रमाणों को समझने के लिए ज्योतिष-सम्बन्धी सामान्य तथ्यों से परिचय पाना नितान्त 
आवश्यक है | 
प्राचीन वर्षारम्भ 

पाठक जानते है कि एक वर्ष के अन्दर ६ ४तुयें होती हँ--वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद्‌, हेमन्त तथा शिशिर | इन ऋतुओं का आविर्भाव सूर्य के संक्रमण पर निर्भर 
रहता. है । यह बात सुविख्यात है कि प्राचीन काल से लेकर आजतक 'ऋतुयें पीछे 
हटती चली जा रही हैं अर्थात्‌ प्राचीनकाल में जिस नक्षत्र के साथ जिसे ऋतु का 
उदय होता था, आज वही ऋतु उस नक्षत्र से पूर्ववर्ती नक्षत्र के समय आकर उपस्थित 
होती है । प्राचीनकाल में वसन्त से वर्ष का प्रारम्भ माना जाता था ।। “ऋतूनां 
कुसुमाकरः---गीता। आजकल “वसन्त सम्पात' (वर्नछ इक्किनाक्स) मीन की 
संक्रान्ति से आरम्भ होता है और यह संक्रान्ति पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण से 
आरम्भ होती है, परन्तु यह स्थिति धीरे-घीरे नक्षत्रों के एक के. बाद एक के पीछे; 
हटने से हुई है। किसी समय वसन्त-सम्पात उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि नक्षत्रों में था, जहाँ से वह क्रमशः पीछे हटता हुआ 
आज वर्तमान स्थिति पर पहुंच पाया है। नक्षत्रों के पीछे हटने से. ऋतुपरिवर्तन तब 
लक्ष्य में भलीमाँति आने लगता है जब वह एक मास पीछे हट जाता है। सूर्य के 
संक्रमण-वृत्त को २७ नक्षत्रों में भारतीय ज्योतिषियों ने विभक्त कर रखा है। पुरा 
संक्रमण वृत्त ३६० अंशों का है । अतः प्रत्येक नक्षत्र (२६०-२७) = १३३ अंधो 
का एक चाप बनाता है । संक्रमण-बिन्दु को एक अंश पीछे हटने में ७२ वर्ष लगते हैं । 
अतः पूरे एक नक्षत्र पीछे हटने के वास्ते उसे (७२ > १३३) ९७२ वर्षों का महान्‌ 
काल लगता है | आजकल वसन्त सम्पात पुर्वामाद्रपद के चतुर्थ चरण में पड़ता है, 
अर्थात्‌ जब वह कृत्तिका नक्षत्र में पड़ता था, तब से लेकर आज तक वह लगभग साढे 
चार नक्षत्र पीछे हट आया है । अतः ज्योतिषणणना के आधार पर कृत्तिका नक्षत्र में 
वसन्त-सम्पात का काल आज से लगभग (९७२ > ४३ = ४३७४) साढ़े चार हजार 
वर्ष पहले था, अर्थात्‌ २५०० fro go के समय यह ज्योतिष की घटना मोटे तौर पर 
सम्भवतः घटी होगी । 

बैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मणों में अनेक स्थलों पर ऋतु-सूचक तथा नक्षत्र-निर्देशकः 
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श्वर्णनों का प्राचुय पाया जाता है। महाराष्ट्र के विख्यात ज्योतिविद पण्डित शंकरबाल- 
"कृष्ण दीक्षित ने शतपथ-ब्राह्मण से एक महत्त्वपूर्ण वर्णन खोज निकाला है जिससे उस 
अन्य के रचनाकाल के विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । इस वाक्य में कृत्तिकाओं के 
-ठीक पूर्वीय बिन्दु पर उदय लेने का वर्णन है, जहाँ से वे तनिक भी च्युत नहीं होती-- 

“एकं द्वे त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राणि, अथैता एव भूयिष्ठा यत्‌ 
-कृत्तिकास्तद्‌ भूमानमेव एतदुपैति, तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादघीत । एता ह वै प्राच्यै दिशो 
"न च्यवन्ते, सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशरच्यवन्ते” (शतपथ २।१।२) | 

आजकल वे पूर्वीय बिन्दु से कुछ उत्तर की ओर हटकर.उदय लेती Fl अतः दीक्षित- 
'जी की गणना के अनुसार ऐसी ग्रहस्थिति ३००० वि० पू० में हुई होगी, जो शतपथ 
का निर्माण काळ माना जा सकता है । तैत्तिरीय-संहिता--जिसमें कृत्तिका तथा अन्य 
नक्षत्रों का वर्णन है, निश्चय ही शतपथ से प्राचीन है । ऋग्वेद तैत्तिरीय से भी पुराना 
रहे । अब यदि प्रत्येक के लिए २५० वर्ष का अन्तर मान लें तो ऋग्वेद का समय ३५०० 
fao Jo से इधर का कभो नहीं हो सकता । अतः दीक्षितजी के मत में ऋग्वेद आज से 
छगभग ५५०० (साढ़े पाँच हजार) वर्ष नियमतः पुराना सिद्ध हो जाता है U 


"लोकमान्य तिलक का मत 

लोकमान्य को. विवेचना के अनुसार यह समय और भी पूर्ववर्ती होना चाहिए। 
ऋग्वेद का गाढ़ अनुशोलन कर उन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में वसन्त-सम्पात होने के अनेक 
निर्देश को एकत्र किया । तैत्तिरीय-संहिता का कहना है कि 'फाल्गुनी पुणिमा वषं 
"का मुख है। तिलक जी ने इस कथन का स्वारस्य दिखलाया है । यदि पूर्ण चन्द्रमा 
'फाल्गुनी नक्षत्र: में था, तो सूर्य अवक्यमेव मृगशिरा में रहेगा, जब वसन्त-सम्पात भी 
होगा । ऋग्वेद के भीतर ही अनेक आख्यायिकायें इस ग्रहस्थिति की सूचना देने वाली 
हुँ । मृगशिरा की आकाश-स्थिति का निर्देश अनेक मन्त्रों तथा आशख्यानों में पूर्णतया 
“अभिव्यक्त किया गया है जिसकी एक झलक कालिदास ने अभिज्ञ/नशाकुन्तल के आरम्म 
में ही मृगानुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम्‌? में उपमा के द्वारा दी गई है. 
मृगशिरा में वसन्त-सम्पात का समय ङृत्तिकावाले समय से लगभग २००० वर्ष पूर्व 
'अवश्य होगा, क्योंकि मृगशिरा से कृत्तिका तक पीछे हटने में उसे दो नक्षत्रों को पार 
करना होगा (९७२ > २ = १९४४) । अतः जिन AA मृगशिरा के वसन्त- 
संपात का उल्लेख किया गया है, उनका समय मोटे तौर से (२५०० +- १९४४) 
४५०० वि० go होना न्याय्य है। तिलक जी के अनुसार “वसन्त-संपात' के मृगशीषं 


से भी आगे पुनवंसु नक्षत्र में होने का भी यथेष्ट संकेत ऋग्वेद में मिलते हैं ।* 


“१. द्रष्टव्य शंकरवालकृष्ण दीक्षित-भारतीय 
अ — य ज्योतिःशास्त्र (पूना, १८९६ Fo 
a 2 तथा इसका हिन्दी अनुवाद हिन्दी समिति (र ण 
टे 2 i छकजी का ओरायन नामक अन्ना)! Collection. 
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अदिति के देवमाता कहे जाने का.भी यही रहस्य है । ig नक्षत्र की देवता 
अदिति हैँ । अतः अदिति को देवजननी कहने का स्वारस्य यही है कि पुनवंसु नक्षत्र 
में वसन्त-संपात होने से वर्ष तथा देवयान का आरम्भ इसी काल से माना जाता था । 
पुनवसु ही उस समय नक्षत्रमाला में आदि नक्षत्र था । पुनवंसु में सूर्य के संक्रमण 
होते ही देवताओं के पवित्र काल (उत्तरायण-देवयान) का आरम्भ होता था ag 
काल दो नक्षत्र पीछे हटकर होने के कारण मृगशिरावाळे समय से लगभग २००० 
वर्ष अवश्य पहले होगा, अर्थात्‌ तिलकजी के अनुसार यही अदिति-युग भारतीय 
संस्कृति का,सबसे प्राचीन युग है। यह युग ६०००-४०००. fro qo तक माना जा 
सकता है । इस काल की स्मृति किसी भी अन्य आर्य-संस्कृति में उपलब्ध नहीं होती | 
न तो ग्रीक लोगों की हो सभ्यता में, न पारसियों के धर्म ग्रन्थों में इस सुदूर अतीत 
की झलक दीख.पड़ती है। डॉक्टर याकोबी इतना दूर जाना उचित नहीं मानते | 
उन्होंने गृह्मसूत्रों में उल्लिखित धुवदशन के आधार पर स्वतन्त्र रूप से वेदों का समय 
_ विक्कमपूर्व चतुर्थ सहस्राब्दी माना ai" 


इस प्रकार लोकमान्य ने वैदिककाल को चार युगों में विभक्त किया है :-- 


(१) अदिति-काल (६०००-४००० वि० पू०)--इस सुदूर प्राचीनकाल में 
उपास्य देवताओं के नाम, गुण तथा मुख्य चरित के वर्णन करनेवाले निविदों (याग- 
सम्बन्धी विधिवाक्यो) की रचना कुछ गद्य में और कुछ पद्च में की गई तथा अनुष्ठान 
के अवसर पर उनका प्रयोग किया जाता था | 


(२) मृगशिरा-काल (लगभग ४०००-२५०० वि० To ) --आर्यसम्यता के 
इतिहास में नितान्त महत्त्वशाली युग यही था, जब ऋग्वेद के अधिकांश मन्त्रों का. 
निर्माण किया गया । रचना की दृष्टि से यह युग विशेषतः क्रियाशील था | 


(३) कृत्तिकाकालू (लगभग . २५००-१४०० वि० go) इस काल में 
तैत्तिरीय-संहिता तथा शतपथ आदि अनेक प्राचीन ब्राह्मणों का निर्माण सम्पन्न हुआ । 


वेदाङ्ग ज्योतिष” की रचना इस युग के अन्तिम भाग में की गई, क्योंकि इसमें सूर्य. 
और चन्द्रमा के श्रविष्ठा के आदि में उत्तर ओर घूम जानेका वर्णन मिलता et 


ओर यह घटना गणित के आघार पर १४०० वि० पु० के आसपास अङ्गीकृत की र - 3 
गई है । ह 


१. इसके मत के लिए mer डा० विन्टरनित्स-हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, 
८ प्रथम भाग, पृष्ठ २९६-२९७ । कट 
२. ` इसकी मीमांसा के लिए aren गीतारहस्य, Jo ५४६; बैद्य- हिस्ट्री ऑफ वैदिक es 


feet qo २५-३७ | ie 
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(४) अन्तिम-काळ (१४००-५०० वि० Go) एक हजार वर्षों के अन्दर 
MATT, गृह्यसूत्र और दर्शन-सूत्रों की रचना हुई, तथा बुद्धधर्म का उदय वैदिक घर्म 
की प्रतिक्रिया के रूप में इसके अन्तिम भाग में हुआ | 


शिलालेख से पुष्टि 

नवीन अन्वेषणों से इस काल को पृष्टि भी हो रही है। सन्‌ १९०७ Fo में डॉक्टर 
git विन्‌कलर ने एशिया माइनर (वर्तमान टर्की) के “बोघाज-कोई' नामक स्थान में 
खुदाई कर एक प्राचीन शिलालेख की प्रापि को । यह हमारे विषय के समर्थन में एक 
नितान्त महत्त्वपुर्ण प्रमाण माना जाता है। पश्चिमो एशिया के इस खण्ड में कभी दो 
प्राचीन जातियों का निवास था--एक का नाम था 'हित्तिति' और दूसरे का “मितानि? t 
इंटों पर खुदे लेखों से पता चलता है कि इन दोनों जातियों के राजाओं ने अपने 
पारस्परिक कलह के निवारण के लिए आपस में सन्धि की, जिसमें सन्धि के संरक्षक 
के रूप में दोनों जातियों के देवताओं की अभ्यर्थना की गई। संरक्षक देवों की 
सूची में अनेक बाबुलदेशीय तथा हित्तिति जाति के देवताओं के अतिरिक्त मितानि 
जाति के देवों में मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नासत्यो (अश्विन्‌) का नाम उपलब्ध होता 
है। मितानि नरेश का नाम afas था और हित्तिति राजा की विलक्षण संज्ञा 
थी---सुब्वि-लुलिउमा? । दोनों में कभी घनघोर युद्ध हुमा था, जिसके विराम के 
अवसर पर मितानि नरेश ने अपने शत्रु राजा की पुत्री के साथ विवाह कर अपनी 
नवीन मैत्री के ऊपर मानो मुहर लगा दी । इसी समय की पूर्वोक्त सन्धि है जिसमें 
चार वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं ये लेख १४०० fro go के हैं। अब प्रश्‍न 
है कि मितानि जाति के देवताओं में वरुण, इन्द्र आदि देवों का नाम बयोंकर सम्मिलित 
क्रिया गया ? उत्तर में यूरोपीय विद्वानों ने - विलक्षण कल्पनाओं की लड़ी लगा दी है। 
इन प्रश्‍नों का न्याय्य उत्तर यही है कि मितानि जाति भारतीय वैदिक आयो की एक 
शाखा थी, जो भारत से पश्चिमी एशिया में जाकर बस गई थी या बैदिक घर्म को 
मानने वाली एक आर्य जाति थी । पश्चिमी एशिया तथा भारत का परस्पर सम्बन्ध 
उस प्राचीन काळ में अवश्यमेव ऐतिहासिक प्रमाणों पर सिद्ध किया जा सकता है। 
वरुण, मित्र आदि चारों देवताओं का जिस प्रकार क्रम से निर्देश किया गया है उससे 


इनके “वैदिक देवता” होने में तनिक भी सन्देह नही है । 'इन्द्र” को तो पाइचात्त्य विद्वान्‌ . 


भी आर्यावर्त में ही उद्धावित, आयों का प्रधान सहायक, देवता मानते हैँ । 


. इस शिलालेख का समय १४०० विक्रमी पूर्व है। इसका अर्थ यह है कि इस 
समय से बहुत पहिले आयो ने आर्यावते में अपने वैदिक ad तथा वैदिक देवताओं की 
कल्पना पूर्ण कर रखी थी । आयों की. कोई शाखा पश्चिमी एशिया में भारतवर्ष से 
आकर बस गई और यहीं पर उसने अपने देवता तथा धर्म का प्रचुर प्रचार किया । 
बहुत सम्भव हैं कि वैदिक देवताओं को मान्य तथा पूज्य मानने वाली यह मितानी जाति 
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भी वेदिक आयों की ही किसी शाखा के अन्तर्भुक्त हो। इस प्रकार आजकल पादचात्त्य 
विद्वान्‌ वेदों का प्राचोनतम काल विक्रमपूर्व २०००-२५०० तक मानने लगे हैं, परन्तु 
वेदों में उल्लिखित ज्योतिष सम्बन्धी तथ्यों की युक्तियुक्तता तथा उनके आघार पर 
निर्णीत कालगणना में अब इन विद्वानों को भी विश्वास होने लगा है । अतः तिलकजी 
के ऊपर निर्दिष्ट सिद्धान्त को ही हम इस विषय में मान्य तथा प्रामाणिक मानते हैं | 


भूगभंसम्बन्धी वेदिक तथ्य 


ऋगवेद में भूगर्भ-सम्बन्धी अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिसके आधार पर 
ऋग्वेद के समय का निरूपण किया जा सकता है। तत्कालीन युग में सिन्धु नदी के 
किनारे आयो के यज्ञविधान विशेषरूप से होते थे । इस नदी के विषय में ऋग्वेद का 
कथन है कि नदियों में पवित्र सरस्वती नदी ऊँचे गिरिश्वुद्धों से निकल कर समुद्र में 
गिरती है-- 
एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनाम्‌, 
शुचिरयंती गिरिभ्य आ समुद्रात्‌। 
(ऋग्वेद ७९५२) 


एक दूसरे मन्त्र में (३।३३।२) सरस्वती और शुतुद्रि नदियों के गरजते हुए 
समुद्र में गिरने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अनुशीलन से प्रतीत होता हे कि 
आजकल जहाँ राजपूताना की मरुभूमि है वहाँ प्राचीनकाल में एक विशाळ समुद्र था 
ओर इसी समुद्र में सरस्वती तथा शुतुद्रि नदियाँ हिमालय से बहकर गिरती थीं । जान 
पड़ता है कि राजपूताना समुद्र के गर्भ में कोई भयंकर भूकम्प सम्बन्धी विप्लव हुआ, 
फलस्वरूप एक विस्तृत भूखण्ड ऊपर निकल आया और जो सरस्वती नदी वस्तुतः 
समुद्र (राजपूताता सागर) में ही गिरती थो वह अब मरुभूमि के सँकत राशि में 
` विलीन हो गई । ताण्ड्य-ब्राह्मण (२५।१०।६) से स्पष्ट है कि सरस्वती 'विनद्दन' में लुप्त 
होकर “प्लक्ष-प्रज्ञवण' में पुनः आविभूंत होती थी । इसका तात्पर्य यह है कि सरस्वती 
समुद्र तक पहुँचने के लिए पूरा प्रयत्न करती थी, परन्तु राजपूताना के बढ़ते हुए 
मरुस्थल में उसे अपनी जीवनलीला समाप्त करनी पड़ी । 
ऋग्वेद के अनुशीलन से आयों के निवासःस्थान सप्तसिन्धु प्रदेश के चारों ओर 
चार समुद्री के अस्तित्व का पता चलता है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।१३६।५) 
में सप्तसिन्धु के पूर्व तथा पश्चिम में दो समुद्रो के वर्तमान होने का उल्लेख है 
जिनमें पश्चिमी समुद्र तो आज भी वर्तमान है, परन्तु पूर्वी समुद्र का पता नहीं है À 
ऋग्वेद के दो मन्त्रों में चतुःसमुद्रों का निःसन्दि्ध निर्देश है । प्रथम सन्त्र मे 
रायः समुद्राँश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः | 
आ पवस्व सहस्रिणः ॥ (Aco ९।३३।६) । 
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सोम से प्रार्थना है कि वह धनसम्बन्धी चारों समुद्रो (अर्थात्‌ चारों समुद्रों से _ 


. युक्त भूखण्ड के आधिपत्य) को चारों दिशाओं से हमारे पास लावे तथा साथ ही असीम 


अभिलाषाओं बने भी लावे । दूसरे मन्त्र (१०।४७।२) “स्वायुधं स्ववसं सुनीथं 
चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणासु” में भी स्पष्ट ही 'चतुःसमुद्र' का उल्लेख है । इससे स्पष्ट 
है कि ऋग्वेदीय युग में आयंप्रदेश के चारों ओर समुद्र लहरा रहे थे। इनमें पूर्वी 
समुद्र आज के उत्तर प्रदेश तथा बिहार में था, दक्षिण समुद्र राजपूताना की मरुभूमि 
में था, पश्चिमी समुद्र आज भी वर्तमान है, उत्तरी समुद्र को स्थिति उत्तर दिशा में 
थी, क्योंकि भूगर्भवेत्ताओं'के अनुसार एशिया के उत्तर में बल्ल और फारस से उत्तर 
में वर्तमान विशाल'सागर की सत्ता थी, जिसे वे 'एशियाई भूमध्य सागर? के नाम से 
पुकारते हुँ । यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से सम्बद्ध था और आजकल के 'कृष्ण 
सागर” (काश्यप सागर), अराल सागर तथा बाल्कश we इसी के अवशिष्ट रूप 
माने जाते हैं । 

उन दिनों समस्त गंगा-प्रदेश, हिमालय की पाद-भूमि तथा असम का विस्तृत 
पर्वतीय प्रदेश समुद्र के गर्भ में थे । कालान्तर में गंगा नदी हिमालय की गगनचुम्बी 
पर्वतश्रेणी से निकलकर सामान्य नदी के रूप. में बहती हुई हरद्वार के समीप हो (पूव 
समुद्र' में गिरने लगी । यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध नदोसूक्त (१०।७५) 
में गंगा का बहुत ही संक्षिप्त परिचय मिलता है । उस समय पंजाब के दक्षिण तथा 
पूर्व में समुद्र था, जिसके कारण दक्षिण भारत एक पृथक्‌ पृथ्वी-खण्ड-सा दीखता था । 
पंजाब में उन दिनों शीत का प्राबल्य था ।. इसलिये ऋग्वेद में वर्ष का नाम हिम' 
मिलता है (ऋग्वेद ११६४।१४।२।१।११;१ ६।१०।७२) । qaa ने सिद्ध किया 
है कि भूमि ओर जल के ये विभिन्न भाग तथा पंजाब में शीतकाल का प्राबल्य प्लो- 
स्टोसिन काल अथवा पूर्व-प्लीस्टोसिन काल की बात है। यह काल ईसा से पचास हजार 
बर्ष से लेकर पचीस हजार वर्ष तक निर्धारित किया गया है । भूतत्त्वज्ञों ने यह भी 
स्वीकार किया है कि इस काल के अनन्तर राजपुताने के समुद्र मार्ग के ऊपर निकल 
आने के साथ हो हिमालय की नदियों के द्वारा आहृत मृत्तिका से गंगा प्रदेश की 
समतल भूमि बन गई और पंजाब के जलवायु में उष्णता आ गई । पंजाब के 
आसपास से राजपुताना समुद्र तथा हिमसंहिताओं (ग्लेशियर) के तिरोहित होने 
तथा वृष्टि के अभाव के कारण ही सरस्वती का पृण्य-प्रवाह Yat रूप धारण करता 
हुआ राजपूताने की बालुका-राशि में विलीन हो गया | 


कपर निदिष्ट भौगोलिक तथा भूगर्भ-सम्बन्धी घटनाओं के आधार पर ऋग्वेद 
की रचना तथा तत्कालीन सम्यता के आविर्भाव का समय कम से कम ईसा से 


१. त्वमिडा 'शतहिमासिः दक्षसे त्व॑ वृत्रहा वसुपते सरस्वती । 
२. बि द्वेषांसीनुहि वर्घयेडां मदेम 'शतहिमा:! सुवीराः । 
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पच्चीस हजार वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए) । पाइचात्त्य विद्वानों की दृष्टि में ऋरवेद 
के ऊपर दिये गये उल्लेख वैज्ञानिक न होकर भावुक ऋषियों की कल्पना-मात्र से 
प्रसूत हैं । उन्हें आघार मान: कर वैज्ञानिक अनुसन्धान की बात उन्हें उचित नहीं 
प्रतीत होती । 


पण्डित दीनानाथ शास्त्री yet अपने 'विदकालनिणंय' नामक ज्योतिः 
स्तत्त्वमीमांसक ग्रन्थ के आधार पर वेदों का काल बहुत ही प्राचीन (आज से तीन 
लाख वर्ष पूर्वे) सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आजकल के वेदकाल के पाइचात्त्य 
मीमांसक विद्वान्‌ इतने सुदूर प्राचीनकाल का स्वप्न भी नहीं देख सकते । उनका कथन 
है कि वेदों में निदिष्ट ज्योतिषशास्त्र-विषयक निर्देश केवल कल्पना-प्रसूत हूँ, वास्तविक 
गणना के आधार पर उनका निर्धारण नहीं किया गया है । इस प्रकार वेदों के काल- 
निर्धारण में विद्वानों के मन्तव्यों में जमीन-आसमान का अन्तर है | 

ऋग्वेद के निर्माण-काल के विषय में ये ही प्रधान मत हैँ । इतना तो अब 
निर्चित-प्राय है कि वेदों का समय अब उतना अर्वाचीन नहीं है जितना पहिले माना 
जाता था। पश्चिमी विद्वान्‌ लोग भी अब उनका समय आज से पाँच हजार वर्ष 
पूर्व मानने लगे हँ । वेदों के काळ के विषय में इतने विभिन्न मत हैं कि उनका 
समन्वय कथमपि नहीं किया जा सकता। वेद में उपलब्ध ज्योतिषशास्त्रीय तथ्यों 
को कोई काल्पनिक मानते हैं, तो-कोई गणना के आधार पर निदिष्ट वैज्ञानिक तथा 
सत्य मानते हँ । इसी दुष्टि-मेद के कारण समय के निरूपण में इतनी विमति और 
विभिन्नता है । काल-निर्णय के मान्य सिंद्धान्तों का ही यहाँ संक्षिप्त विवरण ऊपर 
दिया गया ^ ` 


१. eto अविनाश्चचन्द्र दास का क्रिग्वेदिक इण्डिया' नामक अंग्रेजी प्रन्य, कलकत्ता, _ 
१९२२ I ' 
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(१) 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 


छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
(पुरुषसूक्त, ऋ०११०।९०।९) 


R) 
यस्मादृचो अपातक्षत्रयजुरय॑स्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌। 
-स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ 
(अथर्व १०।७।२०)} 
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सप्तम परिच्छेद' 


संहिता--सां हित्य 
वेद का परिचय 

वेदों के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर उनके'विस्तृत वाङ्मयका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
किया जा रहा है। “वेद! शब्द का प्रयोग, मन्त्र तथा ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है। भ्रापस्तम्ब ने अपने 'यज्ञ-परिभाषा” में वेद का लक्षण दिया है--/“मच्व- 
ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌” (आप० परिभाषा ३१) । “मननात्‌ मन्त्राः”->जिनके यसः 
यज्ञ-यागों का अनुष्ठान निष्पन्न होता है तथा जिनमें उल्लिखित देवताओं का स्तुति- 
विधान किया जाता है उन्हें 'मन्त्र' नाम-सेः पुकारते हैं। ब्राह्मण का अभिप्राय ग्रस्थः 
विशेष है। 'ब्रह्मन” के विविध अर्थों में से एक अर्थ है--यज्ञ । बृह वर्षने घातु से 
निष्पन्न इस शब्द का अर्थ है--वधंन, विस्तार; वितान या यज्ञ । अतः यज्ञ की. विविध 
क्रियाओं को बतलाने वाले. ग्रन्थों की सामान्य संज्ञा 'ब्राह्मण' है। ब्राह्मण के भी तीन 
भाग होते है--(१) ब्राह्मण, (२) आरण्यक तथा (३) उपनिषद्‌ । अतः वैदिक वाङ्मय 
से परिचय पाने के लिए श्रुति के इन विभिन्न भागों से सम्बद्ध ग्रंथावली का क्रमशः. 
वर्णन नितान्त उपयुक्त है । : 


. . वेद तो वस्तुतः एक ही प्रकार का है, परन्तु स्वरूप-मेद के कारण तीन प्रकार का 
बतलाया जाता है---ऋक्‌, AY: और साम | जिन मन्त्रों में अर्थवशात्‌ पादों की व्यवस्था 
है उन छन्दोवद्ध मन्त्रों का नाम है ऋचा या ऋक्‌ (तेषामुग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था” 
--जै० Yo २१३५) । इन ऋचाओं पर जो गायन गाये जाते हैं, उन गोतिरूपः 


मन्त्रों को साम कहते हैँ (“गीतिषु सामाख्या”--जै० go २१३६)। जो मन्त्र. | 


ऋचाओं तथा सामों से व्यतिरिक्त हैं उन्हें यजुष्‌ के नाम से पुकारते हैं (“शेषे ag 


शब्द:?--जै० Yo २।१।३७) इनमें विशेषतः यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यो 


का समावेश किया जाता है । इस प्रकार मन्त्रों के त्रिविध होने के कारण वेंदों कोर 7 


त्री? के नाम से अभिहित करते हैं | 


वेद चार प्रकार का भी है। मन्त्रों के समूह का नाम है “संहिता' । यज्ञ के अनुष्ठान” 4 4 
को ध्यान में रख कर भिन्न-भिन्न ऋत्विजों के उपयोग के लिए इन मन्त्रसंहिताओं whe 


का संकलन किया गया है । इस संकलत का कार्य स्वयं वेदव्यासजी ने किया । कृष्णा aS 


१. ad तावदेकं सन्तम्‌ अतिमहत्वाद्‌ दुरध्येयमनेकशाखामेदेन समाम्नासिषुः । सुख. ु 


` ग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवस्तः-दुर्गाचार्यः निर्क्तवृत्ति १२० । 
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पायन को वेदों के इसी व्यास--पृथक्करण--करने के कारण 'वेदव्यास' को संज्ञा 
प्राप्त हुई है! । मन्त्र संहितायें चार हैं--ऋक्‌-संहिता, यजुःसंहिता, सामसंहिता तथा 
अथर्वसंहिता 4 

श्रीमद्भागवत ने वेदों की सृष्टि के प्रकरण में एक ही पद्य (३।१२।३७) द्वारा 
चेदचतुष्टय के वर्ष्य विषयक को निर्दिष्ट किया है--ऋक-यजुः-सामार्थवाख्यान्‌ वेदान्‌ 
पुर्वादिभिमुखँः । शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्‌ क्रमात्‌ ॥ ऋक्‌ का विषय 
$ शस्त्र । जो मन्त्र होता द्वारा उच्चारित होता है तथा जिसका गान नहीं किया 
जाता है, वह शस्त्र कहलाता है । यजुष्‌ का विषय है इज्या अर्थात्‌ यज्ञकर्म | यजुर्वेद 
से यज्ञ के शरीर की निष्पत्ति होती है (यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः) साम का 
विषय है--स्तुतिस्तोम = स्तुति के लिए प्रयुज्यमान RR समुदाय । स्तुत्यर्थ 
ऋक्समुदाय को स्तोस्‌ कहते हैँ जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है । यह स्तोम त्रिवृत, 
यञ्चदश, सप्तदश आदि अनेक प्रकार के होते हैं । अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्राय- 
Rami श्रीधर स्वामी का कहना है कि प्रायश्चित्त का लक्ष्य ब्राह्मकर्म ( = ब्रह्मा 
नामक ऋत्विक का कर्म) है । अन्य ऋत्विजों के कमं में त्रुटि दिखलाना एवं प्रायश्चित्त 
'का उपदेश करना ये दोनों ब्रह्मा के कमं हैं । इन-विभिन्न ऋत्विजों के कार्य के विभेद 
को लक्ष्य कर ही वेद--चतुष्ठयी का विभाजन किया गया है । भागवत का यह कथन 
सर्वथा वेदानुकूल ही है। i 


` ऋगवेद तथा अथवेवेद की रचना का सम्बन्ध याज्ञिक अनुष्ठानों के साथ साक्षात्‌ रूप 
से भे ही न हो, परन्तु अन्य दो संहिताओं--सामसंहिता तथा यजुःसंहिता का निर्माण 
यज्ञ-याग के विधानों को ही लक्ष्य में रखकर किया गया था । यज्ञ-कर्म के लिए उपयुक्त 
चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है | (१) होत्रकमं के सम्पादन का श्रेय होता! 
नामक क्रत्विज्‌ को है, जो ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ कर उपयुक्त देवताओं को यज्ञ 
में आह्वान करने का कार्य करता है। वह 'याज्या' तथा अनुवाक्या' ऋचाओं का 
'पाठ करता है, जिसका पारिभाषिक नाम है- शस्त्र (अप्रगीत-मन्त्र-साघ्या स्तुतिः 
_ शस्त्रम्‌) । (२) औदुगात्रकर्म का सम्पादन 'उद्गाता' नामक ऋत्विज्‌ का विशिष्ट कायं 
है, जो तत्तत्‌ देवताओं की स्तुति में साम का गायन करता है, जिसका पारिभाषिक 
नाम 'स्तोत्र' हे । उद्गाता का सम्बन्ध सामवेद से है । उद्गाता के लिए आवश्यक 
६ऋचाओं का ही संग्रह सामवेद की संहिता में है। जिन ऋतचाओं के ऊपर साम का 
गायन होता है उनका पारिभाषिक नाम 'योनि' है । उद्गाता के विशिष्ट कार्य की 
सिद्धि के लिए ही साम संहिता का संकलन किया गया था (३) अध्वयुं ही यज्ञ के 
मुख्य कर्मों का निष्पादक प्रधान ऋत्विज्‌ होता है। उसी के विशिष्ट (ensada) 


ee 
३. विदाच्‌ विव्यास यस्मात्‌ स चेदव्यास इति स्मृतः”-- (महाभारत) 


I 
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कर्म के लिए ही यजुर्वेद को संहिताएँ भिन्न-भिन्न शाखाओं में संकलित की गई हैं । 
अध्वर्य गद्यात्मक मन्त्रों अर्थात्‌ यजुषों का उपांशु रूप से उच्चारण करता हुआ अपने 
विशिष्ट कार्यों का - सम्पादन करता है। (४) ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ का कार्य यज्ञ 
की बाहरी विध्नो से रक्षा, स्वरों में सम्भाव्य त्रुटियों का मार्जन तथा यज्ञीय अनुष्ठानों 
में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दोषों के. दूरीकरण के लिए प्रायश्चित्त का 
विघान करना है । इसीलिए ब्रह्मा यज्ञ का अध्यक्ष होता है, जिसका कार्य यागीय 
अनुष्ठानों का पूर्ण निरीक्षण तथा त्रुटि-मार्जन होता है । इसीलिए सर्वत्र ब्रह्मा 
का गौरव विशेषरूप से उद्घोषित किया गया है। छान्दोग्य में ब्रह्मा यज्ञ के 
लिए भिषक्‌ की पदवी से विभूषित किया गया है (भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो 
यत्रैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति”--छान्दोग्य ४।१७।८) यज्ञनिरीक्षण का प्रधान उत्तरः 
दायित्व संभालने वाला ब्रह्मा वेदत्रयी का भी ज्ञाता होता था; परन्तु उसका विशिष्ट 
चेद अथर्ववेद ही था । किस युग में इस सम्बन्ध-विभाग का उदय हुआ था, पता 
नहीं । परन्तु आज पूर्व-निदिष्ट ऋत्विजों का सम्बन्ध तत्तद्‌ वेदों के साथ नितान्त सिद्ध 
व्यापार माना जाता है । | 
इस प्रकार इन चारों ऋत्विजों के विशिष्ट कर्मों के लिए आवश्यक मन्त्रों का संक- 

छन चार “वैदिक संहिता” के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में (१०।७१। 
११) इस सिद्धान्त की सूचना सम्यक्‌ रूप से उपस्थित की गई है :-- 

ऋचां त्वः पोषमास्ते युपुष्वान्‌ 

गायत्रं त्वो गायति शकरीषु । 
ब्रह्मा A वदति जातःविद्यां 
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः" ॥. 
(१) ऋक्‌-संहिता 
इन चारों वेदों में ऋग्वेद का गौरव सबसे अधिक माना जाता है । पाश्चात्य दृष्टि 

में ऋूवेद भाषा तथा भाव के विचार से अन्य वेदों से नितान्त प्राचीन हे । अत एव 
ae उपयोगी माना जाता है। भारतीय दृष्टि से भी ऋग्वेद का अम्यहितत्व -- 
पूजनोयता -- aaa स्वोकार किया जाता हैं । ैत्तिरीय-सं हिता के अनुसार साम तथा 
यजुः के द्वारा जो विधान किया जाता है वह शिथिल होता है, परन्तु ऋकू के हारा 
विहित अनुष्ठान ही दृढ होता है ।* पुरुषसूक्त में agantat TIS परमेश्वर से 
ऋचाओं का ही आविर्भाव सबसे पहले बतलाया गया है. | 


अ: 


१. इस मन्त्र की विशद व्याख्या के लिए देखिए सायण--ऋणग्वेद-साष्य-भूमिका का 
आरम्भ भाग | 2 Pe क 

२. यद्‌ वै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिछ तत्‌, Aq ऋचा & q बा, 

३. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ sage ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
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क्रग्वेद-विभाग 

ऋग्वेद के दो प्रकार. के विभाग उपलब्ध होते है-- 

(१) अष्टक क्रम--समग्र ग्रन्थ आठ अष्टकों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक 
भष्टकं में ८ अध्याय होते हैं। इस प्रकार पूरा ऋग्वेद ६४ अध्यायों का ग्रन्थ है । प्रत्येक 
अध्याय के अवान्तर विभागों का नाम “वर्ग” है, जो सम्भवतः अध्ययन के सौकर्य के 
लिए किया गया है। वर्ग ऋचाओं के समुदाय की संज्ञा है, परन्तु वर्गों में ऋचाओं 
की संख्या निश्चित सी नहीं है। औसत दर्जे से पाँच भन्त्रों का एक वर्ग होता है, 
परन्तु एक मन्त्र से लेकर नव मन्त्रों तक के भी वर्ग मिलते हैं । इस विषमता के कारण 
_ का पता नहीं चलता । ऋग्वेद में समस्त वर्गों को संख्या दो सहस्र छः है--२००६ वर्ग । 

(२) मण्डल क्रम--दूसरा विभाग अधिक महत्त्वशाली, . ऐतिहासिक तथा 
वैज्ञानिक माना जाता है । ऋग्वेद १० मण्डलों में विभक्त है । -इसी कारण ऋच्वेद 
दिशतयीः के नाम से निरुक्तादि ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । प्रत्येक मण्डल में अनेक अनुवाक; 
अनुवाक के भीतर सूक्त और सुक्त के अन्तर्गत मन्त्र या ऋचाएँ हैं । कात्यायन ने 
. अपने सर्वानुक्रमणी' में इन समस्त अंशों कौ संख्याओ को गिन कर बड़े परिश्रम के 
' साथ एकत्र प्रस्तुत किया है । वेदों की विशुद्धता बनाये रखने के लिए प्राचोन ऋषियों 
ने ऋचाओं को कौन कहे, अक्षरों तक को गिन रखा है | किसकी शक्ति है कि कोई नया 
, मन्त्र इस संहिता में रखने का साहस करे । ऋग्वेद के दसों ` मण्डल के अनुवाक हैं 
पच्चासी (८५), सुक्त हैं एक हजार सत्तरह (१०१७) जिनकी मण्डलानुसार क्रमशः 
व्यवस्था यों है= १९१५-४३ +६२ +५८ + ८७ + ७५५-१०४ + ९२+११४+ 

१९१ । इन सूक्तों के अतिरिक्त ११ सूक्त 'बालखिल्य' के नाम से विख्यात हैं । 

इन बाळखिल्यं सुक्तों का स्थान अष्टम मण्डल के अन्तर्गत माना जाता है । इस 
मण्डल में . मुख्य सूक्त ९२ ही हैं, परन्तु इन खिलों को जोड़कर उनकी संख्या १०३ 
होती हे । खिलों को स्वाध्याय के समय पढ़ने का नियम है परन्तु न तो इनका 
पदपाठ ही उपलब्ध होता है और न अक्षर-गणना में हो इनका समावेश होता है। . 
इनके ठोक-ठोक स्वरूप का पता नहीं चलता । इनका स्थान अष्टम मण्डल के बीच 

में सूक्त ४९ से लेकर सूक्त ५९ तक है, तथा मन्त्रों को संख्या ठोक ८० है | ‘fae’ 
का शब्दार्थ हैं परिशिष्ट या पीछे जोड़े गए मन्त्र । ऋग्वेद के समस्त सूक्तो की ऋचाओं 
को संख्या है-१०५८०३, अर्थात्‌ प्रत्येक सूक्त में १० मन्त्रों का औसत है।' 
ANA शब्दों की संख्या १ लाख, ५३ हजार, ८ सौ २६ (१५३८२६)२ 
१. ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च । 

J  _ऋचामशीतिः पादश्च पारणं संप्रकीतितम्‌ | ४३। 


| ee eee . अनुवाकानुक्रमणी) 
२. दाकल्यदुष्टेः पदछक्षमंक साध च वेदे त्रिसहस्रयुक्तम्‌ । ise 
'गतानि चाष्टौ दशकद्वयं च पदानि षद्‌ चेति हि चितानि । (ago ४५), 
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'तथा शब्दों के अक्षरों की संख्या चार लाख बत्तीस हजार है (४३२०००)१ | 
अर्थात्‌ मोटे तौर पर प्रत्येक मन्त्र में पन्द्रह शब्द हैँ और प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर 
'पाये जाते हैं। यह गणना सर्वानुक्रमणी के आधार पर है । - 
` ऋग्वेद के शब्द, अक्षर आदि के गणना में-कहीं-कहीं पार्षक्य दृष्टिगोचर होता है । 
माछाबार के नारायण भट्ट के द्वारा रचित नौ “सूक्त इलोक' उपलब्ध हैँ जिनमें ऋग्वेद 
` के वर्ग तथा सुक्त की संख्या बतलाई गयी है। वर्ग सूक्तादिकों की गणना का प्रतिपादक 
sale तथा उसका विवरण नोचे दिया जाता हैः: | 
जानन्नपि fast मोदं सयज्ञः पातना acl 
रसं भिन्नाय मांसादो नरस्तस्य जलाधिपः॥ ` 


नारायणभट्ट द्वारा ऋग्वेद का विवरण 
अष्टक जानन <. 
मण्डल अपि १० ` 
अध्याय द्विषा ६४ 
अनुवाक मोदं ८५ 
सुक्त सयज्ञःपा २०१७ 
वर्ग तनानरः २००६ 
AE रसं freta १०४७२ 
अर्धर्च मांसादो नरः २०८७५ 
शब्द तस्य जलाधिपः १५३,८१६ 
अक्षर ३,९४,२२१ 


-उपरिनिदिष्ट संख्या में बालखिल्य सूक्तो की गणना नहीं है यदि वे भी (११ Ym, ८० 
"ऋचा; १८ वर्ग तथा ३०४४ अक्षर) इसमें जोड़ दिये जायें, तो सूक्त १०२८, वर्ग 
२०२४ ऋचायें १०५५२ तथा अक्षर ३,९७,२६५ होते |e । 
ऋग्वेदीय ऋचाओं को संख्या 

ऋग्वेद में ऋण, मन्त्रों को गणना भी एक विषम समस्या है, जिसका समाधान 
प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों ने भिन्न-भिन्न रूप से किया है। प्राचीन आचायों की 
गणना का वैषम्य शाखा-भेंद के कारण ही प्रतीत होता है, परन्तु अनेक अर्वाचीन 
विद्वानों की गणना अमजनित है । इस भ्रम के उदय का प्रधान कारण यहु हे कि 


१. स ऋचों व्योहत्‌ । द्वादश बृहतोसह्राणि । एतावत्यो ह्यार्ची याः प्रजापतिसृष्टाः = 


(शत ० ब्रा० १०।४।२।२।२३ ) 


बृहती छन्द ३६ अक्षरों का होता है, अतः १२००० % ३९=४३२०००। 


“बत्वारिशतसहल्लाणि द्वात्रिशच्चाक्षर-शहस्राणि”--(अनु० का अन्त) | 
२. द्रष्टव्य जनल आफ ओरियन्टल रिसर्च खण्ड ८, संख्या ४ (१९३४ ई०, FATE) ` 


३. द्रष्टव्य ऋग्वेद संहिता, सं० श्रीपाद दामोदर सातबलेकर alt १९४० ई० Pa z : 


To ७६७-७६८ 
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ऋग्वेद में कुछ ऐसी ऋचायें हैं जो अघ्ययन-काल में चतुष्पदा मानी जाती हैं, परन्तु 

प्रयोगकाल में वे द्विपदा ही गिनी जाती है । नऋहकुसर्वानुक्रमणी में इनका उल्लेख इस 

प्रकार है-- द्विद्रिपदास्त्वृचः समामनन्ति ।” इस सूत्र की व्याख्या में षड्गुरुशिष्य का 
स्पष्ट कथन है-क्रचोश्ध्ययने तु अध्येतारो द्वे द्वे द्विपदे एकेकामृचं कृत्वा 
समामनन्ति अधीयीरन्‌। समामनन्तीति वचनात्‌ शंसनादौ न भवन्ति । तेन 
पश्चा न तायुभ्‌' (ऋ० १६५) इति शंसने दशचंत्वस्‌, आसामध्ययने तु 

पञ्चत्वं भवति ।”” आशय यह है कि ये ऋचायें प्रयोगकार में तो द्विपदा ही व्यवहृतः 
होती है, परन्तु अध्ययन काल में अव्येता लोग दो द्विप दाओं को एक (चतुष्पदा) 
ऋचा बनाकर.पढ़ते हँ । सायणमाष्य (१।६५) तथा चरण-व्युह के टीकाकार महिदास: 

ने पूर्वोक्त कथन की पुष्टि की है। ऐसी ऋचायें “नेमित्तिक द्विपदा” कही जाती हैं। 
वे संख्या में १४० हैं। ऋग्वेद में “नित्य द्विपदा' ऋचायें भी हैं, जो संख्या में केवल 
१७ (सत्रह) ही हूँ । वे कभी भी अपने द्विपदा रूप से वञ्चित नहीं होती । इन्हीं fira- 

नैमित्तिक द्विपदाओं के ठीक रूप को न जानने के कारण मैक्समूलर, मैकूडानल्ड आदि 
अनेक वेदज्ञों की गणनायें भ्रान्त हो गई हैं । सारांश यह है कि ये नैमित्तिक द्विपदायें 
प्रयोगकाळ में तो १४० रहती हैं, परन्तु अध्ययनकाल में चतुष्पदा हो जाने के कारण 
संख्या में ठीक आधी हो जाती हँ । उक्त गड़बड़ी का यही कारण है । कहीं-कहीं 
वालखिल्य मन्त्रों (८० मन्त्र) को ऋग्वेद मन्त्रों में एक साथ नहीं गिनते । इससे भी 
पार्थक्य पड़ता है । निष्कर्ष यह है--कात्यायन-कृत “ऋक्सर्वानुक्रमणी' के अनुसार 

वालखिल्य तथा नैमित्तिक द्विपदाओं के साथ ऋग्वेद की पूर्ण ऋक्संस्या १०५५२ (दस 
सहस्र पाँच सौ ataa) है । यदि अध्ययन-काल में १४० नैमित्तिक द्विपदाओं को चतुष्पदा 
वनाकर गिना जायगा तो उक्त संख्या में सत्तर मन्त्रों की कमी होगी, अर्थात्‌ ऋक्‌-- 
संख्या १०४८२ (दस हजार चार सौ बयासी) होगी । भिन्न-भिन्न दशाओं में सत्तर का 
अन्तर होने पर भी पद, अक्षर, मात्रा आदि की गणना में. कोई भी अन्तर नही है ।. 

ऊपर ऋचाओं की जो संख्या १०५८०१ बताई गई हैं वह लोगाक्षिस्मृत के मन्त- 

व्यानुसार समस्त शाखाओं में उपलब्ध ऋचाओं को लक्ष्य कर है ।१ ऋग्वेद की संहिता 

में तीन छन्दो को प्रचुरता है त्रिष्टुप्‌, ग्रायत्री और जगती | त्रिष्टुप्‌ (जिसके चार 
पादों में प्रत्येक में ११ अक्षर होते हैं) की संख्या सबसे अधिक है--चार हजार _ 
दो सौ एकावन (४२५१) तदनन्तर गायत्री (तीन पाद, प्रत्येक में आठ अक्षर), 

का नम्बर आता है--दो हजार चार सौ ऊनचास (२४४९) । जगती (चारपाद 
AAG में बारह अक्षर) छन्दों की संख्या उससे उतरकर है--एक हजार तीन सौ 

छियालीस (१३४६) इन तीनों छन्दों का सम्मिलित संख्या होती है आठ हजार 
š aem इसका निष्कर्ष है कि ऋग्वेद का तीन-चौथाई भाग इस" 

० इस विषय के मामि वे i è 
को ऋक-संख्या, (काशी, हक be ह वि ७०% 
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तोन छन्दों से व्याप्त है। शेष एक चौथाई भाग में agg (८५८), पंक्तिः 
(४९८), उष्णिक्‌ (३९८) बृहती (३७१) छन्दों की सत्ता है । 
वंश मण्डल 

पाश्चात्त्य विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद के मण्डलों में प्राचीन तथा अर्वाचीन" 
मन्त्रों का समुदाय संगृहीत किया गया हे । द्वितीय मण्डल से लेकर सप्तम मण्डल तक 
का भाग ऋग्वेद का केन्द्रीय, अतएव अत्यन्त प्राचीन, अंश है । इसमें प्रत्येक मण्डल 
का सम्बन्ध किसी विशिष्ट ऋषि या उसके बंशजों के साथ निश्‍चय रूप से उपलब्ध 
होता है । द्वितीय के ऋषि हैं गृत्समद, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पञ्चमः 
के अत्रि, षष्ठ के भरद्वाज और सप्तम के वसिष्ठ । वंशविशेष के सम्बन्ध के कारण इन 
मण्डलों को अंग्रेजी में "फेमिली बुक” (वंशमण्डल) कहने की चाल है । अष्टम मण्डल 
के मन्त्रों के ऋषि कण्व तथा अङ्गिरा वंश के हैं। नवम मण्डल को एकता प्रतिपाद्य | 
देवता की अभिन्नता के कारण है । इस मण्डल में समग्र मन्त्र सोम” देवता के विषय मे 
हैं । वैदिक आर्यजन हिमालय प्रदेश में उत्पन्न होनेवालो सोमलता के रस को चुला कर्‌ 
इष्ट देवताओं को उसे समर्पण करते थे । अन्त में प्रसाद रूप से स्वयं भी ग्रहण करते 
थे । सोमरस के पान से उत्पन्न आनन्दोल्लास का ललिपै वर्णन अनेक वैदिक सुक्तो का 
विषय है । सोम को ही “पवमान” भी कहते हैँ । अतः सोम-विषयक मन्त्रों के समुच्चय 
होने के कारण नवम मण्डल “पवमान मण्डल! के नाम से अभिहित किया जाता हे । 
अनुमान किया जाता है कि द्वितीय से लेकर अष्टम मण्डल कें तैयार हो जाने पर तदू 
ऋषियों के द्वारा दृष्ट सोम-विषयक मन्त्रों का संग्रह अलग करके ग्रन्थ के अन्त में जोड 
दिया गया था । अनन्तर ग्रन्थ के आदि में तथा अन्त में एक मण्डल जोड़ दिये गये । 
इस प्रकार प्रथम मण्डल तथा दशम भ डल अन्य मण्डछों को अपेक्षा अर्वाचीन हैं l 
दोनों मण्डलों के gal की समान संख्या (१९१ सूक्त) कुछ महत्त्व अवश्य रखती है t 
भाषा छन्द, नवीन देवताओं तथा नवीन दार्शनिक तथ्यों. की कल्पना के कारण दशम 
मण्डल सत्र मण्डलों से पिछला और नवोन माना जाता हे । दशम मण्डल की आपेक्षिक 
अर्वाचीनता के प्रमाणों पर ध्यान देना चाहिए जिनका वर्णन आगे किया गया है। 

भारतीय दृष्टि से इन मण्डलों का संकलन तथा विभाजन एक हो व्यक्ति के द्वारा 
सम्पन्न माना जाता है । दशों मण्डलों के ऋषियों के विषय में कात्यायन ने अपनी 
'सर्वानुक्रमणी” में लिखा है-- 

' श्ताचन आद्ये मण्डलेतत्त्ये क्षुद्रसूक्तमहासूक्ता मध्यमेषु माध्यमाः । 

प्रथम मण्डल के ऋषि 'दतचिनः (सौ ऋचा वाले) कहे जाते हैं, जिसका कारण 

पड्गुरुशिष्य की सम्मति में यह है कि इस मण्डल के प्रथम ऋषि विश्वामित्र के पुत्र 


मधुच्छन्दा के द्वारा दृष्ट ऋचायें संख्या में सौ से कुछ ही अधिक हैँ। भतः छत्रिन्याय' 
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११२ वादक साहित्य 
के अनुसार समस्त ऋषियों का समान समिघान 'शतंचिनः' पड़ गया है | १ ` दशम मण्डल 
के ऋषि qq’ तथा महासूक्त' कहे जाते हैं । षड्गुरुशिष्य की विवेचना के अनुसार 
-नासदासीय सूक्त (१०।१२९) से पहले के सूक्त महासूक्त तथा पोछे के क्षुदसूक्त माने 
जाते हैं । सूक्तदर्शी होने के कारण ऋषियों का भी नामकरण इन्हीं सूक्तों के कारण 
“पडा है । द्वितीय से लेकर नवम मण्डल को मध्यस्थित होने के कारण तत्रत्य ऋषिगण 
'माघ्यम' नाम से पुकारे जाते हें । 
“ऋकपरिशिष्ट i 

शाकल संहिता के अन्त में “ऋक परिशिष्ट' के नाम से ३६ सूक्त संगृहीत किये गये 
हैँ ^ जिनमें ऋचाओों की संख्या में एकरूपता नहीं है । किन्ही सूक्तों में तो केवळ एक 
ही ऋचा उपलब्ध है, परन्तु किसी में ४८ ऋचाओं की स्थिति है। इन सूक्तों में से 
कतिपय नितान्त प्रख्यात तथा बहुशः चचित है जैसे श्रीसूक्त (लक्ष्मी की स्तुतिपरक 
सूक्त, : संख्या ११), रात्रिसूक्त (do २६)! मेवासूक्त (do ३१), शिव संकल्प सूक्त 
(सं० ३३, जिसके २६ मन्त्रा में प्रत्येक का चतुर्थ चरण 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु' 
से समाप्त होता है) तथा संज्ञान सूक्त (do ३६) । परिशिष्ट के ये सूक्त ऋक्संहिता 
के विविध मण्डलों में अपना स्थान रखते हैं । 'संज्ञानसूक्त' ऋग्वेद का अन्तिम सुक्त 
चाष्कल शाखा के अनुसार माना जाता है। इसकी १५ ऋचाओं में अन्तिम ऋचा 
'तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं. यज्ञपतये' है जो वाष्कल के अनुसार ऋकसंहिता 
की सर्वान्तिम ऋचा है। परिशिष्ट के मन्त्र पुराणों में वैदिक मन्त्र-दृष्टया उद्घृत हैं, 
परन्तु वहाँ उनके आकर-स्थान ऋग्वेद का उल्लेख नहीं किया. गया है | श्रीसूक्त के दो 
मन्त्र (प्रथम मन्त्र "हिरण्यवर्णा हरिणी' तथा नवम मन्त्र “गन्धद्वारां दुराधर्षा’) qar- 
पुराण में उद्धृत St (६।१५५।२८-३०) तथा “सितासिते सरिते यत्र संगते' (Rat 
सूक्त) स्कन्द पु० के काशी खण्ड में (७४४), तथा. पद्मपुराण में (६२४६।३५) 
उद्धृत है । इन दोनों स्थानों पर यह मन्त्र प्रयागपरक है अर्थात्‌ प्रयाग में मिलनेवाली- 
गंगा (सिता) तथा यमुना (असिता) के संगमतीर्थ की विपुल महिमा का प्रतिपादक 
नै De में यह आश्वलायन शाखा का खिल मन्त्र माना गया है । निष्कर्ष 
ष के मन्त्र पुराणों में प्रमाण दे; लिए उद्धृत हैं तथा विशेष 
=ऋरवेदीय शाखायें 


यज्ञ को आवस्यकता को लक्ष्य में रखकर संकलित संहि 
À र हताओं का पठन-पाठन अक्षुण्ण 
बनाए रखने की उदात्त अभिछाषा से व्यास जी ने अपने चार शिष्यो को इन्हें पढ़ाया । 
१. “आद्यस्य ऋचेऋकदातयोगेन छत्रिन्यायेन शतिनः सर्वे तोक्ति 
बाहुल्यात्‌ ”-. (बेदार्थदी पिका, पृ० ५९)। कुर oe णी 
3. द्रष्टव्य स्वाध्यायमण्डल द्वारा प्रकाशित ऋग्वेद संहिता (Jo ७६९-७९१) १९४०, 
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चैक” को ete, कवि 'जैमिनि' को साम, 'बैशम्पायन” को यजुः तथा दारुण “सुमन्तु” 
मुनि को अथर्व क्रा अध्ययन कराया ।१ इन मुनियों ने अपने गुरुमुख से अघीत संहिताओं 
का अपने शिष्य-प्रशिष्य में खूब प्रचार किया, जिससे यह वेद-कल्पतरु विविध maT- 
सम्पन्न वनकर विपुल विस्तार को घारण कर रहा है। इन शाखाओं में कहीं-कहीं 
उच्चारण के विषय में मतभेद था और कहीं-कहीं किन्हीं मन्त्रों को संहिता में ग्रहण 
करने के विषय में। शाखा के साथ “चरण? शब्द भी सम्बद्ध है । आज कल दोनों का 
प्रयोग प्रायः समान गर्थे में ही किया जाता है। माळतीमाधव के टीकाकार जगद्धर के 
कथनानुसार चरण” का अर्थ है विशेष शाखा के अध्ययन करने वाले एकतापन्न मनुष्यों 
"का समुदाय (चरणशब्दः शाखाविशेषाष्ययन-परैकतापन्न-जनसंघवाची) । इन शाखाओं 
'का विस्तृत विवरण पुराणों तथा चरणब्यूह में किया गया है। aaa की संख्या 
में विभिन्न ग्रन्थों में महान्‌ विपर्यय दृष्टिगोचर होता है। भाष्यकार पतञ्जलि ने ऋक्‌ 
की २१ शाखाओं का, यजुवद की १०१ शाखाओं का, साम की १ हजार शाखाओं 
का तथा अथर्व की ९ शाखाओं का उल्लेख पस्पशाह्निक में किया है" । चरणब्यूह की 
गणना इससे भिन्न है। इस प्रकार माष्योक्त ११३० शाखाओं में से अधिकांश शाखायें 
अध्ययन के अभाव से विस्मृति के गरतं में लीन हो गई है । केवळ कतिपय इनी-गिनी 
झाखायें ही आजकल उपलब्ष होती हैं । : 

सिद्धान्त तो यह है कि जितनी शाखायें होंगी उतनी ही संहितायें, उतने हो ब्राह्मण, 
“आरण्यक और उपनिषद्‌ भी होंगो sta तथा गृह्य सूत्र भी उतने हो होंगे । हाखा 
के अध्येतृगण अपने सब वैदिक ग्रंथ पृयक्‌-पृथक्‌ रखते थे ओर अपना श्रौत काय अपने 
- विशिष्ट श्रौतसूत्रों से सम्पादन किया करते थे, तथा इस समय भी करते हैं । गृह्य- 
संस्कार के विधान के लिए भी विशिष्ट गृह्यसूत्र की आवश्यकता थी और आज मो है । 
इस प्रकार प्रत्येक शाखा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रोत्‌ तथा गृह्यसूत्र 
“अपने विशिष्ट होने चाहिए, परन्त दुःख का विषय है कि बहुतेरो शाखाओं के कुछ हो 
अन्य आज उपलब्ध हो रहे हैं। किसी शाखा की अपनी संहिता है, तो दूसरे का 
wet; किसी क्रा अपना ब्राह्मण है, तो दूसरे के सूत्र । तात्पर्य यह है कि ऐसी 
शाखायें नितान्त स्वल्प हैँ जिनका समग्र अंश क्रमबद्ध रूप से “उपलब्ध होता है। इस 
अकार आजकल अनेक शाखाओं के उच्छिन्न हो जाने से तथा वैदिक ग्रन्यों के छू हो 
जाने से ऐसी दुरवस्था दीख पड़ रही है । 


१. तत्नस्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः । 

' वैशम्पायन्‌ एवैको निष्णातो यजुषामुत | 
अथर्वाङ्गरसामासीत्‌ सुमन्तुर्दारणो ' मुनिः । (भागवत १४२१) 

२; "चत्वारो वेदाः साङ्गा सरहस्या बहुधा भिन्नाः | एकशतंमध्वर्युशाखाः। सहञनवर्त्मा 
सामवेदः । एकविज्ञतिषा बाह्व च्यम्‌ | नवधायवंणो वेद:”--(पस्पशाहिक) | 
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महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की समस्त शाखायें २१ हुँ, जिनमें 'चरणव्यूह' के 
कथनानुसार ये ५ झाखायें मुख्य हैं--(१) शाकल, (२) बाष्कल, (३) आश्वलायनः, 
(४) शांखायन बौर (५) माण्डूकायन । 
(१) शाकल--ऋग्वेद की आजकल प्रचलित संहिता शाकरू-शाखा की है । इसी 
का विशेष वर्णन अगले पृष्ठों में किया गया है। 


(२) बाष्कल--इस शाखा की यद्यपि संहिता उपलब्ध नहीं होती; तथापि इसकी 
विशिष्टताओं का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है । शाकल-शाखानुसार wae का _ 
अन्तिम मन्त्र है--“समानी व भाकूतिः” (१०।१९१।४), परन्तु बाष्कल संहिता कें 
अनुसार “तच्छंयोरा वृणीमहे” अन्तिम ऋचा है। यह ऋचा क्रकपरिशिष्ट के अन्तिम 
मुक्त (संज्ञानसूक्त) का अन्तिम मन्त्र है । इसी सूक्त से वाष्कळ शाखासम्मत संहिता 
समास होती है । मन्त्रों की संख्या भी कहीं अधिक है। शाकल में १०१७ सूक्त हैं, परन्तुः 
बाष्कल में १०-५ Fl इन अधिक आठ सूक्तों में से एक तो 'संज्ञानसूक्त' है, जो इस 
संहिता के अन्त में है, तथा शेष सूक्त ११ बालखिल्य सूक्तों में से प्रथम सात हैं । 
फलतः बाष्कळ-संहिता के अष्टम मण्डल में शाकल को अपेक्षा ७ सूक्त अधिक Ft अतः 
इस मण्डल के समस्त सूक्तों की संख्या ९९ है? । अनुवाकानुक्रमणी (इलोक २ १)से 
पता चलता है कि प्रथम मण्डल के मन्त्रो में शाकल्य-क्रम से वाष्कछ क्रम कुछ भिन्न है । 
इसीलिए वैदिको में आजकल यह प्रवाद है कि जो मनुथ्य किसी कार्य को अस्त-व्यस्त: 
रूप से करता है उसे 'बाष्कछ” की संज्ञा दी जाती है। 


(३) आश्वलायन आश्वळायनों की संहिता तथा ब्राह्मणों का अस्तित्व किसी 
समय में अवश्य था, क्योंकि कवीन्द्राचाये (१७वीं शताब्दी) की सूची में इन ग्रन्यों 
का नामोल्लेख स्पष्टतः पाया जाता है। आज तो इस शाखा के. केवल गृह्य तथा श्रोत- 


सूत्र ही उपलब्ध होते है । अर्थात्‌ आश्वलायन गृह्य तथा आश्वलायन श्रौत के अतिरिक्त. 
इस शाखा के अन्य अंश उपलब्ध नहीं होते । 


(४) शांखायन--इसकी संहिता तो ` नहीं, परन्तु ब्राह्मण तथा आरण्यक प्रका 
शित हैं। बहुतों की सम्मति में शांखायन तथा कौषीतकिशाखा एक ही है, परन्तु 
वस्तुतः दोनों भिन्न-भिन्न प्रतीत होती g । शांलायनीय संहिता प्रकाशित शाकलशाखा- 
नुयायी ऋक्संहिता से मन्त्रों की सख्या में भेद नहीं रखती, केवल मन्त्रों के: क्रम 
में ही विभिन्नता रखती है। प्रकाशित संहिता में परिशिष्ट और बाळखिल्य सूक्त. 
_मूल से पृथक्‌ है, जवकि शांखायन संहिता में वे परिशिष्ट तथा बालखिल्य सुक्त यथा- 
१. एतत्‌ सहस्र दश सप्त चैवाष्टाबतो 
तान्‌ पारणे शाकले शैश्षिरीये ४ वदन्ति न्याय i 
(अनुवाकानुक्रमणी, इलोक ३६) 
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स्थान संहिता के ही अन्तर्गत माने गये हैं फलतः दोनों संहिताओं में मन्त्र वे ही हैं, 
उनमें न्यूनाधिकता नहीं है | केवल मन्त्रक्रम में ही भंद है । - 
(५) माण्डूकायन--इस शाखा की भी बहुत कुछ पुस्तक पहिले उपलब्ध होती 
थो, परन्तु आजकल कोई भी नहीं मिलती" । 
विषय विवेचन 
ऋणग्वेद धार्मिक स्तोत्रों की एक अत्यन्त विशाल राशि है, जिसमें नाना देवताओं 
को भिन्न-भिन्न ऋषियों ने बड़े ही सुन्दर तथा भावाभिव्यंजक शब्दों में स्तुतियाँ एनं 
अपने अभीष्ट की सिद्धि के निमित्त प्रार्थनायें की .हैँ । पहिले बतलाया गया है कि द्वितीय 
मण्डल से लेकर सप्तम मण्डल तक एक ही विशिष्ट कुल के ऋषियों की प्रार्थनायें संगृ- 
हीत हूँ | अष्टम मण्डल में अधिकतर मन्त्र कण्व ऋषि से सम्बद्ध हैं, तथा नवम मण्डल 
में (पवमान) सोम के विषय में भिन्न-भिन्न ऋषिकुलों के द्वारा दृष्ट अर्पण मन्त्रों का 
संग्रह है । ऋग्वेदीय देवताओं में तीन देवता अपने वैशिष्टय के. कारण नितान्त प्रसिद्ध 
हैं । अग्नि के लिए सबसे अधिक ऋचायें कही गई हैं । इन्द्र विजयप्रदाता होने के 
कारण सबसे अधिक ओजस्वी तथा वीर-रसमण्डित मन्त्रों के द्वारा संस्तुत है | प्राणि- 
मात्र की हादिक भावनाओं को जानने वाला और तदनुसार प्राणियों को दण्ड और 
पारितोषिक देने वाला वरुण कर्मफलदाता परमेश्वर के रूप में चित्रित किया गया 
है । इसलिए सर्वोच्च नैतिक भावनाओं से स्निग्ध तथा उदात्तता से मण्डित ऋचायें 
. वरुण के विषय में उपलब्ध होती हैं । देवियों में उषा का स्थान अग्रगण्य है और सबसे 
ates कवित्वमण्डित प्रतिभाशाली सौन्दर्यामिव्यज्ञक ऋचायें उषा देवी के विषय में 
- मिलती हूं । इनके अतिरिक्त जिन देवताओं की संस्तुति में ऋचायें दृष्ट हुई हैं उनमें 
प्रधान देवता हैं :--सविता, पुषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरत्‌, पर्जन्य आदि । ऋग्वेदीय 
MATH का प्रयोग यज्ञ के अवसर पर होता था और सोमरस की आहुति के समय 
प्रयुक्त मन्त्रों का एकत्र संग्रह नवम मण्डल में किया गया मिलता है । इन देवों का 
विशेष वर्णन संस्कृति-खण्ड में किया गया हैँ र 
दशम मण्डल की अर्वाचीनता 


दशम मण्डल अन्य मण्डलों की अपेक्षा नूतन तया अर्वाचीन माना जाता हैं । 
इसका प्रधान कारण भाषा तथा विषय को लक्ष्य कर वंशमण्डल (गोत्रमण्डळ) से 
इनकी विभिन्नता है :— 

भाषागत विभिन्नता-ऋग्वेद के प्राचीनतम भागों में शब्दों में 'रेफ' को 
ही स्थिति है । भाषाविदों की मान्यता है कि संस्कृत भाषा ज्यों-ज्यों विकसित होती 
गई, त्यों-त्यों रेफ के स्थान पर लकार का प्रयोग बढ़ता गया । जल-बाचक 'सलिल? 


१. (क) भगवहत्त--वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग Jo ७७-१३२। 


(ख) Dr; Ganga Sagar Rai—‘Sakhas of the Rgveda in the 
PurgpasPRuragemga Nol WYaNoe.cbippo235-253. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ वैदिक साहित्य 


का प्राचीन रूप 'सरिर! गोत्र मण्डलों में प्रयुक्त है, परन्तु दशम ' मण्डल में लकार युक्त 
शब्द का प्रयोग है । वैयाकरण रूपों में भी स्पष्ट पार्थक्य है । प्राचीन अंश में पुल्लिंग 
अकारान्त शब्दों में प्रथमा द्विवचन का प्रत्यय अधिकतर 'आ' है (यथा “हवा सुपुर्णा 
सयुजा सखाया' ऋग्वेद ११६१), परन्तु दशम मण्डल में उसके ` स्थान पर और” का 
भी प्रचलन मिलता है--“मा वामेतौ मा परेतौ रिषाम (ऋ० १०।१७८।२), 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता” (१०।१९०।३)। प्राचीन अंश में क्रियार्थक क्रिया की सूचना 
के लिए तवे, से, असे, अध्यै आदि अनेक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, परन्तु दशम मण्डल 
में अधिकतर 'तुम्‌' प्रत्यय का ही प्रयोग मिळता है । 'कतंवै', “जीवसे” ‘aaa’ आदि 
प्राचीन पदों के स्थान पर अब अधिकतर कतुम्‌, जीवितुम्‌, अवितुम्‌ आदि प्रयोगों का 
प्राचुर्य है । भाषागत विशिष्टता ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के समान होने के कारण दशम 
मण्डल इन ग्रन्थों से कालक्रम में प्राचीन नहीं प्रतीत होता | 
` छन्दोगत वेशिष्टथ--प्राचीन अंशों में उपलब्ध छन्दों की अपेक्षा दशम मण्डल 
के छन्दों में पार्थक्य है । प्राचीन काल में वर्णो की संख्या पर ही छन्दोविन्यास में 
विशेष आग्रह था, परन्तु अब लघुगुरु के उचित विन्यास पर भी सवंत्र विशेष बल 
दिया जाने लगा था, जिससे पद्यों के पढ़ने में सुस्वरता तथा लय का आविर्भाव बड़ी 
रुचिरता के साथ होने लगा | फलतः अब 'अनुष्टुप्‌' प्राचीन अनुष्टुप्‌ न होकर लौकिक 
संस्कृत के अनुष्टुप्‌ ही के समान बन गया | 
देवगत वेशिष्टथ--इस मण्डल में उल्लिखित देवों में अनेक नवीन तथा अनिदिष्ट- 
पूव हैं, तथा प्राचीन देवों के रूप में भी स्वरूप-परिवर्तन दृष्टिगत होता है। वरुण 
समस्त जगत्‌ के नियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ देव के रूप में पूर्व में निदिष्ट हैं, 
परन्तु अब उनका शासमक्षेत्र सिमिट कर केवल जल ही रह जाता है । विशवनियन्ता 
के पद से हट कर वे अब जलदेवता के रूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। मानसिक भावना 
तथा मानस वृत्तियों के प्रतिनिधि रूप में नवीन देव कल्पित किये गये हैं। ऐसे देवों 
में श्रद्धा (mo १०१५१), मन्यु (ऋ० १०।८३।८४) आदि का उल्लेख किया 
जा सकता gl तार्क्य की भी स्तुति देवता के रूष में यहाँ उपलब्ध होती है (ऋष० 
१०।१७८) श्रद्धा कामायनी का बड़ा ही बोधक वर्णन एक सूक्त में मिलता है 
(१०।१५१।१) — | 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हयते हविः | 
Fal भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ 
Du rites लत धर 
CC ee E जने त्यात पर तियास 
मे प्रयुक्त एक समग्र बारा भद्धा की स्तुति करते हँ] । गाय की स्तुति 
भाउ सूक्त ही. (१०११६९) वैदिक, कषा ठी2-तऐेविषयिणी भावना को 


N 
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बड़े ही सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है । एक पूरे सूक्त (१०।१४६) में अरण्यानी 
(अरण्य की देवी) की स्तुति विषय की नवीनता के कारण पर्याप्तरूपेण आकर्षक g l 
१०।७१ सूक्त में हम ‘at को एक महनीय देव के रूप में आयों में प्रतिष्ठित पाते 
हैं। इसी सूक्त के प्रख्यात मन्त्र में चारों संहिताओं के द्वारा यज्ञ-कर्म का सम्पादन 
करने वाले होता, उद्गाता, ब्रह्मा तया अध्वर्यु नामक चार ऋत्विजों का हम स्पष्ट 
संकेत पाते है--(१०॥७१॥११) । ; 

दार्शनिक तथ्यों का आविष्कार--इस मण्डल में अनेक दार्शनिक सूक्तों 
की उपलब्धि होती है, जो अपनी विचारधारा से आयौँ के तात्त्विक चिन्तनों के विकास 
के सूचक हैं तथा उत्तरकालीन प्रतीत होते हैं । ऐसे सूक्तों में नासदासीय सूक्त (१०। 
१२९) तथा पुरुषसूक्त (१०।९०) विशेष उल्लेखनीय हैं। पुरुषसूक्त में सर्वेश्वर- 
वाद का स्पष्ट प्रतिपादन है, जो प्रौढ़ विचारधारा का प्रतिपादक होने से उत्तर- 
कालीन तथा भपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होता है । पाश्‍चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में 
घामिक विकास का क्रम इस प्रकार है--बहुदेववाद-एकदेववाद सर्वेश्वरवाद | प्राचीन- 
तम काळ में अनेक देवों की सत्ता में आयों का विश्वास था, जो आगे चलकर एकदेव 
(प्रजापति या हिरण्यगर्भ) के रूप से परिणत होकर सर्वेश्वरवाद पर टिक गया । 
इस विकास की अन्तिम दो कोटियाँ दशम मण्डल में उपलब्ध होती Fl फलतः उसका 
गोत्रमण्डल से नूतन होना स्वाभाविक है | 

विषय की नृतनता--इस. मण्डल में भौतिक विषय से सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक 
विचारधारा से संवलित अनेक सूक्त उपलब्ध होते हैं। भौतिक विषयों में ore 
तथा विवाह का स्थान अग्रगण्य है। ऋ० १०।८५ :सूक्त में सूर्या के पाणिग्रहण 
के लिए अनेक देवों के रथ पर चढ़कर अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए दौड़ लगाने 
का प्रसङ्ग बड़ा ही कौतूहलवर्भक है। सूर्या' से अभिप्राय उषा से हो है जिसका fag 
सोम के साथ होता है, तथा अश्विन.इस कार्य में घटक का कार्य करते हैं । वह सूक्त 
साहित्यिक दृष्टि से बडा ही सुन्दर तथा तत्कालीन सामाजिक दशा के ज्ञान के लिए 
अत्यन्त रोचक है । गृह्मयूक्त में इसी सूक्त के मन्त्रों का विनियोग तथा प्रयोग विवाह के 
समय किया जाता है । विवाह के भौतिक रूप की सिद्धि के साथ-साथ उसके आध्यात्मिक 
रूप का भी सुन्दर निरूपण है । यह समग्र सूक्त मृदुल भावना से sams है । पत्नी को 
पत्ति के साथ रहने तथा प्रजा-समृद्धि के लिए उपदेश दिया गया है--(१०।८५।२७) 

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहंपत्याय जागृहि। 
एना पत्या at सं सुजस्वाश्धा fast विदथमा वदाथः॥ 

पतिगृह में आने पर पत्नी को मांगलिक, सोख्यदात्री तथा वीरप्रसविनी होने कौ 

प्रार्थना बड़ी ही भव्य एवं प्रभावोत्पादक है (१०८५४४) -- 
अघोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमताः सुवर्चा: । 
वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
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दशम मण्डल के अनेक सूक्तो में शावसंस्कार से सम्बन्ध रखनेवाले मन्त्र भी मिलते 
हैं । प्रतीत होता है कि उस युग में शव को मिट्टी में गाइने की भी प्रथा कभी प्रचलित 
थो, यद्यपि सामान्य रीति से शवों के दाहसंस्कार का ही धचलित वर्णन मिलता है । 
इन मन्त्रों के भाव कविता की दृष्टि से सरल, रोचक तथा आवजंक हैं । शव को पृथ्वी 
में गाड़ने के अनेक मन्त्र १०१८ सूक्त को ऋचाओं में मिलते हैं। शव के लिए पृथ्वी 
से फट जाने की तथा शव की रक्षा करने को प्रार्थना कितनी सुन्दर है । इस प्रसङ्ग 
की उपमा भो बड़ी ही मनोहारिणी है-- 
माता पुत्रं यथा सिचाऽभ्येनं भूम ऊणुंहि।११। 
: [जिस प्रकार माता अपने पुत्र को वस्त्र से ढंक देती है, उसी प्रकार हे भूमि, 
तुम भी इस शव को अपने.से आच्छादित्त कर लो] 


१०।१६ में अग्निदाह के अवसर पर प्रयुक्त . मन्त्रों का वर्णन है (१ से लेकर ६ 
मन्त्र तक) । इस अवसर पर आर्यो की परलोकसम्बन्धिनी धारणाओं के ज्ञान के लिए 
सुक्त १४ तथा १५ का अनुशोळन नितान्त उपादेय सिद्ध होगा । इन सूक्तों में यम के 
स्वरूप, उनके लोक तथा उसके, मार्ग का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया 
है। नाना प्रकार के पितरों का संकेत भी बड़ा मार्मिक है । शब से यह कहा'गया है 
कि यमलोक में जाकर वह पितरों तथा यम से सङ्गति प्राप्त करे अपने पुण्यों के बलपर 
सुन्दर शरीर तथा भव्य निकेतन प्राप्त करे (१०।१४।८)- 

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ | 
हित्वायावद्य' पुनरस्तमेहि सङ्गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥ 

इस प्रसङ्ग में सबसे विलक्षण सूक्त है १०३४, जिसमें कोई जुआ में ` हारने- 
वाला जुआड़ो अपने भावों का वर्णन बड़ी ही कोमलता तथा यथार्थता के साथ 
करता है। यह सूक्त [तकर का विषाद' नाम से सुप्रस्यात है। तत्कालीन 
समाज की झाँकी देने के कारण भी यह सूक्त विशेष महत्त्व रखता है । ऋग्वेद 
काल में जुआ खेलने की बुरी प्रथा थी। समाज में ager प्रचलित होने पर भी 

यह निन्दनीय प्रथा थो, ग्राह्य नहीं । इस सूक्त में झूतकर के मुख से द्यूत की निन्दा बड़े 
मार्मिक ढङ्ग से को गई है: पहिले, वह अपने प्रलोभनो का वर्णन करता हुआ कह 
रहा है कि किस प्रकार द्यूत की गोटियों (अक्ष) के अक्षपटल पर गिरने का शब्द 
उसके हृदय को अपनी ओर खींच रहा है। चूतकर का अपना कोई भी मित्र साथ 
देने के लिए तैयार नहीं है । यहाँ तक कि उसकी प्रियतमा भी उससे घृणा करती 
है तथा घर के बाहर खदेड़ देती है। वह बड़े ही सरल शब्दों में अपनी दयनीय 
oe = Paa है कि दुसरे लोग मेरी स्त्री का स्पर्श कर रहे हैं 
र माइ छोग कह रहे हैं कि हम लोग इसे नहीं 
बाँषकर ga लोग ले जाओ FFT) aha Vidyalaya Ay gi e x 
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'पिता माता आतर एनमाहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतस्‌ | 
अन्त में उपदेश दिया गया है (मन्त्र १३) 
अक्षेर्मा दिव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ॥ 
जुआ कभी मत Get; खेती करो-ये शब्द चूत के प्रति ऋगेदीय भावना फे 


पूर्ण परिचायक माने जा सकते Fl इस सूक्त की भावना अर्वाचीन भावना से सुसम्बद्ध 
होने के कारण पर्याप्त रूपेण आकषक तया आवजेक है | 


दानस्तुति 

ऋग्वेद के सूक्तों में कतिपय मन्त्र ऐसे अवश्य मिलते हैं. जिन्हें 'दानस्तुति' के 
नाम से पुकारते हैं । इन दानस्तुतियों के स्वरूप तथा तात्पर्यं को समझने में विद्वानों 
में. गहरी विप्रतिपत्ति है । आजकल का ऐतिहासिक विद्वान्‌ इन्हें किसी प्राचीन राजा 
के विपुल दान से आप्यायित होनेवाले ऋषि द्वारा दाता की स्तुति मानता है, 
परन्तु भारतीय वेदज्ञों को दृष्टि में अपौरुषेय वेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना 
का उल्लेख असम्भाव्य होने से ये दानस्तुतियां किसी व्यक्तिविशेष के दान को स्तुति 
नहीं है, प्रत्युत प्ररोचना के निमित्त ही आस्यानों की कल्पना मन्त्रों के आधार पर पीछे 
से करली गई है। कात्यायन ने अपनी “शऋकसर्वानुक्रमणी' में केवल २२ सूक्तों में 
दानस्तुतियों का उल्लेख किया है, परन्तु आधुनिक शोषक की दृष्टि में ६८ सूक्तों में 

दानस्तुतियों का उल्लेख है? । 
परन्तु प्राचीत ग्रन्थों की मन्त्रव्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट 
होता है कि अनेक स्थलों पर दानस्तुति का आभासमात्र है, वास्तव में दानस्तुति है 
नहीं । इसके लिए एक दृष्टान्त पर्यासत होगा--ह० ८।३।२ १-२४ को देवता सर्वा- 
नुक्रमणी में पाकस्थामा कौरयाण की दानस्तुति बतलाया गया है, परन्तु निघण्टु, 
निरुक्त आदि ग्रन्थों के अनुशीलन से इस घटना की पुष्टि नहीं होती । निघण्टु डार 
में पठित 'कौरयाण पद का अर्थ यास्क ने 'कृतयानः (अर्थात्‌ शत्रुओं के प्रति यान 
या चढ़ाई करने वाला व्यक्ति) किया है। दुर्गाचार्य की सम्मति में इन सन्त्रों में यान 
की स्तुति है, दान की नहीं | शौनक के मत से 'पाकस्थामा' शब्द भी व्यक्तिवाचक न 
होकर विशेषण है (बृहद्देवता ६।४५) स्कन्द महेश्वर को व्याख्या के अनुसार 
'पाकस्थामा' शब्द का अर्थ है--महाप्राण' मह्दाबलवान्‌^ और ये दोनों शब्द मन्त्रो 
में आए हुए 'भोज' शब्द के विशेषण हैं, परन्तु “मोज शब्द भी सामान्य राजा के 
अर्थ में व्यवहृत हुआ है, | किसी विशिष्ट राजा के संकेत के लिए नहीं । 'कौरयाण' के 
#व्यक्तिवाचकत्व का निषेध इस बात से भी होता है कि यह शब्द frag के चतुर्थ अध्याय 
१३ डा० मणिलाल पटेल का एतद्विषयक लेख “भारतीय अनुशीलन? नामक ओझा 

अभिनन्दन प्रन्य में देखिए (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) । 
२; पाकस्थामा-छोके स्थाम-झंब्द- राणे प्रसिद्धः । पाकः परिपक्वो महान्‌ स्थामा 
यस्म स श्याम हुः (न्द हर को तिर) | 


on. 


= 
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में पठित है जहाँ “अनवगत संस्कार” या अनेकार्थ शब्दों की गणना की गई है । 'कुर- 
याणस्य अपत्यम्‌ कोरयाणः में संस्कार इतना स्पष्ट है कि उसकी इस अध्याय में गणना 
करना नितान्त अनुचित है। निष्कर्ष यह है कि इर = 'जस्लुति में किसी भी ऐतिहासिक 
राजा का उल्लेख नहीं है, केवल शत्रु के ऊपर आक्रमण करनेवाले (कौरयाण) तथा 
महान्‌ बलशाली (पाकस्थामा) किसी नृपति-सामान्य (भोज) का ही संकेत है? । 

इसी प्रकार अम्यावर्ती चायमान की दानस्तुति (ऋ० ६।२७।८), सावर्णि की 
दानस्तुति (ऋ० १०।६२।८-११), प्रकण्व की दानस्तुति (Aro ८५५ तथा ८५९६) 
भी विचार करने पर किसी विशिष्ट राजा की दानस्तुति प्रतीत नहों होती । इस प्रकार 
ऋग्वेद मन्त्रों के ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययनशील विद्वान्‌ को अगत्या मानना पड़ेगा 
कि अनेक राजए्टों के नाम ऐतिहासिक तथा व्यक्तिवाचक केवळ .. आभासमान हैं, 
वस्तुतः नहीं। “ 

` अपौर्षेयवादी मीमांसकों की ऐसे प्रसङ्गों की मीमांसा बड़ी हो विशद जथा स्पष्ट 

है । उनका उत्तर है कि समस्त वैदिक आख्यान प्ररोचना के लिए कल्पित हैं | आख्यानं 
की कल्पना मन्त्राथे ज्ञान के अनन्तर को गयी है, आस्यान-प्रदर्शन के लिए मन्त्रों कीः 
रचना नहीं हे । जैमिनिसूत्र “गुणवादस्तु' (मीमांसा सुत्र १।२।१०) का शबरभाष्य 
भारतीय सिद्धान्तो की कुंजी है । उसका स्पष्ट कथन है कि समस्त आख्यान असत्य Zt 
आख्यानों में दो बातें है-वृत्तान्तज्ञान तथा प्ररोचना । वृत्तान्त-ज्ञान विधि में न तो. 
प्रवतंक है और न निवर्तक । फलतः ag भ्रयोजनाभावात्‌ अनपेक्षित है । प्रीति से कार्य 
में प्रवृत्ति होती है तथा द्वेष से निवृत्ति । आख्यानो में इतने ही अंश.की विवक्षा है ।* 

meres में सामान्य दान की स्तुति का प्रतिपादक एक बडा ही भव्य सुक्त दशम- 
मण्डल में है (सू० १०।१ १७), जिसमें दान की महिमा का ओजस्वी वर्णन है। जो 


मनुष्य दान न देकर अपने आरन को केवल अपने ही स्वार्थ के लिए खच करता है 
पाप को ही खाता है (मन्त्र ६)-- री F s 


मोषमन्न विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य । 

नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ४ ॥ 
वस्तुतः वह मित्र नहीं हे जो अत्यन्त स्नेह रखने वाले सखा अथवा परिचित व्यनि: 
को दान नहीं देता । उस आदमी से दुर हट जाना ही श्रेयस्कर होता है । वह उसके ene 

घर नहीं होता । पोषण करने वाले किसो अपरिचित के में 
हु cera ee ye शरण म॑ जाना ही उस व्यक्ति 
पय ०32 

१. Ree युधिष्ठिर मीमांसक--'क्रग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार! go ३:७४ 
२. sities स्तुत्यर्थन ।'”“तत्र वृत्तान्तान्वाख्याने न प्रवतंकम्‌, न fiada 


। अनर्थकमित्यविवक्षितम्‌ ति इत, 
देषासिवतते इति तय विवश वक्षितम्‌ । प्ररोचनया तु प्रवर्तते हात, 


२० यह मन्त्र तैत्तिरीयजाहण, (९८८३) क्षय निक )७)०फे कपि उद्धृत (मलता है ॥ 
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नस सखा यो न ददाति सख्ये, सचाभुके सचमानाय पित्व:। 
अपास्मात्‌ प्रेयान्‌ न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌'॥ 
“केवलाघो भवति केवलादी”--त्यागमूलक वैदिक संस्कृति का महामन्त्र है। इसी 


तत्त्व का वर्णन स्मृतिग्रन्यों में भरा पड़ा है। गीता का यह इलोक (३।१३) पूर्व मन्त्र 
को लोकप्रिय व्याख्या तथा अक्षरशः अनुवाद है-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः। 
| भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ः॥ 
सवाद सुक्त 
ऋग्वेद में जिस प्रकार दार्शनिक सूक्त उसे उपनिषदों के तात्त्विक विवेचनो के 
साथ सम्बद्ध करते हैं, उसी प्रकार कतिपय सूक्त उसे career तथा नाटकों के . 
साथ भी सम्बन्ध जोड़नेवाळे हैं। ऐसे gal में कथनोपकथन का प्राधान्य है और 
इसीलिए इन्हें संवादसुक्तों की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसे सूक्त समग्र ऋग्वेद में 
लगभग dag) इनके स्वरूप के विषय में पश्चिमी विद्वानों में गहरा मतभेद है » 
डाक्टर ओल्डेनवर्ग की दृष्टि में ये प्राचीन आख्यानों के अवशिष्ट रूप है | इनकी सम्मति 
में ऋग्वेदकालीन “आख्यान? गद्यपद्यात्मक थे। पद्यमाग अधिक रोचक तथा मञ्जुलः 
होने से अवशिष्ट रह गया है, परन्तु गद्यभाग केवळ कथात्मक होने से धीरे-धीरे लुप्त होः 
"गया । सस्कृत के पिछले युग में वतमान चम्पुशैली के आधार पर डा० ओल्डनवर्ग ने 
ऋवेदीय संवादसूक्तों को 'आख्यान' के नाम से अभिहित किया है। इसके विपरीतः 
डा० सिल्वाँ लेवी, sto ओदर और sto हर्टल आदि विद्वानों की दृष्टि में ये वस्तुतः 
नाटक के अवशिष्ट अंश हैं, जिनका सङ्गीत तथा पात्र के उचित सन्निवेश कर देने पर 
यज्ञ के अवसरों पर वस्तुतः अभिनय होता था। तीसरा मत sto विन्टरनित्स का 
है, जो इन्हें प्राचीन लोकगीत काव्य (बैलेड) का नमूना मानते gl ये अधकथात्मक 
तथा अर्घ-रूपकात्मक होने से कथानक तथा नाटक के सम्मिश्रण Fl इन्हीं से भवान्तर-- 
काल में एक ओर महाकाव्य का उदय सम्पन्न हुआ और दूसरी ओर नाटक को उत्पत्ति 
हुई । इस प्रकार भारतीय साहित्य में इन संवाद-सूक्तों का पर्यास महत्त्व है" 
इन संवाहसूक्तों में तीन विशेष महत्त्वपूर्ण है--(१) पुरुरवा-उवंशी-संवाद 
(ao १०।८५), (२) यमयमी संवाद (ऋ० १०।१०) तथा (३) सरमापणि- 
संवाद | (ऋ० १०।१३०) । पुरुरवा तथा उर्वशी की कथा रोमाञ्चक प्रेम का 
प्राचीन भव्य निदर्शन है, जिसमें स्वर्ग-लोक की सुन्दरी उर्वशी पृथ्वोतल के मानवः 
राजा की पत्नी बनना स्वीकार करती है, परन्तु प्रतिज्ञाभंग के कारण वह 
१, द्रष्टव्य बलदेव उपाघ्याय=संस्कृत साहित्य का इतिहास (दशम संस्करण) 


४६९८-७७ l 
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उसका संग छोड़कर निर्मम की भाँति चल देती है।१ इस सूक्त में केवळ १८ मन्त्र 
हैं, जिनमें से कुछ उर्वशी.के कथन हूँ भोर कुछ पुरुरवा Fl शतपथ ब्राह्मण 
(१५।५।१) ने इस प्रेमकथा को कुछ विस्तार के साथ निबद्ध करने का उद्योग 
किया है । विष्णुपुराण, महाभारत . आदि अनेक ग्रन्थों में इस कथानक का उल्लेख 
है, परन्तु इसका सुन्दरतम रूपकरूप हमें महाकवि कालिदास की प्रतिभा से उनके 
“विक्रमोर्वशीय' नामक सुप्रसिद्ध नाटक में मिलता है। दशम मण्डल के दशम सूक्त 
में यमयमी का परस्पर विलक्षण संवाद है, जिससे यमी यम को अपने प्रलोभनों 
से लुमाना चाहती है, परन्तु यम अपने उदात्त चरित्र का 'परिचय देते हुए इस अनै- 
-सर्गिक सम्पर्क से अपने को दुर रखते हैं । साहित्यिक सौन्दर्यं को दृष्टि से ये दोनों 
संवाद बड़े ही रोचक, हृदयावर्जक तथा कलात्मक हैं। तीसरा संवादसूक्त ऋग्वेदीय 
युग के समाज की एक झाँकी प्रस्तुत करता है । पणि लोगों ने आर्य लोगों की गायों 
“को चुराकर कहीं अन्थेरी गुफा में डाल रखा। इन्द्र ने अपनी शुनी सरमा को 
'पणिर्यो को समझाने के लिए दौत्यकार्य सौंपा । सरमा आर्य लोगों के प्रबळ पराक्रम 
की गाथा गाती है, तथा पाणियों को धमका कर सचेत करंती है। ये समग्र संवादसूक्त 
“नाटकीय ओजस्विता से ओतप्रोत हैं और कलात्मक दृष्टि से नितान्त सुन्दर, सरस तथा 
भावोत्पादक हैं । 
ऋण्वेद में लौकिक सूक्त 
दशम मण्डर में अनेक सूक्तों के द्वारा लौकिक तथा व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाले 
“विषयों का रोचक वर्णन उपलब्ध होता है । ऐसे विषय अथर्ववेद की ही विशिष्ट 
सम्पत्ति माने जाते हैं, ऐसी साधारण मान्यता है, परन्तु ऋग्वेद के दशम मण्डल में भी 
„ऐसी लोकसंस्कृति से सम्बद्ध विषयों की उपलब्धि इस मण्डल की विशिष्टता सूचित 
-करती है। यक्ष्मा के नाश के लिए अनेक सूक्त यहाँ मिलते हे । १६१ सूक्त में 'राज- 
यक्ष्मा' शब्द का ही प्रयोग पहीं है, प्रत्युत इस रोग से पीडित व्यक्ति को मृत्यु के 
यास से आहरण करने का भी स्पष्ट वर्णन है। १६३ सूक्त में यक्ष्मा के नाशन के 
उपाय का तथा शरीर, के नाना अवयवों का भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। १६२ 
सुक्त का नाम 'रक्षोहा' सूक्त है, जिसमें बाधक राक्षसों के fred से रक्षा का प्रबन्ध 
चतछाया गया है; विशेषकर गर्भ को बाधा पहुँचाने वाल राक्षस को दुर भगाने का 
संकेत है। एक सूक्त में पत्नी के कष्ट को दूर कर पति के पाने का विवरण है-- 
(१०।१४५।१) । न 
इमां खनाम्योषधि वीरुधं बलवत्तमस्‌। 
यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥ 


t me लेखक का अन्य--वैदिक कहानियाँ (कहानी ९, पृष्ठ ११५-१२४) | 
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इस मन्त्र से पता चलता है कि पृथ्वी को खोदकर निकाली गई ओषधि (जड़ी 
न्बुटी) के प्रयोग करने से कोई पतिकामा सपत्नी को दूर कर देती है और अनुरूप 
पति के पाने में समर्थ होती है। अन्य सूक्त (१०।१६६) में शत्रुओं को दूर भगाने 
के लिए प्रार्थना की गई है । / 
ऋषभं मां समानानां सपत्नानां विषासहिस्‌। 
हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपति Tara I 


इस प्रकार इस 'सपत्नघ्न' सूक्त में शत्रुओं को परास्त करने की भावना को 
अग्रसर किया गया है। १०।१६४ सूक्त में दुष्ट स्वप्न को दूर करने के लिए प्रार्थना 
है। १०५८ सूक्त का नाम ही “मन आवर्तन” सूक्त है, जिसमें किसी व्यक्ति के दुरगामी 
'मन को लौट आने की प्रार्थना है, चाहे वह वैवस्वत यम, दिव, भूमि या समुद्र के 
"पास चला गया हो । इस प्रार्थना के बल पर वह फिर उसी व्यक्ति के पास लोटकर 
“चला आता.-है-- 

यत्‌ ते यमं वैवस्वतं मनो जंगाम दूरकम्‌ | 
तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 

'इस पूरे-सूक्त.में भूमि, आकाश, समुद्र, ओषधि, उषा, पर्वत तथा विश्व भर में 
“घुमनेवाले मन-को लोट आने की प्रार्थना Fl १०।९७ सुक्त में आथर्वण भिषग ऋषि 
ने औषधियों की बड़ी भव्य स्तुति प्रस्तुत की है । इस ओषधिसूक्त में नाना प्रकार की 
ओषधियों के रूप-रंग तथा प्रभाव का सुन्दर विवरण आयुर्वेद को दृष्टि से विशेष 
महत्त्वशाली है । ओषधियों के. नाना प्रकारो का संकेत इस मन्त्र में स्पष्टरूप से किया 
रामा है-(१०।९७।१५) । 

याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः | 
बृहस्पतिःप्रसूतास्ता नो मुञ्न्त्वंहसः॥ . 

दो सूक्त (१०१७३, १७४) राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वशाली हैं, 
जिनमें राजा की प्रशस्त स्तुति की गई है । इनके अनुशीलन से माळूम पड़ता है कि 
उस प्राचीनकाल में भी समस्त प्रजा राजा का वरण करती थी-- 

अभि त्वा देवः सविताऽमि सोमो अवीवृतत्‌ | 
अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥ 


दार्शनिक सूक्त - | 
नासदीय-सूक्त (१०।१२९), पुरुषसूक्त (१०९०), हिरण्यगर्भ-सूक्त ह 

i प्रातिम अनुभूति तथा . 

तथा वाक-पूक्त (१०१४५) अपनी दार्शनिक गम्भीरता, भा 8 मे 
नवीन कल्पना RATT, तितत सुद है गासदीस सुक्त विश आलोचकों को दृष्टि में 
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ऋणग्वेदीय ऋषियों की अलौकिक दार्शनिक चिन्तनघारा का मौलिक परिचायक है ।' 
इस सूक्त का ऋषि जगत्‌ की प्रारम्भिक स्थिति का वर्णन करता हुआ कह रहा है 
कि सृष्टि के. आरम्भ में न तो असत्‌ था और न सत्‌; न दिन था और न रात; सृष्टि 
का अभिव्यंजक कोई भी चिल्ल उस समय नहीं था। सबसे पहिले 'काम' sere 
हुआ--संकल्प था और इसी 'काम' की अभिव्यक्ति सृष्टि के नाना स्तरों में प्रति- 
फलित होती है । उस समय एक ही तत्त्व था, जो हवा के बिना भी साँस लेता था, 
तथा अपनी स्वाभाविक शक्ति से जीवित था--(१०।१२९।२) 


आनीदवातं स्वधया तदेकस्‌ । 
तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥ 


प्रातिभ अनुभूति के ऊपर age तत्त्व की प्रतिष्ठा ही इस गम्भीर मन्त्र का 
मूढ़ रहस्य है । 


श्रद्धासुक्त--ऋर्वेद के दशम मण्डल का १५१वाँ सूक्त श्रद्धासुक्त है जिसमें var 
की स्तुति देवता के रूप में की गई है । इसमें मन्त्र तो केवल छः ही हैं, परन्तु विषय 
की अपूर्वता के कारण यह स्वल्पकाय सूक्त विपुल महत्त्व से युक्त माना जाता है t 
‘ar का अर्थ हे किसी कार्य विशेष में या वचनविशेष में हृदय से आदर के अतिशय 
की भावना | श्रद्धा के द्वारा सम्पादित कार्य ही वस्तुतः लाभदायक होता है । श्रद्धा- 
विहीन कर्म कदापि सफल नहीं होता | ९।११३।२ मन्त्र में ऋत और सत्य के अति- 
रिक्त श्रद्धा से सोम के सवन का विधान बतलाया गया है । सोम का अभिषव यजमान 
की श्रद्धा को प्रकट करता है (श्रद्धा वदन्‌ सोमराजन्‌ ९।११३।४) । ऋषियों के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को इन्द्र श्रद्धायुक्त मन की इच्छा से सुनता है (श्रद्धा मनस्या 
a दभीतये) । वास्सूक्त (ऋग्‌ १०।१४५) में कहा गया है--श्रुधि धुत श्रद्धिकं 
ते वदामि। यहाँ faa का सायण ने अर्थ किया है--श्रद्धाबलेन लभ्यं ब्रह्मात्मकं 
वस्तु अर्थात्‌ ब्रह्म श्रद्धा के द्वारा ज्ञात तथा उपलब्ध होता है । इस अन्य. मन्त्रं में 
ऋषियों की श्रद्धा के प्रति बड़ी पुज्य भावना है । परन्तु ्द्धासूक्त में तो श्रद्धा देवताः 
के रूप में ही चित्रित की गई है । इस मन्त्र की ऋषिका श्रद्धा है जो कामगोत्र में उत्पन्न 
होने के कारण “कामायनी” के नाम से विख्यात है । 


. इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में ही कहा गया है कि श्रद्धा के द्वारा अग्नि का समिन्धनः 
किया जाता है। श्रद्धा से आहवनीय अग्नि में आहुति दी जाती है। आशय यह है किः 
यज्ञीय कार्या में श्रद्धा की महती आवश्यकता है । यहाँ अग्नि को हम 'ज्ञानारिन! का 
भी प्रतीक मान सकते हैं । ज्ञान की अग्नि का समिन्धन भी श्रद्धा के द्वारा ही किया 
जा सकता है। श्रद्धा की व्यापकता विशाल है । इसकी उपासना मनुष्य ही अपनी 


कामना की सिद्धि के छिए नहीं करता, भत्युत RAMA खतरों से युद्ध के समय 


r 
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श्रद्धा का आश्रय लेकर अपने मनोरथ के पाने में कृतकार्य होते हैं । दुसरे मन्त्र में 
“एक बड़े ही सुन्दर मनोवैज्ञानिक तथ्य को ओर स्पष्ट संकेत किया गया है-- 


sai हृदय्ययाकृत्मा श्रद्धया विन्दते वसु । हृदय में होनेवाले संकल्प के द्वारा 
“श्रद्धा की उपासना की जाती है । प्रथमतः साधक के हृदय में संकल्प का उदय होता 
'है अनन्तर वह श्रद्धा करने के लिए तत्पर होता है किसी पवित्र कार्य के करने में, 
किसी विद्या के ग्रहण करने में अथवा किसी गूढ़ तत्व के खोजने में । श्रद्धा के द्वारा 
'घन की प्राप्ति की जाती है । यहाँ ‘ag’ भौतिक द्रव्य का संकेत न होकर आध्यात्मिक 
कल्याण का प्रतीक है । आध्यात्मिक वसु है अज्ञान का. नाश कर अमरत्व की प्राप्ति । 
अमरता की उपलब्धि का प्रधान साधन यही 'श्रद्धा' ही तो है । अन्तिम प्रार्थना -- 
oe श्रद्धापयेह नः = हे श्रद्धा देवो, हमको इस लोक में श्रद्धा का भाजन बनाइये | 
feat देवी-कृपा के मानव के हृदय में श्रद्धा का भाव जागरित नहीं हो सकता। 
उपनिषदों सें श्रद्धातत्व का जो विपुल उपबृ हण हमें मिलता है उसका बीज इस प्रख्यात 
सूक्त में विद्यमान है | 


. ऋग्वेद के दक्षम मण्डल में अनेक अनुशीलन से पता चलता है कि मुख्य देव 
या देवाधिदेव की कल्पना दृढ़मूल हो गई थी और यह प्रधान देव कहीं हिरण्यगर्भ, 
कहीं पुरुष और कहीं प्रजापति के नाम से प्रख्यात या । हिरण्यगर्भ के विषय में 
दशम मण्डल का वह प्रसिद्ध सूक्त है (१०१२१), जिसका अन्तिम चरण है-- 
“स्मै देवाय हविषा विधेम” | इस चरण की कल्पना में बेदज्ञों की विभिन्न सम्म- 
तियाँ हैं। पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में इस सूक्त का RCT ऋषि सचमुच संश- 
arg चित्त से पूछता है कि वह किस देवता के लिए हविष का दान तथा विधान कर 
रहा है ? आरम्भिक युग के मानव के कौतुकाक्रान्त चित्त की दशा का द्योतक यह 
सूक्त प्रकट करता है कि किस प्रकार आदिम मानव उस देवता के रूप को जानना 
चाहता है, जिसके लिए वह हविष्य का होम करता है। ब्राह्मण ग्रन्थों तथा तदनुसांरी 
आष्य-कर्ताओं--निरुक्त, सायण आदि--को दृष्टि में 'कः' शब्द प्रजापति का सूचक 
है; 'किम्‌' शब्द अनिर्वंचनीयता अथवा अत्यन्त सौख्य का सूचक माना गया है । फलतः 
नाम तथा रूप से निर्वचनीय न होने अथवा सुखरूप होने के कारण प्रजापति के 
लिए 'किमु' शब्द का व्यवहार नितान्त युक्तियुक्त है । उपनिषदों में भी इसी अति- 
'वंचनीयता के ही कारण वह परमतत्त्व 'नेति नेति' शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया 
जाता है । .हिरण्पगर्भ अग्नो, सृष्टि के आदि में, विद्यमान था। वह उत्पन्न होने- 
चाळे प्राणिमात्र का पति (रक्षक) था। वह पृथ्वी, आकाश तथा अन्तरिक्ष लोक-- . 
समस्त विश्व को घारण करता है, अपने महत्व के कारण वह जाग्रत तथा स्वप्न- 
afte समग्र भूतों का अकेले हो राजा (शासक) है । इतना ही नहीं, बह मृत्यु के 
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ऊपर भी शासन करता है। अमृतत्व उसकी छाया है--(यस्य छायाऽमृतं यस्य- 
मृत्यु) अर्थात्‌ जैसे छाया पुरुष के पीछे दोड़ा करती है, उसी प्रकार अमृतत्व उस 
हिरण्यगर्भ का अनुसरण किया करता है। उसी की अध्यक्षता में सृष्टि का व्यापार 
चलता है; उसके पालन तथा रक्षण का काम हिरण्यगर्भ के हाथों में है। वह देवो 
में अद्वितीय देव है। (देवेष्वधिदेव आसीत्‌) । उसकी रक्षक से द्यावा-पृथिवो 
(क्रत्दसी) अपने-अपने स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं, तया उसी के इस विलक्षण प्रभाव का 
चिन्तनं किया करते हैं (मन्त्र ९)। निष्कर्ष यह है कि हिरण्यगर्भ देवाधिदेव है ४ 
इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 


दशम मण्डल में पुरुष-सूक्त (१०।९०) अपनी दार्शनिकता, महनीयता, गस्भीरता 
तथा अन्तर्दृष्टि के लिए नितान्त विख्यात एवं अन्यतम है । इसमें पुरुष के आध्यात्मिक 
कल्पना का भव्य निदर्शन है । पुरुष के ager (असंख्य) सिर हैं, सहस्र नेत्र तथा ager 
पाद हैँ अर्थात्‌ उसके सिर, नेत्र तथा पैरों के संख्या की इयत्ता नहीं है । वह इस विश्व 
के परिमाण से अधिक है । वह विश्व के चारों ओर के घेरे से दश अंगुल बढ़कर है । 
अत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गलम्‌' दशाञ्गुल केवल परिमाणाधिक्य का उपलक्षणमांत्र है। विश्व के 
समस्त मरणशील प्राणी उसके केवल एक चतुर्थ अंशमात्र हैं। उसका अमृत त्रिपाद 
आकाश में है। यह इस वात का सूचक है कि वह इस विश्व को चारों ओर से घेर 
कर भी इससे अत्यधिक बड़ा है । वह अमरणधर्मा प्राणियों तथा उन मरण-घर्माओं का 
भी--जो अन्न भोजन करने से बढ़ते है--शासक है । पुरुष के विषय में विलक्षण तथ्य 
` बह g= 


पुरुष एवेद सर्व यद्‌ भूतं यच्च भव्यस्‌'--(मन्त्र २) । 

` अकेले पुरुष हौ यह समस्त विश्व है, जो प्राचीनकाल में उत्पन्न हुआ, जो आगे 
भविष्य में भी उत्पन्न होनेवाला है । यह सर्वेश्वरवाद (पैनथीजम) का सिद्धान्त 
पाश्चात्त्य विद्वानों की दृष्टि में आयों के प्रौढ घामिक विकास का सूचक है, तथा ऋग्वेदीय- 
युग की अन्तिम प्रौढ़ दार्शनिक विचारघारा का परिचायक है | सृष्टि के उत्पादन में 
यज्ञ की कल्पना कितनी जागरूक तथा क्रियाशील होती थी; इसका परिचय इस सूक्त में 
उपलब्ध होता है | देवताओं ते पुरुष की बलि यज्ञ में की और उससे जगत्‌ के नाना : 
प्राणियों की उत्पत्ति हुई । इसी सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा az की उत्पत्ति पुरुष 
के मुख, बाहु, उरु तथा पैरों से क्रमशः बतलाई गई (मन्त्र १२) है। oe के अन्य किसी 
भी मन्त्र में इन चारों वर्णों का नाम नहीं आया है, जिससे प्रतीत होता है कि समाज में 


चतुविध वर्ण की कल्पना उस युग में उत्पन्न ge! इस प्रकार यह सूक्त वैदिक आयो 


की सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
त पग क धारणाओं का परिचायक होने से निशान्त महत्त्व- 
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(२) यजुः संहिता 
‘areata’ कर्म के लिए उपादेय यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह है। यजुष्‌” शब्द की 
ब्याख्यायें आपाततः भिन्न भले ही प्रतीत हों, परन्तु उनमें एक ही लक्षण की ओर 
संकेत है । 'अनियताक्षरावसानो यजुः (अक्षरों की. संख्या जिसमें नियत या निश्चित 
न हो), “गद्यात्मको यजुः' तथा A यजुःशब्दः' का तात्पर्य यही है कि ऋकू तथा 
साम से भिन्न गत्यात्मक मन्त्रों का ही अभिधान 'यजुः' है । 


वेद के दो सम्प्रदाय है--(१) ब्रह्म सम्प्रदाय तथा (२) आदित्य सम्प्रदाय | 
शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार आदित्य-यजुः शुक्ल-यलुष्‌ के नाम से प्रसिद्ध है, तथा याज्ञ- 
बल्क्य के द्वारा आख्यात हैं - (आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्ये- 
नाख्यायन्ते--शत० mo १४।९।५।३३) । अतः आदित्य-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि 
शुक्ल यजुवेंद है, तथा ब्रह्म-सम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्ण यजुर्वेद है । यजुर्वेद के शुक्ल 
-कृष्णत्व का भेद उसके स्वरूप के ऊपर आश्रित है । शुक्ल यजुर्वेद में दर्शपोणेमासादि 
अनुष्ठानों के लिए आवश्यक केवल मन्त्रों का ही संकलन है। उधर कृष्ण णो वेद में 
मन्त्रों के साथ ही साथ तन्नियोजक ब्राह्मणों का संमिश्रण है । मन्त्र तथा आर भाग 
का एकत्र मिश्रण ही कृष्णयजुः के कृष्णत्व का कारण है, तथा मन्त्रों का विशुद्ध एवं 
'अमिधित रूप ही शुक्लयजुः के शुकछत्व का मुख्य हेतु है । कृष्णयजुः की प्रधान शाख 
'तैत्तिरीय” नाम से प्रख्यात है, जिसके विषय में एक प्राचीन आख्यान अनेकत्र निर्दिष्ट - 
किया गया है। गुरु वैशम्पायन के शाप से भीत योगी याज्ञवल्क्य ने स्वाधीत यजुषो 
का वमन कर दिया और गुरु के आदेश से अन्य शिष्यों ने तित्तिर का रूप घारण करः 
उस वान्त यजुष्‌ का भक्षण किया । सूर्य को प्रसन्न कर उनके ही अनुग्रह से याज्ञवल्क्य 
ने शुल्क-यजुष्‌ की उपलब्धि की) | ; 


पुराणों तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन से 'याज्ञवाल्क्य वाजसनेय’ एक अत्यन्त 
प्रौढ तत्त्वज्ञ प्रतीत होते हैं, जिनकी अनुकूल सम्मति का उल्लेख शतपथ-ब्राह्मण तया 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में किया गया है (अ० ३ और ४) । ये मिथिला के निवासी थे, 
तथा उस देश के अधीश्वर महाराज जनक की समा में इनका विशेष आदर और 
सम्मान था । इनके पिता का नाम देवराज था, जो दीनों को अन्न दान देने के कारण 
“वाजसनिः के अपर नाम से विख्यात थे । इन्होंने व्यासदेव के चारों शिष्यों से वेर: 
चतुष्टय का अध्ययन किया; अपने मातुल वैशम्पायन ऋषि से इन्होंने यजुर्वेद का 
अध्ययन सम्पन्न किया था । शतपथ के प्रामाण्य पर इन्होंने उद्दालक आरुणि नामके 
१; द्रष्टव्य काण्व संहिता की सायण-माष्य को भूमिका, शलोक ९१२ । 
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तत्कालीन प्रौढ दार्शनिक से वेदान्त का परिशीलन किया था । आरुणि ने एक बार 
इनसे वेदान्त की प्रशंसा में कहा था कि यदि वेदान्त को शक्ति से अभिमन्त्रित जल से 
स्थाणु (पेड़ का केवल तना) को सोंचा जाय तो उसमें भी पत्तियां निकल आती है । 
'पुराणों से प्रतीत होता है कि योग्य शिष्य ने गुरु के पूर्वोक्त कथन को अक्षरशः सत्य 
(सिद्ध कर दिखलाया। इनकी दो पत्नियाँ थीं--मैत्रेयो ठथा कात्यायनी । मैत्रेयी बडी 
ही विदूषी तथा ब्रह्मवादिनी थी और घर छोड़ कर वन में जाते समय याज्ञवल्क्य ने 
मैत्रेयी को ही ब्रह्मविद्या की शिक्षा दी । प्रयाढ़ पाण्डित्य, अपूर्व AnaS तथा गाढ़ दार्श- 
'निकता के कारण ही योगी याज्ञवल्क्य कर्मयोगी राजा जनक की विद्येष अभ्यर्थना 
तथा सत्कार के भाजन थे' । यजुर्वेद मे मुख्यख्पेण कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है । 


विषय विवेचन 


शुक्ल यजुर्वेद की मन्त्र-संहिता “वाजसनेयी संहिता” के नाम से विख्यात है, जिसके 
४० अध्यायों में से अन्तिम १५ अध्याय खिलरूप से प्रसिद्ध होने फे कारण अवान्तर- 
युशीय माने जाते हैं। इस संहिता के विषय का अनुशीलन यजुर्वेद के सामान्य विषयों 
से प्ररिचय कराने के लिए पर्याप्त होगा । 


as दोनों अध्यायों में दशैं तथा पौर्णमास इष्टियों से सम्बद्ध मन्त्रों का 

TARI तृतीय अध्याय में अग्निहोत्र तथा चातुर्मास्य (चार महीनों पर होने वाले 

| यज्ञ) के लिए उपयोगी weit का विवरण है । डा लेकर अष्टम अध्याय तक 
| सोमयागों का वर्णन है, जिसमें अर्निष्टोम का प्रकृति-याग होने के कारण नितान्त 
| विस्तृत विवरण है। अग्निष्टोम सें सोम की पत्थरों से कूटकर इसका रस चुआते d 
और दृष मिलाकर उसे प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाळ अग्नि में हवन करते gI 
“इसका नाम है--सवन, जो तीनों समयों के अनुसार भिन्न-भिन्न नामों से विख्यात 

gl एक दिन में समाष्य 'एकाह' सोमयागों में “वाजपेय? याग अन्यतम है, तथा 


है, जिसमें दूत-क्रीड़ा, 


anega उपनिषद, ATA RaR XC bllection हु 
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१६वे अध्याय में शतरुष्रीय होम का प्रसंग है, जिसमें रुद्र को कल्पना का बडा 
ही सांगोपांग विवेचन मिलता है। वैदिको में यह 'रुद्राघ्याय” अतीव उपयोगी होते से 
नितान्त प्रख्यात है । १८वें अध्याय में 'वसोर्धारा? सम्बन्धी मन्त्र निदिष्ट है। इसके 
अनन्तर तीन अध्यायों (१९-२१ अ०) में सौत्रामणि यज्ञ का विधान है। कहा जाता है 
कि अधिक सोमपान करने से इन्द्र को रोग हो गया था जिसकी अश्विन्‌ ने इस यज्ञ के 
द्वारा चिकित्सा की। राज्य से च्युत राजा, पशुकाम यजमान तथा सोमरस की अनुकूलता 
से पराङ्मुख व्यक्ति के निमित्त इस याग का अनुष्ठान विहित है। इसकी प्रक्रिया का संक्षिप्त 
विवरण १९वें अध्याय के महीघर भाष्य के आरम्भ में उपलब्ध है । सौत्रामणी यज्ञ में 
सोमरस के साथ सुरापान का भी विधान पाया जाता है (सौत्रामण्यां act पिबेत्‌) | 

अ० २२-२५ तक अश्वमेघ के विशिष्ट मन्त्रों का निर्देश है। अश्वमेघ सार्वभौम 
आधिपत्य के अभिलाषी सम्राट्‌ के लिए विहित है । इसका सांगोपांग वर्णन शतपथ 
ब्राह्मण के १३वें काण्ड में तथा कात्यायन श्रौतसूत्र (२०वें अध्याय) में है। इसी 
प्रसंग में वह प्रसिद्ध प्राथना (२२२२) उपलब्ध होती है जिसमें यजमान अपने, 
भिन्न-भिन्न पदार्थों के लिए .उन्नति तथा वृद्धि की कामना करता है। २६-२९ अ० 

„तक खिळमन्त्रों का संकलन है, जिससे पूर्व-निदिष्ट अनुष्ठानों के विषय में नवीन मन्त्र 
दिये गये Zt ३०वें अध्याय में 'पुरुषमेघ” का वर्णन है, जिसमें १८४ पदार्थों के 
आलम्भन का निर्देश है । यह आलम्भन वास्तव में आलम्मन न होकर केवल भ्रतीकरूप 
में उल्लिखित हे । भारत में कभी भी पुरुषमेघ नहीं किया जाता था । यह केवळ 
काल्पनिक यज्ञ है जिसमें पुरुष की नाना प्रतिनिधिभूत वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न 
पदार्थों में दान का विधान था, जैसे नृत्त के लिए सूत की, गीत के लिए aes को, 
घर्म के लिए समाचार आदि के आलम्भन की विधि है। इस अध्याय से तत्कालीन 
प्रचलित व्यवसाय, पेशा तथा कलाकौशल का भी यत्किञ्चित्‌ परिचय प्रास होता 
Gl ३१वें अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त है, जिसमें ऋग्वेद की अपेक्षा अन्त में ६ 
मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हँ । ३२ तथा ३३ अध्याय में 'सर्वमेष” के मन्त्र उल्लिखित 
हैं। ३२ के आरम्म में हिरण्यगर्भ सूक्त के भी कतिपय मन्त्र उद्घृत हैं। ३४बे 
अध्याय के भारम्म में ६ मन्त्रों का "शिवसंकल्प उपनिषद्‌' (तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु) _ 
मन तथा उसकी वृत्तियों के स्वरूप बतलाने में नितान्त उपादेय है । मन की महत्ता 
के प्रतिपादन के अनन्तर मन को “शिवसंकल्प” होने की प्रार्थना है, जिससे उसका संकल्प 
(इच्छा) सवेदा कल्याणकारी बने (यजुः ३४।६) 
सुषारथिरघानिव क टी 
z नेनीयतेऽमीशु इव। 
हृत्मतिष्ठ यदजिरं. जविष्ठ न 
तन्ये मनः शिवसंकल्पमस्तु Il 
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[fra प्रकार शोभन - सारथि अश्वो को आगे चलने फे लिए प्रेरित करता है 
और वेगवान्‌ उत्पथगामी घोड़ों का चाबुक से “नियमन करता है, उसी प्रकार मन भी 
मनुष्यों को कार्यों में प्रेरित करता है तथा उसका नियमन भी करता है जिससे वे 
उन्मार्गेगामी न बन जायें । वह हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होनेवाला, जरा से रहित तथा 
अत्यन्त शीघ्रगामी मन शिव-संकल्प धने । ] ये मन्त्र ऋक्‌-परिशिष्ट (सूक्त ३३) में 
भी उपलब्ध होते हैं | 

३५्‌बे अध्याय में पितुमेघ सम्बन्धी मन्त्रों का संकलन तथा २६ से २८ अध्याय 
तक प्रवर्ग्ययाग का विशद वर्णन है । प्रवग्यं में आग के ऊपर कड़ाही रख देते हैं और 
वह तप्त होकर बिल्कुल 'छाछ बन जाती है जिससे वह सूर्य का प्रतीत होती है । 
तदनन्तर दूध को उबाल कर अरिविन्‌ को समर्पण किया जाता है । पीछे यज्ञपात्रों को 
ऐसी स्थिति में रखते है जिससे मनुष्य की आकृति वन जाती है । अन्तिम अध्याय 
(४० वा ao) ईशावास्य उपनिषद्‌ है, जो अपने प्रारम्भिक दो शब्दों के कारण. यह नाम 
धारण करता हैं ।. उपनिषदों में यह छघुकाय उपनिषद्‌ आदिम माना जाता है, क्योंकि “ 
इसे छोड़ कर कोई भी अन्य उपनिषद्‌ संहिता का भाग नहीं है । उपनिषद्‌ ग्रन्थों में 
इसके प्राथम्य धारण करने का यही मुख्य हेतु है । इस संहिता का आदित्य के साथ 
घनिष्ठता का परिचय इसका अन्तिम मन्त्र देता है--(ईशावा० ४०॥१७)-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहुस्‌॥ 

काण्यसंहिता 


शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखायें माध्यन्दिन तथा काण्व हैं। काण्व श।खा का 
प्रचार आज कल महाराष्ट्र प्रान्त में ही है और माध्यन्दिन शाखा का उत्तर भारत में, 
परन्तु प्राचीन काळ में' काण्व शाखा का अपना प्रदेश उत्तर भारत ही था, क्योंकि एक 
मन्त्र में (११।११) कुरु तथा पञ्चाळदेशीय राजा का निर्देश संहिता में मिलता है (एष 
बः कुरवो राजा, एष पञ्चालो राजा) | महाभारत के आदिपर्व (६३।१८) के अनुसार 
शकुन्तला को पोष्यपुत्री बनाने वाले कण्व मुनि का आश्रम “मालिनी? नदी फे तीर पर 
गे = ह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 'मालन' के नाम से विख्यात एक 

न । अतः काण सम्बन्ध होने 

र का A का प्राचीन सम्बन्ध उत्तर प्रदेश से होने में कोई . 

काण्वसंहिता का एक सुन्दर संस्करण मद्रास के अन्तर्गत किसी | l 
तथा ate से प्रकाशित हुआ है जिसमें अध्यायों की संख्या Zama a 322 
तथा मन्त्रो की २०८६ है, अर्थात्‌ माध्यन्दिन-संहिता के मन्त्रो (१९७५) से यहाँ 
१११ मन्त्र अधिक हैं। काण्व शाखा का सम्बन्ध पाञ्चरात्र आगम के साथ विशेष 
रूप से पाञ्चरात्र संहिताओं में सर्वत्र माना गया है) । 


६ इट्य TOITA a EA ELR । 
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कृष्ण यजुर्वेद | 

उपरि निर्दिष्ट विषय-विवेचन से कृष्ण-यजुर्वेद की संहिताओं के भी विषय का 
पर्याप्त परिचय मिल सकता है, क्योंकि दोनों में वणित अनुष्ठान-विधियाँ प्रायः एक 
समान ही हूँ । शुल्कयजुः में जहाँ केवल मन्त्रों का ही निर्देश किया गया है, वहाँ 
कृष्णयजुः में मन्त्रों के साथ तद्विधायक ब्राह्मण भी संमिश्रित Fl चरणव्यूह के अनुसार 
कृष्णयजुर्वेद की ८५ शाखायें हैं जिनमें आज केवल ४ ही शाखायें तथा सत्सम्बद् 
पुस्तक उपलब्ध होती दैँ:-(१) तैत्तिरीय, (२) ån, (३) कठ, (४) 
कपिष्ठल-कठ शाखा । 


वैत्तिरीय संहिता 


तैत्तिरीय संहिता का प्रसारदेश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा समग्र 
आच्घ्र-द्रतिड़ देवा इसी शाखा का अनुयायी है । समग्र वैदिक ग्रन्यों--संहिता, ब्राह्मण, 
.सूत्र आदि की उपलब्धि से इसका बैशिष्टघ स्वीकार किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
इस शाखा ने अपनी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रौतसुत्र तथा गुद्यसूत्र को 
बड़ी तत्परता से अक्षुण्ण बनाये रक्खा है । तैत्तिरीय संहिता का परिमाण कम नहीं 
है। यह काण्ड, प्रपाठक तथा अनुवाकों में विभक्त है। पुरी संहिता में ७ काण्ड 
तदन्तगत ४४ प्रपाठक तथा ६३१ अनुवाक हें । विषय वही गुक्लम्यजुर्वेद में वणित 
विषयों के समान हो पौरोडाश, याजमान, वाजपेय, राजसूय आदि नाना यागानुष्ठानों 
का विशद वर्णन है। आचार्य सायण की यही अपनी शाखा थी । इसलिए तथा यज्ञ 
के मुख्य स्वरूप के निष्पादक होने के कारण उन्होंने इस संहिता का विद्ृत्तापूर्ण भाष्य 
सर्व-प्रथम निबद्ध किया, परन्तु उनसे प्राचीन भाष्यकार भट्ट भास्कर मिश्र (११ वीं 
शताब्दी) हैँ, जिनका ज्ञान-यज्ञ नामक भाष्य प्रामाथिकता तथा विद्वत्ता में किसी 
प्रकार न्यून नहीं है । अधियज्ञ अर्थ के अतिरिक्त अध्यात्म तथा अधिदेव पक्षों में भी 
weal का अर्थ स्थान-स्थान पर किया गया है) । 


मेत्रात्रणी संहिता 
कृष्ण यजुर्वेद की अन्यतम शाखा मैत्रायणी की यह संहिता गद्यपद्यात्मक हे , 

१. सायण भाष्य के साथ तैत्तिरीय संहिता का सं० आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थमाला में तथा 
भट्ट भास्कर के भाष्य के.साथ मैसूर संस्कृत ग्रन्यमाला में कई'जिल्दों में प्रकाशित 
हुआ है । इसका प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद so कीथ ने किया है--हारवर्ड 
ओरियन्टल सीरीज नं० १७ तथा १८, प्रकाशनकाल १९१४-१५\। 

२. मैत्रायणी संहिता को सबंप्रथम sto श्रोदेर ने जर्मनी से निकाला था । इधर 
श्री सातवळेकर ने स्वाध्याय मण्डल के द्वारा प्रकाशित किया है, औन्ध (सतारा) 
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अर्थात्‌ अन्य कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं के समान यहाँ भी मन्त्र तथा ब्राह्मणों का 
संमिश्रण है। इस संहिता में चार काण्ड हैं--(१) प्रथम (आदिम) काण्ड-११ 
“stent में विभक्त है, जिनमें क्रमशः दशपूर्णमास, अध्वर, आधान, पुनराधान, चातु- 
' मास्य तथा वाजपेय का वर्णन है। (२) द्वितीय (मध्यम) काण्ड के १३ प्रपाठकों 
में काम्य इष्टि, राजसूय तथा अर्निचिति का विस्तृत विवरण है। (३) तृतीय 
(उपरि) काण्ड के १६ प्रपाठकों में अग्निचिति, अध्वर विधि, सौत्रामणी के अनन्तर 
अश्वमेघ का विस्तृत वर्णन अन्तिम पाँच प्रपाठकों में, (१२-१६) किया गया है। (४) 
चतुर्थं काण्ड खिल काण्ड के नाम से विख्यात है, जिसके १४ प्रपाठकों में पूर्वनिदिष्ट 
राजसूय आदि यज्ञों के विषय में अन्य आवश्यक सामग्री संकरित की गई है । समग्र 
संहिता में २१४४ मन्त्र हैँ, जिनमें १७०१ ऋचायें ऋग्वेद से उद्धृत की गई हूँ । 
प्रत्येककांड में ऋग्वेद से मन्त्र उद्धृत हैं मौर ये मन्त्र ऋचेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों में 
पाये जाते हैं । यहाँ उघृत मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (४१९ मन्त्र), दशम 
(३२३ मन्त्र) तथा षष्ठ मण्डल (१५७ मन्त्र) से विशेष सम्बन्ध रखते हैँ । मैत्रायणी 
कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध रखती है। इसलिए इस संहिता के मन्त्रों तथा ब्राह्मणों का 
तैत्तिरीय तथा .काठक संहिता में उपलब्ध होना आश्चयं की घटना नहीं है । अनेक 
सन्त्र माध्यन्दिन तथा काण्व यजुः संहिता में भी यजुष्‌ होने के नाते मिलते हूँ । 
कठसंहिता 
यजुर्वेद की २७ मुख्य शाखाओं में कठ शाखा अन्यतम है । पुराणों में काठक लोग 
मध्यप्रदेशीय या माध्यम के नाम से विख्यात हैं, जिससे प्रतीत होता है कि बे प्राचीन 
काल में मध्य-देश में निवास करते “थे । पतञ्जलि के कथनानुसार कठसंहिता का प्रचार 
तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राम में था (प्रामे-ग्रामे काठकं काळापकं च प्रोच्यते-महा- 
भाष्य ४।३।१०१), जिससे प्राचीनकाल में इस संहिता के विपुल प्रसार का पूर्ण परिचय 


प्राप्त होता है, परन्तु आज कल इसके अध्येताओं को . संख्या नगण्य है। इसके 
प्रचार चाले प्रान्त का भी पता नहीं चलता" । 


कठसंहिता में पाँच खण्ड हैं, जो क्रमशः इठिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, याज्या- 
नुवाक्या काण्ड तथा अश्वमेघाद्यनुवचन के नाम से प्रसिद्ध है | इन खण्डों के टुकड़ों 
' का नाम स्थानक' है, जो नाम वैदिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता । इस संहिता में 


स्थानक की संख्या ४०, अनुवाचनों की १३, अनुवाकों की ८४३, मन्त्रों की ३०९१ तथा | 
मन्त्रज्ञाह्मणो की सम्मिलित संख्या १८ हजार हैं 


इठिमिका के १८ स्थानकों में पुरोडाश, अध्वर, पशु-बन्ध, वाजपेय, राजसूय आदि 


१; संहिता का प्रथम संस्करण जर्मनी से डा० श्रोदर ने में 
१९१० ई० 
प्रकाशित किया ॥ आल संस्क्रण-ह्वाष्याय -घण्डल।/ भौंध से, A br 


Digitized by Arya Sama MEME EEBKennai and eGangotri 23 3 


का विस्तृत वर्णन है। माध्यमिका (१२ स्थानक) में सावित्री, पञ्चचूड, स्वगं, दीक्षित, 
आयुष्य आदि का विवेचन है। ओरिमिका काण्ड (१० स्थानक) में पुरोंडाश ब्राह्मण, 
यजमान ब्राह्मण, सत्र प्रायश्रित्ति, चातुर्मास्य, सव, सौत्रामणि, आदि का वर्णन है 
और इसी के भीतर चतुर्थ काण्ड को भी गतार्थ समझना चाहिए । अन्तिम काण्ड में 
१३ अनुवचन हैं । कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं को सामान्य प्रकृति के अनुसार इस संहिता 
में भो मन्त्र तथा ब्राह्मणों का एकत्र मिश्रण है । इन निदिष्ट मुख्य भागों तथा इष्टियों में 
कतिपय प्रमुख याग ये हँ--दर्श पौर्णमास, अरिनष्टोम, अग्निहोत्र, आधान, काम्य इष्टि, 
निरूढ पशुबन्ध, वाजपेय, राजसूय, अग्निचयन, चातुर्मात्य, सौत्रामणी और अश्वमेघ । 

कृष्ण यजुर्वेद की चारों मन्त्र संहिताओं में केवल स्वरूप हीं की एकता नहीं है, 
प्रत्युत उनमें वर्णित अनुष्ठानों तथा तन्निष्पादक मभ्त्रों में भी बहुत हो अधिक साम्य है) 
और यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न शाखा को मन्त्र-संहितायें 
एक ही मूलभूत वेद की अवान्तर शाखाये हैं, जो अध्येतृगणों की विशिष्टता तथा 
विभिन्नता के कारण ही भिन्न सी हो गयी है । 


कपिष्ठल कठ-संहिता 

चरण-व्यूह के अनुसार चरकशाखा के ही अन्तर्गत कठाः, प्राच्यकठाः तथा कपिष्ठल- 
कठाः का उल्लेख मिलता है, जिससे इनके शाखा-सम्बन्ध का पूरा परिचय मिलता 
है । कपिष्ठल एक ऋषि विशेष का नाम है जिसका उल्लेख पाणिनि ने 'कपिष्ठलो गोत्र 
(८।३।९१) सूत्र में किया है। दुर्गाचार्य ने भी अपने को कपिष्ठलो वासिष्टः 
कहा है (अहं च कापिष्ठलो वासिष्ठ:--निरुक्त टीका viv) सम्भवतः यह किसी 
स्थानविशेष का अभिघान था । इस संहिता के सम्पादक का अनुमान है कि कपिष्ठल 
ग्राम का वर्तमान प्रतिनिधि 'कैथल” नामक ग्राम है जो कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी 
से थोड़ी ही दूर पूरब की ओर था। इस ग्राम का उल्लेख काशिका (ऊपर सुत्र की 
व्याख्या) तथा वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (१४४) में किया है। 

* इस शाखा की संहिता की एक ही प्रति और सो भी अधूरी ही उपलब्ध होती दै 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के “सरस्वती waa’ पुस्तकालय में और यहीं से इसकी | 
प्रतिलिपि युरोप के वैदिक विद्वानों के अनुशीलन के लिए समम-समय पर भेजी गई 
थी । काठकसंहिता से इस संहिता में अनेक बातों में पार्थक्य तथा वेमिन्य है। इसका ` - 

, इसके लिए स्वाध्याय मण्डल का संस्करण देखिए जिसकी पाद टिप्पणियों में 
न तुलनात्मक सूची दी गई है । डाक्टर कोथ ने यजुर्वेदीय समस्त संहिताओं में 

वर्णित यागानुष्ठाठों की एक लम्बी सूची दी है जिससे इनका परस्पर सम्बन्ध 
भली भाँति समझा जा सकता है | देखिए कीथ : तैत्तिरीयसंहिता अग्र जी अनुवाद, 
भूमिका Jo ८५-१०३ हे 
२, इस प्रति के आधार पर डा० रघुवीर ने इसका एक सुन्दर सं० लाहोर से प्रका- 
faa किया है मेहरदब्द संस्कृत ग्रत्यमाला में । लाहोर, १९३२। . 
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मूल ग्रन्थ काठकसंहिता के समान होने पर भी उसकी स्वरांकन पद्धति ऋग्वेद से 
मिलती है। ऋग्वेद के समान ही यह अष्टक तथा अध्यायों में विभक्त है । इस प्रकार 
_ कपिष्ठल कठसंहिता पर ऋग्वेद का ही सातिशय प्रभाव लक्षित होता है । ग्रन्थ अधूरा 

ही है । इसमें निम्नलिखित अष्टक तथा ठदन्तगंत अध्याय उपलब्ध हैं :-- 

प्रथम अष्टक--पूण, आठौं अध्याय के साथ | 

द्वितीय „त्रुटित } ९ से लेकर २४ अध्याय तक बिल्कुल त्रुटित । 

तृतीय ,-त्रु 

चतुर्थ ,,--३२वें अध्याय को छोड़कर समस्त (२५-३१ तक) भ्रघ्याय उपलब्ध 

हैं, जिसमें २७वाँ अध्याय रुद्राष्याय है | 


पञ्चम ,,--आदिम अध्याय (३३ ao) को छोड़कर अन्य सातो अध्याय 
उपलब्ध | 


षष्ठ ,,--४रवें अध्याय को छोड़कर अन्य अध्याय उपलब्ध | ४८ अध्याय पर 
समाप्ति । 
पाठकों को जान रखना चाहिए कि उपलब्ध अध्याय भी समग्र रूप से नहीं 
मिलते, प्रत्युत वे भी बीच में खण्डित तथा त्रुटित हैं। अन्य संहिताओं के साथ तुलना 
- के निमित्त यह अधुरा भी' ग्रन्थ बड़ा ही उपादेय तथा उपयोगी है। विषय शेली कठ- 
संहिता के समान ही है ।) : 
(३) साम-संहिता ` 
वैदिक संहिताओं में साम का महत्त्व नितान्त गौरवमय- माना जाता है। 'बृहद- 
देवता' का कहना है कि जो पुरुष साम को जानता है वही वेद के रहस्य को जानता 
है-- सामानि यो वेत्ति स बेद तत्त्वम्‌” । गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं सामवेद 
को अपना ही स्वरूप बतलाया है--“वेदानां सामवेदोऽस्मि”२ । गीता में “प्रणव: - 
सर्ववेदेषु” तथा अनुगीता में “gR: सर्ववेदानाम्‌” कह कर जो ओड्कार के सर्व 
वेदों से श्रेष्ठ होने की बात कही गई हें, उससे पूर्व वाक्य में किसी प्रकार का विरोध 
नहीं घटित होता, क्योंकि छान्दोग्य के कथनानुसार “(साम्न उद्गीयो रसः)' उद्गीथ 
सम्पूर्णे सामवेद का सार बतलाया गया है। यह सुप्रसिद्ध है कि उद्गीथ ओङ्कार का 
ही दुसरा ताम है। अतः भोद्धार के सब वेदों में भगवद्रूप होने. का तात्पर्य सामवेद 
के महृत्त्व-प्रतिपादन में ही है। ऋग्वेद तथा अथववेद में भी साम की प्रशस्त प्रशंसा 
की गई मिळती है। एक सन्त्र की स्पष्ट उक्ति है कि जो विद्वान्‌ मनुष्य जागरणशीळ 
हैं उसी को साम प्राप्त होते है, परन्तु जो निद्रालु हुँ वह साम-गायन में कभी प्रवीण 
१. यजुर्वेद की शाखाओं के बर्णन के लिये देखिये-डा० गङ्गासागर राय-- 
(क) Sakhas of the white Yajurveda Purzpam, VIL.], pp. 6-7. 
(ब) Sakhas of the Krsna Yajurveda Purapam,VII.2, pp. 235-253. 
२. भगवद्गीता १०।४२। : 
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नहीं हो सकता ' । . एक दुसरे मन्त्र में पेक्षियों का गायन साम-गायन के समान मधुर 
बतलाया गया है" । अंगिरा ऋषि के साम का उल्लेख अनेक बार मिलता है 

अथर्ववेद के अनेक स्थलों पर साम को विशिष्ट स्तुति हो नहीं की गई है, प्रत्युत 
परमात्मभूत 'उच्छिष्ट' (परब्रह्म) तथा “स्कम्म' से इसके आविर्भाव का भी उल्लेख 
किया गया मिलता है । एक ऋषि पूछ रहा है जिस स्कम्भ के साम लोम हैं वह स्कम्भ 
कौन सा है” ? दुसरे मन्त्र में ऋक के साथ साम का भी आविर्भाव 'उच्छिष्ट' से 
बतलाया गया है । एक तीसरे मन्त्र में कर्म के साधनभूत कूक और साम की स्तुति 
का विधान किया गया है* । इस प्रशंसा के अतिरिक्त विशिष्ट सामों के अभिधान 
प्राचीन वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं, जिससे इन सामों की प्राचीनता तिःसंदिरब 
रूप से सिद्ध होतो हैं । ऋग्वेद में वैरूप, बृहत्‌,, रैवत, गायत्र, भद्र आदि सामों के 
नाम मिलते हैं। यजुर्वेद में रथन्तर, वैराज, वैखानस, वामदेव्य, शाक्वर, रैवत, 
अभीवर्त तथा ऐतरेय ब्राह्मण में नौघस, रौरय यौघाजय, अरिनिष्टोमीय आदि विशिष्ट 
सामों के नाम निर्दिष्ट किये गये मिळते हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि साम-गायन 


अर्वाचीन न होकर अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है। यहाँ तक कि ऋग्वेद 
के समय में भी इन विशिष्ट गायनों का अस्तित्व स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है । 


. साम का अर्थं 
साम शब्द का प्रयोग दो अर्थो में किया गया मिलता हे । ऋक्‌ मन्त्रों कें ऊपर 
गाये जाने वाले गान हो वस्तुतः 'साम' शब्द के वाच्य हैं, परन्तु ऋः मन्त्रों के लिए 
भी ‘ara’ शब्द का प्रयोग किया जाता है । पहिले कहा जा चुका है कि साम-संहिता 
का संकलन उद्गाता नामक ऋत्विज के लिये किया गया है, तथा यह उद्गाता देवता 
के स्तुतिपरक मन्त्रों को ही आवश्यकतानुसार विविध स्वरों में गाता है। अतः साम 
का आघार ऋक्‌ मन्त्र ही होता है. यह निश्चित ही है--(ऋषि अध्यूढं साम--छा० 
उ० १।६।१) । ऋक्‌ और साम के इस पारस्परिक गाढ़ सम्बन्ध को सूचित करने के 
लिये इन दोनों में दाम्पत्य-भाव को भी कल्पना को गई है । पति संतानोत्पादन के लिये 
पत्नी को आह्वान करते हुए कह रहा है कि मैं सामरूप पति हूँ, तुम ऋकरूपा पत्नी 
हो; मैं आकाश हूँ और तुम पृथ्वी हो। अतः आवो, हम दोनों मिलकर प्रजा का 
"१. -यो जागार तम्‌ ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानि यन्ति। (3६० वे० 
५।४४।१४) 
२. उद्गातेव शकुने साम गायसि (ऋ० २।४३।२) 
३. अंगिरसां सामभिः स्तूयमानाः | ऋ० बे० १।१०७।२ | 


arate स्कम्भं तं बूहि कतंमः स्विदिव स। ` | 
४, सामानि यस्य or २५०२१ 6 
छन्दांसि ०००००००००००००००० उच्छिष्ठात्तु जज्ञिरे स्‌ l s 2 
x ; a š (अ० वे० ११७२४) 
६. A साम यंजामहे यासां कर्माणि कुर्वते । (ao बे० ७५४१) 
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उत्पादनं करें' । 'गीतिषु सामाख्या’ इस जैमिनीय सूत्र के अनुसार गीति को ही 
'साम' संज्ञा प्रदान की गई है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ‘eae’ साम का स्वरूप बतलाया 


है" | अतः निश्चित है कि ‘ara’ शब्द से हमें उन गानों को समझना चाहिये जो भिन्न- 
भिन्न स्वरों में ऋचाम पर गाये जाते हैं । 


'साम' शब्द की एक बड़ी सुन्दर निरुक्ति बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में दी गई है-- 
“सा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्‌”--बृह० Fo १।३।२२। ‘ar’ शब्द का अर्थ हुँ 
ऋक्‌ और 'अम' शब्द का अर्थ है गान्धार आदि स्वर । अतः “साम” शब्द का व्युत्पत्ति- 
लभ्य अर्थ हुआ ऋक्‌ के साथ सम्वद्ध स्वरप्रघान गायन--''तया सह सम्बद्धः अमो 
नाम स्वरः यत्र वर्तते तत्साम ।” जिन ऋचाओं के ऊपर ये साम गाये जाते हैं उनको 
बैदिक लोग 'साम-योनि' नाम से पुकारते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि 
जिस साम-संहिता का वर्णन किया जा रहा है वह इन्हीं सामयोनि ऋचाओं का . 
ंग्रहमात्र है, अर्थात्‌ साम-संहिता में केवल सामौपयोगी ऋचाओं का ही संकलन है, 
उन गायनों का नहीं, जो साम के मुख्य वाच्य है । ये साम 'गान-संहिता' में संकलित 
किये गये हैं । 
सामवेद का परिचय 

सामवेद के दो प्रधान भाग होते है--आचिक तथा गान । आचिक का शाब्दिक 
अर्थ है ऋक्‌-समूह, जिसके दो भाग हैँ-पूर्वाचिक तथा उत्तराचिक। पूर्वाचिक में ६ 
प्रपाठक या अध्याय हैं। प्रत्येक प्रपाठक में दो अर्घ या खण्ड हैं ओर प्रत्येक खण्ड में 
एक दशति' और हर एक 'दशति' में ऋचायें है । 'दशति' शब्द से प्रतीत होता है कि 
इनमें ऋचाओं की संख्या दश होनी चाहिए, परन्तु किसी खण्ड भें यह दस से कम है 
ओर कहीं दस से अधिक । दशतियों में मन्त्रो का संकलन छन्द तथा देवता की एकता 
पर निर्भर है । ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों के भिन्न-भिन्न ऋषियों के द्वारा दृष्ट भी 
ad एक देवता-वाचक होने से यहाँ एकत्र संकलित की गई हुं । प्रथम प्रपाठक 
को आग्नेय काण्ड (या पर्व) कहते हैं, क्योंकि इसमें अरिनि-विषयक ऋग्‌ मन्त्रों का 
समवाय उपस्थित किया गया है। द्वितीय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक इन्द्र की स्तुति 
होने से Qaa कहछाता है । पञ्चम अध्याय को 'पवमान पर्व कहते हैँ, क्योंकि 
यहाँ सोम-विषयक ऋचायें संगृहीत हैं, जो पुरी की पूरी ऋग्वेद के नवम (पवमान) 
मण्डल से उद्धृत की गई है । षष्ठ प्रपाठक को 'आरण्यक पर्व? की संज्ञा दी गई है; 


१. “अमोऽहमस्मि सा त्वम्‌; - सामाहमस्मि ऋ द्यौरहं 
; 4 pit i क्‌ त्वम्‌, द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌, ताविह 
संभवाव P हि हँ 
८२७)' । ggo Jo ६४२०; अ० वेष १४२।७ ऐ० ब्रा० 


२. “का साम्नो गतिः? स्वर इति होवाच7--( RO 
वः ? ॥ 77(छा० go १८४) । “ 
एतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं तस्य स्वर एव लग व 


१॥३२५) | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya sama दिताआाहिएय ennai and eGangotri १ ३७ 


क्योंकि देवताओं तथा seat की विभिन्नता होने पर भी इनमें गान-विषयक एकता विद्यः 
मान है । प्रथम से लेकर पञ्चमाध्याय तक की ऋचायें तो 'ग्राम-गान' कही जाती हैं, 
परन्तु षष्ठ अध्याय की ऋचायें अरण्य में ही गाई जाती हैं। इसीलिए इन सब का 
यहाँ एकत्र संग्रह कर दिया गया है। इसके अन्त में परिशिष्ट रूप से 'महानाम्नी' 
नामक ऋचायें (१०) दी गई है। इस प्रकारं पूर्वाचक के मन्त्रों को संख्या छ सो 
पचास (६५१) है । 


उत्तराचिक में ९ प्रपाठक हैं । पहले पाँच प्रपाठकों में दो-दो भाग हूँ, जो 'प्रपाठ- 
are’ कहे जाते हैं, परन्तु अन्तिम चार प्रपाठको में तीन-तीन अर्घ हैं । यह राणायनीय 
शाखा के अनुसार है। कोयुम शाखा में इन अघं को अध्याय तथा दशतियों को खण्ड 
कहने की चाल है। उत्तराचिक के समग्र मन्त्रों की संख्या बारह सौ पच्चीस (१२२५) 
है। अतः दोनों आधिकों की सम्मिलित मन्त्र-संख्या अठारह सौ पचहत्तर (१८७५) 
है । ऊपर कहा गया है कि साम ऋचायें ऋग्वेद से संकलित की गई हैं, परन्तु कुछ 
ऋचायें नितान्त भिन्न है, “अर्थात्‌ उपलब्ध शाकल्य-संहिता में ये ऋचायें बिल्कुल नहीं 
मिलती । यह भी ध्यान देने की बात है कि पूर्वाचिक के २६७ मन्त्र (लगभग तुतीयांस 
से कुछ ऊपर ऋचायें) उत्तराचिक में पुनरुल्लिखित किये गये है। अतः ऋग्वेद की 
वस्तुतः पन्द्रह सौ चार (१५०४) ऋचायें ही सामवेद में उद्धृत हैँ । सामान्यरूपेण 
७५ मन्त्र अविक माने जाते हैं, परन्तु वस्तुतः संख्या इससे अधिक है । ९९ ऋचायें 
एकदम नवीन हैं, इनका संकलन सम्मवतः ऋग्वेद की अन्य शाखाओं की संहिताओं 
से किया गया होगा । यह आधुनिक विद्वानों की मान्यता है । 


ऋग्वेद की ऋचायें १५०४५ पुनरुक्त २६७ = १७७१ 


नवीन no SE n Wd 
सामसंहिता की सम्पूर्ण ऋचायें = १८७५ (अठारह सौ पचहत्तर) । 
ऋक्‌-साम के सम्बन्ध की मीमांसा 


ऋग्वेद तथा सामवेद के परस्पर सम्बन्ध की मीमांसा यहाँ अपेक्षित है । वैदिक 
विद्वानों की यह घारणा है कि सामवेद में उपलब्ध ऋचायें ऋग्वेद से हो गान के 
निमित्त गृहीत की गई है, वे कोई स्वतन्त्र ऋचायें नहीं है। यह बद्धमुल घारणा 
नितान्तं आन्त है । इसके अनेक कारण हैं-- 
(क) सामवेद की ऋचाओं में meme की ऋचाओं से अधिकतर आशिक साम्य 
है। ऋणग्वेद का “भन्ने युक्वा हि ये तवाञ्घासो oe । बरं ह 
।१६।४३) सामवेद में अग्ने geet हिं ये तवाश्व साषवः। अरं - 
कर पै पठित है । ऋग्वेद का मन्त्रांश “ATT महि. व्ययति चक्षसे तमो 'ज्योति- 
ष्कृणोति सूनरी' ७८११), सामवेद में अपो मही R चलुषा तमो ज्योतिष्‌ 
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कृणोति सूनरी’ रूप घारण करता है। इस आंशिक साम्य के तथा मन्त्र में पादव्यत्यय 

के अनेक उदाहरण सामवेद में मिलते हूँ । यदि ये ऋचायें ऋग्वेद से ही ली गई 
होती, तो वे उसी रूप में और उसी क्रम में गृहीत होतीं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी 
नहीं है | 

(ख) यदि ये ऋचायें गायन के लिए ही सामवेद में संगृहीत हूँ, तो केवल उतने 
ही मन्त्रों का ऋग्वेद से सङ्कलन करना चाहिए था, जितने मन्त्र गान या साम के 
लिए अपेक्षित होते । इसके विपरीत हम देखते हूँ कि सामसंहिता में लगभग ४५० 
ऐसे मन्त्र हूँ, जिन पर गान नहीं है । ऐसे गानानपेक्षित मन्त्रों का सकलन सामसंहिता 
में क्यों किया गया है ? 

(ग) सामसंहिता के मन्त्र ऋग्वेद से ही लिए गये होते, तो उनका रूप हो 
नहीं, प्रत्बुत उनका स्वरनिर्देश भी, तद्वत्‌ होता । ऋग्वेद के मन्त्रों में उदात अनुदात्त 
तथा स्वरित स्वर पाये जाते हैं, जब सामवेद में उनका निर्देश १, २, तथा ३ अंकों 
के द्वारा किया गया है जो 'नारदीशिक्षा' के अनुसार क्रमशः मध्यम, गान्धार और 
ऋषम स्वर हैं । ये स्वर अंगुष्ठ, तेनी तथा मध्यमा अंगुलियों के मध्यम पर्व पर 
अंगुष्ठ का स्पर्श करते हुए दिखलाये जाते Fl साममन्त्रों का उच्चारण त्रटकमन्त्रो के 
उच्चारण से नितान्त भिन्न होता है । 

(घ) यदि सामवेद ऋग्वेद के बाद की रचना होती, (जैसा आधुनिक विद्वान्‌ 
मानते हैं), तो ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर साम का उल्लेख कैसे मिलता ? अगिरसां 
सामभिः स्तूयमानाः (ऋ० १।१०७।२), उद्गातेव शकुने साम गायति (२।४३।२ ) 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते वृहत्‌ (८९८।१)--आदि मन्त्रों में सामान्य साम 
का भी उल्लेख नहीं है, प्रत्युत 'बृहत्साम' जैसे विशिष्ट साम का भी उल्लेख मिलता है | 
ऐतरेय ब्राह्मण (२२३) का तो स्पष्ट कथन है कि सृष्टि के आरम्म में a 
और साम दोनों का अस्तित्व था (ऋक्‌ च वा इदमग्रे साम चास्ताम्‌)। इतना ही 
नहीं, यज्ञ की सम्पन्नता के लिए होता, अध्वयुं तथा ब्रह्मा नामक ऋत्विजों के साथ 
'उद्गाता' की भी सत्ता सवेथा मान्य है। इन चारों ऋत्विजों के उपस्थित रहने पर 
. हो यज्ञ कौ सम्पत्ति सिद्ध होती है ओर “उद्गाता” का कार्य साम का गायन ही तो 
है ? तब साम की अर्वाचीनता क्योकर विश्वसनीय है । मनु ने स्पष्ट हो लिखा है कि 
परमेश्वर ने यज्ञसिद्धि के लिए अग्नि, वायु तथा सूर्य से क्रमशः सनातन A, यजुः 
बेदी दाह कल नी (मनुस्मृति १।२३) 'त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌' में 
ती ण वेदों की नित्यता तथा अनादिता दिखला रहा 
) है। दोहन! से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है । < 


(ड) साम का नामकरण विशिष्ट ऋषियों के नाम ह 
एम किया गया मिलता है, तो 
क्या वे ऋषि इन सामों के कर्ता नहीं हैं? इसका उत्तर है कि जिस साम से सर्बप्रथम 
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जिस ऋषि को इष्ट प्राप्ति हुई, उस साम का वह ऋषि कहलाता है । ताष्डय ब्राह्मण 
में इस तथ्य के द्योतक स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। “बुषा शोणो 'अभिकनिक्रदत्‌' (aco 
९।९७।१३) ऋचा पर साम का नाम 'वासिष्ठ' होने का यही कारण है कि alg के 
पुत्र वसिष्ठ ने इस साम से स्तुति करके अनायास स्वर्ग प्राप्त कर लिया (वासिष्ठ भवति, 
वसिष्टो वा एतेन घैडवः स्तुत्वाऽ्ञसा स्वगं लोकमपदियत्‌--ताण्ड्य ao ११।८।१३) 
'तं वो दस्ममृतीषहं’ (९।८८।१) मन्त्र पर 'नोषस साम' के नामकरण का ऐसा ही 
कारण अन्यत्र कथित है (ताण्ड्य ७१०।१०) । फलतः इष्टसिद्धिनिमित्तक होने से 
ही सामों का ऋषिपरक नाम है, उनकी रचना के हेतु नहीं । 

इन प्रमाणों पर ध्यान देने से सिद्ध होता है कि सामसंहिता के मन्त्र ऋग्वेद से 
उधार लिये गये नहीं हैं, प्रत्युत उससे स्वतन्त्र हैं. और वे उतने ही प्राचीन हैं जितने 
ऋग्वेद के मन्त्र । अतः सामसंहिता को स्वतन्त्र सत्ता है, वह ऋक, संहिता पर 
आघृत नहीं है ।' 
सामवेद की शाखायें 


भागवत, विष्णुपुराण तथा वायुपुराण के अनुसार वेदव्यासजी ते अपने शिष्य 
जैमिनि को साम की शिक्षा दी । कवि जैमिनि ही साम के आद्य आचार्य के रूप में 
सर्वत्र प्रतिष्ठित हैँ । जैमिनि ने अपने पुत्र सुमन्तु को, सुमन्तु ने अपने पुत्र सुन्वान्‌ को 
और सुनूवान्‌ ने स्वकीय सूनु सुकर्मा को सामवेद की संहिता का अध्ययन कराया । 
इस संहिता के विपुळ विस्तार का श्रेय इन्हीं सामबेदाचायं सुकर्मा को प्राप्त है | इनके 
दो पट्ट-शिष्प हुए (१) हिरण्यनाभ कौशल्य तथा (२) पोष्यक्षि, जिनसे साम- 
गायन की द्विविध घारा--प्राच्य तथा उदीच्य-का आविर्भाव सम्पन्न हुआ । प्ररत 
उपनिषद्‌ (६१) मे हिरण्यनाभ कोशल-देशीय राजपुत्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये 
हैं। भागवत (१२६७८) ने सामगों की दो परम्पराओं का उल्लेख किया ह्‌ 
प्राच्यसामगाः . तया उदीोच्यसामगाः। ये दोनों भौगोलिक भिन्नता के कारण नाम 
निर्देश हैँ । इन भेदों का मूल सुकर्मा नामक सामाचार्य के शिष्यों के उद्योगों का फल 
है । भागवत ने सुकर्मा के दो शिष्यां का उल्लेख किया है--(१) हिरण्यनाभ (या 
हिरण्यनाभी) कौशल्य, (२) deaf जो /अवन्ति देश के निवासी होने से “आवन्त्या 
कहे गये हैं ॥ इनमें से अन्तिम आचायें के शिष्य 'उदीच्य सामग? कहलाते थे । हिर 
ण्यताभ कौशल्य की परम्परा वाले सामग “प्राच्य सामगाः के नाम से विख्यात हुए ॥ 
प्रशनोपनिष द्‌ (६।१) के अनुसार हिरण्यनाभ कोशल देश के राजपुत थे aes 
पूर्वी प्रान्त के निवासी होने के कारण उनके शिष्यों को '्राच्यसामगा» नाम से 

. ; i पत्रिका, वर्ष १३ के विविध अंकों में श्री दुर्गादत्त विपाळे 

; वि पर कुछ विमश शीर्षक लेख, वाराणसी, स० २० १३, 
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frente उचित ही है। हिरण्यनाभ का शिष्य पोरववंशीय सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र 
कुत था, जिसने सामसंहिता का चौबीस प्रकार से अपने दिष्य़ों द्वारा प्रवर्तन किया । 
इसका वर्णन मत्स्यपुराण (४९ अ०, ७५-७६ इलो०), हरिवंश (२०४१-४४), 
विष्णु (४१९-५०); वायु (४१।४४), ब्रह्माण्ड पुराण (३५४९-५०), तथा भागवत 
(१२।६।८०) में समान शब्दों में किया गया है। वायु तथा ब्रह्माण्ड में कृत के 
चौबीस शिष्यों के नाम भी दिये गये हैं कृत के अनुयायी होने के कारण ये साम- 
आचार्य ‘ad’ नाम से प्रख्यात थे (मत्स्य पुराण ४९॥७६)-- 

चतुविशतिधा येन ster वे साभसंहिता: | 

स्मृतास्ते प्राच्यसामानः कार्ता नामेह सामगा: ॥ 


इनके लौगाक्षि, माङ्गछि, कुल्य, कुसीद तथा कुक्षि नामक पाँच शिष्यों के नाम 
श्रीमद्भागवत (१२।६।७९) में दिये गये हैं, जिन्होंने सौ-सौ सामसंहिताओं का अध्यापन 
अचलित कराया | वायु तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार इन शिष्यों के नाम तथा संख्या में 
पर्याप्त भिन्नता de पड़ती है। इनका कहना है कि पौष्पिज्ञि के चार शिष्य थे— 
छोगाक्षि, कुथुमि, कुसीदी तथा राङ्गछि, जिनकी विस्तृत शिष्य परम्परा का विवरण 
इन पुराणों में विदोषरूप से दिया गया है। नाम-धाम में जो कुछ भी भिन्नता हो, 
इतना तो निश्चित सा प्रतीत होता है कि सामवेद के सहर शाखागों से मण्डित होने 
में सुकर्मा के ही दोनों शिष्य--हिरण्यनाम तथा पौष्पिखि--प्रधानतया कारण थे । 
पुराणोपछब्ध सामभ्रचार का यही संक्षिप्त वर्णन है । 2 
सामवेद की कितनी छाखायें थीं? पुराणों के अनुसार पूरी एक हजार, जिसकी 
पुष्टि पतञ्जलि के “सहस्रवर्त्मा सामवेद:' वाकय से भळी-भाँति होती है । सामवेद 
गानप्रधान है । अतः संगीत की विपुलता तथा सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर विचारने 
से यह संख्या कल्पित सी नहीं प्रतीत होती, परन्तु पुराणों में कहीं भी इन सम्पूर्ण 
शाखागों का नामोल्लेख उपलब्ध नहों होता । इसलिये अनेक आलोचकों को. दृष्टि में 
Set शब्द झाखावाची न होकर केवल सामगायनों की विभिन्न पद्धतियों को सूचित 
करता है। जो कुछ भी हो, साम की विपुल बहुसंख्यक शाखायें किसी समय अवश्य 
थीं, परन्तु दैवदुर्योग से उनमें से अधिकांश का लोप इस ढंग से हो गया कि उनके 
नाम भी विस्मृति के गरतं में विलोन हो गये । | 
आजकल mag, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनि गह्मस 
ee से १३ शाखाओं के नाम मिलते हैं। सामतर्पण के अर = 
Soe नाम तपण का विधान मिलता है--राणायन-सात्यमुत्रि-ब्यास-भागुरि- 
छु | न-भानु-मानौपमन्यव- काराटि-मषाक-गार्य- वार्षगण्यकोथुमि- 3 
बैमिनि-वयोदरते amant: स्वस्ति roe 
वन्तु तपिताः। इन तेरह rari में से 
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आजकल केवल. तीन ही आचायों की शाखायें मिळती है (१) कोथुमोय (२) 
राणायनीय तथा (३). जेमिनीय । एक बात ध्यान देने योग्य है कि पुराणों में 
उदीच्य तथा प्राच्य सामगों के वर्णन होने पर भी आजकल न उत्तर भारत में साम 
का प्रचार है, न पूर्वी भारत में, प्रत्युत दक्षिण तथा पश्चिम भारत में आज भी इन 
शाखाओं का यत्किञ्चित्‌ प्रकार है। संख्या तथा प्रचार की दृष्टि से कोथुम शाखा 
विशेष महत्त्वपुर्ण है । इसका प्रचलन गुजरात के ब्राह्मणों में, विशेषतः नागर ब्राह्मणो 
में है। राणायनीय शाखा महाराष्ट्र में तथा जैमिनीय कर्नाटक में तथा सुदुर दक्षिण 
के तिन्नेवेलो भौर त्जौर जिले में मिळती जरूर है, परन्तु इनके अनुयायियों को संख्या 
कोथुमों की अपेक्षा अल्पतर है । | iia 
(१) कोथुम शाखा--इसकी संहिता सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसी का विस्तृत 
वर्णन पहले किया जा चुका है । इसी की ताण्ड्य नामक शाखा भी. मिलती है, जिसका 
किसी समय विशेष प्रभाव तथा प्रसार था । शङ्कुराचार्य.ने वेदान्त-भाष्य के अनेक 
स्थलों पर इसका नाम निर्देशन किया है, जो इसके गोरक तथा महत्त्व का सूचक है । 
पच्चीस काण्डात्मक विपुलकाय ताण्ड्य-प्राह्मण इसो शाखा का है । सुप्रसिद्ध छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ भी इसी शाखा से सम्बन्ध रखती है । इसका निर्देश शङ्कराचायं ने भाष्य 
में स्पष्टतः किया g । 
(२) राणायनीय शाखा--इसकी संहिता कौयुमों से कथमपिः भिल्नः नहीं हैं ॥ 
दोनों मन्त्र-गणना की दृष्टि से एक हो हैं। केवल उच्चारण में कहीं-कहीं पाथेक्यः 
उपलब्ध होता है। कौथुमीय लोग जहाँ 'हाउ' तथा “राइ कहते हैं, वहाँ राणायनीय 
गण 'हाबु' तथा 'रायी” उच्चारण करते हैं । राणायनीयों की एक अवान्तर शाखा 
सात्यमुग्नि है जिसकी एक उच्चारणविशेषता भाषा-विज्ञान की दृष्टि से नितान्त आलो- 
चनीय है । आपिशली शिक्षार तथा महाभाष्य ने स्पष्टतः निर्देश किया हैं कि सत्यमुफ्रि 
लोग एकार तथा ओकार का हुस्व उच्चारण किया करते थे । आधुनिक भाषाओं के 
जानकारों को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृत भाषा तथा आधुनिकः 
प्रान्तीय अनेक भाषाओं में 'ए' तथा “ओ' का उच्चारण हुस्क भी किया जाता है । 
इस विशेषता की इतनी प्राचीन और लम्बी परम्परा है; भाषाविदों के लिए यह घ्यात 
देने की वस्तु है.) 


१; “अन्येऽपि शाखिनः ताण्डिनः शाट्यायिन:?--(झाँं० ato ३३२७) ।' 
२. “यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके स आत्मा”--(शां० ate ३३३६) ४ 
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टं भोष्छन्दोगानां सात्यसुग्रि-राणायनीया ATS TTS 
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(३) जैमिनीय शाखा- हर्ष का विषय है कि इस मुख्यं शाखा के- समग्र 
अंश संहिता, ब्राह्मण श्रोत तथा गृह्यसूत्र--भाजकल उपल्ब्ध हो गये हैं। जैमिनीय 
संहिता नागराक्षर में भी लाहोर से प्रकाशित हुई है । इसके मन्त्रों की संख्या १ ६८७ 
है, अर्थात्‌ कौथुम शाखा से एक सौ बयासी (१८२) मन्त्र कम हैं। दोनों में पाठभेद 
भी नाना प्रकार के है । उत्तराचिक में ऐसे अनेक नवीन मन्त्र हैं जो कौथुमीय संहिता 
में उपलब्ध नहीं होते', परन्तु जैमिनीयों के सामगान कौथुमों से लगभग एक हजार 
अधिक हैं । कौथुमगान केवल २७२२ हैं, परन्तु इनके स्थान पर जैमिनीय गान छत्तीस 
सौ इक्यासी (३६८१) हैं। इन गानों के प्रकाशन होने पर दोनों की तुलनात्मक 
आलोचना से भाषाशास्त्र के अनेक सिद्धान्तों का परिचय मिलेगा । तवलकार शाखा 
इसकी अवान्तर शाखा है, जिससे लघुकाय, परन्तु महतत्वशाली, केनोपनिषद्‌ सम्बद्ध 
है । ये तवलकार जैमिनि के शिष्य बतलाये जाते हुँ । 

ब्राह्मण तथा पुराण के अध्ययन से पता चलता है कि साममन्न्ों, उनके पदों तथा 
सामगानों की संख्या अद्यावधि. उपलब्ध अंदों से कहीं बहुत ही अधिक थी । शतपथ 
में साममन्त्रों के पदों की गंणना चार सहस्र वृहती बतलाई गई हैर, अर्थात्‌ ४ हजार 

% २६ = १४४,०००, अर्थात्‌ साममन्त्रों के पद एक लाख ४४ हजार थे । पूरे सामों 
की संख्या थी आठ हजार तथा गायनों की संख्या थी चौदह हजार आठ सौ बीस 
. २४८२० (चरण ey) । अनेक स्थलों पर बार-बार उल्लेख से यह्‌ संख्या अप्रामाणिक 
नहीं प्रतीत होती । इस गणना में अन्य शाखाओं के सामों की संख्या अवश्य ही 
सम्मिलित की गई है। 

कौथुम शाखीय सामगान दो भागों में है--प्रामगान तथा आरण्यगान | यह 
धनगर से श्री ए० नारायण स्वामिदीक्षित के द्वारा सम्पादित होकर १९९९ विक्रम 
सं० में प्रकाशित हुआ हे । 

जेमिनीय साम-गान का. प्रथम प्रकाशन संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से 
अभी चार वर्ष पूवं २०३३ वि० सं० में हुआ है । यह सामगान पूर्वाचिक से सम्बद्ध 
मन्त्रों पर ही है । इसके तीन भाग है=माग्नेय, ऐन्द्र तथा पावमान । इनमें आदिम 

तथा अन्तिम पर्व का विशेष बिभाग नहीं है, परन्तु ऐन्द्रपर्व के चार भाग है । पूरे 
अंथ में गान संख्या १२२४ है (एक aga दो सौ चौबीस) । कौथुमीय सामसंहिता से 

जैमिनीय साम संहिता के पाठ में सर्वथा भेद नहीं है, परन्तु गान प्रकार सर्वथा भिन्न 
है। अभी तक केवल प्रथम भाग ही प्रकाशित है । द्वितीय खण्ड हस्तलेख में हो है । 


१. meer श्रीपाद सातवळेकर द्वारा सम्पादित 
ae सामवेद का परिदिष्ट साग, 


` २. “अथेतरी बेदी व्यौहत्‌ । द्वादशैव बृहती 
ia x सहस्ताणि अष्टो यजुषा चत्वारि 
साम्नाम्‌ (बहू १०।४।२।२३) ana Vidyalaya Collection. ड 
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इन्हीं सामयोनि मन्त्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने गान मन्त्रों की रचना की है | 
गान चार प्रकार के होते है- (१) (ग्राम) गेय गान (जिसे 'प्रकृतिगान' तथा “वेय 
गान” भी कहते है); (२) arcana, (३) ऊहगान और (४) ऊह्य-गान 
(या रहस्य-गान) । इन गानों में वेय-गान पूर्वाचिक के प्रथम पाँच अध्याय के मन्त्रों 
के ऊपर होता है। अरण्य गान आरण्यक पर्वे में निदिष्ट मन्त्रों पर कह और ऋह्य 
उत्तराचिक में उल्लिखित मन्त्रों पर मुख्यतया होता है । भिन्न-भिन्न शाखाओं में इन 


i की संख्या भिन्न-भिन्न है सबसे अधिक गान जैमिनीय शाखा में उपलब्ध होते 
। यथा--- 


कौथुमीय गान जैमिनीय गान 
वेयगान ११९७ १२३२ 
अरण्यगान २९४ २९१ 
ऊहगान १०२६ १८०२ 
zama २०५ ३५६ 
कुछयोंग २७२२ ३६८१ 


भारतीय संगीतशास्त्र का मूल इन्हीं साम-गायनों पर अवलम्बित है । भारतीय 
संगीत जितना सूकम, बारीक तथा वैज्ञानिक है वह संगीत के समझदारों से अपरिचित 
नहीं है, परन्तु विद्वज्जनों की अवहेलना के कारण उसकी इतनी बड़ी दुरवस्था आजकल 
उपस्थित है कि उसके मौलिक सिद्धान्तों को समझना एक बडी विषम समस्या है । 
साम-गायन की पद्धति के रहस्य का ज्ञान उसी प्रकार दुरूह है। एक तो यो ही साम 
के जानने वाले कम हैं तिस पर सामगानों को ठीक स्वरों में गाने वालों की संख्या तो 
उंगलियों पर गिनने लायक है, परन्तु फिर भी जानने वालों का नितान्त अभाव नहीं 
है । यदि गायक फे गले में लोच हो और वह उचित मूर्छना, आरोह और अवरोह का 
विचार कर सामगायन करे, तो विचित्र आनन्द आता है । वह साम मन्त्रार्थं न जानने 
पर भी हृदय को घरबस खींच लेता है । इसके लिए सामवेदीय शिक्षानो की शिक्षा 
परमावश्यक है | टु £ a 

नारद शिक्षा के अनुसार साम के स्वरमण्डल इतने हैं--७ स्वर, ३ ग्राम, २१ मूर्छना 
तथा ४९ तान । इन सात स्वरों की तुलना वेणु-स्वर से इस प्रकार है-- 


साम 
१ प्रथम मध्यम | म 
२ द्वितीय गान्धार | ग 
३ तृतीय ऋषभ । रे 
४ चतुर्थ षड्ज। सा 
५ पञ्चम निषाद | नि 
६ षष्ठ al घ 
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सामगानों में येही ७ तक के अंक तत्तत्‌ स्वरों के स्वरूप को सूचित करने के 
लिए लिखे जाते हैं। साम-योनि मन्त्रों के ऊपर दिये गये अङ्को की व्यवस्था दूसरे 
प्रकार की होती है । सामयोनि मन्त्रों के सामगानों के रूप में ढालने पर अनेक संगीता- 
नुकूल शाब्दिक परिवर्तन किये जाते हूँ । इन्हें 'सामविकार' कहते हैं, जो सँख्या में ६ 
प्रकार के होते हैं-- 
(१) विकार = शब्द का परिवर्तन । 'अग्ने' के स्थान पर ओग्नायि । 
(२) विश्लेषण = एक पद का पृथक्करण, यथा 'वीतये' के स्थान पर 'वोयि 
तीया २यि!। 
(३) नित्य > एक स्वर का दीर्घ काल तक विभिन्न उच्चारण; ये = या 
२२ थि। 


(४) अभ्यास = किसी पद का बार-बार उच्चारण, यथा 'तोयायि' का दो 
बार उच्चारण । l 

(५) विराम = सुभीते के लिए feat पद के बीच में ठहर जामा, यथा 'गुणानि 
हब्यदातये' में 'ह' पर विराम लेना | 

(६) स्तोभ = भौ, होवा, हाउमा आदि गानानुकूल पद । 

ये विकार भाषाशास्त्र की दृष्टि से भी नितान्त मननीय हैं । 


साम का विशिष्ट परिचय 

‘ara’ रूढ़ शब्द है, जिसका अर्थ गान अथवा गीति है, जैसा कि जेमिनि ने 
“गीतिषु सामाख्या’ (जँ० go २।१।३६) में बतलाया है। गान-विशेष का रथन्तर, 
बृहत्‌ आदि नामकरण है । 'साम” शब्द सामान्य गान वाचो है और रथन्तर, वृहत्‌ 
आदि शब्द गानविद्येष के वाचक हैं । रथन्तर, बृहत्‌ आदि नामकरण का प्रयोजक 
अध्येतृ-प्रसिद्ध ही है । गायत्र्यादि सभी छन्दो में सामगान. है । उदाहरणार्थ--अग्ना 
आयाहि वोतये' (छन्द आथिक १।१।१) इस गायत्रीछन्दस्क ऋचा पर वेयगान १।१।१ 
में साम है । “पुरुत्वादाशिव' (So aro २।१।१) इस उष्णिक छन्दस्क ऋचा . पर 
वेयगान के २।२।१९ में साम है। 'यज्ञयज्ञा वो” (So आ० UUN) इस बृहती 
छन्द की ऋचा पर वेयगान १।२।२७ में साम है। 'स्वादोरित्य विषूवतो? (so aro 
५।१।१९) इस पड्क्तिछन्दस्क ऋचा पर वेययान ११।१।६ में, 'आ जुहोता हविषा” 
(So aro १।२।९) इस त्रिष्टुप्‌ छन्द की ऋचा पर वेयगान. २।१।३४ में, “चित्र 
इच्छिषो० (Go आ० १।२।१०) इस जगती छन्द की ऋचा पर वेयगान २।१।३५. 
में साम है। इसी प्रकार अतिजगती, शववरी, अतिशक्वरी, अष्टि तथा अत्यष्टि नामक 
अतिछन्दक ऋचाओं पर भी साम है | 

सामवेदीय शाखाओं का संहिता भाग में पार्थक्य कौथुमी एवं जैमिनीय शाखा के 
संहिता-प्रत्यो को देखने से प्रतीत होता है। इसी प्रकार गान-भाग में भी पार्थकय है, 
वा नहीं ? यह अनुभवराहित्य के कारण निश्चित रूप से कहना कठिन है। सम्भव 


है i संहिता a में पार्थक्य की तरह गान-भाग में, al कुछ वैशिष्टय हो | कोथुमी 
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शाखा से भिन्न जैमिनीय शाखा के कुछ मन्त्र ऋग्वेद संहिता में मिलते हैं | सामों का 
परस्पर वैशिष्ट्य विकार, विश्लेषण, विक्षण, अभ्यास, विराम तथा स्तोम के कारण 
होता है | - 
यशो में औद्गातृगण के चारों ऋत्विजों के कर्मकलापों में कहीं-कहीं भिन्नता ओर 
कहीं-कहीं सहकारिता है । इसका विधान श्रौतसूत्रों द्वारा अवगत हो सकता है । सामों 
का यज्ञो में कहों-कहीं केवल प्रस्तोता के लिए, तो कहीं उद्गाता के लिए गान करने 
का विधान है और कहीं-कहीं प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन रूप से 
गान के पाँच भाग करके विभिन्न अंशों के विभिन्न ऋत्विजों द्वारा उच्चारण करने 
की fafa है । : 
पृर्वाचिक का उत्तराचिक से यही सम्बन्ध है कि उत्तराचिक में जो प्रगाथ किवा 
तोन-चार ऋचाओं के सुक्त हैं, उनमें अधिकतर पहली ऋचाएं पुर्वाचिक में पठित हैं । 
ूर्वाचिक में नानाविध सामों की योनिभूत ऋचाएँ पठित हैं और उत्तराचिक में. प्रगाथ 
तथा तृचादि सुक्त पठित हैं । एक प्रगाथात्मक या तृचाद्यात्मक सूक्त में पुर्वाचिकान्तर्गत 
योनिभूत ऋक्‌ पहली है ओर अन्य दो उत्तर ऋचाएं हैं । पूर्वाचक तथा उत्तराचिक के 
संबन्ध को लेकर पाश्चात्य विद्वानों ने पर्याप्तरूपेण मीमांसा की है । डाक्टर कैलेण्ड तो 
कभी उत्तराचिक को ही दोनों में अपेक्षाकृत प्राचीनतर मानते थे, परन्तु अब उन्होंने 
अपने ही पूर्व मत को भ्रान्त मानकर छोड्‌ दिया है । पूर्वाचिक के प्राचीनतर होने का 
गरही कारण नहीं है!कि यह ऋचाओं का संग्रह ‘Ga’ शब्द के द्वारा सुचित होने से काल- 
क्रम में प्राचीन है, परन्तु इसके लिए अन्य कारण भी हैं । सामविधान ब्राह्मण म॑ उत्त- 
राचिक के मन्त्रों का उद्धरण कहीं भी नहीं है | अथर्व-परिशिष्ट (४६।३।६) के अनुसार 
सामवेद की अन्तिम ऋचा वही है जो पूर्वाचिक की उपान्त्य ऋचा है (सा० सं० ५८४) । 
इन्हीं प्रमाणों के आधार पर डा० ओल्डनवर्य ने जो पूर्वाचिक को अपेक्षाकृत पूर्वतर 
माना है वह उचित ही है । sto कैलेण्ड का कहना है कि उदगातागण यज्ञ में 
प्रयुज्यमान ऋचाओं को ऋग्वेद से ही साक्षात्‌ रूप से प्रथमतः ग्रहण किया करते थे I 
अनन्तर ये मन्त्र कालान्तर में उत्तराचिक में संगृहीत कर लिये गये । अतः उत्तराचिक 
` निश्चितरूपेण यज्ञोपयोगी ऋचाओं का अवान्तरकालीन उपयोगी संग्रह है । इतना हो 
नहीं; इनके ऊपर आश्रित ऊह-गान तथा ऊह्य-गान को भी वे साम्वेदीय ग्रन्थों में सबसे 
पोछे विरचित मानते हैं' । वे इन गानग्रन्थों को ताण्डध-ब्राह्मण से पोछे, लाट्यायत 
श्रौतसूत्र से पीछे, आर्षेय कल्प तथा पुष्यसूत्र से भी पीछे मानने का इसलिए आग्रह 
करते हैं कि द्राह्यायण श्रौतसूत्र के टीकाकार धन्वी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 
ऊहगान तो सूत्रकार के पीछे निर्मित हुआ है। निष्कर्ष यह है कि आधुनिक अनुशीलन 
से भी पूर्वांचिक उत्तराचिक की अपेक्षा प्राचीनतर सिद्ध होता है | 
१. द्रव्य साण्ड्घ-ब्राह्माण का अंग्रेजी अनुवाद, भूमिका १०-१५, (कलकत्ता, १९३१) 
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गानों के प्रकार 

- शान चार प्रकार के हैं, जिनके निर्देशक भिन्न-भिन्न ग्रन्थ हैँ । इन चारों के नाम 
g—(2) वेयगान (या ग्रामे गेय गान); (२) आरण्य-गान, (३) sama 
तथा (४) ऊह्यगान । प्रथम दो गान (वेय तथा आरण्य) योनिगान हैं, तथा ऊह और | 
ऊह्य विकृति-गान कहे जाते हैं। ऊह की प्रकृति वेय-गान है, तथा ऊह्य को प्रकृति 
(या योनि) आरण्य-पान है । इसका तात्पर्य यह है कि वेयगान में प्रयुक्त स्वररागादि 
का आश्रय लेकर हो ऊहगान का निर्माण होता है और आरण्य गान के स्वररागादि 
के आधार पर ही ऊह्यगान की रचना की गई है । इन चारों गानों के स्वरूप का 
पार्थक्य उनके नामकरण से - भली भाँति चलता है । वेयगान का दूसरा नाम है-- 
wa गेय गान, अर्थात्‌ वह ग्राम में, समाज में गाने योग्य होता है, परन्तु 'आरण्य- 
धान? के अन्तर्गत साम अरण्य में ही गाने योग्य होते हैं । सामवेदियों को मान्यता है 
कि आरण्य-गान के स्तोभ इतने विलक्षण तथा विचित्र हैं कि ग्राम में गाने पर उनसे 
अनर्थ होने की सम्भावना रहती है । वे इतने पवित्र होते हैं कि अरण्य के पूत वाता- 
बरण में ही उनका उचित गायन किया जा सकता है और उचित प्रभाव उत्पन्न किया 
. जा सकता है। ‘ay’ का अर्थ है ऊहन, किसी अवसरविशेष पर मन्त्रों का सामयिक परि- 
बर्तेन । इसी व्याख्या के अनुसार 'ऊह-गान' सोमयाग फे अवसर पर प्रयोजनीय सामों 
का नाम है। 'ऊह्य-गान' का पूरा नाम उद्य (रहस्य) गान है तथा रहस्यात्मक होने के 
कारण ही ये आरण्य-गान' के विकृति-गान माने जाते हूँ। आरण्य गान के समान ये गान 
भी रहस्यात्मक होते हे और इसी लिए सर्व-साघारण के सामने समाज के भीतर इनका 

गायन निषिद्ध माना जाता है ।) 
मन्त्रों पर साम निश्चित ही है । किस ऋचा पर कोन से तथा कितने साम होंगे ? 
इसका निश्चय वैदिकों की परम्परा से होता आया हे । साम अनियत नहीं, किन्तु 
- नियत हें । नियमन का बीज वैदिक प्रसिद्ध ही मानना उचित है । सामवेद में पठित 
समग्र ऋचाओं पर साम हों, ऐसा कोई नियम नहीं है । कतिपय ऋचाओं पर साम का 
सर्वथा अभाव है । ऋचायें उत्तराचिक में ही पाई जाती है । उदाहरणाथं यत्र बाणाः 
सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव' (सामवेद do १८६६), ‘at कर्णेभिः ग्युणुयाम 
देवा: (सामवेद do १८७४), ‘arg: शिश्षानों वृषमो न भीम? (amo do 
१८४९) ऋचाओं पर कोई भी गान गानग्रन्यो में नहीं दिये गये हैं । ऋचा-बिशेष पर 
सामों की संख्या भी वैदिक प्रसिद्धि से ही नियत है । ऐसी अनेक ऋचायें मिलती है 
जिनके ऊपर चारों प्रकार के गान होते हैं ओर वे भी अनेक प्रकार के मिलते हैं। 
उदाहरणार्थ अया रुचा हरिण्या' (सा० सं ४६३) तथा 'अयं पूषा रयिमंगाः 
१; इन गानग्रन्थोंका संग्रह पण्डित सत्यप्रत सामश्रमी ने अपने सामवेद के प्रकाण्ड 


. सस्करण (५ जिल्दों में) किया है । हाल में सातवळेकर 
को एक साथ प्रकाशित किया है (मष १९४२) । ते वय तथा भरभ्यगान 
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(aro सं० ५४६ तथा ८१८) के ऊपर पूर्बोक्त चारों प्रकार के गान मिलते हूँ । 
हितीय ऋचा पर तो समग्र सामों की संख्या २५ है । इतना ही नहीं, एक ऋचा के 
ऊपर प्रयुक्त सामों की सबसे बडी संख्या ६१ है, जो 'पुनानः सोम घारया' 
(ऋ० ९।१०७।४; ato सं० ५११) के ऊपर गाये जाते हैं। इससे उतर कर सामों 
की दुसरी बडी संख्या ५९ है, जो 'पुरोजिती वो अंषस' (ato सं० ५४५) ऋचा के 
ऊपर अधिष्ठित होते हैँ । तीसरी संख्या ४८ सामों की हे; 'जो घारया :पावकया' 
(सा० do ६९८) के ऊपर गाये जाते हैं। २५ सामों को रखनेवाली ऋचायें तो 
संख्या में अनेक है, । इन विशिष्ट सामों की स्थिति तथा संख्या का नियम प्राचीन 
वैदिक परम्परा के ही ऊपर आश्रित है | 
स्तोभ तथा विष्टुति 
शस्त्र तथा स्तोत्र में अन्तर होता है। TA का लक्षण है 'अप्रगीतमन्त्रसाष्या 
स्तुतिः शस्त्रम्‌'-अर्थात्‌ बिना गाये गए मन्त्र के द्वारा सम्पादित स्तुति । ‘get’ ऋग्वेद 
में होता है और स्तोत्र सामवेद में । स्तोत्र का स्पष्ट अर्थ है--प्रगीत-मन्त्र-साध्या 
स्तुतिः स्तोत्रम्‌ ।' स्तोम भी स्तुति का ही एक प्रकारान्तर है । स्तोभो का प्रयोग मी 
यज्ञ यागों में होता है । इनका विशेष वर्णन ताण्ड्यब्राह्मण में किया गया है । स्तोम- 
की संख्या नौ है--(१) त्रिवृत्‌, (२) पञ्चदश, (३) ससदश, (४) एकविश, (4) जिणव, 
(६) त्रय॒स्त्रिश, (७) चतुविश, (८) चतुश्चत्वारिश तथा (९) गष्टचत्वारिश । ये स्तोम 
प्रायः तुच पर हुआ करते हैं । इन तुचों को तीन पर्याय सें. गाने का नियम हे ओर 
प्रत्येक पर्याय में तूचों पर सामं के गान की आवृत्ति का नियम है । इस प्रकार तृतीय 
पर्याय में स्तोम का स्वरूप निष्पन्न हो जाता है । इस आवृत्ति-जन्य गान के प्रकार को 
संज्ञा विष्टति” ( = विशेष स्तुति) है । इन नवों स्तोर्भो की समग्र विष्टुतियाँ संख्या में 
२८ हैं जिनका विशेष वर्णन ताण्ड्य-ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में दिया 
शया है | 
उदाहरणार्थ 'पञ्चदशस्तोम' को लीजिए । इसकी तीन विष्टुतियाँ होती हैं । प्रत्येक 
विष्टुति में तूच की प्रत्येक ऋचा का गायन तीन पर्याय में सिद्ध होता है । प्रतिपर्याय में 
५ बार गायन होता है, जिससे मिलाकर पूरा गायन १५ बार सम्पन्न होता है । प्रथम 
पर्याय में पहली ऋचा को तीन बार तथा दूसरी और तीसरी को एक-एक बार गाता 
पडता है । द्वितीय पर्याय में प्रथम तथा तृतीय ऋचा को एक-एक बार ओर द्वितीय ऋचा 
को तीन बार पाना चाहिए । तृतीय पर्याय में प्रथम तथा द्वितीय ऋचा एक-एक बार र 
तथा तृतीय ऋचा को तीन बार गाना होता है । इस प्रकार पूरे पर्यायो को समाप्ति पर 
पन्द्रह बार गायन होने से इसे 'पञ्चदश स्तोम का अन्वर्थक x दिया गया है । इसी 
प्रकार अन्य स्तोभों की भी दशा है । NT 
२, द्र्य सातवडेकर दास सम्पादित 'सामबेद' Jo २२४ (ओष 
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साम के विभाग 

साम-पायन की पद्धति बहुत ही कठिन है, उसकी ठीक-ठीक जानकारी के fea 
सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है । साधारण ज्ञान के लिये यह जानना पर्याप्त है कि 
सामगान के पाँच भाग होते हैं :-- 

(१) प्रस्ताव--यह मन्त्र का आरम्भिक भाग है जो हँ से प्रारम्भ होता है । 
इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विज्‌ गाता है । (२) उद्गीथ--इसे साम का प्रघान क्रत्विज्‌ 
उद्गाता गाता है । इसके आरम्भ में 3% लगाया जाता है । (३) प्रतीहार--इसका 
अर्थ है दो को जोड़ने वाळा । इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विज्‌ गाता है | इसी के कभी- 
कभी दो टुकड़े कर दिये जाते हैं। (४) उपद्रव- जिसे उद्गाता गाता है तथा. (५) 
निधन--जिसमें मन्त्र के दो पद्यांश या ॐ रहता है । इनका गायन तीनों ऋत्विज्‌ 
. प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता--एक साथ मिलकर करते हैं । उदाहरण के लिये सामवेद - 
का प्रथम मन्त्र लीजिये-- र 

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये | 
नि होता सत्सि बहिषि ॥ 

इसके ऊपर जिस साम का गायन किया जायेगा उसके पांचों अङ्क इस प्रकार हैं-- 

(१) हुँ मोग्नाइ (प्रस्ताव) | ; 

(२) ओम्‌ आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये (उद्गीथ) । 

(३) नि होता सत्सि बहिषि ओम्‌ (प्रतिहार) । 

. इसी प्रतिहार के दौ भेद होंगे, जो दो प्रकार से गाये जायेगे :-- 

(४) नि होता सत्सि व (उपद्रव) । 

(4) हिषि ओम्‌ (निधन) । . 

इसी साम को जब तीन बार गाया जाता है तब उसे स्तोम' कहते हैँ । साम- 
गायन के लिये स्वर को कभी Ber ओर कभी विकृत या परिवर्तित करना पड़ता है, 
जैसे-पूर्वं मन्त्र के अरन का गायन में परिवर्तित रूप ओग्नाइ' हो जाता है। गायन 
में पूर्ति के लिये कभो-कमी निरर्थक पद भी जोड़ दिये जाते हैं, जैसे--ओ, हो, वा, हा 
आदि | इन्हें स्तोम' कहते हैं । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार साम सप्तविध या सात प्रकार का होता है-(१) 
हिकार, , (२) प्रस्ताव, (३) आदि, (४) उद्गीय, (५) प्रतिहार, (६) उपद्रव ` 
और (७) निधन । ऊपर निदिष्ट पञ्चविध साम के ही अवान्तर भेद करने से इन 
सप्तविध सामों की उत्पत्ति होती है । उदाहरण के लिये साम के प्रथम मन्त्र के ऊपर 


तीन साम विहित हैँ, जिनमें से प्रथम साम नीचे दिया जाता है । अन्य दो साम थानग्रंथ 
में देखे जा सकते हैं :— 
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गान 
(१) गीतमस्य पर्कमु-- . 
ओग्नाई | आया हीऽ३। वोइ तो याऽ२ इ। तोया$२ इ। गृणानो ह। व्यदा 


तो याऽ२३ । तो ASA इ । नाइ होता साऽ२३। त्साऽ२ इ। ASR ३ ४ ओ हो वा । 
ats ३ ४ षी ॥१॥ 
(x) अथववेद 
वेदों में अन्यतम अथवंबेद एक भूयसी विशिष्टता से संवित है। ऋग्वेद आदि 
तीनों वेद आमुष्मिक फल देने वाले हैं, अर्थात्‌ इन वेदों में दिये गये मन्त्रों के द्वारा 
स्वर्गलोक को प्राप्ति आदि परलोक-सम्बन्धी विषयों का प्रतिपादन किया गया है, परन्तु 
अथर्ववेद ऐहिक फल देने वाला भौ है। इस जोवन को सुखमय तथा दुःख-विरहित 
बनाने के लिये जिन साधनों को आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिये नाना 
अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है । यज्ञ के पूर्ण निष्पादन के निमित्त जिन 
चार ऋत्विजों की आवश्यकता होती है, उनमें से अन्यतम ऋत्विज्‌--न्रह्मा का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध इसी वेद से है । ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ यज्ञ का अध्यक्ष होता है । इसका प्रधान 
कार्य नाना विधानों का निरीक्षण तया संभावित त्रुटियों का मार्जन होता है | इस कार्य 
के लिए ब्रह्मा का सर्ववेदविद्‌ होना अनिवार्य है तथा उसको मानस वल से सम्पन्न भी 
होना चाहिए । परन्तु उसका प्रघान षेद अथर्ववेद ही होता है । ब्राह्मण ग्रन्यों में ब्रह्मा 
का महनीय गौरव अनेकत्र वणित है। ATTA (३।२) का कथन है कि तीनों 
'चेदों के द्वारा यज्ञ के केवल एक पक्ष का ही संस्कार होता है । ब्रह्मा मन के द्वारा 
यज्ञ के दूसरे पक्ष का संस्कार करता है ।' ऐतरेय-ब्राह्मण (५।३३) के अनुसार यज्ञ 
के दो माग है--वाक्‌ तथा मन । वचन के द्वारा वेदत्रयी यज्ञ के एक पक्ष को सस्कृत 
बनाती है, दूसरे पक्ष का संस्कार ब्रह्मा करता है ओर वह मन के द्वारा करता है | 
इन कथनों से स्पष्ट है कि यज्ञ के पूर्ण संस्कार के लिये अथवंवेद की नितान्त आवश्यकता 
होती है | 
पुरोहित के लिए अथर्ववेद का ज्ञान इसलिये आवश्यक होता है कि वह राजा के 
शान्ति और पौष्टिक कार्यों का सम्पादन अथर्ववेद के द्वारा ही करता है | अथर्वे- 
परिशिष्ट का तो यहाँ तक कहना है कि जिस राजा के जनपद में अथर्ववेद का ज्ञाता 
निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवहीन होकर वृद्धि को प्राप्त होता है । इस प्रकार ऐहिक 
तथा आमुष्मिक, लौकिक तथा पारलौकिक, विषयों का प्रतिपादन होने के कारण 
अथर्ववेद वैदिक संहिताओं में अपना वैशिष्टय रखता है।  , 


१; सवा एष ्रिभि्ेदैयज्ञस्यान्यन्तरः पक्ष: संस्क्रियते । . 
मनसैव co ANNA MAAR AMMtg Ate ३।२) 
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अथर्ववेद के उपलब्ध अनेक अभिघानों में अथर्ववेद, ब्रद्मवेद, अंगिरौवेद, अथर्वा- 
ङ्गिरस वेद आदि नाम मुख्य हैँ । ` 'अथर्व' शब्द को व्याख्या तथा निर्वचन निरुक्त 
(२१।२।१७) तथा गोपथ-ब्राह्मण (१४) में मिलता है । 'थर्व' घातु कौटिल्य तथा 
हिसावाची है.। अतएव 'अथवं' शब्द का अर्थ है अकुटिलता तथा अहिसा वृत्ति से मन 
की स्थिरता प्रास करने वाला व्यक्ति | इस व्युत्पत्ति की पुष्टि में योग के प्रतिपादक 
अनेक प्रसंग स्वयं इस वेद में मिलते हैं (अथर्व ६।१;१०।२।२६-२८) । होतृवेद आदि 
नामों की तुलना पर ब्रह्मकर्म के प्रतिपादक होने से अथर्ववेद ब्रह्वावेद' कहलाता है 
ब्रह्मवेद नाम का यही मुख्य कारण है । ब्रह्मज्ञान का अंशतः प्रतिपादन है, परन्तु वह 
बहुत कम है | 

'अथ्वाङ्गिरस' पद की व्याख्या करने से प्रतीत होता है कि यह वेद दो ऋषियों 
के द्वारा दृष्ट मन्त्रों का समुदाय प्रस्तुत करता है। अथर्व-दृष्ट मन्त्र शान्ति पुष्टि 
कर्मयुक्त हैं तथा अङ्गिरस-दृष्ट मन्त्र आभिचारिक हैं । इसलिए वायुपुराण (६५२७) 
तथा ब्रह्माण्ड पुराण (२।१।३६) में अथवबेद को घोर कृत्याविधि से युक्त तथा प्रत्यंगि- 
रस योग से युक्त होने से कारण 'द्विशरीर शिरा: कहा गया है। भ्रत्यङ्गिरसयोग” का 
तात्पर्यं अभिचार का प्रतिविधान अर्थात्‌ शान्तिपुष्टि कर्म है । इन अभिधान से स्पष्ट 
है कि अथववेद में दो प्रकार के मन्त्र संकलित हैं--शान्तिक-पोष्टिक कर्मवाले तथा 
आभिचारिक कर्मवाले । 'आंगिरसकल्प' में मारण, मोहन, उच्चाटन «दि प्रख्यात 
घट्कर्मों का विधान बतलाया गया है; ऐसा नारदीय पुराण का कथन है (५॥७-- 
आंगिरसे कल्पे षद्कर्माणि सविस्तरम्‌ । 
अभिचार-विधानेन निदिष्टानि स्वयंभुवा || 


एक तथ्य विचारणीय है। भवेस्ता का 'भश्रवन्‌' शब्द अर्थवन्‌ का ही प्रतिनिधि 
है और बहुत सम्भव है दोनों का समान अर्थ है--ऋणग्नि का परिचारक ऋत्विक्‌ । 
फलत; उसके द्वारा दुष्ट मन्त्रों में शान्ति तथा पुष्टिकारक मन्त्रों का अन्तर्भाव होना 
स्वाभाविक है । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१२।९।१) में 'अथवंणा-मर्द्धिरसां प्रतीची” में दोनों के 
मिलित स्वरूप का वर्णन है। सम्भवतः इन दोनों ऋषियों के द्वारा दृष्ट मन्त्रसमूह पृथक्‌ 
सत्ता भी धारण करता था। इस दृष्टि से गोपथब्राह्मण के एक ही प्रकरण में 'आथवंणो 
बेदोऽभवत्‌’ भर 'आंगिरसो वेदोऽमवत्‌' वाक्य मिलते हैं (११।५, ११।१८) शतपथ- 
ब्राह्मण (१३।४।३।२) में भी इन दोनों का पुथक्‌-उल्लेख किया गया है । सर्वत्र हीं 
'अथर्वाङ्गिरस' अभिधान उपलब्ध है जिससे अथर्बा ऋषि के अभ्याहत होने का संकेत 
मिलता है । इससे यह तथ्य निकाला जा सकता है कि इस वेद में शान्तिक पौष्टिक 


मन्त्री की सत्ता प्रथमतः थी जिनमें म आभिचारिक मुच्छ Raye किया गया । 
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अथर्ववेद के स्वरूप की मीमांसा करने से पता चलता है कि यह दो धाराओं के 
मिश्रण का परिणत फल है । इनमें से एक है अथवंधारा और दूसरी है अङ्गिरोघारा । 
अथर्व द्वारा दृष्ट मन्त्र शान्ति पुष्टि कमं से सम्बद्ध हैँ । इसका संकेत भागवत ३।२४।२४ 
में भी उपलब्ध होता है--'अथरवणेऽदात्‌ शान्ति यया यज्ञों वितन्यते । अङ्गिरोधारा 
आभिचारिक कमें से सम्बन्ध रखती है और यह इस वेद के जन-सामान्य में प्रिय होने 
का संकेत है । शान्तिक कर्म से सम्बद्ध होने से अथर्व का सम्बन्ध श्रौतयाग से आरम्भ 
से ही है। पीछे आभिचारिक कर्मों का भी सम्बन्ध होने से यह राजा के पुरोहित वर्ग 
के लिए नितान्त उपादेय वेद हो गया । ऋग्वेदत्रयी तथा अथर्व का पार्थकय स्पष्टतः 
ग्रन्थों में किया गया है । वेदत्रयी जहाँ 'पारत्रिक' पारछोकिक फलों का दाता है, वहाँ 
aad 'ऐहलौकिक' है । एक विशेष तथ्य घ्यातव्य है । जयन्तभट्ट ने न्यायमञ्जरी में 
अथर्ववेद को 'प्रथम faq’ माना है--दत्रवेदाश्नत्वारः, प्रथमोश्यवंवेदः । नागर 
खण्ड भी इसे आद्य वेद बतलाता है तथा युक्ति देता है कि सार्वलौकिक कार्यसिद्धि में 
aad ही मुख्यरूपेण प्रयुक्त होता है और इसीलिए वह ‘ore’ कहलाता है। जयन्त 
भट्ट ने भथवंवेद के प्राथम्य पर विस्तार से विचार किया है।' 

राजा के लिए अथववेद का सविशेष महत्त्व है। राजा के लिए शान्तिक पौष्टिक 
कर्म तथा तुछापुरुषादि महादान की महती आवश्यकता होती है और इन सबका विधान 
अथर्ववेद की निजी सम्पत्ति है। इस विषय में पुराण तथा स्मृति ग्रन्थों का प्रमाण 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है । विष्णु पुराण का स्पष्ट कथन है कि राजाओं को 
पौरोहित्य, शान्तिक, पौष्टिक आदि कर्म अथर्व-वेद के द्वारा कराना चाहिए। 
मत्स्यपुराण का कथन है कि पुरोहित को अथवं मन्त्र तथा ब्राह्मण में पारंगत होना 
चाहिये (पुरोहितं तथा अधर्व-मन्त्र-ब्राह्माण-पारगम्‌) कालिदास के वचनों द्वारा इस 
तथ्य की पुष्टि होती है । कालिदास ने वसिष्ठ के लिए ‘oad निधि! का विशेषण दिया 
है जिसका तात्पर्य है कि रघुवंशियों के पुरोदित वसिष्ठ अथव मन्त्रों तथा किर 
भण्डार थे (रंघु० १।५९) । राजा अज अथर्व वेद के वेत्ता गुरु वसिष्ठ द्वारा 
संस्कार किये जाने पर शत्रुओं के लिए दुर्घर्षं हो गया (८।३) । यहाँ पर कालिदास ने 
वसिष्ठ को अथर्व-वेत्ता कहा है (स बभूव दुरासदः परैगुंरुणाश्यवंविंदा कृतक्रियः ८३) 
'अथर्वपरिशिष्ट’ में लिखा है कि अथव वेद का ज्ञाता शान्तिकर्मका पारगामी जिस राष्ट्र 
में निवास करता है वह राष्ट्र उपद्रवो से हीन होकर वृद्धि को प्रास करता a इस 


१. ` न्यायमञ्जरी Jo २३७-२३८ (चौखम्मा सं०) 
२. यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः | 
निवसत्यपि तद्‌ राष्ट्र वर्घते निरुपद्रवम्‌ ॥ 

तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 


-सत्कारैनित्यं समभिपूजयेत्‌ ॥--अथवं-वेद भाष्यभूमिका में उद्धृत । 
दा सामान सका पिस पच ve Gollection. 00 वक? 
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सव प्रमाणों का निष्क्रष है कि राजपुरोहित को अथववेद के मन्त्रों का तथा तत्सम्बन्धी 
अनुष्ठानों का ज्ञाता अवश्य होना चाहिए । इन्हीं कारणों से अथर्व वेद ऐहलोकिक माना 
जाता है, जहाँ अन्य तीनों वेद पारलौकिक (पारत्रिक) माने गये हूँ । 
अथर्ववेद की AAA 
पुराण के अनुसार वेदव्यासजी ने जिस शिष्य को अथर्व का अध्ययन कराया 
उनका नाम था--सुमन्तु* । भागवत में अभिचार-प्रघान वेद के मुख्य प्रचारक होने 
के कारण सुमन्तु “दारुण मुनि! की उपाधि से विभूषित किये गये हैं । अथर्ववेद की 
शाखाओं का विस्तार पुराणों में वर्णित Ft विष्णुपुराण (३।६।९) सुमन्तु के शिष्य 
कबन्ध का उल्लेख करता है, परन्तु भागवत (१२।७।१) में कबन्ध का नाम निदिष्ट 
नहीं है। इस पुराण में सुमन्तु के ही दो शिष्य बताये गये हूँ--पथ्य तथा वेददशं । 
विष्णुपुराण में भी दो शिष्यो की चर्चा है, परन्तु वेददर्श के स्थान पर देवदर्श नाम 
हे । दोनों के बीच यही नाम प्रामाणिक प्रतीत होता है, क्योंकि आथर्वण महानारायणो- 
पनिषद्‌ अपने को देवदर्शी नामक अथवंशाखा से सम्बद्ध बतलाता है। फलतः देवदर्श 
या देवदर्शी नाम ही उपयुक्त प्रतीत होता है । विष्णुपुराण के अनुसार पथ्य के तीनों 
शिष्यों के नाम क्रमशः जाबालि, कुमुदादि तथा शौनक दिये गये हूँ: अन्य प्रमाणों की 
ˆ उपलब्धि होने पर इन नामों के निश्चित रूप का भी निर्णय किया जा सकता है । पश्य 
के तीन शिष्य थे--(१) जाजलि, (२) कुमुद, (३) शोनक और देवदशं के चार शिष्य 
थे--(१) मोद, (२) ब्रह्मबलि, (३) पिप्पलाद, (४) शोष्कायनि (या शौक्लायनि) । 
इनमें शोनक के शिष्य बभ्रु तथा सैन्धवायन बतलाये जाते हैं। इन्हीं मुनियां द्वारा 
अथर्ववेद का विशेष प्रचार सम्पन्न हुआ ।* 
पतञ्जलि ने पस्पशाह्विक में 'नवघाऽधर्वणो वेदः' लिखकर इस वेद की ९ 
शाखाओं का उल्लेख किया है । प्रपञ्चहृदय, चरणव्यूह तथा सायण-भाष्य के उपोद्धात 
में शाखाओं को संख्या में अभिन्नता होने पर भी इनके नामों में महती भिन्नता दष्टि- 
गोचर होती है । इनको तुलना करने पर इनके अभिषान इस प्रकार ठीक जमते हैं : 
(१) पिप्पलाद्‌, (२) स्तोद (या तोद), (३) ate, (४) शोनकीय, (५) जाजल, 
(६) जलद, (७) ब्रह्मवद; (८) देवदर्श तथा (९) चारण वैद्य । इन शाखाओं में 
पिप्पलाद तथा शोनक के अनुसार कतिपय ग्रंथ उपलब्ध होते हैं । अन्य शाखाओं का 
तो नाममात्र शेष है । | 
(१) पिप्पलाद--पिप्पलाद मुनि एक बहुत बड़े अध्यात्मवेता प्रतीत होते हैं । 
अपनी अध्यात्मविषयक शंकाओं के निवारण करने के अभिप्राय से सुकेशा, भारद्वाज 
„~भदि छः मुनियों के इनके पास जाने का उल्लेख मिलता है और इन्होंने जो उत्तर दिये 


== —— ती ee 


१. द्रष्टन्य--श्रीमड्भागवत १ २।७। १-३ > वा राण ६ ।४९- झै ८: 
(३।६।९-१३) । ( ); वायुपुराण (६१।४९-५३); विष्णुपुराण 


२: अथर्ववेद की शाखाओं के लिये द्रष्ठव्य--डा० गङ्गासागर राय Sakhas of the 
Atharvaveda, Purazam ४2०9००१७१७. lection. 
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N 


SAN 


Digitized by Arya Samagifgenterigenennai and eGangotri १५ 


वे प्रइनोपनिषद्‌ में सुरक्षित हे । प्राचीनकाल में इनको संहिता की विशेष ख्याति का 
पता चलता Fl इमके दो ग्रंथ थे । 'प्रपञ्चहृदय' का कथन है कि पिप्पलाद शाखा की 
मन्त्र-संहिता २० काण्ड वाली है, तथा उसके ब्राह्मण में माठ अध्याय विद्यमान हैं । 
पिप्पलाद संहिता की एकमात्र प्रति शारदा लिपि में कश्मीर में उपलब्ध हुई; जिसे 
कश्मीर-नरेश ने जर्मन विद्वान्‌ डा० राथ को १८८५ में उपहार में भेज atl उसी 
प्रति से १९०१ ई० में अमेरिका से इसका फोटोमात्र तीन बड़ी-बड़ी जिल्दों में छपा 
था । महाभाष्य के अनुसार 'शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्तु 
नः अथर्व का प्रथम मन्त्र है, परन्तु आजकल प्रचलित (शोनक) संहिता में यह षष्ठ 


> सूक्त का आदि मन्त्र है । इसके प्रथम काण्ड का Mo कलकत्ते से इधर प्रकाशित हुआ 


है । गुणविष्णु से पता चलता है कि यह मन्त्र पिप्पलाद शाखा का आदि मन्त्र था । 
इससे भी महाभाष्यकाल में इस संहिता की विशेष प्रसिद्धि का पता अळीमांति 
चल सकता हैं | 


(२) मौद--महाभाष्य (४।१।८६) तथा शावरभाष्य (१।१।३०) में इनका 
उल्लेख मिलता है। अथर्वपरिशिष्ट (२।५।२) ने मोद तथा जलद शाखा वाले 
पुरोहित के रखने से राष्ट्र के नाश की आशा प्रकट की है, जिससे इन शाखाओं के 
कम से कम अस्तित्व या प्रचलन का पता चलता है: 

पुरोधा जलदो यस्य मौदो वा स्यात्‌ कदाचन। 
अन्दाद्‌ दशभ्यो मासेभ्यो VENA स गच्छति ॥ 

(३) शौनक--आजकल प्रचरित संहिता तथा गोपय-त्राह्मण इसी शाखा के हैं । 
इसी संहिता का पूरा विवरण आगे दिया जायेगा । die, जाजछ, ब्रह्मवद तथा देवदर्श 
नाममात्र प्रसिद्ध है । अथर्व की अन्तिम शाखा चारण-वेद्यो के विषय में कौशिक सूत्र 
की व्याख्या (६३७) तथा भथर्वपरिशिष्ट (२२२) से कुछ पता चलता है 
चायुपुराण से ज्ञात होता है कि इस शाखा को संहिता में छः हजार छन्बीस (६०२६) 
मन्त्र थे, परन्तु यह संहिता अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है | 
अथवं की शौनक संहिता 2 

अथर्ववेद में २० काण्ड, ७३१ सूक्त तथा ५९८७ (पाँच हजार नव सौ aaa) 

मन्त्रों का संग्रह है । मीमांसा करने से प्रतीत होता है कि अथर्ववेद में मंत्रों का संकलन 
एक विशिष्ट उद्देश्य को घ्यान में रखकर किया गया है । आरम्भ के सात काण्डों में छोटे 


छोटे सूक्त सम्मिलित हैं। प्रथम काण्ड के प्रत्येक सूक्त में नियम से ४ मन्त्र, द्वितोयः 


काण्ड में ५ मन्त्र, तृतीय काण्ड में ६ मत्र, चतुर्थ काण्ड में ७ मंत्र, तथा पञ्चम काण्ड 
में ८ मन्त्र हैं । षष्ठ काण्ड में १४२ सूक्त हैं, तथा प्रतिसूक्त में कम से कम तीन मंत्र हे । 


१. “ear देवी Carga iene MIRAE ता छात्तोग्य-मंत्र-साध्ये) । 
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सप्तम कांड में ११८ सूक्त हैं ।जनमें अधिकतर सूक्त एक या दो ही मंत्र के हैं। आठ से 
लेकर बारह कांडों में बड़े-बड़े सूक्त हैं, परन्तु विषयों की एकता न होकर विभिन्नता ही 
दृष्टिगोचर होती है। १३ से लेकर १८ कांड तक विषय की एकता विशेष रूप से 
` दृष्टिगोचर होती है । १२वें काण्ड के आरम्भ में पृथ्वो सूक्त (६३ मन्त्र) हैं जिसमें 
अनेक राजनीतिक तथा भौगोलिक सिद्धान्तों की भव्य भावना आलोचक की दृष्टि को 
आकृष्ट करती है। १३वाँ कांड अध्यात्म-विषयक है । चोदहवें कांड में केवल दो 
लम्बे सूक्त हैं (१३९ मन्त्र) जिनमें विवाह का ही प्रधानतया वर्णन है। १५ वॉ 
कांड व्रात्य कांड है जिनमें areal के यज्ञ-संपादन का आध्यात्मिक वर्णन है। १६ at 
कांड दुःस्वप्ननाशक मन्त्रों (१०३) का एक सुन्दर संग्रह है। १७वें कांड में केवळ 
एक ही सूक्त ३० मन्त्रों का है, जिसमें अम्युदय के लिए भव्य प्रार्थना की गयी है । 
१८वाँ कांड श्राद्ध-कांड है जिसमें पितुमेध-सम्बन्धी मंत्र संकलित है। अन्तिम दोनों 
कांड 'खिल कांड' के नाम से प्रसिद्ध हैं जो मूल ग्रंथ की रचना के पीछे जोड़े 
गये माने जाते हैं। १९ वें कांड में ७२ सुक्त तथा ४५३ मन्त्र हैं जिनमें भैषज्य, 
राष्ट्रवृद्धि तथा अध्यात्म-विषयक मन्त्र संकलित हैं । अन्तिम कांड में मंत्रों की संख्या 
लगभग एक हजार (९५८) की है, जो विशेषरूप से सोमयाग के लिए आवश्यक होते 
हैं तथा ये मन्त्र ऋग्वेद ऋचाओं से साम्य रखते हैं | 
इस प्रकार अथवंवेद का एक पञ्चमांश (१२०० .मन्त्र) ऋग्वेद के समानता वाली 
ऋचाथों में निबद्ध हे । विशेषतः प्रथम, अष्टम तथा दशम मण्डलो में ये मन्त्र मिलते हैँ । 
अन्तिम काण्ड में प्रसिद्ध कुन्ताप सूक्त सम्मिलित हैं, जो वर्तमान ऋग्वेद में उपलब्ध 
नहीं होते ओर सम्भवतः ऋग्वेद की किसी अन्य शाखा से संकलित किये गये हैँ: 
'कुन्ताप' सूक्त संख्या में दस हैं (२० काण्ड; सुक्त (१२७ से लेकर १३६ तक) । 
कौषीतकि-ब्राह्मण में इनका स्पष्ट निर्देश मिलता है। गोपथ के कथनानुसार 'कुन्ताप? 
शब्द का अर्थ है पापकर्म को जलाने बाले सुक्त या मंत्र--(कुम्‌ नाम कुत्सितं भवति 
यत्‌ तत्‌ तपति तस्मात्‌ कुन्तापः)। ऐतरेय (६३२) तथा कौषीतकि-ब्राह्मण (३०५) से 
स्पष्ट है कि इनका उपयोग यज्ञ-विघान में अवश्य होता था । इन सूक्तों का ऐतिहासिक 
मूल्य इसलिए माना जाता है कि इनमें राजा परीक्षित का नाम तथा उनके राष्ट्र का 
वर्णन विशेष रूप से आता है (सुक्त १।७।८-१०)। ड 


sedate का निर्माण ऋगेदादि संहिताओं के समकालीन gar 
काल में हुआ हो, इतना तो निश्चित है कि उसमें चित्रित E 
आरम्भिक युग से सम्बन्ध रखती है। प्राचीन मानव-समाज में ऐसी नाना क्रियायें 
अनुष्ठान तथा विश्वास विद्यमान थे जिनका विद्वद चित्र वैदिक साहित्य में अन्यत्र अनु- 
qa होकर इसी अथवं-संहिता में उपलब्ध होता है । शत्रुओं पर विजय पाने के लिये 
ब्लेशदायी दीर्घ रोग निवारण के लिए, सद्योजात बालकों तथा उनकी माताओं को ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सन्तत करने वाले भूत-प्रेतों के विनाश के लिए नाना अभिचारो का विचित्र वर्णन 
अथर्ववेद को मानवशास्त्र के अम्यासियों के निमित्त एक बहुमूल्य विश्वकोष सिद्ध कर 
रहा दै । जादू-टोना का प्रचार आथर्वण युग की एक विशिष्ट घटना है । जादू (यातु) 
भी दो प्रकार के होते है-शोभन प्रकार के जादू में किसी दुसरे अनिष्ट से अपने आपको 
बचाने की भावना प्रबल रहती है। अशोभन प्रकार के जादू में जिसे अंग्रेजी में ब्लेक 
मैजिक (काला जादू) के नाम से पुकारते हैं, शत्रु-विशेष के ऊपर मारण, मोहन तथा 
उच्चाटन की भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं । अथवंवेद में इन दोनों प्रकार के 
जादू-टोने का उत्कृष्ट साम्राज्य मानव-संस्कृति के आदिम युग का परिचायक है । 


अथवंवेद की त्रिविध संहितायें 


अथर्ववेद को छोड़कर अन्य तीन वेदों की केवल एक ही संहिता पाई जाती हैं 
जो मुद्रित ओर प्रकाशित हैं । परन्तु अथर्ववेद की तीन संहिताओं का पता चलता है । 
अथर्ववेदीय कौशिक सूत्र के दारिल भाष्य में इनं त्रिविध संहिताओं के नाम तथा 
स्वरूप का परिचय दिया गया है। इन संहिताओं के नाम हैं (१) आर्षी संहिता 
(२) आचायं संहिता (३) विधिप्रयोग संहिता । इन तीनों संहिंताओं में ऋषियों के 
द्वारा परम्परागत प्राप्त मन्त्रों .के संकलन होने से इसे ऋषि-संहिता कहा जाता है । 
अथर्ववेद का आजकल जो विभाजन काण्ड, सूक्त तथा मन्त्र रूप में प्रकाशित हुआ हे 
इसी शोनकीय संहिता को ही ऋषि-संहिता कहते हैं । दूसरी संहिता का नाम आचार्य- 
संहिता है जिसका विवरण दारिलभाष्य में इस प्रकार पाया जाता है। “येन उपनीय 
शिष्यं पाठयति सा आचार्य-सं हिता” | अर्थात्‌ उपनयन संस्कार करने के पश्चात्‌ गुरु 
जिस प्रकार से शिष्य को वेद का अध्यापन करता है वही आचार्य-संहिता कही जाती 
हे । उदाहरण के लिए अथर्ववेद का यह मन्त्र लिया जा सकता है । शौनकीय अथर्व- 
संहिता के प्रथम काण्ड के तृतीय सूक्त का प्रथम मन्त्र इस प्रकार है :-- 


ऐसा ही है जिसमें विद्या शरस्य पितरु तो भादि में है और देना ते तन्वे TAY) अस्तु 
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इन्हीं नवीन मन्त्रों का संग्रह आचार्य संहिता है। इस आचार्यसंहिता के पदपाठ से 
युक्त हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है। 

_विधि-प्रयोग संहिता चह है जिसमें मन्त्रों के प्रयोग किसी विशिष्ट विधि के 
अनुष्ठान के लिए किये जाते हैं । इस अनुष्ठान के अवसर पर एक ही मन्त्र के विभिन्न 
वदों को विभक्त करके नये-तये मन्त्र किये जाते हैं यथा-- 

आर्षी संहिता क] मन्त्र यह है-- 
“agamia, माद्भ्यो संवत्सरेभ्यः | 
धात्रे विधात्रे समृषे भूतस्य पतये ast il” 
अब इस मन्त्र को विभक्त कंरके आठ मन्त्र अनुष्ठान के लिये तैयार किये जाते हैं । 
नैसे— 
(१) ऋतुभ्यः त्वा यजे स्वाहा | 
(२) आ्तवेभ्यः त्वा यजे स्वाहा । 
(३) माद्म्यः त्वा यजे स्वाहा | 
(४) संवत्सरेभ्यः त्वा यजे स्वाहा | 


इसी प्रकार से घात्रे, विधात्रे, aaa, और भूतस्थ पर्तये के बाद भी ‘eat यजे 
स्वाहा' जोड़ा जायेगा | विधि में प्रयुक्त होने वाले इन मन्त्रों का समुदाय 'विधि-प्रयोग 
संहिता' कहा जाता है | 


विधि-प्रयोग संहिता का यह पहिला प्रकार है । इसी भांति से इसके चार प्रकार. 
और भी होते Fl दूसरे प्रकार में नये शब्द मन्त्रों में जोड़े जाते हैं। तीसरे प्रकार में - 
frat बिशिष्ट मन्त्र का आवर्तन उस सूक्त के प्रति मन्त्र के साथ किया जाता है। 
इस प्रकार से सूक्त के मन्त्रों को संख्या द्विगुणित कर दी जाती है। चोथे प्रकार में 
{कसी सूक्त में आये हुए मन्त्रों के क्रम का परिवर्तन कर दिया जाता है। पाँचवें प्रकार 
में किसी मन्त्र के अर्घ भाग को ही सम्पूर्ण मन्त्र मानकर प्रयोग किया जाता है । इस 
प्रकार आर्षी संहिता के मन्त्रों का विधि-प्रयोग संहिता में पाँच प्रकार से प्रयोग या 
उपयोग किया जाता है । ; 


इससे स्पष्ट है कि ऋषिसंहिता ही मूल संहिता हे । आचार्य संहिता में इसका 
संक्षेपीकरण कर दिया जाता है जबकि विधि-प्रयोग संहिता में इसका विस्तुतीकरण 
भम होता है। आचार्य दारिल के क़ौशिक सूत्र के भाष्य के अनुसार अथव संहिता के 
उपयुक्त तीन भ्रकारों का यह विश्लेषण किया गया है ।* 


१. इस विषय पर प्रामाणिक तथा विस्तृत विवेचन के लिए देखिए :--डा० एच० 
बा दिवेकर--अथर्वे संहिता एण्ड इट्स फार्म्स । qo -१९३-२१२। fr 
च्याय मिस, वाल्या, TUE. छत ८९११ ६० । 
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aaa में विज्ञान 
अथर्ववेद के भीतर आयुर्वेद के सिद्धान्त तथा व्यवहार कीं अनेक महनीय जिज्ञास्य 
बातें भरो हुई हैं, जिनके अनुशीलन से आयुर्वेद को प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा 
व्यापकता का पूरा परिचय हमें मिलता है। रोग, शारीरिक प्रतीकार तथा औषध के 
विषय में अनेक उपयोगी एवं वैज्ञानिक तथ्यों की उपलब्धि अथर्ववेद की आयुर्वेदिक 
विशिष्टता बतलाने के लिये पर्याप्त मानी जा सकती है*। तक्म रोग (ज्वर) का 
सामान्य वर्णन (६।२१।१-३), सतत-शारद-प्रैष्म-शीत-वार्षिक-तृतीयक आदि ज्वर 
के प्रभेदों का निर्देश (१।२५।४-५), बलास रोग का अस्थि तथा हृदय की पीड़ा 
करना.(६।१४।१-३), अपचित (गण्डमाला) के _एनी-सयेनी-कृष्णा आदि भेदों का 
निदर्शन (६।८३।१-३) यक्ष्मा, विद्र्ध, वातीकार आदि नाना रोगों का वर्णन 
(९।१३।१-२२) इस संहिता में स्थान-स्थान पर किया गया हैं। प्रतीकार के विषयः 
में आधुनिक प्रणाली की शल्यचिकित्सा का निर्देश अतीव विस्मयकारी प्रतीत होता है, 
जैसे-मूत्रघात होने पर शरशलाका आदि के द्वारा मूत्र का निःसारण (१।३।१९), 
सुख-प्रसव के लिए योनिमेदन (१।११।१-६) जल-घावन के द्वारा व्रण का उपचार 
(५।१७।१-३) आदि । नाना कृमियों के द्वारा ताना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का 
सिद्धान्त प्राचीन आयुर्वेद को आधुनिक वैद्यकशास्त्र के साथः सम्बद्ध कर रहा है। रोग- 
कारक नाना कृमियों का वर्णन (२।३१।१-५), नेत्र, नासिका तथा दाँतों में प्रवेश 
करने वाले छुमियों के नाम तथा निरसन के उपाय (५।२३।१-१ ३) तथा सूर्य-किरणगें 
के द्वारा इनका नाश (४।३७।१-१२) आदि अनेक विषय वैज्ञानिक आधार पर निर्मित 
प्रतीत होते हैं । रोगों के निवारणार्थ तथा सर्पविष के दुरीकरणार्थ नाना ओषधियों, 
ओषधों तथा मणियों का निर्देश यहाँ मिळता है । आश्चयं की बात है कि “विषस्य विष- 
मौषघम्‌' का सिद्धान्त भी अथर्व के एक मन्त्र में (9८८१) पाया जाता हैं। इसीलिए 
तो आयुर्वेद sedate का उपवेद माना जाता है । 
अनेक भौतिक विज्ञानों के तथ्य भी यहाँ यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं। उन्हें पहचानने . 
तथा मूल्यांकन करने के लिए वेदज्ञ होने के अतिरिक्त विज्ञानवेत्ता होना भी नितान्त 
आवश्यक है । एक दो पदों या मन्त्रों में निगृढ़ वैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन किया 
गया है जिसे वैज्ञानिक की शिक्षित तथा अभ्यस्त दृष्टि ही देख सकती है | एक विशिष्ट 
उदाहरण ही इस विषय-संकेत के लिए पर्याप्त होगा। अथवंवेद के पञ्चम काण्ड के पञ्चस _ 
सूक्त में छाक्षा (लाख) का वर्णन है, जो वैज्ञानिकों की दृष्टि में तितान्त प्रामाणिक 
« तथ्यपूर्ण तथा उपादेथ है। आजकल राँची (बिहार) में मारत सरकार की ओर सेः 
‘ore’ के उत्पादन तथा व्यावहारिक उपयोग के विषय में एक अन्वेषण-संस्था कायं 


१. द्रष्टव्य राजगुरु पण्डित हेमराज शर्मा द्वारा लिखित काह्यप्र-संहिता” का उपोदु- 
घात, Jo ९-१२ (बम्बई, १९३८ ई०) । : 
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कर रही है | उसकी नवीन वैज्ञानिक खोजों के साथ इस सूक्त में उल्लिखित-तथ्यों को 
तुलना करने पर किसी भी निष्पक्ष वैज्ञानिक को आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकता। 
आधुनिक विज्ञान के द्वारा समर्पित और पुष्ट की गई सुक्त-निदिष्ट बातें संक्षेप में ये हैं-- 


(१) लाह (लाख, लाक्षा) किसी वृक्ष का निस्यन्द नहीं है, प्रत्युत उसे उत्पन्न 
करने का श्रेय कीट-विशेष को (मुख्यतया स्त्री-कीट को) है । वह कीट यहाँ 
“लाची” नाम से व्यवहृत किया गया है। उसका पेट लाल रङ्ग का होता है और 
इसी से वह स्त्री (कोट) संखिया खाने वाली मानी गयी है। यह कीट अश्वस्य, 


'न्यग्नोध, घव, खदिर भादि वृक्षों पर विशेषतः रह कर छाक्षा को प्रस्तुत करता 
है ५।५।५) । 


(र) स्त्री कीट के बड़े होने पर गण्डा देने से पहिले उसका शरीर क्षीण हो 
जाता है और उसके कोष में पीलापन विशेषतः आ जाता है । इसीलिए यह कोट यहाँ 
“हिरण्यवर्णा” तथा 'सूयंवर्णा' कही गई है (५५।६) | इसके शरीर के ऊपर रोंये 
_ अधिक होते हैं । इसीलिए यह “लोमश वक्षणा” कही गई है । लाह की उत्पत्ति विशेष- 

रूप से वर्षा काल की अंधेरी रातों में होती है और इसी लिए इस सुक्त में रात्रि माता 
` तथा आकाश पिता बतलाया है (१५१) । 


(३) कीड़े दो प्रकार के होते है-(क) सरा = रेंगनेवाले; (ख) पतत्रिणी = 


पंखयुक्त, उड़ने वाळे (पुरुष कीट) । शरा नामक (स्त्री) कीड़े वृक्षों तथा पौधों पर 
-रंगते हैं और इससे बे स्परणी' कहलाते हैं! । 


विषय-विवेचन 
waded का विषय-विवेचन अन्य वेदों को अपेक्षा नितान्त विलक्षण है । इसमें 
णित विषयों का तीन प्रकार से विभाजन किया जा सकता है-(१) . अध्यात्म, 
९२) अधिभूत और (३) अधिदेवत । अध्यात्म प्रकरण में ब्रह्म, परमात्मा के वर्णन 
के अनन्तर चारों आश्रमो का भी पर्याप्त निर्देश है। अधिभूत प्रकरण में राजा, राज्य- 
शासन, संग्राम, दात्रुवाहन आदि विषयों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है । अधिदैवत 


प्रकरण में नाना देवता, यज्ञ तथा काल के विषय में पर्यास ज्ञातव्य सामग्री है । इस 
स्थूल विषचन के बाद विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है-- 


१. इस लाक्षा सूक्त के वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी के लिए देखिए दो लेख-- 


क) Dave: International Academy of Indian Gul 
( CE y ian Culture, Nagpur- 


(ख) Dr. Hora Journal of Asiatic Societ : 
XVIII 952, No. I. PP. 3-5] ciety of Bengal [Vol, 
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(१) भेषज्यानि सूक्तानि--इस प्रकरण के अन्तर्गत रोगों की चिकित्सा से 
सम्बन्ध रखने ay मन्त्र तथा विधि-विशेषों का अन्तर्भाव होता है। रोगों को उत्पत्ति 
नाना प्रकार के पीड़ा पहुँचाने वाले राक्षसों तथा भूत-प्रेतों के कारण होती है। इसलिए 
अनेक मन्त्रों में इन्हें दूर करने का उपाय वर्णित है। कौशिकसूत्र में इन मन्त्रों को 
सहायता से किये जानेवाले जादू टोनों का भी विशेष बर्णन है । रोगों के लक्षण तथा 
उनके कारण उत्पन्न शारीरिक विकारों का विशद बर्णन आयुर्वेद की दृष्टि से विशेष 
सहत्त्वशाळी है । अथर्ववेद में तक्मन ज्वर का ही नाम है, इसके विषय में अथववेद का 
कथन है कि ज्वर मनुष्यों को पीला घना देता है, तथा आग के समान तीव्र गर्मी से 
लोगों को जला डालता Fl इसलिए उससे प्रार्थना को जाती है कि या तो वह गायब 
हो जाय अथवा यह मूजवत्‌, बहक, तथा महावृष नामक सुदूर प्रान्तों में भाग जाय 
(५।२५।७।८) बलास रोग (क्षय) (६।१४), गण्डमाछा (६।८३), यक्ष्मा (६।८५) जिसे दूर 
करने के लिए बरुण नामक ओषधि के सेवन का उपयोग), खांसी (६।१०५), दन्त-पीड़ा 
(६।१४०) आदि रोगों तथा उनकी ओषधि का वर्णन बड़ी ही सुन्दरता से अथबंवेद में 
किया गया है । सर्प-विष को दूर करने के भी अनेक उपाय वर्णित g । सुक्त ५१३ में 
असित तैमात, आलिगी, विलिणी, उरुगूला आदि साँपों के नाम उल्लिखित हैं, जिन्हें 
लोकमान्य fron ने विदेशो प्रभावों का सूचक बतछाया है । बनेक ओषधियों तथा वृक्षों 
की प्रशंसा में भी अनेक मन्त्र मिलते हैं । डाक्टर विन्टरनित्स ने अथर्ववेद में उल्लिखित 
अप्सरा तथा गन्धर्व-विषयक भावनाओं को जर्मनदेशोय भावनाओं से तुलना की है । 


(२) आयुष्याणि सुक्तानि-दीषं बायु के लिए प्रार्थना करने बाले मन्तरं 
का सम्बन्ध इस विभाग से है । इन सूक्तों का बिशेष प्रयोग पारिवारिक उत्सवों 
के अवसर पर होता था, जैसे बालक का मुण्डन, युबक का गोदान (प्रथम क्षोरकमं) 
तथा उपनयन संस्कार | इन सूक्तों में एकदात शरद्‌ तथा एकशत हेमन्त तक जीवित 
रहने के लिए, सौ प्रकार के मृत्युओं से बचने के लिए, प्रत्येक प्रकार के रोग से रक्षा 
के निमित्त परार्यनायें उपलब्ध होती हैं । wad में बायु को दोघंता के लिए हाय में 
‘carga’ धारण करने का बिशेष विधान मिलता दै । -इस GGT के घारण 
करने से प्राणी को पूर्ण स्वास्थ्य तथा चिरजीवन की सद्य: प्राप्त होती है। १७वें कांड 
का एकमात्र सूक्त इसी फे अन्तर्गत माता है | 

` (३) पोष्टिकानि-इस विभाष-के अन्तर्गत घर बनाने के लिए, हु जोतने के 
लिए, बीज बोने के लिए, अनाज उत्पन्न करने के लिए, पृष्टि के लिए, विदेश मे ब्यापार 
करने के लिए जानेवाले वणिक्‌ के लिए, नाता प्रकार के आशीर्वाद को प्रार्थना को गई 
है । इस विषय में सबसे सुन्दर वृष्टि सुक्त (अयर्े ४। १५) हे, जिसमें वृष्टि का बड़ा ही 
रमणीय, साहित्यिक तया , कत्व AVA पूल, होता है ॥...... 


१.७८ 2-0 ee Ee 5०५६-०२. LIED sess. ७: 9७-9४ 


Digitized by Arya Samaj F वैंधिफ साहित्य ennai and eGangotri 
१६० "दिक साहित्य 


(४) प्रायश्वित्तानि--इन सूक्तं में प्रायश्चित्त का विधान पाया जाता है 
प्रायश्चित्त का विषय है चारित्रिक त्रुटि या घामिक विरोध तथा अन्य विधिहीन आच- 
रणों का विघान--जैसे ज्ञात और अज्ञात अपराध के हेतु धर्मशास्त्र द्वारा वजित विवाह 
के कारण, ऋण का प्रतिशोध न करने के कारण, बड़े भाई के पूर्व छोटे भाई के 
विवाह करने के कारण जो अपराध मानवों से होता है उसे दूर करने के लिए यहाँ 
प्रायश्चित्तों का विधान है । इनसे सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे उत्सव, गीत तथा मन्त्र पाये 
जाते हैं, जिनके द्वारा शारीरिक दुबलता, मानसिक त्रुटि, दुःस्वप्न, अपशक्रुन आदि 
बस्तुएँ निराकृत तथा दूरीकृत की जाती हैं । इस युग में अशुभ शकुनो में भी विश्वास 
था--पक्षियों के उड़ने का स्वप्न, युग्म वांलक के जन्म का स्वप्न, बालक का अशुभ 

-नक्षत्र में जन्म । आज की भाँति उस युग में भी इन अपशकुनों के द्वारा मानव अपने 
कल्याण की भावना से भयभीत तथा त्रस्त होता था और उसे दूर करने के. निमित्त 
अनेक उपायों को करता था, जिनका यहाँ age विवरण मिलता है | 


(५) स्त्रीकर्माणि--बिवाह तथा प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से सूक्त. 
तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करने के लिए विशेष सहायक हैं । इन सूक्तों में 
पुत्रोत्पत्ति के लिए तथा सद्योजात शिशु की रक्षा करने के लिए भव्य प्रार्थना की 
गई है । १४ वाँ काण्ड विशेषतः इसी प्रसंग से सम्बद्ध Fl दूसरे प्रकार के मन्त्रों में 
अपनी सपत्नी को वश में करने के लिए तथा अपने पति के स्नेह का सम्पादन करने के 
लिए अनेक जादू-टोनों का वर्णन है। कौशिक-सूत्र से पता लगता हू कि किसी स्त्री के 
प्रेम सम्पादन के लिए किस प्रकार उसकी मिट्टी की मूति बनाई जाती है, तथा बाण के 
द्वारा उसके हृदय को विद्ध किया जाता है, तथा उस समय अथर्व (२।२५) के मन्त्रो 
का पाठ भी किया जाता है। इसी प्रकार पति के वशीकरण के निमित्त स्त्री उसकी 
मूति बनाकर गरम बाणों के सिरे से उसके मस्तक को बेघती है । साथ ही साथ अथर्व 
वेद के ६।१३०, ६।१३८ सूक्त के मन्त्रों का पाठ भी करती हे । इन सूक्तों में देवताओं 
से पति को पागल बनाने की प्रार्थना है जिससे वह दिन-रात उसी के घ्यान में आसक्त 

-- है मरुत्‌ ! मेरे पति को उन्मत्त बना दो, हे अन्तरिक्ष ! तथा हे अग्नि ! उसे 
पागल बना दो जिससे वह मेरा ही चिन्तन किया करे” (६।१३०।४) । यदि वह 
भागकर तीन या पाँच योजन भी अन्यत्र चला. गया हो तो वह लोट आवे (ao ६। 
१३१।४) । सबसे भयानक तो वह प्रार्थना है जिसमें एक स्त्री अपनी प्रतिस्पधिनी स्त्री 
को ध्वस्त तथा परास्त करने के लिए आग्रह करती है (अ० १॥ १४) । इन मन्त्रों तथा 
क्रियाओं को 'आमिचारिक' नाम से पुकारते हैं, क्योंकि विशेषतः मारण, मोहन 
(वशीकरण) तथा उच्चाटन आदि फलों की सिद्धि के निमित्त ही इनका बहुल प्रयोग 
होता है । 
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(६) राजकर्माणि)--राजाओं से सम्बद्ध बहुत से सूक्त अथवंवेद में पाये. जाते 
हैं जिनके अध्ययन से तत्कालीन राजनैतिक दशा का विशद चित्र उपलब्ध होता 
है। शत्रुओं को परास्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ संग्राम तथा. तदुपयोगी 
साधनों--जैसे रथ, दुन्दुभि शंख आदि-का विशेष विवरण सांग्रामिक दृष्टि से भो 
अथर्व की महत्ता घोषित कर रहा है । अथव के 'क्षत्रवेद” नाम का यहो कारण प्रतीत 

“होता है । उस युग में प्रजा ही राजा का संवरण (चुनाव) करती थी । अथर्व ३४ 
सूक्त में मनुष्यों के साथ हो,साथ अश्विन्‌, मित्रावरुण, मरुत्‌ तथा वरुण के द्वारा भी 
राजा के संवरण करने का वर्णन किया गया है । अन्ध सूक्त (ado ३३) से पता 
चलता है कि देश से निष्कासित राजा पुनः राज्य में बुलाया जाता था, तथा सम्मान- 
पूर्वक प्रतिष्ठा पाता था । संग्राम के लिए वीरों के हृदय में उत्साह फूकनेवाळे नगाड़े 
(दुन्दुमि) का वर्णन नितान्त साहित्यिक तथा वीर रस से पूर्ण है। पाँचवें काण्ड का 
दशमसुक्त कवित्व तथा मनोहर भावो. के प्रदर्शन के कारण बड़ा ही रोचक, सरस 
तथा अभिव्यज्ञेनात्मक है । दुन्दुभि की गड्गडाहट सुनकर शत्रु की नारी को भयानक 
अस्त्रों के संघर्ष के बीच में अपने पुत्र को छाती से चिपका कर भाग जाने की यह 
प्रार्थना संग्राम के प्रांगण में कितना करुणाजनक दृष्य उपस्थित करती है-- (अथव 
५२०५) | | 

दुन्दुभिसूक्त (५।२१) में सुन्दर उपमा तथा भाव-सौष्ठव का योग उसे वीर रस 
के आदि काव्य होने की स्पष्ट घोषणा कर रहा है । दुन्दुमि से शत्रुओं के त्रासन तथा 
मोहन को प्रार्थना करते समय मालोपमा का यह सौन्दर्य नितान्त अभिराम तथा 
इलाघनीय है (वही, ५२१।६)-- ४ 

यथा श्येनात्‌ पतब्रिणः संविजन्ते अहृदिवि सिंहस्य स्तनथोयंथा । 

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभिकन्द ' प्रत्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ 

मन्त्र का आशय है कि जिस. प्रकार बाजपक्षी से अन्य पक्षो उद्विग्न हो जाते हैं 
और जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर प्राणी भयभीत हो उठते हँ, उसी प्रकार 
हे दुन्दुभि ! तुम हमारे शत्रुओं के प्रति अपनी गड़गड़ाहट करो, उन्हें खूब डरा दो और 
उनके चित्त को मोहित कर दो, जिससे युद्ध में उनकी शक्ति का हास हो तथा वे शीघ्र 
ध्वस्त हो जाय | ; 

पृथिवी सूक्त--माषा तथा भाव की दृष्टि से नितान्त उदात्त, भावप्रवण तया 
सरस है । पृथ्वी की महिमा का यह वर्णन स्वातन्त्र्य के प्रेमी तथा स्वच्छन्दता के रसिक _ 
आथर्वण ऋषि का हृदयोदुगार है। इस देली के प्रोढ़ काव्य की उच्च कल्पना तथा 


१. द्रष्टव्य सातवडेकर--मातृभूमि और स्वराजशासन्‌, अधर्ववेद भाग २, (स्वाध्याय 
मण्डल, पारडी) 0297 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भव्य भावुकता वैदिक साहित्य में भी अन्यत्र दुर्लभ है। इस सूक्त में आथर्वण ऋषि ने 
६३ मन्त्रो में मातुरूपिणी भूमि की समग्र पाथिव पदार्थो की जननी तथा पोषिका के 
रूप में महिमा उद्घोषित को है तथा प्रजा को समस्त बुराइयों, Fal तथा अनथ से 
बचाने तथा सुख-सम्पत्ति की वृष्टि के लिए प्रार्थना की है । 

इस सूक्त में “मातृभूमि” की बड़ी ही मनोरम कल्पना की गई है । “मातुभूमि' का 
यह रुचिर वर्णन देशभक्ति की प्रेरणा का मधुर विलास है । “मातुभूमि' एक सजीव 
रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है । “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः (१२१ १२) 
अर्धात्‌ “मेरी माता भूमि है और मैं मातृभूमि का पुत्र हूँ. बड़ी ही उदात्त भावना 
का प्रेरक मन्त्र है । इस भूमि के निर्माण तथा संरक्षण में देवताओं का सहयोग जाग- 
रूक रहा है । 'अरिविनों ने जिसे मापा, विष्णु ने अपने तीन पादध्रक्षेपों को रखा, शक्ति 
के स्वामी (शचीपति) इंद्र ने जिसे अपने लाम के लिए छात्रुओं से विरहित बनाया, 
वह भूमि मुझे उसी प्रकार दूध दे जिस प्रकार माता अपने पुत्र को स्वतः अनुराग से 
दुध देती है' (मन्त्र ७०) । सा नो भूमिविसूजतां माता पुत्राय मे पयः' इस वाक्य 
में कितनी ममता भरी हुई है । पृथ्वी के ऊपर नाचने, कूदने, फाँदने तथा लड़ने-भिड़ने 
का कितना स्वाभाविक वर्णन यहाँ किया गया है। पृथ्वी का एकांगी रूप प्रस्तुत न 
होकर उसका सर्वाङ्गीण रूप इस सूक्त में उपस्थित किया गया है । पृथ्वी के ऊपर नदी 
तथा पर्वत सदा लाभदायक बनें, Gel ऋतुओं का आगमन प्रजा के कल्याण के निमित्त 
हो, समग्र प्रजा एक समष्टि के रूप में कल्याण की भाजन बनायी गयी है । पृथ्वी से प्रार्थना 
है कि जितने सपं, वृश्चिक, हिंसक तथा रोगवर्घक क्रिमि प्रावृद्काळ में (क्योंकि ये 
वर्षा के आगमन पर उत्सन्न होते हैं, तथा प्रजा को महती हानि पहुँचाते हैँ) तुम पर 

` चलें, वे हमसे दूर भाग atta, तथा शिव कल्याण हमारे पास आवे' (मन्त्र ४५) । 

इस. प्रकार यह भूमिसूक्त अथर्ववेदीय युग की .महनीय राष्ट्रीयता का सन्देशवाहक 
बनकर आज भी हमारे लिए उत्साह तथा उल्लास का AeA: प्रेरक है (VA! 

(७) ब्रह्मण्यानि-इनमें जगत के परमतत्त्वभूत परमात्मा तथा परब्रह्म के 
स्वरूप और कार्य का विवेचन है । इन आमुष्मिक ब्रह्मण्य सूक्तो के कारण हो अथवे-वेद 
'ब्रह्मवेद! के महनीय अभिघान से पुकारा जाता है। इन सूक्तों में दशन के गम्मीरतम 
तथ्यों की विशद समीक्षा mega at गई है। इन सूक्तों में अन्तदृंष्टि से संवित 
प्रातिमचक्षु ऋषियों के-स्वानुभूत तत्त्वों का विशद विवेचन इन्हें बहुमूल्य तथा दार्शनिक 
दृष्टि से विशेष उपादेय सिद्ध कर रहा है | : 

परमतत्त्व नाता अभिघानों तथा संज्ञाओं के द्वारा अभिहित किया गया है । वही 
'काल' नाम से जगत्‌, पृथ्वी तथा दिव्‌ का उत्पादक और नियन्ता है । काल समस्त 
प्रपञ्च का अधिष्ठान है । उसमें केवल मन, प्राण तथा नाम ही.समाहित नहीं है; प्रत्युत 

चह सबका ईश्वर तुया MTA MAT Fala SEE करने पर यह जगत्‌ 
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उत्पन्न हुआ और उसी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार काल ही जगत्‌ का परमतत्त्व 
स्वीकृत किया गया है (१९।५३।८) ;-- 

काले तपः काछे ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितस्‌ । 

कालो ह सवंस्येश्वरो यः पितासीतु प्रजापतेः ॥ 

_ त्रयोदश काण्ड के अनेक सुक्तो में जिस “रोहित” का वर्णन है वह भी सूर्य या 
सूर्यस्थ वीर्य का प्रतीक होने से जगत्‌ के सृष्टि आदि समस्त व्यापारों का निर्वाहक है । 
सूर्य के घोड़े उसी रोहित को रथ पर चढ़ाकर चारों ओर ले जाते हैं। वही यज्ञका 
जनयिता, अथ च समग्र विश्व का निर्माता है । उसी के अधिष्ठान के ऊपर यह विश्व 
खड़ा है तथा अपना जीवन यापन करता है। इस वर्णन से स्पष्टतः प्रतीत होता है 
कि रोहित ब्रह्म का ही प्रतीक है। 


अन्य सूक्तों में. गौ का वर्णन बड़ी मामिकता के साथ किया गया है (१०।१०), 
दथा वशा गौ जगत्‌ के समस्त पदार्थों की जननी के रूप में चित्रित की गई है । ब्राह्मणों 
के लिए दक्षिणास्वरूप होने से ही गौ का महत्त्व वैदिक युग में नहीं था; प्रत्युत कृषक- 
समाज के लिए सर्वस्व होने के कारण भी गौ का गौरव अतीव महान्‌ था । इस सूक्त 
में वशा गौ जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ तत्त्व के रूप में चित्रित की गयी है । कोई वशा की अमृत 
रूप से और कोई मृत्यरूप से उपासना करते Fl संसार में देव, मनुष्य, असुर, पितर्‌ 
तथा ऋषिगण सब कुछ वशा ही है (अथव १०१०२६)-- 

वशामेवामृतमाहुवंशां मृत्युमुपासते | 
वशेदं सवंमभवद देवा मनुष्या असुराः पितर ऋषयः ॥ 


यौ के इस आध्यात्मिक महत्त्व को समझने वाले व्यक्ति को ही यज्ञ में दान देने से 

वह सफल तथा कल्याणप्रद होता है (Ho २७) | 
‘cara’ (१०।७, ८) तथा “उच्छिष्टः (११।९) प्रकारान्तर से परब्रह्म के हो 
नवीन अभियान एवं स्वरूप प्रतीत होते हैं । जगत्‌ के समस्त पदार्थों का आश्रय तथा 
अधिष्ठाता. होने के कारण ही वह परमतत्त्व स्कम्म (आधार) को संज्ञा से मण्डित है । 
वह केवल विश्व का ही कारण नहीं; प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है और इसीलिए वह 
ज्येष्ठ war’ कहलाता है । जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष तथा आकाश समाहित हुँ-अरिन, 


चन्द्रमा, सूर्य तथा वायु जिसमें afta होकर रहते हैं--वही स्कम्भ है (१०।७।१२) ers 


वही आत्मा के साथ ऐक्य धारण करनेवाला तत्त्व है । 'उच्छिष्ट' शब्द का अर्थ होता 
है--बचा हुआ, शेष पदार्थ । दृश्य प्रपञ्च के निषेध करते पर जो वस्तु अवशिष्ट 
रहती है वही 'उच्छिष्ट' है, अर्थात्‌ निति नेति’ ब्रह्म । जगत्‌ के समस्त पदार्थो की 
उत्पत्ति--वेद तथा पुराण.को उत्पत्ति (मन्त्र २४), प्राण, अपान, चक्षु, ओत्र आदि 
की उत्पत्ति (मन्त्र २९)०३ग्छिठ-े)ही"हुईनहे। (१३9१ Aeon. 
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; यञ्च प्राणति प्राणेन यच्च aR चक्षुषा। 
उच्छिष्टाज्ञरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः ॥ 
. ब्रात्य-अथवंबेद की शौनक शाखा की जो संहिता हो पूर्णतया उपलब्ध है, तथा 
आजकल प्रचलित है उसका १५वाँ काण्ड व्वात्यकांड' के नाम से पुकारा जाता है, 
बयोंकि इसमें व्रात्य का ही समग्रतया विवरण है। इस काण्ड में दो अनुवाक हूँ, जिनमें 
प्रथम अनुवाक में ७ सूक्त तथा दूसरे में ११ सूक्त हैं। इस प्रकार इनमें १८ सूक्त हैं 
ओर प्रति सूक्त में अनेक गद्यात्मक मन्त्र हैँ । पैप्पलाद शाखा की उपलब्ध अपूर्ण संहिता 
में १८वें काण्ड के २७वें सूक्त में ब्रात्य-विषयक केवळ ९ मन्त्र ही मिलते हूँ, शेष सन्त्र 
लुप्त हो गये हैँ । विचारणोय प्रश्‍न यह है कि ‘area’ कौन है ? साधारणतः व्रात्य उस 
मनुष्य को कहते हैं जिसका जन्म तो द्विजकुळ में हुआ हो, पर जिसका उपनयनादि संस्कार 
न हुआ हो । जान पड़ता है कि प्राचीन काल में ' आर्यौ की कुछ अर्घसम्य शाखायें थीं, 
जो बस्तियों के बाहर रहती थीं भौर धीरे-धीरे वे आयं-समाज में मिल गई, परन्तु उस 
आदिम काल में उनका रहन-सहन अन्य छोगों से भिन्न था। सम्भवतः वे वँदिक 
संस्कारों को नहीं मानती थीं । ताण्ड्य-ब्राह्मण (१७।१) में इनकी वेशभूषा का बड़ा ही 
विस्तृत तथा सजीव वर्णन किया गया मिळता है जिससे इनकी जाति-गत विशिष्टता, 
आचार-व्यवहार और रहन-सहन का रोचक चित्र हमारे नेत्रों के सामने झलक उठता 
है, परन्तु अथर्ववेदीय ्रात्यकाण्ड' में निदिष्ट ब्रात्य का तात्पर्यं क्या है ? आचार- 
चिचार से रहित तथा नियम की aera बद्ध न होने वाले व्यक्ति का द्योतक होने 
के कारण 'ब्रात्य' शब्द का लाक्षणिक अर्थ हुला--ब्रह्म, जो जगत्‌ के नियमों की श्युंखला 
में न बद्ध है और न जो कार्यकारण की भावना से ही ओतप्रोत है । इसो ब्रह्म के स्वरूप 
का तथा उससे उत्पन्न सृष्टिक्रम का व्यवस्थित वर्णन इस काण्ड में विस्तार के साथ 
किया गया है | i 
-ब्रात्यो वा. इदम्‌ अग्र आसीत्‌'--पैप्पलाद शाखा के इस वाक्य से स्पष्ट है कि 

जगत्‌ के आदि में ‘area’ ही केवळ विद्यमान था । फलतः ‘ater? शब्द से 'ब्रह्म' का 
ही यहाँ सकेत है । यह व्रात्य गतिमान्‌ होकर प्रजापति को प्रेरित करता है । यहाँ 

प्रजापति से तात्पर्य हिरण्यगर्भ से है--“स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्यपश्यत्‌ तत्प्राज- 

aq" यहाँ जीवों के शुभाशुभ कर्मो के संस्कार को सुवर्ण कहा गया है। जिस 
THE सोने से नना आकार वाले भूषणों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जीवों के 
पस्कारसमूह से नाना रूप वाला जगत्‌ बनता है । इन्हीं के आधार होने के कारण 
प्रजापति हिरण्यगर्मे के भी नाम से प्रख्यात है । हिरण्यगर्भ के द्वारा सृष्टि के क्रम का 
वर्णन यहाँ किया गया है। इसके. अनन्तर वह व्रात्य किस प्रकार नाना दिशाओं में 
नाता है, तत्सम्बद्ध जीवों की सृष्टि में समर्थ होता है? इसका विदाद विवरण इसे 
काण्ड में है । इस प्रकार यह व्रात्यकाण्ड भी उच्छिष्ट सूक्त के समान आध्यात्मिक तथ्यों 
aT प्रतिपादक है जि्िवी विपु चिने सपैनिषदी में किंयी गयी है । i 
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अथर्ववेद के दार्शनिक सूक्तं में निर्दिष्ट तत्व उपनिषदों की पूर्वपीठिका माने जा 
सकते हैं। इन्हीं सूक्तों की महती व्याख्या उपनिषदों में उपलब्ध होती हैं । इस प्रकार 
भथर्ववेद के विषयों की यह आलोचना उसके ऐहिक तथा आमुष्मिक रूप से परिचय 
देने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है । 


. ऋग्वेद का पुरक अथंवंवेद 


काव्य की दृष्टि से अथर्ववेद ऋग्वेद का पुरक माना जा सकता है। ऋग्वेद को 
प्राचीनतम काव्य का निदर्शन मानना एक स्वत:सिद्ध सिद्धान्त है, परन्तु वह गौरव 
अथर्ववेद को भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि यदि ऋग्वेद अधिकांश में आधिदैविक 
तथा अघ्यात्म-विषयक मनोरम मन्त्रों का एक चारु समुच्चय हूँ," तो अथर्ववेद आधि- 
भौतिक विषयों पर रचित मन्त्रों का एक प्रशंसनीय संग्रह है । काव्य की दृष्टि से दोनों 
में उदात्त भावना से मण्डित तथा मानव-हृदय को स्पर्श करनेवाले सुचारु गीतिकाव्यों का 
बृहत्‌-संग्रह है । दोनों मिलकर आयो के प्राचीनतम काव्यकला के रुचिर दृष्टान्त प्रस्तुत 
करते हुँ; यह संशयहोन सिद्धान्त है। ` 


किसी देश या समाज में दो स्तरों के मनुष्य पाये जाते है--एक तो हैं निम्नस्तर 
के पुरुष, जिनके आचार-विचार एक विचित्र धारा में प्रवाहित होते रहते हैं । 'साघारण 
जनता! के नाम से ये ही पुकारे जाते हैं । दूसरे हैं उच्च स्तर के पुरुष, जिनकी विशेष- 
शिक्षा-दीक्षा होती है और अपनी शिक्षा के प्रभाव से जिनकी विचारधारा एक विशिष्ट 
मोड़ लेकर प्रवाहित होती है । दोनों की रुचि भिन्न होती है ओर दोनों के लिए कबिता 
भी भिन्न प्रकार की होती है । कविता के ये विभिन्न प्रकार निःसन्देह एक दुसरे के 
पुरक होते हैं। अथर्व तथा ऋग्वेद की कविता का पार्थक्य इसी कारण सिद्ध होता है 4 
अथर्ववेद के विचारों का धरातल सामान्य जनजीवन है, तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन 
. है। साधारण जनता के अनेक विश्वास विचित्र तथा विलक्षण हुआ करते हैँ । किसी 
रोग का निदान करते समय वे आधिदैविक कारणों को उपेक्षा नहीं करते । उनके जोवन 
पर भूत-दूत, प्रेत-पिशाच, डाकिनी-शाकिनी जैसे अदृश्य अधंदेविक प्राणियों की सत्ता 
उसी प्रकार प्रभाव डालती है, जिस प्रकार भूतल के दृश्य प्राणियों का अस्तित्व । उनको 
दृष्टि में ये पदार्थ अदृश्य जगत्‌ के निवासी न होकर इस ठोस धरातल पर उसी प्रकार 
रहते हैं जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु । फलतः उनके विचार में इन प्राणियों का 
अस्तित्व उनके जीवन की घटनाओं को प्रभावित करने में सर्वथा समर्थ होता है । कोई 
कुमारी अपने लिए योग्य पति पाने में यदि असमर्थ है, तो इसका कारण वह न तो 
अपने सौन्दर्य के अभाव को मानती है, और न अपने माता-पिता के प्रयत्नों के 
शैथिल्य को, प्रत्युत वह किसी अदृष्य जीव को अपने ऊपर प्रभावशाली मानकर उसके 
प्रभाव को घ्वस्त करने का प्रयत्ने करती है। साधारण जीव अपने शत्रु को परास्त करने 
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के लिए टोना टोटका की शरण में जाता है। ऐसे प्राकृत जन के विश्वासों तथा 
आचारों की जानकारी के लिए अथववेद सबसे महत्बपूण साधन है । इस वेद के अध्य- 
यन से पता चलता है कि अभिचार दो प्रकार का होता था--एक तो मंगलसाधक 
जिससे साधक अपने कल्याण की कामना करता था; दूसरा होता था अमंगलसाधक 
जिसमें शत्रुओं को परास्त तथा घ्वस्त करने की भावना प्रबल होती थी । पवित्र 
अभिचार (अथर्व) में हमें रोग की चिकित्सा के हेतु' मन्त्र मिलते हैं तो अमांगलिक 
अभिचार (आंगिरस) में शत्रुओं तथा विद्रोहियों के प्रति अभिशाप युक्त मन्त्र मिलते है । 
इन दोनों प्रकार के अभिचार मन्त्रों का संग्रह होने के कारण ही तो यह समग्र वेद 
अथर्वाङ्गिरस’ के नाम से प्रसिद्ध g | 
कतिपय उदाहरणों के द्वारा इन अभिचारों के स्वरूप का यहाँ प्रदशन किया जा 

रहा है । यदि कोई व्यक्ति किसी सुन्दरी का प्रेम प्रास करना चाहता है, तो उसे अपनी 
इच्छा पूर्ण करने के लिये अथर्व में अनेक विधान मिलते हुँ। 'कौशिकसूत्र' में एक 
विधान का प्रकार इस प्रकार है--प्रेमी अपनी सुन्दरी की मिट्टी की मूर्ति बनाता हूँ। 
अपने हाथ में वह सन को डोरो वाले धनुष को लता है, जिसके बाण का अग्रभाग तीक्ष्ण 
कंटक से विधा रहता है । इसी वाण से वह अपनी प्रेयसी के हृदय को'बेघता है और 
पाथ में अथवं के मन्त्रों का (३।२५।१-५ और ६) उच्चारण करता है, जिससे 
उसका मनोरथ पूणं हो जाता है। कभी-कभी बड़े बर्बर अभिचार का प्रयोग हम 
पाते हैं, जब किसी स्त्री को वन्ध्या बनाना अभीष्ट होता है अथवा किसो पुरुष को 
पुंस्त्वशक्ति से विहीन वना कर नपुंसक बनाने की भावना प्रबल होती है । (अथव 
६।१३८;९।९२) । दुःस्वप्नों को दूर हटाने के लिए कहीं भूतापसरणविधि दी गई है, 
तो कहीं संग्राम में शत्रु की प्रबळ सेना को ध्वस्त करने के लिए तथा राजा को विजयी 
बनाने के लिए अनेक अभिचार मन्त्र है । रोगों को दूर करने के नाना प्रकार की 
ओषधियो का प्रयोग मन्त्रों के साथ दिया गया है। साधारण ज्वर (तक्मन्‌) किलास 
(श्वेत कुष्ठ), क्षेत्रिय रोग (कुलक्रमागत रोग), यक्ष्मा (क्षय रोग), विष (शरीर 
में किसी भी प्रकार से प्रविष्ट विष) आदि के निवारण के लिए ओषधियों का प्रयोग 
नाना विधान के साथ यहाँ उपलब्ध होता है जिससे मानव के कल्याण की भावना 
सर्वतोमुखी प्रतीत होती है । तात्पर्य यह है कि अथर्ववेद प्राकृतजन के विश्वासो का, 
आचार विचारों का, रहन-सहन:का, अलौकिक शक्ति में दृढ़ विश्वास का, भूतप्रेत 
आदि अदृश्य जीवों में पूणे आस्था का एक विराद्‌ विश्वसनीय कोश है, जिसकी सहायता 
से हम उस प्राचीन युग को एक भव्य झांकी देख सकते Fl इसके मन्त्रों की भाषा भी 
अपेक्षाकृत सरल तथा सुबोध है | 


` उघर ऋगवेद संस्कृतजन के विचारों की झाँकी प्रस्तुत करता है | उसके आचार- 


विचारों का घरातळ नितान्त उच्चस्तरीय, सुसंस्कृत तथा शिष्ट है । समाज के उच्चस्तर 
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के विचारों की विचार-घारा मन्त्रों के माध्यम से यहाँ प्रवाहित होती है। मान्य 
जीवन को सुखमय बनाने वाले तथा प्राकृत दृश्यों के प्रतीकरूप देव हमारे जीवन में 
सर्वथा प्रभविष्णु तथा महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैँ । इसीलिए पुरोहितवगे अपने लिए, अपने 
यजमान के लिए, अपने आश्रयदाताओं के लिए बड़ी सुरिलष्ट, स्तुतियां सुनाकर उन्हें 
कृपाशीर बनने के लिए प्रार्थना करता है । वे सवदा अपने पृत्रपोत्रों के सुख-समृद्धि 
आदि के निमित्त देवों से प्रार्थना करने में कभी नहीं चुकते । देवों को साक्षात्‌ करने 
तथा शद्धामयी पूजा देने का प्रधान उपकरण यज्ञ माना है। इन्हीं को लक्ष्य कर ऋग्वेद 
के अधिकांश मन्त्र प्रवतित होते हैं । अनेक सूक्त यज्ञ के सम्बन्ध से सर्वथा विहीन 
आपाततः प्रतीत होते हैं, परन्तु भीतर कोई याज्ञिक उद्देश्य अवश्यमेव विद्यमान रहता 
है । यज्ञीय उपकरण नितान्त उदात्त तथा विशुद्ध होते हैं। घृत, यव तिल तथा सोम- 

रस--ये देवता के उद्देश्य से अधित किये जानेवाछे प्रधान पदार्थ हैं। इनमें भी 
सोमरस का प्रामुर्य है । सोमयाग में सोमरस तीन बार पत्थरों से कूटकर चुलाया 
जाता था, जिसे 'सवन' कहते थे । तदनन्तर उनके वस्त्र से उसे छानकर द्रोण- 

कलश में रखते थे, तथा उसमें दूध मिलाने की भी विधि थी, इसी का नाम था 

“पवमान सोमः', जिसके विशिष्ट मन्त्रों के लिए ऋग्वेद का एक विशिष्ट मण्डल ही 

पृथक्‌ कर दिया गया है । फलतः यज्ञ के अवसर पर इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, सविता, 

afaa आदि देवताओं के लिए सोमरस का समर्पण ऋग्वेदीय युग का आवश्यक धार्मिक 

कृत्य था । इसी के लिए यजुः तथा साम का भी प्रयोग होता था। फलतः ये तीचों- 

भक्‌, यजुः तथा साम एक ही यज्ञ को ध्यान में लक्ष्य कर प्रवृत्त होने वाळे मन्त्रपुंज 

हैं। समाज का उच्चस्तरीय भाग इस पूजा-विधान का अधिकारी था तथा इसके लिए 
प्रयुक्त होनेवाली संस्कृत भाषा अपने विशुद्ध उदात्त रूप में हमारे सामने आती है। 

फलतः ऋग्वेद तथा अथर्व के मन्त्र दोनों मिलर वैदिक युग के घामिक विघि-विघान 
का स्वरूप प्रस्तुत करने में समर्थ हैँ । प्राकृतजन तथा संस्कृतजन दोनों जनों का विचारः 
धरातल इन ग्रन्थों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। अतएव ये दोनों एक दूसरे के 
परस्पर पुरक माने जा सकते हैं । 


ऊपर के वर्णन से यह न समझना चाहिए कि अथर्व में यज्ञ के विधान का स्थान 
नगण्य और उपेक्षणीय है । ऋग्वेदीय यज्ञ-याग का विधान यहाँ भी किया गया था, 
परन्तु यज्ञ का सम्बन्ध अभिचार के साथ विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया । उद्देश्य 
स्वर्ग की प्राप्ति के साथ ही साथ सांसारिक अभ्युदय तथा शत्रुओं का पराजय भी था । 
यज्ञ एक प्रकार माया शक्ति का आश्रय माना जाने लगा और इस माया शक्ति से 
सम्पन्न होने के कारण यज्ञ का नाम et MET पड़ गया । इस प्रकार aad में हम | 
यज्ञ की भावना में भो एक विकास का परिचय पाते gl यह विकास भौतिक 
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मानस विघान की कोटि में आता है, अर्थात्‌ यज्ञ के वास्तविक विधान से आगे उठ- - 
कर यजमान केवल मानसिक क्रिया के द्वारा अब यज्ञ का निष्पादन करता है t इस 
प्रकार यज्ञ की यह आध्यात्मिक भावना हमें औपनिषद कल्पना के पास पहुँचा देती 
है। अब यज्ञ बहुत सीधे-सादे विधान थे, जिनका सम्पादन थोड़े से खर्चे में और 
थोड़े ही दिनों में होना शक्‍य हो गया । इस प्रकार अथर्ववेद में हम यज्ञ के स्वरूप 
तथा विधान में पूर्ववेदों की अपेक्षा मौलिक परिवर्तन पाते हैं । | 


अथर्ववेद में कोटुम्बिक अभिचार 

वैदिक साहित्य में अथर्वबेद का स्थान बड़ा ही अनुपम है। जहाँ अन्य वेद 
देवताओं की स्तुति को ही अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते हैं, वहाँ अथर्ववेद भौतिक 
विषयों के भी वर्णन में अपने को कृतकार्य मानता है.। आदिम सानव की नाना प्रकार 
को विचित्र क्रियाओं, आचार-विचारों और रहन-सहन की पूरो जानकारी के लिए 
अथर्ववेद से पुराना ग्रन्थ उपलब्ध, नहीं होता । जैसे शत्रुओं पर विजय पाने के 
लिए, क्लेशदायी दीर्घ रोगों के निवारण के लिए, सद्योजात शिशु तथा उसकी माता 
(जच्चा बच्चा) को सन्तस करनेवाले भूत प्रेतों के विनाश के लिए नाना अभिचारों 
का विचित्र वर्णन अथर्ववेद. के सूक्तों में पाया जाता है, जिसके कारण यह वेद “नृतत्व” 
(ऐनश्रोपोलाजी) के अम्यासियों के लिए एक बहुमूल्य विश्वकोष का काम करता है + 
जादू टोना का प्रचार आथवंण सम्यता को एक विशिष्ट घटना है। . 


"जादु टोना सदा बुरा ही नहीं हुआ करता है । इसके द्वारा” प्राचीन मानव अपने 
कुटुम्ब को रक्षा अपने शत्रुओं से तथा रोगों के आक्रमण से किया करता था । 'आत्म- 
संरक्षणं की भावना ही जाइ-टोना जैसी क्रियाओं की पृष्ठभूमि है । प्राण इस पृथ्वीतल 
पर अपना अस्तित्व बंनाये रखना चाहता है। उसकी कामना यही रहती है कि वह 
“भी दीर्घ काल तक सुख भोगे, तथा उसका कुटुम्ब, उसका परिवार तथा उसको 
सन्तान भी कल्याणमय जीवन बितावे । इसे ही कहते हैं आत्म-संरक्षण की 
सहज प्रवृत्ति | मानव प्रथमतः अपनी रक्षा अपने ही भौतिक उद्योगों के बल पर 
करता है, परन्तु जब असफलता उसे दूर खदेड़ कर उसके प्रयासों को विफल बना 
ue तब वह आधिदेविक क्रियाओं तथा प्रयासों की ओर अग्रसर होता है और 
' इन्हीं प्रयासों के अन्तर्गत जादु-टोना की भी गणना की जाती हे । जादू (संस्कृत 
नाम यातु) इस तरह दो प्रकार का होता है--शोमन तथा अशोभन, भला और 

बुरा । शोभन प्रकार में किसी दुसरे के द्वारा किये गये अनिष्ट से अपने को बचाने की. 
भावना प्रबल होती है। अशोभन प्रकार में शत्रुविशेष के ऊपर मारण, मोहन तथा 
उच्चाटन की भावनायें विशेष जागरूक रहती हैं। पाश्चात्त्य जगत्‌ कितना भी सम्य 


ग हो गया हो, पर बहा मी इन दोनों को, अ, हान है (हाइट मैजिक; 
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ब्लैक मैजिक) इनमें से प्रथम प्रकार 'इवेतजादू' के नाम सै प्रसिद्ध है, तो दुसरा 
(काला जादू? के नाम से प्रख्यात है। होक्‍्सपीयर ने अपने अनेक नाटकों में, विशेषतः 
'मैकबेथ' में इस दूसरे प्रकार के जादू का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत कर यूरोप की 
मध्ययुगीन घारणाओं का एक भव्यरूप प्रस्तुत किया है । 

अथर्ववेद ऐसे विश्वासों की जानकारी के. लिए मानव-इतिहास में सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ-रत्न है। अथवंसंहिता में भी अन्य संहिताओं के समान मन्त्रों का ही संग्रह है, . 
परन्तु इन मन्त्रों का उपयोग कब: तथा किस उद्देश्य से किया जाता था, इसका पता 
हमें कौशिक-गृहसूत्र की सहायता से ही लगता है। कौशिक मृहसूत्र अथर्ववेद का 
एकमात्र गृह्यसूत्र है जिसमें १४ अध्याय हैं। इसका सम्पादन न्यूहावेन (अमेरिका) से 
sto ब्ळूमफील्ड ने किया है (१८९० में), तथा इसका पुनर्मुद्रण हिन्दी अनुवाद के 
साथ किया है मुजफ्फरपुर से उदयनारायण सिंह नें (१९४२ ई० में) । मानव विज्ञान . 
के इतिहास में कोशिक-सूत्र नितान्त उपादेय, प्रामाणिक तथा रोचक ग्रन्थ है, 
जिसमें उन अभिचारीय क्रिया-कछापों का विचित्र वर्णन है जो मन्त्रों के साथ प्रयुक्त | 
होते थे। ` > 
अथर्ववेद के केवल विवाह-सम्बन्धी सूक्तो का एक संक्षिस अध्ययन यहाँ प्रस्तुत 
किया जाता है । विवाह से सम्बद्ध अनेक सूक्त अथवंवेद में उपलब्ध होते हैं, जिनके 
अनुशीलन से उस युग के समाज का चित्र हमारे नेत्रों के सामने बलातु प्रस्तुत हो 
जाता है। इन सूक्तों में कहीं तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रार्थना है, तो कहीं 
सद्योजात शिशु की रक्षा के लिए देवताओं की स्तुति है । अथवंबेद का १४ वाँ काण्ड 
“विवाह काण्ड' है, जिसके दो अनुवाकों में १३९ मन्त्र हैं, जिनका उपयोग विवाह के 
अवसर पर किया जाता है । इनमें से अनेक मन्त्र ऋग्वेद के वैवाहिक सूक्तो में भीः 
उपलब्ध हैं। नीचे के मन्त्र में अग्नि तथा सूर्य से प्रार्थना को' गई है कि वे कुटुम्ब के 
नाना क्लेशों को दूर करें (अथवं १४२।६२)- 
यत्‌ ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु 
। निष्ठितमघ - कुर कृतस्‌ | 
अग्निष्ठा तस्मादेनसः __ 
सविता च प्रमुच्यतास्‌ ॥ £ 
इसी प्रकार नव वधू अपने नवीन घर--पतिगृह में आती है, तब उसे AS जीवः 
पाने के लिए भव्य प्रार्थना इस सन्त्र में की गई है (वही, मन्त्र ७५)-- 
प्रबुध्यस्व सुसुधा बुध्यमाना 
.दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
गहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासो 
> दीर्घ त आयुः सविता कृणोतु ॥.. 
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अब दूसरे प्रकार के मन्त्रों तथा तत्सम्बद्ध अनुष्ठानों पर दृष्टिपात कीजिए । कोई 
स्त्री अपने पति का प्रेम पाना चाहती है अथवा कहीं वह अपनी सपत्नी को अपने वश 
करना चाहती है, तब वह एक विशिष्ट अनुष्ठान के साथ इस सूक्त के मन्त्रो का उपयोग 
करती है--(३।२५) ry 
उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु मा धृथाः शयने स्वे। 
इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥१॥ 
आधीपणो कामशल्यामिषुं संकल्पकुल्मलास्‌। 
तां सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि॥२॥ 
“या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता | 
प्राचीनपत्रा च्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥३॥ 
भावार्थ-दुसरों को बेचैन बनाने वाला काम तुम्हें बेचैन वनावे अपनी सेज पर 
तुम आनन्द के साथ मत रहो । काम का जो भयानक बाण है उससे में तुम्हारे हृदय 
को बेघती हूँ । कामदेव का बाण मानसिक व्यथा के पत्तों से युक्त है । इच्छा के जिसमें 
काँटे गडे हैं, संकल्प (निश्चित इच्छा) ही जिसका डंडा है ऐसे वाण से तुम्हारे ऊपर 
` ठीक लक्ष्य रख कर काम तुम्हारे हृदय को बेघे काम का बाण प्लोहा को सोखने 
चाला है, ठीक लक्ष्य पर जमा है, उसके पंख आगे उड़ रहे हैं तथा यह जलाने वाळा 
“है (व्योषा), ऐसे वाण से में तुम्हारे हृदय को बेधती हूँ । इस सूक्त में कुल छः मन्त्र 
हैं जिनमें से तीन मन्त्रों का अर्थ ऊपर दिया गया है। शेष मन्त्र भी इसी भाव 
को पुष्ट करने बाले है । कौशिक सूत्र का कथन है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री 
के प्रेम को पाकर उसे अपने वश में लाना चाहता है तो वह उस स्त्री की मिट्टी 
की मूर्ति बनाता है, सन की बनी डोरीवाला धनुष तथा काँटों की नोक वाला बाण 
चनाता है । बाण का पंख उल्लू की पाँख का होता है, तथा बाण का हाथ काली 
छकड़ी का बना होता है और वह-इसी वाण से उस प्रेमिका की मृत्तिकामूति को छेदकर 
'आर-पार कर देता है । काम के द्वारा कामिनी के हृदय को बेधने का यह प्रतीक है । 
दोनों क्रियायें साथ-साथ होती है--बाण से हृदय का वेघना और ऊपर के मन्त्रों का 
उच्चारण | यह वशीकरण क्रिया कहलाती है । ऐसी मूर्ति या चित्र बनाकर उसे बेधने 
का ढंग संसार के अन्य भागों में आज भी प्रचलित है । 
इसी प्रकार पति के बश में लाने वाली वधू इस वशीकरण क्रिया का आश्रय लेती 
हे । वह अपने प्रियतम की मूर्ति बनाती है, उसे अपने सामने रखती हैं और उसके 
. सिर पर गरम बाणों से आघात करती है, साथ ही साथ अथवं के दो सूक्तो (६।१३० तथा 
Daak पाठ ae करती जाती है। इन सव का भ्र्‌व वाक्य है—'देवाः प्रहिणुत 
असो मामनुशोचतु' अर्थात्‌ हे देवगण ! काम 
इब ह. त्‌ हे को इसके प्रति भेजिए, जिससे वह 
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एक दो मन्त्रों को लोजिए (६।१३०।४) :-- 


उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्षमादय । 
. अग्न उन्मादया त्वमसौ मामनुशोचतु। 


हे देवता लोग इसे पागल बना डालिए मेरे प्रेम से। ऐ वायु ! इसे पागल बना 
डालो । हे अग्निदेव ! आप भी इसे पागल. बना डालो । वह मेरे प्रेम से शोक से 
व्याप्त हो जाय । ! न 
यद्‌ धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्चिनम्‌ | 
ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ 


स्त्री पति को लक्ष्य कर कह रही है--अगर तुम तीन योजनों तक यहाँ से दोइ 
गये हो, पाँच योजनों तक अथवा घोड़े के दिन भर चने के रास्तों को पार कर 
गये हो, तो वहाँ से तुम मेरे पास अवश्य चले आवो और हमारे पुत्रों के तुम पिता बनो 
(अथर्व ९।१३१।३) । अन्तिम मन्त्र का तात्पर्यं यह है कि पति स्त्री के पास से भाग 
कर बहुत दूर चला गया है, परन्तु इस आभिचारिक अनुष्ठान के बळ पर वह 
फिर लौट कर घर चला आता है, अपनी गृहस्थी जमाता है तथा अनेक पुत्रों का 
पिता बन जाता है। इन मन्त्रों की भावना सौम्यभाव से परिपूर्ण है, परन्तु जिन 
अन्तरो में कोई स्त्री अपनी: वैरिणी को परास्त करना चाहती है उनमे तो घृणा की 
तथा प्रत्यपकार की बड़ी ही तीव्र-भावना दीख पड़ती है। इस घृणा-भाव के लिए 
इन मन्त्रों पर ध्यान दीजिये (१॥१४)-- 


mina . वचे आदिष्यधि वृक्षादिव खजस्‌ । 
महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितुष्वास्तास्‌ ॥ 


मैंने इस स्त्री (अपनी वैरिणो) के कल्याण, सौभाग्य तथा तेज को अपने वास्तै 

ले लिया है जिस प्रकार पेड़ से माला atl दुढ़ मूल वाले पर्वत के समान बह्‌ पिता 
माता के यहाँ ही सदा बैठी रहे। दोनों उपमाओं का तात्पर्यं सुन्दर है। माला तो 
सौभाग्य तथा तेज का प्रतीक है । पर्वत कौ उपमा देकर वह स्त्रो कहती है कि जिस 
प्रकार दृढ्मूल' पहाड़ उखाड़े नहीं उखड़ता, उसी प्रकार वह स्त्री भी हटाये न ee | 
अपने मायके में ही पहाड़ की तरह जमी रहे । हमारे प्रियतम का मुख देखने का 
सौभाग्य उसे नहीं मिले । n 

शषा ते राजन्‌ कन्या ताँ यम । 

सा मातुवेध्यतां गृहेऽथा ञ्ञातस्थो fag: ॥ 

एषा ते कुलपा राजन्‌ ! तामु त परि दद्मसि । 

जयोक £ आ AI: समोप्यातु ॥ 
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यहाँ स्त्री यम को लक्ष्य कर कह रही है कि हे राजन्‌ यम !: इस' कन्या को आफ 
अपनी बहू बनाकर अपने वश में रखिये। यह अपनी माता या भाई के या पिता के 
घर में बंधी रहे । हे राजन्‌ ! यह कन्या तुम्हारे कुछ की रक्षा करने वाली है, इसे हम 
लोग तुम्हें देते हैं। यह अपने माता-पिता. के यहाँ तब तक निवास करती रहे जब 
` तक इसके बालू सर से न झड़ जाय ! ! ! इस 'चण्डिका' की प्रार्थना सचमुच बड़ी 
कठोर है। यमराज की पत्नी बना देने से ही उसे सन्तोष नहीं है। वह तो चाहतो है 
कि वह बुड्ढी-ठुड्ढी बन कर मर भले ही जाय, परन्तु पति का मुँह न देखे । इससे 
बढ़ कर घृणा की भावना क्या हो सकती है ? 


उग्र प्रतिहिसा की आग जल रही है उनं मन्त्रों में, जिनमें कोई स्त्री अपनी 
वैरिणी को बाँझ “बना देने की प्रार्थना करती है (७३५), अथवा किसी पुरुष के 
पस्त्व को नष्ट कर उसे नपुंसक बना देने की निर्भान्त प्रार्थना है। दुसरे प्रकार के 
दो सूक्त हैं जिनमें से ७।९० तो उतना उम्र या तीव्र नहीं है, परन्तु ६।१३८ सूक्त में 
तो प्रतिहिसा. की कठोर भावना पढ़ कर चित्त विचलित हो उठता है। कोई व्यक्ति 
किसी विशिष्ट ओषधि से . प्राथना कर रहा है कि तुम्हारे प्रयोग के द्वारा मैं अपने 
शत्रु की क्लीव ( -शक्तिहीन) बना देना चाहता हूँ। इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि 
वह उस व्यक्ति को सदा के लिए लीव बना डाले और दो पत्थरों से उसके दोनों 
अण्डकोशों को सदा के लिए कुचल डाले । इसे पढ़ कर तो प्रणिहिसा की भावना अपने 
नग्न रूप में हमारे सामने सजीव होकर खड़ी हो जाती है। भला इन्द्र से ऐसी 
आर्थना l | ! परन्तु वे तो शत्रुओं के “पुरभेत्ता' ठहरे और इसलिए उनसे 'अण्डभेत्ता? 
बनने की प्रार्थना में वह व्यक्ति कोई अनौचित्य नहीं देखता ! ! -! भला हो उस 
अतिहिसा का जो ऐसे अनुचित कार्यों के लिए प्राणियों को अग्रसर करती है । इस भाव 
से सम्पन्न मन्त्र को लीजिए (६।१ ३८२) ah da 


क्लीबं कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं sft) _ 
अथास्येन्द्री ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाण्यो ॥ 


ly dees में साहित्य सौन्दर्य की कमी नहीं हे । सीदे-सादे शब्दों में 
मनोगत भा प्रकट करने की कला i 
ei Tal देखकर आलोचक को आश्चर्य हुए 
अथव का रचनाकाल .- RET 
अथववेद का रचनाकार ऋग्वेद की अपेक्षा है 
अवान्तरकालीन प्रतीत है 
भाषा तथा छन्द की दृष्टि से अथव का अनुशीलन इस पूर्वोक्त सिद्धान्त का ate t t 
अथर्व की भाषा ऋग्वेद को संस्कृत से अनेक रूपों में अर्वाचीन प्रतीत होती है * 
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orat की भी यही दशा है, परन्तु इतना ही नहीं; भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परि- 
'स्थितियाँ यह व्यक्त करती हैं कि अथर्व में चित्रित समाज का प्रतिविम्व ऋग्वेद में 

चित्रित समाज की अपेक्षा अवान्तरकालीन है | अथर्व के काल में हम आर्यो को दक्षिण- 

qd की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। यही कारण है कि अथवं में व्याघ्र, जो बंगाल के 

जंगलों में प्रास होने वाळा पशु है, wera शक्तिशाली और आखेट के समस्त 

पशुओं से नितान्त भयानक बतलाया गया है। अथर्ववेद में राजा राज्याभिषेक के 

अवसर पर व्याघ्रचर्म पर आसीन होता है जो उसकी राजकोय शक्ति का प्रतीक समझा 

जाता है । agimi से ऋरवेद केवळ परिचय रखता है, क्योंकि उसके दशम मण्डल में 

ही (जो सब मण्डलों की अपेक्षा नूतन मण्डल माना जाता है) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

बैद्य तथा शूद्र का उल्लेखमात्र मिलता है, परन्तु अथवं में ब्राह्मण की शक्ति तथा 
गरिमा की गौरव-गाथा विशेष रूप से गाई गई है । समाज में ब्राह्मणों का अधिकार 
विशेषतया समृद्ध उपलब्ध होता है और यह काम या [पुरोहित वर्ग का जिसने अपने 
यज्ञीय कौशल और अभिचारीय नैपुण्य के बळ पर समाज में अपना उच्च आसन 
ser कर लिया था। aaa के मन्त्रों में निर्दिष्ट अभिचार अपने विशुद्ध रूप में 
"जनता के लोकप्रिय रीति-रिबाजों की भाँति उपलब्ध नहीं होते | Si पुरोहित 
वर्ग के द्वारा अथर्वसंहिता का संकलन ही हेम नहीं पाते, प्रत्युत अनेक सूक्तों का 
प्रणयन भी पुरोहित वर्ण के उद्योग का परिणत फल है। इस अकार अथववेद में 
पौरोहित्य दृष्टिकोण की सत्ता उपमाओं तथा दृष्टान्तों के द्वारा यत्रतत्र उपलब्ध 
होती है। क्षेत्र-कृमि से सम्बद्ध एक मन्त्र में कहा गया है कि इस अभिचार के प्रात. 
से ये कीड़े फसल को बिना छुये हुए वैसे ही छोड़ देंगे जैसे अपूर्ण यज्ञ के भोजन 
को ब्राह्मण छोड़ देता है | 


aad में निर्दिष्ट देवमण्डल भी ऋग्वेद से अवान्तरकालीन विकास का सूचक 
और पोषक है । अथर्व में इन, अग्नि आदि ऋग्वेदीय देवों को सत्ता होने पर 
भी उनके स्वरूप और कार्यों में पर्याप्त पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। इन देवताओं 
का प्राकृतिक seal का प्रतीकात्मक रूप अब विस्मृतप्राय बन जाता है। अब में 
केवल देवविशेष के रूप में हो उपस्थित होते हैं जिनका काम केवळ राक्षसो का 
संहार, रोगों का विनाशन और agat का बिध्वंसन है | अथर्व में बहुत से आध्यात्म 
चाद तथा सुष्टिवाद से सम्बद्ध सुक्त भी उसे पीछे की रचना सिद्ध कर रहे हैं । 
इन सूक्तों का अध्यात्मवाद उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्त को कोटि में आ जागा 
है। इनका प्रयोग भी इन्द्रजाल के अवसर पर भूतों ओर पिशाचों को भगाने के 
उद्देश्य से किया जाता है । इन प्रमाणों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि अथव संहिता - 
at रचता का समय ऋकक्मं हित के निर्माण काळ से अवस्यमेव पोछे काहे! 
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वेद के लिए प्राचीन साहित्य में त्रयी शब्द का प्रयोग हम पाते हैं जिससे ऋक्‌, 
यजुः और साम इन तीनों वेदों से तात्पर्यं समझा जाता है । अन्यत्र विद्याओं की 
गणना के प्रसंग में भी वेदत्रयी के अनन्तर इतिहास तथा आख्यान का नाम होने पर 
भी हम अथर्व को अनुल्लिखित पाते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि बहुत काल तक 
त्रयी के समान अथर्व को मान्यता नहीं प्राप्त थी और यह मान्यता शरैः शनैः 
अवान्तर शताब्दियों के प्रयास का इलाघनीय फल है | 


अथर्ववेद पर बाह्य प्रभाव 

लोकमान्य तिलक ने अथर्ववेद के स्वरूप पर विचार करते समय एक नई 
सम्भावना को अग्रसर किया है। उनका कहना है किं अथर्व के अनेक स्थलों पर 
भारत के बाहर पनपने वाले धार्मिक ardi का प्रभाव दुष्टिगोचर है । 
वर्तमान इराक का बहुत प्राचीन काल में नाम था काल्डिया । इस प्रदेश को तुरानिय। 
लोगो ने पांच हजार वर्ष ईसा-पूर्व अपना उपनिवेश वनाया । उनके धार्मिक सिद्धान्तो 
` का परिचय विद्वानों को हाल में चला है । इसी प्रदेश को दो हजार वपं ईसा-पूर्व 
'वेबिलोनिया' (बाबुल) के नाम से पुकारते थे, तथा भारतवर्ष के साथ उस युग 
में भी इन लोगों का बडा समृद्ध व्यवसाय चलता था; बाबुल देश का कोमती 
कपड़ा (मलमल) ‘fara’ के नाम से संकेतित किया गया है ag शब्द इसका 
स्पष्ट प्रमाण है कि सिन्धु या भारत से उस देश में कपड़ों का आयात होता था और 
वह मी जलमागं से ही, स्थलमार्ग से नहीं। स्थलमार्ग से आने पर फारसी भाषा 
«के प्रभाव से उस शब्द को वञ्चित करना कठिन होता और तव वह शाब्द (हिन्द 
के नाम से प्रख्याति पाता । 


बाबुल के उदय से हजारों वर्ष पूर्व ही काल्दिया देश से भो भारत का 
घनिष्ट व्यावसायिक ar था । दोनों देशों में विचारों के आदान-प्रदान उसे 
सुदूर प्राचीन युग में होता रहता था । इसका प्रभाव अथवं के मन्त्रों के ऊपर 
है। अथर्व के पञ्चम काण्ड १३ वें सूक्त के अष्टम मन्त्र में 'तेमात,' ‘Serer’ 
आदि शब्दों का ठोक-ठीक अर्थ इसी काल्डिया के प्राचीन धार्मिक तथ्यों के 
अनुशीलन से लग सकता sl उस देश का विश्वास हे कि पाताळ में 'तियामत” 
नामक एके बृहत्काय सपं रहता था जिसे “मढुंक' नामक देवता ने अपने अस्त्र 
से मार डाला । तिलकजी का कहना है कि अथव का ‘aera’ (जो सर्प का 
बोधक शब्द है) इसी 'तियामत' का ही प्रतिरूप है। ‘cere’ शब्द का अर्थ है 
एक विराट्‌ नगर, अर्थात्‌ पाताल लोक | अथवं के 'उरुगूला' का यहो मौलिक खोत है । 
काल्दिया में ag या बन्जु तियामत के पति का नाम था, जिसे ‘age’ ने 
मार डाला था और इसीलिए वह “अब्जुजित' की उपाधि से विभूषित था । 


pert कै अनुसार वैदिक हून, मक का ही. SESE. है । फलत: वेद में 
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इन्द्र की उपाधि 'अप्सुजित्‌’ सार्थक है । 'अप्सुजित्‌’ का प्रथम अंश अप शब्द का 
aama रूप न होकर वह स्वयं व्यक्तिवाचक संज्ञा है (अप्सु = अन्जु) । 'उवंशी' 
शब्द का अर्थ ऊर से. उत्पन्न होने वाली न होकर अप्सरा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि 
काल्डी-भाषा में ‘ae’ का अर्थ है पाताल या वहाँ का जल । फलतः उर्वशी जल 
में उत्पन्न होने वाली दिव्याज़ना है और उसका ठीक प्रतिरूप हे अप्सरा (जिनकी 
उत्पत्ति जल से मानी जाती है) । इन्द्र को वेद में सप्तहन्‌' कहा गया है । तियामत 
के सात सिर थे । फलतः वह वृत्र का ही प्रतिरूप था और इस प्रकार वृत्रहा 
इन्द्र का 'सप्तहन' उपाधि-धारण कुछ विचित्र नहीं है। काल्दी भाषा में किम्म- 
दिम्म' नाम वहाँ के भूत-पिशाचों का है ओर इसी को प्रतिष्वनि 'किमीदिन्‌” ऋगेदीय 
दब्द में) है जिसका यास्क ने 'क्रिमिदानीम्‌' शब्द से सम्बन्ध बताकर "पिशाच 
अर्थ किया है । हिबूधमे में निर्दिष्ट 'तेहोम” भी 'तियामत' से ही निष्पन्न हुआ है ४ 
तिलकजी की कल्पना है कि अनेक काल्दी शब्द अथर्व में उपलब्ध होते हैं और इसी 
विदेशी प्रभाव के कारण अथर्व की विशुद्धि दोर्घकाक तक अमान्य थौ और वह बहुत 
पीछे चतुर्वेद में स्थान पा सका ।* 


१. द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने | ६० ७। १०४२ 
साघुजनवैरी सदा विसयः पियत :_देवराजयज्वा--निषण्टुनिवेचनः 
० ३५६, जीवानन्द स० हक 
३. Bes 'संडारकर अभिनन्दन ग्रन्थ में बालगंगाघर तिलक का काल्दियन वंद ` 
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अष्टम परिच्छेद 
ब्राह्मण 
सामान्य परिचय 


सेंहिताओं के विवरण देने के अनन्तर वेद के ब्राह्मणों का परिचय देना अवसर- 
ग्राप्त है। ग्रन्थवाची ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में ही विशेषतः aaga किया गया 
है । मेदिनी कोश के अनुसार वेद-भाग का सूचक ब्राह्मण” शब्द नपुंसक हो होता 
है--“ ब्राह्मण ब्रह्मसंघाते वेदभागे नपुंसकम्‌ ।” ग्रन्थ अर्थ में ब्राह्मणः शब्द का प्रयोग 
पाणिनीय अष्टाध्यायी (३।४।३६), निरुक्त (४२७), ब्राह्मण | (शतपथ ४।६।९।२०), 
ऐतरेय ब्राह्मण (६।२५।८।२) में ही उपलब्ध नहीं होता; प्रत्युत तैत्तिरीय संहिता में 
इसका सबसे प्राचीन प्रयोग मिलता है-एतद्‌ ब्राह्मणान्येव पञ्च galt” 
(तंत्तिरीय सं ३।७।१।१) इसके अर्थ के विषय में मतभेद नहीं है । ब्राह्मण ब्रह्मन्‌ 
के व्याख्यापरक ग्रन्थों का नामं है। 'ब्रह्म' शब्द स्वयं अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, 
जिसमें इसका एक अर्थ है मन्त्र, वेद में निदिष्ट मन्त्र (ब्रह्म वै मन्त्रः, Tao ब्रा० 
७।१।१।५) । इस प्रकार वैदिक मन्त्रों के व्याख्यान उपस्थित करने के कारण ‘wer’ 
का यह नामकरण है। 'ब्रह्म शब्द का एक दूसरा अर्थ है--यज्ञ । विस्तार किये 
जाने के कारण यज्ञ ब्रह्म! तथा 'विताम' शब्द के द्वारा अभिहित किया जाता है । इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार यज्ञ के कर्मकाण्ड की व्याख्या तथा विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मणों 
का मुख्य विषय है। इस प्रकार ब्राह्मणों में मन्त्रों, कर्मों तथा विनियोगों की व्याख्या 
है। ब्राह्मणों की अन्तरङ्ग परीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणग्रंथ यज्ञों को 
वैज्ञानिक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला एक महनीय 
विश्वकोश है । संसार के किसी भी धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण जैसे ग्रन्थों का नितान्त 
अभाव है जिसमें कर्मकाण्ड का, विशेषकर यज्ञ-्यागादि के विधान का, इतना साङ्गोपाङ्ग 
तथा पूणपरिचय दिया गया हो | सच तो यह है कि यज्ञ भी एक विज्ञान है । बाह्य - 
दृष्टि रखने वालों के लिए उसका धार्मिक मूल्य भले ही नगण्य हो, परन्तु आध्यात्मिक 
दुष्टि में यज्ञ एक स्वतन्त्र विज्ञान है जिसके प्रत्येक क्रियाकलाप का अपना मूल्य है और 


१. ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणा च व्याख्यानग्रन्यः | 


ie. | ५ (ag भास्कर--तै० Fo १।५।१ भाष्य 
नैरकत्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । 


सहान FEO, बाण, दहो, वाहि, मिभ 
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जिसका पूर्ण निर्वाह तथा समग्र फल इन विधानो के उचित अनुष्ठान पर हो आश्रित 
रहता है । यज्ञ के पूर्ण रूप का परिचायक यहो ब्राह्मण ग्रन्थ है । 

निरुक्त आदि ग्रन्थों में 'इति विज्ञायते? कहकर ब्राह्मण ग्रन्थों का ही निर्देश किया 
गया है। इस शब्द की व्याख्या में दुर्गाचाय ने यही लिखा है-- एवं ब्राह्मणेऽपि 
विचार्यमाणे” ज्ञायते” (निरुक्तटीका ३।११, २।१७) । पाणिनिः को अश्टाध्यायी में 
'अनुद्राह्मण' शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ ब्राह्मण तो नहीं, परन्तु ब्राह्मणों 
से मिलता-जुलता ग्रन्थ किया गया है। इस शब्द का प्रयोग भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीयः 
संहिता की भाष्यभूमिका में किया है । प्रतीत होता है कि ब्राह्मण के ही अवान्तर माग 
को 'अनुब्राह्मण' संज्ञा दी गई थी । | 

ब्राह्मण ग्रन्थों का विस्तार बहुत ही विशाल तथा व्यापक था । आजकल उपलब्ध 
ग्राह्मणों की संख्या जितनी मिलती है उससे यह संख्या कितनी गुनी अधिक थो । 
आश्वलायन गुह्मसृत्र (३ अ० ३ ख०) में ऋषिःतर्पण के साथ आचार्यततर्पण भी उपः 
लब्ध होता है । आश्वलायन ने ऋषियों और आचायोँ में भेद दिया है। ऋषि तो वे हैं 
जो मन्त्रो के द्रष्टा हँ, परन्तु आचार्य वे हैं जो ब्राह्मणों के दरष्टा हैं। ऐसे आचायों के 
यहाँ तीन गण उपलब्ध होते हैं--(१) माण्ड्केय गण, (२) शांखायन गण, (३) 
आश्वलायन गण । इन आचायोँ के नाम ये हें-कहोल, कोषीतक, महाकोषीतक, भरः 
द्वाज, पैङ्गय, महापैङ्गध, सुयज्ञ, शंखायन, ऐतरेय, बाष्कळ, शाकल, Tat, सुजातवक्र, 
औदवाहि, सौजामि, शौनक, आश्वलायन | इन नामों की परीक्षा करने से ये नाम नवीन 
तथा अन्यत्र अज्ञात हैं । पैङ्गघ तथा महापैङ्गध नामों से प्रतीत होता है कि भारत तथा 
महाभारत के समान ये दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ थे, एक छोटा तथा दूसरा बडा । सामान्यतः 
शांखायन ब्राह्मण ही कौषीतक ब्राह्मण माना जाता है, परन्तु इस आचार्य-सूची में पृथक्‌ 
तर्पण होने के कारण ये दोनों भिन्न-भिन्न आचारे हैं। हम निइचृय-पूर्वक नहीं कह 
सकते कि इन समस्त आचार्यो ने ब्राह्मण-प्रन्थों का निर्माण किया था, परन्तु ऐतरेय तथा 
शांखायन तो निश्चय ही ब्राह्मणों के दष्टा ऋषि हैं जिनके ब्राह्मणग्रन्य आज भी उपलब्ध 
हो रहे हैं । 
संहिता तथा ब्राह्मण का विषयपार्थक्य x 

संहिता तथा ब्राह्मण के स्वरूग एवं विषय का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट हे । संहिता 
का स्वरूप दोनों प्रकार का है। अधिकांश संहिताएँ छन्दोबद्ध हैं । उनके कतिपय अंश at 
(कृष्णयजुर्वेदीय संहिता में तथा अथवंसंहिता का स्वल्प अंश) गद्यात्मक है, परन्तु AT 
सर्वया गद्यात्मक ही होता है । विवेच्य विषय में भी अन्तर है। कगमन्यो में देक 
१. अनुब्राह्मणादिनिः ४।२।६२-तदधीते तद्वद इत्यर्थ । = 

ब्राह्मणसदृद्यो ग्रन्योःनुब्राह्मणं तदधीते अनुब्राह्मणी । , 
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स्तुतियो का प्राधान्य है, अथर्व-मन्त्रों में नाना प्रकार के ऐहिक तथा पारलौकिक फळ 
देने वाले विषयों का विवेचन है । उसके सूक्त रोग निवारण, सुयोग्य पति का वरण, 
घर बनाने, हल जोतने, बीज बोने आदि गार्हस्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए आशीर्वाद; 
राजकीय विपयों--जैसे शत्रु को परांस्त करना, सग्राम में सेना का. संचालन तथा तदु- 
पयोगी साधनों--का विवरण आदि लौकिक विषयों का प्रतिपादन विस्तार से करते हूँ। 
यजुर्वेद की संहिताओं में मुख्यतया दर्शपौर्णमास इष्टियों तथा अन्य यज्ञों का विस्तृत 
विवरण उपलब्ध किया गया है। ब्राह्मणों का विवेच्य विषय इनसे नितान्त भिन्न होता 
हु ब्राह्मणों का मुख्य विषय है विधियज्ञ का विधान कब किया जाय ? कैसे किया 
जाय ? उसमें किन साधनों की आवश्यकता होती है? उन यज्ञों के अधिकारी कौन 
होते हैं ? इस. प्रकार के याग . की प्रक्रिया में विषय को सुलझाने के लिए ही इस 
साहित्य का उदय तथा अभ्युदय हुआ। यज्ञ के विषय में कुछ विरोध प्रतीयमान होता 
है, तो उसका परिहार करना भी ब्राह्मण का उद्देश्य है। शवरस्वामी के अनुसार 
ब्राह्मण को विधियों की संख्या दस प्रकार की होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
संहिता में स्तुति का प्राधान्य है और ब्राह्मण में विधि का | 


फलतः विधि ही द्राह्मण-ग्रन्थों का प्रधान विषय है और जितने भी अन्य विषय 
उपलब्ध होते हैं वे सब अवान्तर होने से उसी के पोषक तथा निर्वाहकमात्र हैँ । ऐसे 
विषयों का मीमांसक अभिधान 'अर्थवाद' है । अर्थवाद में निन्दा तथा प्रशंसा का निवेश 
रहता है, जिसमें यागनिषिद्ध वस्तुओं की निन्दा रहती है, तथा यागोपयोगी द्रव्यो की 
प्रशंसा रहती है | विधि-विधान सयुक्तिक होता है। वह्‌ केवल कल्पना-मात्र को प्रसूति 
न होकर युक्ति तथा तर्क की आधार-शिळा पर खड़ा रहता है । अतः इनके लिए हेतु' 
या. कारण का निर्देश करना भी ब्राह्मणों का कार्य है । स्थान-स्थान पर अनुष्ठेय वस्तुओं 
की पुष्टि के लिए हो अनेक प्रचीन इतिहास तथा आख्यान दिये गये हैं, जो अनुष्ठानों की 
प्रशंसा कर उनके प्रति याज्ञिकों की श्रद्धा बढ़ाने में समर्थ होते हैं । 'निर्वचन' या 
निरुक्ति क्रा उदय इन्हीं विधियों में प्रयुक्त शब्दविशेष की व्युत्पत्ति दिखलाने से होता 
है ।,निरुक्तिजन्य अर्थ से भी ब्राह्मण-वाक्यों का समर्थन होता है । तात्पर्य यह है कि 
ब्राह्मणों में विधि ही वह केन्द्रविन्दु है जिसके चारों ओर निरुक्त, स्तुति, आख्यान तथा 
हेतु-वचन आदि विविध विषय अपना :आवर्तन पुरा किया करते हैँ । 


जैमिनि ने भी 'कर्मेमीमांसा' में यह पूर्वपक्ष उठाया है कि “वेद में केवल विधि- 
वाक्यों का ही तो अस्तित्व नहीं है । उनसे भिन्न विषय के प्रतिपादन करने वाले वाक्यों 
की भी यहाँ सत्ता है | फलतः ये वाक्य तो अनर्थक ही हैं; विष्यर्थक न होने से नितान्त 
व्यर्थ हैं” (आम्नायस्य क्रियाथेत्वाद आनर्थक्यमतदर्थानास्‌) । सिद्धान्त पक्ष का 
कथन है कि इन वाक्यों की मी उपादेयता है। ये स्वतः उपयोगी नहीं है, प्रत्युत विधियों 


को हो प्रशंसा में प्रयुक्त हं और इसीलिए विधिभ्रतिपादित. अर्थ के ही ये अवान्तर 
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वाक्य समझे जानें चाहिए । अतः परम्परया इनका उपयोग विधि-विधघान में अवश्यमेव 
है--“विधिना तु एकवाक्यात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः” (जैमिनिसृत्र UG) । 
यह विश्लेषण ब्राह्मणों के विषयों को ही लक्ष्य कर प्रस्तुत किया गया है | 


ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषयों में इन दश वस्तुओं का निर्देश इस संग्रह-इलोक में 
किया गया है--(शावर-भाष्य २।१।३३) 


हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः। 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण-कल्पना ॥ 
उपमानं दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। 


प्रक्रिया तथा पुराकल्प शब्दों के अर्थ में मतैक्य नहीं है । ` ब्रह्माण्ड पुराण 
(भाग २, ३४।६३-६४) इन दोनों का अर्थे इस प्रकार बतलाया है-- 
अन्यस्यान्यस्य चोक्तिर्या बुधैः प्रोक्ता पुराकृतिः | 
यो ह्यत्यन्तपरोक्षार्थः स पुराकल्प उच्यते॥ 


राजशेखर ने इन दोनों को इतिहास का प्रभेद बतलाया है । परक्रिया एक नायक” 
वाली कथा होती है जैसे रामायण । पुराकल्प वहुनायक वाली कथाः होती है जैसे महा- 
भारत । इन दोनों का समावेश यहाँ 'आस्यान' के अन्तर्गत किया गया है | 


परन्तु मुख्यता 'विधि' को ही प्राप्त है और अन्य विषय तदङ्ग तथा तक्चिर्वाहक 
होने से 'गौण' ही हैं। ब्राह्मण में विहित यज्ञीय अंनुष्ठानों की इतनी विशाल राशि 
तथा बृहत्‌ स्तूप प्रस्तुत हो गया कि उनको यथार्थ रूप से समझना तथा उचित रीति 
से अनुष्ठान करना एक दुष्कर व्यापार हो गया | फलतः अनुष्ठानों में सौलम्य तथा 
सौकर्य को दृष्टि में रखकर कालान्तर में Sagat की उत्पत्ति हुई । इस विधि तथा 
अर्थवाद के कतिपय उदाहरण ही यहाँ पर्याप्त होंगे । 


विषय-विवेचना 


'विधि! का अर्थ है-यज्ञ तथा उसके अज्जो-उपाज्ों के अनुष्ठान का .उपदेश । 
ताण्ड्य (६।७) में अनेक विधियाँ उपलब्ध होती हैं। उदाहरणार्थ 'बहिष्‌-पवमान' के 
लिये अध्वर्यु तथा उद्गाता आदि पाँच ऋत्विजों के प्रसपण का विधान किया गया है । 
साथ हो साथ दो नियमों का पालन करना भी नितान्त आवश्यक होता है। ऋत्विजों 
को प्रसपंण करते समय धीरे-धीरे पैर रखने का नियम है, तथा मौन रहने का भी 
विधान है । पाँचों क्रत्विजो में अध्वर्यु प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता तथा ब्रह्मा को 
एक दूसरे के पीछे इसी क्रम से पंक्ति बाँधकर चलने की व्यवस्था है । इस पंक्ति के टूट 
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जाने पर अनेक हानि तथा अनर्थ को सम्भावना होतीं है । इस समय अध्वयुं अपने हाथ 
में कुश लेकर चलता है । 

शतपथ-ब्राह्मण तो विधि-विघानों की एक बिशाल राशि प्रस्तुत करता है। आरम्भ 
के ही काण्ड में दर्श और पोर्णमास इष्टियों के मुख्य तथा अवान्तर अनुष्ठानों का वर्णन 
आगक्रम से किया गया है, तथा द्वितीय काण्ड में आधान तथा पुनराधान, अग्निहोत्र 
तथा उपस्थान, आग्रायण तथा दाक्षायण यज्ञ का वर्णन बड़े विस्तार से पुंखानु पुँख किया 
शया है। विधि के साथ हो साथ हेतु का सयुक्तिक निर्देश भी किया गया है । शतपथ 
के आरम्भ को कण्डिका में ही सहेतुक विधि का निर्देश उपलब्ध होता है । पौर्णमास 
इष्टि में दीक्षित होने वाला व्यक्ति आहवनीय तथा गार्हपत्य अग्नियों के बीच पूरव की 
ओर खड़ा होकर जल का स्पर्श करता है। इस जल के स्पर्श का क्या कारण ? जल 
मेध्य होता है, अर्थात्‌ यज्ञ के लिए उपयोगी पदार्थ होता है । झूठ बोलने वाला व्यक्ति 
यज्ञ करने के लिए उपयुक्त नहीं होता । अतः जल के स्पर्श करने से वह पापों को 
दूर कर मेष्य वनता है, या जल पवित्र होता है । अतः जल के स्पर्श करने से व्यक्ति 
पवित्र होकर दीक्षित होता है | इसो लिए जल का स्पर्श करता है! । 


विनियोग 


ब्राह्मण-ग्रन्थों में मन्त्रों के विनियोग का प्रथम अवतार होता है। किस मन्त्र 
का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये किया जाता है? इसको सयुक्तिक 
व्यवस्था ब्राह्मणों में सर्वत्र उपलब्घ होती है। मन्त्र के अन्तरंग अर्थ से अपरिचित 
पाठक मन्त्र के विनियोग को अप्रमाणिक् तथा कल्पना-प्रसूत मानने का दुःसाहस कर 
बैठता है, परन्तु वस्तुस्थिति कुछ दूसरी बात की ओर संकेत करती है | ब्राह्मण-ग्रन्थों 
ने मन्त्र के पदों से ही विनियोग की युक्तिमत्ता सिद्ध की है। आपाततः मन्त्रों का जो 
MT जान पड़ता है, ब्राह्मणों की अन्तरंग तथा आध्यात्मिक व्याख्या के अनन्तर ही 
उससे सच्चे अर्थ का बोघ हमें होता है । ताण्डधब्राह्मण के एक दो दृष्टान्त विषय की 
विशदता के लिए पर्याप्त होंगे । 


‘a नः पवस्व शं गवे? (Ro ९।११।३) ऋचा का गायन पशुओं की रोगनिवृत्ति 
के निमित्त किया जाता है । इस वितियोग के विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि यह बात तो मन्त्र के पदों से सिद्ध होती है (ताण्ड्य ६॥९॥६--९), परन्तु 
आ नो मित्रावरुणा' (ऋ० ३।६२।१६) मन्त्र के गायन का विनियोग दीर्घ-रोगी को 
१. अमेष्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति तेन पुतिरन्तरत: | मेष्वा वा आपः । मेव्यो भूत्वा 


ब्रतमुपायानीति। पवित्रं वा आप: । पवित्रपूतो व्रतमुपायानीति तस्माद्वा अप 
उपस्पृशति Case Ue Segre MAE ॥/१/१०/१ Collection. छ ERIE 
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रोगनिवृत्ति के लिए है, यह कुछ आइचर्यजनके जरूर प्रतीत होंता है । इस विषय में 
ब्राह्मण का कथन है कि मित्रावरुण का सम्बन्ध प्राग और अपान से है। दिन के देवता 
होने से ही मित्र प्राण के प्रतिनिधि हैं, तथा रात्रि के देवता होने के कारण वरुण अपान 
के प्रताक हैं । अतः दीर्घरोगी के शरीर में मित्रावरुण के रहने की प्रार्थना अन्ततः प्राण 
तथा अपान के धारण करने का प्रकारान्तर से संकेत है। फलतः इस मंत्र का पूर्वोक्त 
विनियोग नितान्त सयुक्तिक है ।१ कहीं विनियोग के प्रसंग में कल्पना का ही विशेष 
प्रभाव दीख पड़ता है, परन्तु ब्राह्मण की व्याख्याशैली का अनुगमन करने पर ऐसे स्थल 
पर भी युक्तिमत्ता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है“ | 


हेतु 

* हेतु से अभिप्राय उन कारणों के निर्देश से है जिसे कर्मकाण्ड की विशेष विधि के 
लिए उपयुक्त बतलाया गया है । ब्राह्मण-ग्रंथो में यज्ञ के विधि-विधान के निमित्त उचित 
_ तुथा योग्य कारण का भी निर्देश विस्तार के साथ किया गया है । अग्निष्टोम याग में 

उद्गाता सदस्‌ नामक मण्डप में ओदुम्बर वृक्ष की शाखा का उच्छुयण करता है । इस 
विधान के कारण का निर्देश करते हुए ताण्डयब्राह्माण (६।४।१) का कथन है कि प्रजा- 
पति ने देवताओं के लिये ऊर्ज का विभाग किया । उसी से उदुम्बर वृक्ष की उत्पत्ति 
हुई । इस प्रकार उदुम्बर वृक्षः का देवता प्रजापति है। उद्गाता का भी सम्बन्ध प्रजापति 
से है । इसीलिए उद्गाता उदुम्बर शाखा के उच्छुयण का कार्य अपने प्रथम कर्म से करता 
है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर प्रयुक्त होने वाले उच्छूयण मन्त्र की भी व्याख्या 
विस्तार के साथ प्रहाँ की गई है । इस प्रकार द्रोणकलश में सोम-रस चुलाकर अरिन- 
Bia’ में रखने की व्यवस्था है । यह द्रोण-कलश रथ के नीचे wat जाता हे | इस 
` विधान के कारण का पूर्ण निर्देश ताण्ड्यप्राह्मण (६।५) में पाया जाता है 
“प्रजापति ने कामना की कि मै नाना प्रजाओं की सृष्टि करूँ । इस प्रकार विचार करते 
ही उनके मस्तक से आदित्य की सृष्टि हुई । उन्होंने प्रजापति के सिर को काटे डाला । 
उसी से द्रोणकलश की सृष्टि हुई । उसी द्रोण-कलश में चमकने वाले सोम-रस को 
देवताओं ने ग्रहण कर दीर्घ आयु को प्राप्त किया ।” इसी प्रकार पत्थर के ऊपर 
द्रोणकलदा के स्थापन (अध्यूहन) के विषय में भी विधि-विधानों के कारणों का निर्देश 
किया गया है--ताण्डयब्राह्मण ६।६।१-३) । 'बहिष्पवमान' स्तोत्र में पाँचों ऋत्विजों 
के आगे चलने वाला अध्वर्यु अपने हाथ में दर्भ की मुष्टि (प्रस्तर) लेकर चलता है । 


१. ताण्ड्यव्राह्मण ६-१०।४-५ | क 
ताण्ड्यब्राह्माण ६।९।२४-२५ में दविद्युतत्या रुचा (६० ९।६४।२८) का अर्थ तथा 
विनियोग की युक्ति दर्शनीय है । 

३. ता० ब्रा० ६।५।१ : 
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क्यों ? इसका कारण निर्देश करते समय ताण्ड्य (६।७।१६-२ ०) में अश्वरूप धारण 
कर यज्ञ के भागने तथा दर्भ की मुष्टि दिखला कर उसे लौटा लाने का आख्यान हेतुरूप 
से उपस्थित किया गण है । इस प्रकार हेतुवचन' प्रस्तुत करने से पाठकों को अनुष्ठानों 
के कारण का स्वयं परिचय मिलता है, तथा समधिक श्रद्धा का उदय होता है । 


अर्थवाद 


यज्ञ में निषिद्ध पदार्थों की निन्दा व्राह्वाण-ग्रन्यों में अनेक स्थलों पर पाई जाती है | 
यज्ञ में माष (उड़द) का विधान निषिद्ध है | इसलिए इसकी निन्दा इस वाकय में की 
' गई--'अमेध्या वै माषा? (तै० सं ५।१।८।१) | अनुष्ठानों, हवनीय द्रव्यो तथा 
देवताओं की भूयसी प्रशंसा से ब्राह्मणों का कलेवर वृद्धिगत हुआ है । अग्निष्टोम याग 
को विशेष प्रशंसा ताण्ड्य (६।३) में पाई जाती है। सब कामों (कामनाओं) के लिए 
उपादेय होने के कारण यहो वास्तविक यज्ञ कहा गया है । यज्ञों के समधिक महत्त्वशालो 
होने से यहो ज्येष्ठ यज्ञ की संज्ञा से मण्डित किया जाता हुँ (Ato ज्ञा० ६।३।८-९) | 
इसी प्रकार बहिष्‌-पवमान स्तोत्र की स्तुति यहाँ उपलब्ध होती है (ता०-६।८।५) । 
अर्थवाद का उपयोग विधि की आस्थापूर्वक पुष्टि के लिए ही होता है और इन 
सर्थवाद--प्रशंसावचनों-से ब्राह्मण-ग्रन्थ आदि से अन्त तक भरे पड़े हुए हैं । 


निरुक्ति 
ब्राह्मण-प्रन्थों में शब्दों के निर्वचन (व्युत्पत्ति) का भी स्थान-स्थान पर निर्देश किया 
गया है । यह निर्देश इतना मार्मिक ओर वैज्ञानिक है कि इनका भाषाशास्त्र की दृष्टि से 
बहुत ही अधिक महत्त्व है । निरुक्त में जो शब्दों की व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं उनका मूल 
इन्हीं ब्राह्मण-ग्रन्यो में उपलब्ध होता है । ये निर्वचन काल्पनिक नहीं हैं, प्रत्युत भाषा- 
बिज्ञान की दृष्टि से इनकी वैज्ञानिकता अक्षुण्ण है । ऐसी निरुक्ति स्वयं संहिता भाग में 
भी उपलब्ध होती है, जिनका आश्रय लेकर ब्राह्मण-ग्रन्यो की व्युत्पत्तियाँ निमित हुई । 
“दिः तथा-'उदक' शब्द की व्याख्या संहिता ग्रन्थों में इस प्रकार है-- तदृघ्नो 
दधित्वम्‌॑” (> d २।५।३।३); “उदानिषुमंहीरिति तस्मादुदकमुच्यते" 
(अथवं ३।९३।१) । शतपथ-ब्राह्मण तथा ताण्ड्य-महाब्राह्मण ऐसी महत्त्वपूर्ण तथा 
उपादेय निरुक्तियों का भण्डार है । नाना प्रकार के स्तोत्र तथा साम के नामों की बड़ी 
ही सुन्दर निरुक्ति ताण्ड्य-ब्राह्मग में उपलब्ध होती है । आज्य स्तोत्र की व्याख्या 
fafa’ शब्द से बतला कर सुन्दर आख्यान का भी उपक्रम किया गया मिलता है-- 
“यदाजिमायन्‌ तदाऽऽज्यानास्‌ आज्यत्वस्‌'' (ताण्ड्य ७२१) । ‘cara’ की 
निरुक्ति इस प्रकार है :--“रथं मर्या क्षेप्लाःतारीत्‌ इति तद्‌ रथन्तरस्य रथन्तर- 
त्वस्‌”” (ताण्ड्य Wiis pani RNR ET प्रकार यह है-- 
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ततो बृहृदनु प्राजायत | बृहन्‌ मर्या इदं स ज्योगन्तरभूदिति तद्‌ वृहतो वृहत्वम्‌ 
(ताण्ड्य ७।६।५ ।) 

इसका आशय है कि रथन्तर साम के अनन्तर बृहत्‌ नामक साम की 
उत्पत्ति हुई । प्रजापति के मन में यह साम वृहत्काल तक निवास करता था | इसीलिए 
इस साम का यह विशिष्ट नामकरण हैँ' । 


आख्यान र 

ब्राह्मण-प्रन्थों में विधि-अर्थवाद का वर्णन इतने विस्तार के साथ किया गया है कि 
साधारण पाठकों को उद्वेग हुए बिना नहीं रहता, परन्तु इन उद्देजक विषयव्यू्हो में से 
कभी-कभी अत्यन्त रोचक आख्यान नितान्त आकर्षक तथा महत्त्वपूर्ण निकल आते हैं । 
तमिस्रा में प्रकाश की किरणों के समान तथा दीर्घ मरुभूमि में हरी भूमि को तरह ये 
आख्यान पाठकों के उद्विग्न हृदय को शान्त तथा शीतल बनाते हैं । विधि-विधानों के 
स्वरूप की व्याख्या ही इन आख्यानो की जननी है, परन्तु जब कभी-कभी ये यज्ञ के 
संकीर्ण प्रान्त से पृथक्‌ होकर साहित्य के सार्वभौम क्षेत्र में विचरने लगते है तो कर्म- 
काण्ड की कर्कशता उन्हं रोक नहों सकती । आख्यान दो प्रकार के है--स्वल्पकाय 
तथा दीर्घकाय | स्वल्पकाय आख्यानो में उत्त कथाओं की गणना है जो सद्य: विधि को 
सयुक्तिकता प्रदर्शित करने के लिए उल्लिखित हैं । .ये आख्यान किञ्चित्‌ भेद से अनेक 
झाह्यणों में उपलब्ध होते हैं । ऐसे छोटे आख्यानो में कतिपय प्रधान ये हैँ--वाक्‌ का 
देवों का परित्याग कर जल और अनन्तर वनस्पति में प्रवेश (ताण्डय ६।५।१०-१ २); 
स्वर्भानु असुर का आदित्य का आक्रमण तथा अत्रि द्वारा उस अन्धकार का विधटन 
(ताण्ड्य ६।६।८), यज्ञ का अश्वरूप में देवताओं से अपाक्रमण तथा दर्भमुष्टि के द्वारा 
उसका saada (aro ६।७।१८); अग्निमन्थन के समय घोड़े को आगे रखने का 
प्राचीन इतिहास (शत० १।६।४।१५); असुरो तथा देवों-के बीच नाना संग्राम (aao 
२।१।६।८-१८; Tro १।४।२३; ६२१) | 

इन छोटे आख्यानों में कमी-कमी बडो गम्भीर तात्विक बातों का भी संकेत मिलता 
है, जो ब्राह्मणों के कर्मकाण्डात्मक वर्णन से नितान्त पृथक्‌ होता है, तथा गूढ़ गंभीरार्थ 
प्रतिपादक होता है । प्रजापति को प्रार्थना उपांशु रूप से करने के निमित्त शतपथ ने 
faa कथानक का उपक्रम किया है वह नितान्त रहस्यमय है । श्रेष्ठता पाने के लिए 
मन और वाक्‌ में कलह उत्पन्न हुआ। मन का कहना था कि मेरे द्वारा अनभिगत 
बात वाणी नहीं बोलती । मेरा अनुकरण करती हुई मेरे पीछे चलती है (EINT 
अनुगन्त्री) । वाणी का कयन था कि जो तुम जानते हो उसकी विज्ञापना में ही करती 
gi मत के द्वारा ज्ञान या चिन्तित तथ्यों का प्रकटीकरण वाणी करती है । अतः में 


न: 


१, विशेष उदाहरणों के लिए द्रष्टव्य डो० फतहरसिह-- विदिक इटेमालोजी' । 
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ही श्रेष्ठ हूँ । दोनों प्रजापति के पास गए । उन्होंने अपना निर्णय मन के पक्ष में दिया t 
फलतः वाणी की अपेक्षा मन श्रेष्ठ माना जाता है । इस कथानक के भीतर मनोवैज्ञानिक 
तथ्य का विशद संकेत है (शत० १।४।५।८-२) । वाक्‌ से सम्बद्ध अनेक आख्या- 
यिकाये बड़ी ही रोचक तथा शिक्षाप्रद हैं । गायत्री छन्द सोम को देवताभो के निमित्त 
ले जा रहा था कि गन्धर्वो ने उसका हरण किया | देवता लोगों ने वाक्‌ को भेजा । 
वाक्‌ अपने साथ सोम को लेकर लोटी । अब वाक्‌ के लोटाने का उद्योग होने लगा । 
qadt ने स्तुति तथा प्रशंशा से उसे अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा । उधर देवों ने 
गायन तथा वादन के द्वारा आवजेन करना चाहा । वाक देवों के काये पर रीझकर 
उन्हीं के पास चलो गई। इस कथा के प्रतीयमान उपदेश पर ब्राह्मण आग्रह दिखला 
रहा है कि यही कारण है कि स्त्रियां आज भी स्तुति की अपेक्षा संगीत से अधिक 
आकृष्ट होती हैं । यह उनका स्वभाव ही ठहरा (शत० री ३।२।४२।६)। 

सृष्टि के विषय में भी अनेक आख्यान ब्राह्मण-प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। पुरुष के 
द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख तो पुरुषसूक्त में हो उपलब्ध है । ब्राह्मणों में 
भी इस प्रसंग का सुन्दर वर्णन मिलता है । ताण्ड्यब्राह्मण (६१) प्रजापति के 
अंग विशेष से वर्णो की तथा तत्तत्‌ देवताओं की उत्त्पत्ति बतलाता है, जिसमें शूद्रवर्ण 
को यज्ञाधिकार से वंचित होने की भी सुन्दर उपपत्ति प्रस्तुत की गई है। प्रजापति के 
मुख से ब्राह्मण तथा अग्नि को, बाहु से क्षत्रिय तथा इन्द्र की, मध्य देश से वेश्य तथा 
विदवेदेवा की तथा पैरों से केवल शूद्र की ही (देवता की नहीं) उत्पत्ति बतला कर 
शूद्र के कर्तव्य का निर्देश मिलता है कि वर्णत्रय के पादावनेजन से ही शूद्र का कल्याण 
होता है, यज्ञ करने से नहीं, क्योंकि उसके साथ किसी देवता की उत्पत्ति ही नहीं 
हुई थी--तस्मात्‌ शूद्र उत बहुपशुरयज्ञियो विदेवों हि। न हि तं काचन 
देवतान्वसूज्यत | तस्मात्‌ पादावनेज्यं नातिवर्धते। पत्तो हि सृष्टः” (ताण्ड्य ० 
६।१।११) । ; : 

ea आसख्यानों में साहित्यिक सौन्दर्यं तथा कल्पना को सुन्दर अभिव्यक्षना 
मिलती है। रजनी के उदय के विषय में एक सुन्दर आख्यान मैत्रायणी संहिता 
(१)५॥१२) में मिलता है जिससे प्रतीत होता हैँ कि रात्रि की उत्पत्ति यमी के 
विषाद को भुला देने के लिए की गई है । यम के परलोक चले जाने पर यमी उसके 
दुःख से इतनी दुःखित हुई कि वह सर्वदा विषाद तथा विलाप करती थी, यम को 
किसी प्रकार भूळती ही न थी। उस समय दिन का ही राज्य था। दिन में उसकी 
स्मृति भूलती न थी ।. प्रजापति ने दयावश रात्रि को जन्म दिया । अन्धकार से जगत्‌ 
व्याप्त हो गया । तभी यमी यम को भुला सकी । पर्वतों के पक्ष सम्पन्न होने तथा इन्द्र 
के द्वारा उनके पक्षच्छेदन की कथा भो इसी संहिता (१।१०।१३) में उपलब्ध होती: 
है । ये आख्यायिकायं सचमुच सुन्दर, रोचक तथा कमनीय प्रतीत होती हैँ । 
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वृहत्काय आश्य़ानो में पुरुरवा तथा उर्वशी का आख्यान (शत० ११५४१), 
प्राचीन जलोध का इतिहास (शत० १।८।१) तथा शुनःशेप का आख्यान (Tro ७२) 
मुख्य हैं। इनमें से अनेक आख्यानों का बीज संहिताओं में ही अन्तनिविष्ट है जिन्हें 
ग्रहण कर ब्राह्मणों तथा पुराणों ने अपनी पद्धति के अनुरूप उनका पल्लवन किया । 
पुरुरवा तथा उर्वशी का वर्णन तो ऋग्वेद के एक विख्यात संवाद सूक्त (ऋ० १०।९५) 
में है जिनमें दोनों में परस्परोपकथन-विषयक मन्त्र दिये गये हैँ । शतपथ में यही आख्यान 
विस्तार के साथ दिया गया है, तथा पुरुरवा एवं उर्वशी का प्रेम मादशंकोटि तक 
पहुँचा हुआ प्रदर्शित किया गया है । प्राचीन ओघ या जळप्लावन की कथा भारतेतर 
साहित्य में भी उपलब्ध होती है । विषम जलप्लावन से एक वर्धिष्णु मत्स्य ने मनु कोः 
कैसे बचाया तथा किस प्रकार मनु ने प्लावन के अनन्तर मानवी सृष्टि का पुनः आरम्भ 
किया -यह कथा मत्स्यावतार से सम्बन्ध रखती है, तथा पुराणों में विस्तार से वणिता 
है (द्रष्टव्य भागवत स्कन्ध ८।२४) । शुनः शेप की कथा का संकेत ऋग्वेदीय सूक्तों में 
(१।२४ सू ०-३० सू०) उपलब्ध होता है और इसी का सुन्दर विन्यास ऐतरेय-ब्राह्मण 
का वैशिष्ट्य है। इस प्रकार भाख्यानों के विकास में ब्राह्मण भी एक आवश्यक उडला 
है। aerial को सरस, रोचक तथा आकर्षक बनाने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं 
आख्यानों को मिलना चाहिए | 


ब्राह्मणों का महत्त्व 

ब्राह्मणों के यागानुष्ठानों के विशाळ सुक्ष्मतम वर्णन को आजकल का आलोचकः 
नगण्य दृष्टि से देखने का दुःसाहस भले ही करे, परन्तु वे एक\अतोत युग के संरक्षितः 
निधि हैं, जो वैदिक युग के क्रियाकलापों का एक भब्य (चित्र घर्ममीमांसक के लिए 
प्रस्तुत कर रहे हैं। यह परिस्थिति के परिबर्तन होने से 'अवए्य ही धुमिल सा हो 
गया हे, परन्तु फिर भी वह है धार्मिक दृष्टि से उपादेय, संग्रहणीय और मननीय t 
भारतीय घर्म के इतिहास में ्ोत-विधानों का एंक विचित्र युग ही था । उस युग को 
अपने पूर्ण सौन्दर्य तथा सोष्ठव के साथ आज भी उपस्थित करने का श्रेय इन्हीं ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को है। समय ने पलटा खाया । युगों ने करवटें बदली । भक्तिआन्दोलन को 
व्यापकता के कारण वैदिक कर्मकाण्ड का सर्वत्र ह्लास हो गया | श्रौत यज्ञविघान आज 
अतीत की एक स्मृतिमात्र है । वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड से लोगों की आस्था उठती _ 
गई । फलतः न कहीं श्रौत याग होते हैं और न कहीं उन अनुष्ठानों को साक्षात्‌ करने 
का अवसर ही कभी प्रास होता है । यही कारण है कि आज ब्राह्मणों के क्रिंाकछापों « 


को ठीक-ठीक हृदयंगम करना एक विषम समस्या है, TST इतना तो निश्चित eft | 


यज्ञ सम्बन्धी बकवाद नहीं है (जैसा अधिकांश पश्चिमी व्याख्याता मानते आये है)" 
उनके भीतर भो एक तथ्य है और तथ्य को खोलने की कुली है श्रडामय अनुशीलन 
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स्तथा अन्तरंग दृष्टि । बहिरंग दृष्टि वालों के लिए तो ब्राह्मण, ऊटपटांग अंडवंड' के 
पुसवाय और क्या हो सकता है? ? 


ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट है कि उस समय यज्ञ-याग के अनुष्ठानों के विषय को 
Sax विद्वानों में बडा शास्त्रार्थ होता था, तथा ‘Kata जैसे शास्त्र की उत्पत्ति उस 
युग में हो गई थी, जिससे तकपद्धति के अनुसार यज्ञीय विषयों का विमर्श -होता था । 
मीमांसंक ही हमारे प्रथम दार्शनिक हैं और मीमांसा हमारा प्रथम दर्शन है । 'मीमांसा” 
के लिए “न्याय का प्रयोग इसीलिए उपयुक्त प्रतीत होता है। ब्राह्मणों में यज्ञीय विषयों 
के मीमांसक विद्वानों की 'ब्रह्मवादी' संज्ञा दी गई है। ब्रह्मवादी विद्वानों के सामने 
यज्ञऱ्यागं की समुचित व्यवस्था के लिए उनके अनुष्ठानों में आपाततः प्रतीयमान विरोधों 
का निराकरण करना नितान्त आवश्यक समस्या थी, जिसकी उन लोगों ने तार्किक वुद्धि 
का उपयोग कर विधिवत्‌ मीमांसा प्रस्तुत की । ताण्ड्य महा-ब्राह्मण में 'एवं ब्रह्मवादिनो 
चदन्ति’ के द्वारा अनेक यज्ञीय गृत्थियों के सुलझाने का प्रशस्त प्रयत्न किया गया है | 
डातपथ में ऐसे ब्रह्मवादियों के नाम भी निदिप्ट मिलते g । साथ ही उनके मतों को पर्याप्त 
समीक्षा भी की गई है । उदाहरण के लिए दीक्षा से पुवं दिन भोजन करने अथवा न 
करने के प्रश्‍न को लेकर सावयस आषाढ़ नामक आचार्य तथा याज्ञवल्क्य के वीच 
शहरी मीमांसा उपलब्ध होती है" । आषाढ आचार्य का मत अनशन को ही ब्रत मानने 
“के पक्ष में था, परन्तु इस मत को घज्धियां उड़ाकर याज्ञवल्क्य ने सिद्ध किया कि 
भोजन करना चाहिए, परन्तु अरण्य में उत्पन्न होने वाले ब्रीहि, यव, शमीधान्य आदि. . 
अदार्थो का ही । “मीमांसन्ते” इस क्रियापद का तथा “मीमांसा” जैसे संज्ञापद का प्रयोग | 
ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुलता से उपलब्ध होता है--“उत्सुज्यां नोत्सुज्यामिति ' मीमां- 
सन्ते ब्रह्मवादिन इत्याहुः उत्सुज्यामे वेति’ (Go सं० ७।५।७।१)' “ब्राह्मणं पात्रे न 
मीमांसेत” (ताण्ड्य ६।५।९); “उदिते होतव्यमनुदिते होतव्यमिति मीमांसन्ते” 
{कोषी० ate २।९) | 


इस प्रकार ब्राह्मण-प्रंथो का गाढ़ अनुशीलन अनेक सिद्धान्तों की ओर हमारा 
ध्यान आकृष्ट करता हे । (क) यज्ञों के नाना रूपों तथा विविघ-अनुष्ठानों के इतिहास 
आ पूर्ण परिचय देता है । ब्राह्मणों में यज्ञ एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में हमारे सामने 
आता है। (ख) हम उन निर्वचनों से परिचय पाते हैं जो निरुबत की निरुक्तियों का 
मौलिक आधार हूँ। (ग) उन सुन्दर अआल्यानों का मूल रूप हमें यहाँ मिलता है 
जिनका विकास अवान्तरकालीन पुराणों में विशेषतः दृष्टिगोचर होता है । (घ) 'कर्म- 
AM के उत्थान तथा आरम्भ का रूप जानने के लिए ब्राह्मण पूर्वपीठिका का काम 

२. ताण्ड्यन्ना० ६।४।१५। 
R. MAO Mo १।१।१।७-१० | 
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करते हैं । ब्राह्मणों के अध्ययन से हम इन विविध शास्त्रों के उदय की कथा जान सकते 
& और स्वयं देख सकते हैं कि यज्ञ को आवश्यकता कीं पूर्ति के लिए उत्पन्न होने वाले 
ये शास्त्र किस प्रकार सार्वभौम क्षेत्र में पदार्पण कर अपना विकास सम्पन्न करने 
लगते हैं । | 


HIM का देश-काल 

ब्राह्मण-ग्रन्यो में उपलब्ध भौगोलिक विवरण से स्पष्ट होता है कि इन ग्रन्थों के 
उदय का स्थान है कुरुपाग्वाल प्रान्त तथा सरस्वती नदी का प्रदेश | ताण्ड्य-ब्राह्मण 
का सारस्वत प्रदेश से परिचय बडा ही घनिष्ठ है। सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने के 
स्थान का नाम “विनशन' है, तथा उसके पुनः उद्गम के स्थान का अभिषान “प्लक्ष 
saaw है (ताण्डय० २५।१०।२१) | यह स्थान विनशन से अश्व की गति से ४४ 
दिनों तक्र चल्ने की दूरी पर था (ताण्डय० २५।१०।१ ६) | यमुना के बहने का 
प्रदेश 'कारपचव' नाम से अभिहित किया गया है (ताण्डघ० २५।१० ।२३) । इतना 
ही नहीं, सरस्वती तथा दुषद्रती के बीच के प्रदेश तथा उनके संगम का भी निर्देश 
मिळता है । सबसे महत्त्वपूर्ण संकेत है कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदि मानना 
{एतावतो वात्र प्रजापते्ेदिर्यावत्‌ कुरुक्षेत्रमिति--ताण्डय २५१२ a)i प्रजापति 
के यज्ञ का प्रतीक होने! से कुरुक्षेत्र यज्ञ की वेदि सिद्ध होता है । अर्थात्‌ इसी प्रदेश 
में ब्राह्मणों का संकलन किया गया, तथा यज्ञयाग की पूर्ण प्रतिष्ठा इसी प्रान्त में हुई । 
मनुस्मृति में दृषद्वती तथा सरस्वती दोनों देवनदियों के बीच का यही देवर्निमत प्रदेश 
“ब्रह्मावर्त? के नाम से सुप्रसिद्ध gai (मनु ० २।२२) | यज्ञ-संस्कृति का यही केन्द्र तथा 
'पीठस्थल है जहाँ ब्राह्मणों की यज्ञ-प्रक्रिया का पूर्ण विकास सम्पन्न हुआ । इसी प्रान्त 
की भाषा राष्ट्रभाषा हुई तथा यहाँ का आचार समग्र भारतवर्ष का मान्य आचार हुआ । 
यहीं को संस्कृति समग्र भारत की संस्कृति है । 


ब्राह्मणों के संकलन-काल का अनुमान ज्योतिष सम्बन्धी उल्लेखों के आघार पर 
लगाया गया है । ब्राह्मण साहित्य से उपनिषदों के उदय का का लगभग एक हजार 
वर्ष पीछे माना जाना चाहिए । स्वरों से युक्त होने के कारण शतपथब्राह्मण अत्यन्त 
प्राचीन माना जाता हँ । इसके द्वितीय काण्ड में (जिसे सब लोग प्राचीनतम भाग 
स्वीकार करते हैं) एक बहुत ही महत्त्वशाली ज्योतिष की घटना का उल्लेख मिलता 
है । इसका आशय हे कि कृत्तिका ठीक पूरब दिशा में उदय लेती हे और वहाँ से 
प्रच्युत. नहीं होती । इस घटना की स्थिति प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकरबालकुष्ण दीक्षित के _ 
गणनानुसार विक्रमपूर्वं तीन हजार बर्ष में होनी चाहिए । दीक्षित की इस गणना पर 
किसी यूरोपीय विद्वान्‌ ने विशेष ध्यान नहीं दिया, परन्तु डा० विष्टरनित्स ने अपने 
इतिहासतनय मे. किसी, जर्मन, ज्योतिषी Mam ए० भे) के गणतानुसार इस 
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ग्रहस्थिति को ११०० ई० पू ० माना है इस ज्योतिषी की व्याख्या हूँ कि कृत्तिकार्ये 
अपने उदय के बाद बहुत देर तक पूरव में दृष्टिगोचर होती थीं और ऐसी दशा ११०० 
ई० go में हो सिद्ध होती है । परन्तु “इताः (कृत्तिकाः) ह चे प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते” 
शब्द की यह नई व्याख्या मानने की कोई आवद्यकता नहीं है ! दूसरी विप्रपत्ति यह 
है कि विदांग ज्यौतिष' सर्वसम्मति से शतपथ से अर्वाचीन रचना माना जाता है । 
इसका काल १४०० ई० पूर्व माना जाता हे । Sto मैक्समूलर भी इसका समय ११८१ 
ई० go से कथमपि पोछे मानने के पक्ष में नहीं Fl यदि शतपथ का यह नया काल 
मानां जायगा, तो 'वेदांग ज्योतिष' के समय से उसकी पूर्ववर्तिता भंग हो जायगी, 
जो कथमपि स्वीकार्य नहीं है । मैत्रो-उपनिषद्‌ में निर्दिष्ट ज्योतिष घटना के आधार पर 
इसका सयय १९०० Fo Fo माना गया हे । इस घटना को ध्यान में रखकर हम 
दीक्षित के मतानुसार मान सकते हैं कि शतपथन्नाह्मण का रचनाकार तीन सहस्र ई० 
पु० है, तथा ब्राह्मण युग तीन सहस्र fo Go से लेकर दो aga वर्ष Fo qo तक 
मानना चाहिए । प्राचीनतम होने से शतपथ इस काल के आदि में और अर्वाचीन होने 
से गोपथ इसके अन्त में आता है ` 
भाषा तथा शैली 

समस्त ब्राह्मण ग्रन्थ गय में ही निबद्ध किये गए हैं। ब्राह्मणों का गद्य वड़ा ही 
परिमार्जित, प्रसन्न तथा उदात्त है । दीर्घ समास का न तो कहीं दर्शन होता हे और न 
अर्थ समझने में कहीं Sega । भगवती भागीरथी के भव्य प्रवाह के समान यह गद्य 
अपने प्रवाह को लिए प्रवाहित होता है । भाषा मन्त्रों की भाषा के समान ही है परन्तु 
वह प्राचीन शब्दों तथा घातुओं से वञ्चित होकर नये शब्द तथा नये शब्दरूपों को ग्रहण 
करने में पराङ्मुख नहीं होती । ब्राह्मणों की भाषा संहिताओं की भाषा तथा पाणिनि 
के द्वारा नियमित संस्कृत भाषा को मिलाने वाली बीच की कड़ी है । वाक्यों का विन्यास 
सरल, सीधा तथा सरस है। यज्ञीय विधानों के वर्णन में नीरसता आने की सम्मावना 
कम नहीं हु, तथापि यह गद्य लघुवाक्यो में विन्यस्त होने के कारण पर्यासरूपेण रोचक, 
आकर्षक तथा हृदयावर्जक हैं । आख्यायिका वाले अंश तो विशेषरूप से हृदयंगम हैं । 
एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- - 

सत्यं वे चक्षुः सत्यं हि वे चक्षुस्तस्मात्‌ यदिदानीं द्वो विवदमानावेयातस्‌-- 
Sgi 'अहमश्रौषस्‌' इति । य एव ब्रूयात्‌ अहमदर्शमिति तस्मा एव 
AST | तत्‌ सत्येनेवेतत्‌ समघेयति ॥ (ate १।३।२।२३) 

ब्राह्मणकालीन घम तथा समाज. 

आह्यण-युगे में यज्ञ का सम्पादन ही धर्म का मुख्य उद्देश्य था । सच तो यह है कि 
J यज्ञ के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार से वर्णन मिलता 
१, चिन्तामणि विनायक वैद्य हिस्ट्री आफ बैदिक लिटरेचर (qo १८-२४) । 
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है, तथा इन विधियों के पूर्ण निर्वाह के लिए विशेष आग्रह दीख पड़ता है । अग्नि की 
स्थापना कब करनी चाहिए ? कैसे करनी चाहिए ? घी की आहुति वेदी में कहाँ गिरे ? 
fe पर बिछाने के लिए दर्भ का भग्रभाग पूरब की भोर रहता है या उत्तर को ओर? 
आदि का विवेचन इतनी सूक्ष्मता तथा विस्तार के साथ किया गया है कि इसे पढ़कर 
आश्चर्य हुए विना नहीं रहता | समस्त कर्मों में यज्ञ ही श्रेष्ठतम माना जाता था-- 
‘omy वे श्रेष्ठतमं कर्म” (aas १।७।३।५) ब्राह्मणों में यज्ञ की इतनी महिमा तथा 
आदर है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ देवता प्रजापति भी यज्ञ का ही रूप है-एष वे 
परत्यक्षं यज्ञो यत्‌ प्रजापतिः” (शत० ४।३।४।३) विष्णु का भी प्रतीक यही यज्ञ 
है--“यज्ञो वै विष्णु:” । . आकाश में दीप्यमान भी आदित्य यज्ञ रूप है-- स a: 
यज्ञोऽसौ आदित्य:” (aao aro १४।१।१।१६) | 


समस्त कर्मों में श्रेष्ठतम होने के कारण इस विश्व में यज्ञ ही परम आराध्य वस्तु 
है । जगत्‌ के जितने पदार्थ हैं, यहाँ तक कि देवों का जनकरूप प्रजापति भी, यज्ञ के 
हो आध्यात्मिक प्रतीक हैं । यज्ञ से ही सृष्टि हुई, इस वैदिक तत्त्व का परिचय हमें 
पुरुष सूक्त में हो मिल जाता है, परन्तु ब्राह्मणयुग में यज्ञ की महनीयता तथा परम 
साधनखूपा होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हे । अग्निहोत्र के अनुष्ठान से प्राणी 
अपने सब पापों से छूट जाता है--“सवेस्मातु पाप्मनो निमुंच्यते य एवं विद्वातरिनि- 
होत्रं Tala” (शत० ao UALR) U अश्वमेघ से यज्ञ करने वाला यजमान अपने 
समग्र पाप कर्मों को, समस्त ब्रह्म हत्या को दूर भगा देता हे (शत० ब्रा० १३।५।४।१ ) 
गोपथ-ब्राह्मण में एक बडी सुन्दर उपमा के द्वारा इस पापनियाँचन का तत्त्व समझाया 
गया है। जिस प्रकार साँप अपनी पुरानी केचुल से छूट जाता है, तथा 'इषोका' मुंज 
से छूट जातो है, उसी प्रकार शाकला का हवन करने वाला समस्त पापों से छूट 
जाता है : (गोपथ ब्रा०, उत्तर ४६) | 

तद्‌ यथाहिजीर्णायास्त्वचो निर्मुच्यते इषीका वा qed | 

एवं ह वे ते सबंस्मात्‌ पाप्मनः समुच्यत्ते ये शाकलां जुह्वति ॥ 

इतना उपादेय होने के कारण ही यज्ञ के पूर्ण अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मणों 
का इतना आग्रहपूर्वक आदेश है । 

संहिता काळ के मुख्य देवता इस युग में कुछ गौण हो गये हैँ, .अथवा गोण देवताओं 
को यहाँ मुख्यता प्राप्त हो गई है । कहीं नवीन देवता की भी कल्पना की गई मिलतो 
है । ऋग्वेद के गोण देवताओं में प्रजापति अग्रगण्य है । ऐतरेय ब्राह्मण के आरम्भ में | 
. ही विष्णु के परमदेव होने की सूचना है--“अग्निर्वे देवतामवमो विष्णुः परमः . 
(ऐत० १।१)\ । रुद्र के लिए 'महादेव' शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों में स्पष्टतः उल्लि- 


ताए्इय-मुहाबराह्मण अध्याय ६, खण्ड ९, कण्डिका ७९ | 
१. ७ द्रव्य CC-0.Panini anya Maha Vidyalaya Collection. 
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खित है । 'प्रजापति' का पद तो देवों में अग्रस्थानोय है । प्रजापति ही जगत्‌ के स्रष्टा 
हैं । प्रजापति देवताओं के मी सृष्टिकर्ता हे प्रजापति ही इस भुतर के पदार्थो के ष्टा 
हूँ । वे ही देवताओं को उत्पन्न कर उनमें ऊजे का विभाग करते हैं और इसी ऊर्ज- 
विभाग से उदुम्बर वृक्ष का जन्म हुआ, इसीलिये “प्रजापति! को महिमा ब्राह्मणों में 
सर्वतो महीयान्‌ है । 
चतुर्वणं 
्राह्मण-युगीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णो तथा 
इनके कार्यों को पूरी व्यवस्था एवं प्रतिष्ठा उपलब्ध होती है । वैदिक यज्ञ का सम्पा” 
दक तथा निर्वाहक होने के कारण ब्राह्मण का स्थान चारों वर्णो में अग्रतम था ।' 
ब्राह्मणों में वेदशास्त्र को पढ़ने वाला 'मनुष्यदेव' के महनीय अभिवान से मण्डित 
किया जाता था--(शत० ब्रा० २।२।२।६) 
` ये ब्राह्मणा: शुतरुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवा: | 
विद्वांसो ही देवाः (aae aro ३।७।३।१०) 
adag (१।७।३।१) में ब्राह्मण प्रत्यक्ष देव' कहा गया है--एते 
देवाः प्रत्यक्षं यद्‌ ब्राह्मणाः ।” शातपथ में दो प्रकार के देवता माने गये हैं--अग्नि आदि 
ह॒विभोंजी देव तथा मनुष्य-देव, ब्राह्मण । दोनों के लिए यज्ञ का दो विभाग किया 
गया है। आहुति देवों के लिए और दक्षिणा मनुष्य-देवों के लिए होती है, जिनके 
द्वारा वे प्रसन्न होकर यजमान का कल्याण करते हैं (शत० ब्रा० २।२।२ ।६) राजा 
अपने समग्र राज्य को दक्षिणा रूप में दे सकता है, परन्तु ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़ 
कर ही । अभिषेक के अवसर पर ब्राह्मण कहता है- है मनुष्यो, यह मनुष्य तुम्हारा 
राजा है। ब्राह्मणों का राजा सोम है (सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा) । शतपथ की 
व्याख्या के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि राजा के लिए समस्त प्रजा अन्त- 
स्थानीय है, परन्तु ब्राह्मण नहीं; क्योंकि वह तो भौतिक राजा की प्रजा ही नहीं होता । 
वह सोम राजा की ही प्रजा होता है (शत० aro १३।३।५।३) । ब्राह्मण के लिए 
आदर्श है ब्रह्मवर्चसी होना, अर्थात्‌ वेद के अध्ययन से तेजस्वी बनता और इसीलिए 
ब्राह्मणों में वही adag वीर्यवान्‌ माना जाता है जो वेद का ज्ञाता होता है :— 
तद्धद्येव ब्राह्मणनैष्टव्यं यद्‌ ब्रह्मवचेसी स्यादिति ॥ 
` (शतऽ ब्रा० १।९।३।१६) 
यो बै ब्राह्मणानामनूचानतम: स एषां वीयंवत्तमः॥ 
दु EnS (वही, ४६।६।५) 
१. ताण्ड्य ब्रा० ६।१।१, ६।४।१ आदि । 
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ब्राह्मण का बल उसके मुख में--भाषण में, वाक्‌ शक्ति में ही होता है, क्योंकि 

उसकी सृष्टि मुख से हुई है (ताण्ड्य ब्रा» ६।१।६) 
तस्माद्‌ ब्राह्मणो मुखेन वीर्य करोति | मुखतो ही सृष्ट: । 

ऐसे अनूचान ब्राह्मण के वश में क्षत्रिय के रहने पर ही राष्ट्र को मंगल होता है 
और राष्ट्र में बीर पैदा होते हैं-- 

‘qe यत्र ब्राह्मणः क्षत्रं वशमेति तद्‌ Use समृद्ध तद्वीरवदाहास्मिन्‌ वोरो 
जायते (ऐत० aro ८९) । 

क्षत्रिय राष्ट्र का रक्षक तथा वैश्य उसका वर्धक माना जाता था । पैर सें उत्पन्क 
होने के कारण शूद्र का सेवाधर्म ही. प्रधान धर्म था । इस प्रकार यज्ञप्रघान वेदिकसमाजा 
में वेढज्ञ ब्राह्मणों की महती प्रतिष्ठा होना स्वाभाविक ही हैं। 


नैतिकता 

यज्ञ का सम्पादन बाह्य आचार के होने पर भी वह अन्तर आचरण के ऊपर पूर्ण- 
तया अवलम्बित था । जिन पाश्चात्य) आलोचकों ने ब्राह्मणग्न्यों में नैतिकता के अभाक 
की बात कही है उनका कथन कथमपि मान्य तथा प्रामाणिक नहीं है । उस कारू काः 
समाज पूर्णख्पेण नैतिक था, . आचारवान्‌ था तथा कल्याण के लिए सत्य के अनुष्ठान 
पर आग्रही था। दीक्षित को ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति को सत्यभाषी होना 
चाहिए । झूठ बोलने वाला व्यक्ति यज्ञ के लिए उपयुक्त नहीं होता. झूठ का बोळनाः 
जल से अग्नि का सेचन करना है, तथा सत्य बोलना अग्नि को घी से सेचन करना है। 
झूठ बोलने वाले का तेज धीरे-धीरे कम हो जाता है । वह नित्यपापी होता है, अत 
एव सत्य ही बोलना चाहिए | इस प्रकार सत्य पर आग्रह करनेवाले ब्राह्मण पर नैतिक 
हीनता का आरोप क्या कथमपि समुचित है? 

ब्राह्मणकालीन समाज पाप के आवर्तनशील स्वभाव से भली-भाँति परिचित art 
वह जानता था कि जो मनुष्य एक बार पाप करता है अह अम्यासवश उसके अनन्तरः 
अन्य पाप का भी आचरण करता है, रकता नहीं (ऐतरेय ato ७।२७) 

यः सकृत्‌ पापकं कुर्यात. कुर्यादेनस्ततोऽपरम्‌ | 

इसलिए पाप को रोककर पुण्य करने को आवश्यकता है । सत्य तथा भद्धा के 
आचरण से ही मनुष्य स्वर्गलोक को प्रास कर लेता है। वाग्देवो के दो स्तन हैँ-सत्या 
और अनृत । सत्य वाग्देवो के पुत्रों के उपासकों की रक्षा करता है, परन्तु उन्हें ATT 
मार डालता है -- ; ड 
१. बिन्टरनित्स- -हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर भाग प्रथम, २९७२६८ (कलकत्ता) 
२. अमेध्यो वै पुरुषो यदनृतं वदति--शत० ३।१।३।१८ । 
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“वाचो वाव तौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते। अवत्येनं सत्यं न तम- 
नुतं हिनस्ति य एवं वेद” (qao ate ४१) 

- 'ताण्ड्य ब्राह्मण मे असत्य बोलना वाणी का छिद्र कहा गया है (“एतद्वाचड्छिद् 
यदनृतम्‌'' ताण्डय ८।६।१२) | इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार छेद के भीतर से 
सब वस्तुयें गिर जातो हैं, उसी प्रकार अनृतभाषी की वाणी में से उसका सार गिर 
जाता है, अर्थात्‌ वह सारहीन वाणी किसी पर अपना प्रभाव नहीं जमा सकती । शत- 
'पथब्राह्मण (२।२।२।१९) में सत्य तथा अनृत के रूप में निर्देश के लिए एक सुन्दर 
उपमा का प्रयोग किया गया है । सत्य बोलना क्या है ? अग्नि का धुत से अभिषेक है, 
अर्थात्‌ उद्दीप्त करना है । अनृत क्या हे? जलते हुए अग्नि पर जल का अभिषेक है | 
अनृतभाषो का तेज घीरे-घीरे कम हो जाता है और अन्त में वह पापी बन जाता है। 
इसीलिए सत्य ही बोलना चाहिए' | ऐतरेयब्राह्मण में श्रद्धा तथा सत्य की मिथुन 
कल्पना बड़ी ही सुन्दर एवं रोचक है । “श्रद्धा पत्नी है, सत्य यजमान है । श्रद्धा तथा 
सत्य की जोड़ी बहुत ही उत्तम Fl यजमान अपनी पत्नी के साथ मिलकर यज्ञ के 
द्वारा स्वग पाने में समर्थ होता है | उसी प्रकार सत्य श्रद्धा के साथ संयुक्त होकर स्वर्गलोकों 
. at जीत लेवा है।” 


श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः। श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनम्‌ । 
aaar सत्येन मिथुनेन स्वर्गाल्लौकान्‌ जयतीति (Qao aro ७१०) ॥ 


समाज में दान तथा आतिथ्य की प्रतिष्ठा थी। जो मनुष्य न देवों को, न पितरों 
और न अतिथियों को दान से तर्पण करता था, वह पुरुष 'अनद्धा' अनृत कहलाता है ।* 
"सायंकाळ में आये हुए अतिथि का किसी प्रकार निराकरण नहीं करना चाहिए ।* जो 
'पुरुष अतिथि की सेवा करता है वह मानों मोटा हो जाता है--प्रसन्‍न हो जाता है।* 
उस समाज में आतिथ्य की बड़ी महिमा का पता इसी घटना से लग सकता है कि 
आतिथ्य यज्ञ का शिर माना जाता था। अतिथि की पुजा यज्ञ के मस्तक को पूजा 
प्रानी जाती थी (ऐत० १।२५) 

शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यद्‌ आतिथ्यम्‌ ॥ 

नारी की महिमा 


समाज में स्त्री का महत्त्वपूर्ण स्थान था । उचित भी ऐसा ही है। यज्ञ में पत्नो 

यजमान की सहघमंचारिणी होती है । 'पत्नी” शब्द की व्युत्पत्ति भी तो इसी विशिष्टता 

की ओर संकेत कर रही है । पत्नी से विहीन पुरुष यज्ञ करने का कथमपि अधिकारी 
र, शतपथ० २।२।२।१९। 


२. कञनद्धा पुरुष इति ? न देवान्‌ न पितृन्‌ न मनुष्य्रानिति | (Qao aro 
° तस्मादाहुनं सायमतिथिरपरुध्यः । es ५३०) ति । (Rae ato ७९) 


४, यदा वै अतिश्चिलरिदेशिम्त्याशीत | इब/बै'स!तहियवितिण/(वहो १।१७) 
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नहीं होता था ('अयज्ञो वा एषो यो$पत्नीक” To ATO २।२।२।६) | पत्नी शरीर का 
आधा भाग मानी जाती थी । (“अथा अर्घो वा एष आत्मनो यत्‌ पत्नी” तै० ब्रा० 
३।३।३।५) । वेदि की रचना के प्रसंग में शतपथब्राह्मण स्त्री-सोन्दयं के लिए एक 
महनीय आदर्श की थोर संकेत करता है । स्थूल जघन, Heel के बीच छाती का भाग 
जघन की अपेक्षा कम स्थूल तथा हस्तग्राह्म मध्यभाग स्त्री की शारीरिक सुषमा के 
इलाघनीय प्रतीक थे (“एवमिव हि योषं प्रशंसन्ति पृथुभोणिविमृष्टान्तरांसा मध्ये 
संग्राह्मेति” mao १।२।५।१६) । ऐसा रूप सुन्दर केशपाद तथा अन्य आमूषणों से 
सुसज्जित होकर चमक उठता था । ऐसी ही सुन्दर स्त्री के साथ वैदिककालीन पुरुष 
विवाह-सम्बन्ध में दीक्षित होकर गुणवान्‌ पुत्र की उत्पत्ति को स्वर्ग का मुख्य साधन 


समझता था । ऐतरेय-त्राह्मण में पुत्र की भव्य प्रशंसा समाज में वीर सन्तान के मूल्यांकन : -- 


करने में पर्याप्त मानी जा सकती है । पितृलोग पुत्र के द्वारा ही अत्यन्त बहुल क्लेश 
को भी पार करने में समर्थ होते हैं । पुत्र आत्मा से जन्मने वाला स्वयं आत्मा ही 
होता है। वह अन्न से भरी नौका है जो इस संसुति-सरित्‌ को पार करने में नितान्त 
समर्थ होती है। “स बै लोकोऽवदावदः' (पुत्र निन्दा के अयोग्य स्वर्गलोक का प्रतीक 
है), “ज्योति पुत्रः परमे व्योमन्‌" “नापुत्रस्य लोको$स्ती ति?--आदि श्रुति-वाक्य 
पुत्र के सामाजिक मूल्य की कल्पना के कतिपय निदर्शन-मात्र है । नारी के लिए पाति- 
व्रत धर्म का पालन परम मंगलमय माना जाता था ।' समाज में किसी प्रकार के नैतिक 
स्खलन या शैथिल्य का चिह्न नहों पाया जाता था । ऐसे नैतिक आदर पर चलने वाळे 
ब्राहाणकालीन समाज का अवलोकन कर कोई भी विद्वान्‌ उसके FAC अनैतिकता का 
`आरोप नहीं कर सकता | 


a 


ब्राह्मण-साहित्य 

ब्राह्मणों का साहित्य बडा ही विशाल था, परन्तु भाज अनेक ब्राह्मण काल-कवलित 

हो गये हैं, केवल उनका नाम निर्देश तथा उद्धरण ही कतिपय श्रोत ग्रन्थों में उपलब्ध 

होता है । साहित्य में उद्धृत, परन्तु अनुपलूब्ध, ब्राह्मणों में से कतिपय महत्त्वशाली 

goat का नामोल्लेख यहाँ किया जा रहा है । डाक्टर वटकृष्ण घोष ने ऐसे अनुपलब्ध 

ब्राह्मणों के उपलभ्यमान उद्धरणों को एकत्र प्रकाशित करने का एलाघनीय प्रयत्न 
किया है ।* ; 


१, शतपथ (२।५।२।२०) के अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई दूसरे के साथ संगति 
करती है वह वरुण-सम्बन्धी (वरुण्य = पाप) कार्य करतो है--वरुण्य वा एतत्‌ 
स्त्री करोति यदन्यस्य सती अन्येन चरति | “वरुण्य' = पाप । वरुणो वा एतं 


गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति (शत० १२।७। us) ।' 


२. द्रष्टव्य उनका ग्रंथ Collection of Fragments of Lost Brahmanas,. 


Calcutta, [953, 
१३ 
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ऐसे ब्राह्मणों में (१) शाट्यायन-ब्राह्मण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता हे ! 
इसके ७० उद्धरण आज भी उपलब्ध हैं जिनमें अधिकांश ऋग्वेद के सायणमाष्य 
(११०५१०; ७।३३।७; ८।९१।१; ८।९१।५ आदि) तथा ताण्ड ब्राह्मण के 
सायणभाष्य (४।२।१०; ४।३।२; ४।५।१०; ४।६।२३) में मिलते हैं । चार पाँच . 
उद्धरण ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य (३।३।२५; ३।३।२६; ४।१।१६; ४।१।१७) में मिलते 
हैं । इतने बहुल उद्धरण ग्रन्थ की महत्ता के पर्याप्त सूचक हैं । इसके अधिकांश उद्धरण 
जैमिनीय ब्राह्मण में भी अक्षरशः उपलब्ध होते हैं | 


. (२) भाल्लवि-्राह्मण सामवेद की ही एक सुप्रसिद्ध शाखा का ब्राह्मण था, 
जिसका निर्देश श्रौत ग्रन्थों के अतिरिक्त पतञ्जलि ने महाभाष्य में (४।२।१०४) तथा 
काशिका ने (४।२।६६, ४।३।१०५ सूत्रों पर) किया है। (३) जैमिनीय या 
तवलकार ब्राह्मण--सामवेद की जैमिनि-शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण है जो वृहत्‌ तथा 
महत्त्वपूर्ण होने पर भी पिछले ग्रंथों में उद्धृत्‌ नहीं है । शाट्यायन के साथ इसकी 
समानता इतनी अधिक है कि उसकी प्रसिद्धि के सामने इसका उद्धरण आवश्यक नहीं _ 
साना गया । इन महत्त्वशाली ब्राह्मणों के अतिरिक्त इस श्रेणी के ग्रन्थ ये हैं :-- 
(४) आह्वरक-्राह्मण (चरणव्यूह में निर्दिष्ट चरकशाखा से सम्बद्ध); (५) कंकति- 
ब्राह्मण; (६) कालबवि-ब्राह्मण (पुष्पसूत्र में शाट्यायन ब्राह्मण के संग में निदिष्ट); 
(७) चरक-ब्राह्मण (कृष्णयजुः की प्रधान शाखा चरक से सम्बद्ध); (८) छागछेय- 
- ब्राह्मण (तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध), (९) जाबालिब्राह्मण (१०) पैगायनि-्राह्मण, 
(११) माषश्रावि-ब्राह्मण, (१२) मैत्रायणोय ब्राह्मण (कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणीय शाखा 
से सम्बद्ध), (१३) रौरुकि-ब्राह्मप; (१४) शैल्लालि-ब्राह्मण (महाभाष्य ६।४।१४४ तथा 
काशिका में निदिष्ट), (१५) श्वेताश्वतर-ब्राह्मण, (१६) हारिद्रविक-न्राह्मण (चरण-उ्यूह 
में निर्दिष्ट यजुर्वेद की शाखा से सम्बद्ध) । इनके अतिरिक्त इन आठ ब्राह्मणों के 
नाम और भी मिलते हैं--काठक-ब्राह्मण, खाण्डिकेय-ब्राह्मण, आखेंय-त्राह्मण, गालब- 
ब्राह्मण, तुम्बरु ब्राह्मण, आरुणेय ब्राह्मण, सौलभ-त्राह्मण, पराशर-ब्राह्मण | उपलब्ध 
ब्राह्मणों की संख्या वेदानुसार इस प्रकार है-- 
ऋणग्वेद--(१) ऐतरेयब्राह्मण, (२) शांखायन-ब्राह्मण 
शुक्लयजुर्वेद-(३) शतपथ-नब्राह्मण 
कृष्णयजुर्वेद--(४) तैत्ति रीय-ब्राह्मण 
सामबेद--(५) ताण्डय, (६) षड्निश, (७) सामविधान, (८) आर्षेय, 
(९) देवत, (१०) उपनिषद्-ब्राह्मण, . (११) 'संहितोपनिषद्‌, 
; (१२) बंशत्राह्मण, (१३) जैमिनीयब्राह्मण (९ ब्राहमण) । | 
अथर्व वेद--(१४) गोपय-्राह्मण । 
१. द्रष्टव्य भगवदत्त-वैदिक-वाड्मय का इतिहास, भाग द्वितीय, Jo २६-३४। 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colléction. 
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ऐतरेय-ब्राह्मण--ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय ब्राह्मण हैं. ऐतरेय- 
ब्राह्मण । इसके रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय माने जाते है । इस नाम की व्युत्पत्ति 
के आधार पर सायणाचार्य ने अपने भाष्य के आरम्भ में एक कथानक दिया है जिसके 
. अनुसार ये किसी शूद्रा इतरा के पुत्र थे, परन्तु इसमें ऐतिहासिक तथ्य थोड़ा भी 
अतीत नहीं होता । अवेस्ता में ऋत्विज्‌ अर्थ में व्यवहृत 'एथ्रेय' शब्द उपलब्ध होता 
है। विद्वानों का अनुमान है कि 'ऐतरेय” शब्द भी इसी एथ्रेय से साम्प रखता है, तथा 
इसका भी अर्थ ऋत्विज्‌ ही है । 


ऐतरेय की लेखनशैली विशुद्ध ब्राह्मणोचित है । संहिताकाल की भाषा से वह 
बहुत दुर नहीं है । इसकी रचना में एक प्रकार की एकता तथा समानता वर्तमान ह 
जिससे इसमें किसी प्रकार के अवान्तर प्रक्षेप की कल्पना संथा निराधार है। ara- 
लायन के तर्पणविधि में किसी महैतरेय का भी नामोल्लेख पाया जाता है जिससे इस 
wer के किसी महान्‌ तथा विशाल संस्करण की कल्पना की जा सकती है, परन्तु ऐसे 
ग्रन्थ की स्थिति आज तो नितान्त अभाव-रूप है । यदि इस नाम का कोई ब्राह्मण कभी 
होगा भी, तो आज वह नष्ट हो गया ह । 


ऐतरेय-ब्राह्मण में चाळीस अध्याय हैं, तथा प्रत्येक पाँच भघ्यायों को मिलाकर एक 
'पंचिका' कहते हैं और प्रत्येक अध्याय में कण्डिका की कल्पना Fl इस प्रकार पुरे 
ऐतरेय में ४० अध्याय, ८ पंचिका तथा २८५ कंडिकायें हैं। ऋग्वेद से सम्बद्ध यह 
ब्राह्मण यज्ञ में होतृ नामक ऋत्विज्‌ के विशिष्ट कार्य-कलापों का विशेष विवरण प्रस्तुत 
करता है। प्रथम तथा द्वितीय पंचिका में 'अग्निष्टोम' याग में होतुं के विधिविधानों तथा 
कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है । यही “अस्निष्टोम समस्त सोमयागों की प्रकृति है | 
इसीलिए इसका विशेष विवरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तृतीय-चतुर्थ पंचिका में 
प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सवन के समय प्रयुज्यमान शास्त्रों का वर्णन 
मिलता हे । साथ ही साथ अर्निष्टोम की विक्ृतियों-उकश्य, अतिरात्र तथा षोडशी 
नामक यागों-का भी संक्षिप्त विदेचन है। पंचम में द्वादशाह यागों का तथा षष्ठ में कई 
सप्ताहों तक चलने वाले सोमयागों में होता तथा उसके सहायक ऋत्विजों के कार्यों का 
विवेचन पर्याप्त रूपेण किया गया है। सप्तम पंचिका का प्रधान विषय “राजसूय है 
तथा इसी प्रसंग में शुनःशेप का प्रख्यात आख्यान भी विस्तार के साथ दिया गया है। 
अष्टम पंचिका ऐतिहासिक दृष्टि से नितान्त महत्त्वशालो है, क्योंकि प्रथमतः इसमें 'ऐन्द् 
महाभिषेक का तथा तदनन्तर उसी के आधार पर चक्रवर्ती नरेशों के महाभिषेक का 
बडा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है । अन्तिम अध्याय में पुरोहित के घामिक 


तथा राजनैतिक महत्त्व का प्रतिपादन नितान्त उपादेय है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण 
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सोमयाग के नाना प्रकारो के स्वरूप तथा इतिहास बतलाने में विशेष गौरव 
रखता है | 
महत्त्व 
घामिक दृष्टि से ऐतरेय की आलोचना हमें अनेक नवीन तथा प्रामाणिक तथ्यों का 
ज्ञान कराती है। इसका अनुशीलन हमें बतलाता है कि इसके युग में किस प्रकार 
विष्णु की महिमा वैदिक समाज में विशेष स्थान कर रही थो । शुनःशेप के आख्यान 
के कारण यह ब्राह्मण वैदिक ग्रन्थों में चिरस्मरणीय रहेगा। शुनःशेप ऋग्वेद के ऋषि 
हैं तथा प्रथम मण्डल के अनेक सूक्तों (२४-२७ तक) के द्रष्टा हैं। शुनःशेप का आल्यान 
वड़ा ही करुणोत्पादक होने से साहित्यिक दृष्टि से भी पठनीय है' । राजा efor 
वरुण की दया से प्राप्त पुत्र को उन्हें बलि देना चाहता है । समर्थ होनें पर वह पुत्र 
'रोहित' जंगल में चला जाता है भौर पिता उदर-व्याधि का शिकार बन जाता है । 
समाचार पाकर रोहित जंगल से घर लोटता है। इन्द्र उसें लौटने से रोकता हे । 
अन्ततोगत्वा रोहित घर लोट आता है, परन्तु अजीगर्त सौवयसि नामक ब्राह्मण से 
उसके मध्यम पुत्र शुनःझेप को गायों की दक्षिणा देकर खरीद लाता है । वरुग के यज्ञ 
में पिता ही अपने पुत्र को बलि देने के लिए दक्षिणा लेकर तैयार हो जाता है, परन्तु 
अनेक देवताओं की अभ्यर्थना के बल पर पुत्र प्राण बचा.लेता है। विश्वामित्र उसे 
अपना पोष्प पुत्र बना लेते हैं। उनके जिन पचास पुत्रों को यह घटना मान्य नहीं 
होती उन्हें पिता के अभिशाप से आर्य देश की प्रान्तभूमि में आन्ध्र, मूतिब, पुलिन्द 
आदि म्लेच्छ जाति के रूप में परिणत होना पड़ता है | 

ऐतरेय के ही कथनानुसार यह पूर्वोक्त आख्यान एक शत ऋचाओं के ऊपर 
आशित बतलाया गया है (क्रक-शतगाथं शोनःरेपमाख्यानस्‌), परन्तु वस्तुतः 
ये. ऋचाएँ संख्या में ९७ ही हूँ तथापि तीन ऋचाओं की कमी पर ध्यान न देकर 
पुरी संख्या एक शत बतलाई गई है। इस आख्यान को अनेक पश्चिमी वेदज्ञ 
वैदिक युग में मनुष्य के बलिदान का परिचायक प्रमाण मानते है । परन्तु भारतवर्ष 
के आर्य धम में मनुष्य के वलि देने का कहीं विधान नहीं है। शांखायन श्रौत सूत्र 
में पुरुषमेध की राजसूय के समय योजना का वर्णन जो मिलता है वह वास्तव नहीं, 
प्रत्युत काल्पनिक तथा प्रतीकात्मक है। राजा के अभिषेक के समय इस आख्यान का 
पुरोहित द्वारा कयन एक आवश्यक तथ्य का संकेत कर रहा है। राजा को मनुष्य तथा 
देवता किसी को भी दी गई प्रतिज्ञा का निभाना आवश्यक धर्म है । ela ने वरुण 


१, द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय वेदिक कहानियाँ; पुष्ठ २८--पृष्ठ १८। . 

२. जर्मन विद्वान्‌ हिलेब्राण्ट इससे मनुष्य-बलिदान की प्रथा को वैदिक युग में वास्तव 
मानते हैं, परन्तु डा? कीथ ने इसका सप्रमाण खण्डन किया है । द्रष्टव्य ऐतरेय 
का अंग्रेजी (अतुवाद (भूमिका) Maha Vidyalaya Collection. 
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के सामने पुत्र के बलिदान की प्रतिज्ञा को निष्कृति के दान से निभा कर अपने सत्यसन्ध 
होने की बात स्पष्टतः प्रमाणित की । रोहित को घर लौटने से इंद्र ने रोक कर 
“चरैवेति चरैवेति” की जो सुन्दर शिक्षा दी है, वह आर्य जाति के अभ्युदय का daw है। 
कर्म की दृढ़ उपासना ही आर्य संस्कृति का मेरुदण्ड है । आर्य-धर्मं कर्मण्यता का पक्ष- 
पाती और अकर्मण्यता का प्रतिद्वन्द्वी है । 

यह आख्यान आयो के दक्षिण देशों में प्रसार के इतिहास तथा समय का पूण साक्षी 
है। ऐतरेय के ही समय आर्य लोग अपनी अभ्यस्त सोमा के बाहरी प्रान्तों में जाकर 
निवास करने लगे थे । पोण्डू, आन्ध्र, पुलिन्द, शबर तथा सूतिव आर्यो के सीमान्त प्रदेश 
में निवास करने वाली ऐसी ही अनार्य जातियाँ हैं, जिनके साथ भयो का इस युग में 
सम्पक होता है। deg से बंगाल का संकेत है । आनघ तो आज भी अपने स्थान पर 
है | पुलिन्द तथा शबर मध्यभारत में रहने वाली जंगली जातिया हूँ। मूतिब का ठीक 
पता नहीं चलता । 

ऐतरेय का भौगोलिक सम्बन्ध मध्यदेश से ही है, क्योंकि मध्यदेश का उल्लेख बड़े 
अभिमान के साथ किया गया है, ate ag ola तथा प्रतिष्ठा माना गया है (प्रुवायां 
मध्यमायां प्रतिष्ठायां दिशि--ऐत० civ, परन्तु ऋग्वेद के समान इसका भीं 
प्रचार आजकल महाराष्ट्र देश में ही है। इसीलिए 'ड' के स्थान पर 'ळ' का बहुल 
प्रयोग इस ब्राह्मण में मिलता है। 

इसके ऊपर तीन व्याख्याओं का पता चलता है--(१) सायणक्कत भाष्य? ; (२) 
षड्गुरु-शिष्य-रचित 'सुखप्रदा' नाम्नी लघुकाय व्याख्या; (३) गोविन्द स्वामी को 
व्याख्या. (अप्रकाशित) | इस व्याख्या-सम्पत्ति से भी इसकी महिमा का पता भलो- 
भांति चल सकता है | 
शांखायन ब्राह्मण 


ऋग्वेद का यह दूसरा ब्राह्मण ३० अध्यायों में विभक्त हैं; प्रत्येक अध्याय में खण्ड 
है जो ५ से लेकर १७ तक हैं। सम्पूर्ण खण्डो की संख्या २२६ है । quel के भीतर 
लम्बे-लम्बे गद्य हैँ। इसमें कोषीतकि नामक आचार्य का उल्लेख पैग्य आचार्य के विरोध 
में किया गया है, तथा कोषीतकि का मत यथार्थ ठहराया गया है (द्रष्टव्य ८९; 
२६।३) । कौषीतकि के मत का निर्देश अन्य स्थलों पर भी है (११।५; २५१५) | 


विषय की दृष्टि से यह ऐतरेय का ही. अनुगामी है, जिसके आरम्भिक तीस 
बध्यायों का विषय यहाँ प्रायः समानता के साथ दिया गया है इसके अनुशीलन से 
अनेक महनीय बातों से परिचय मिलता है :-- ; 
ee SSS Ee 


१. Fo भानन्दाश्रम सं० सीरिज में, पूना । 


३. सं० अनन्तशयन ग्रंथमाला सं० १४९, ट्रिवेनड्रम VUI 


९४२ 
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(१) उदीच्य लोगों का संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय माना गया है। उस समय कें 
लोग भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे और देश में छौटने पर वे आदर 
तथा सत्कार के पात्र माने जाते थे (उदञ्च एव यन्ति वाचं शिक्षितुस; यो वे तत 
आगच्छति तं शश्रूषन्ते-८।६), भाषाशास्त्र की दृष्टि से इस कथन का मूल्य बहुत 
ही अधिक है। पाणिनि भी उदीच्य थे, क्योंकि उनका जन्मस्थान शालापुर तक्षशिला के 
ही पास था । इस संकेत से पाणिनि का भाषाज्ञान विशेष इलाघनीय प्रतीत होता है । 

(२) रुद्र की विशेष महिमा का वर्णन है। वह देवों में श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ माना 
गया है (स्रो वे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानास्‌ २५१ ३) ६ अ० में शिव के भव, 
शिव, पशुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान तथा अशनि नाम दिये गये हैं, तथा इन 
नामों की उत्पत्ति विचित्र रूप से बतलाई गई है, साथ ही उनके विशिष्ट ब्रत का मी 
यहाँ निर्देश किया है । 

(a) सप्तम अध्याय में अग्नि बिल्कुल निम्नकोटि के तथा विष्णु उच्चकोटि के 
देवता माने गये हैं (अग्निरवरार्ध्यैः विष्णु: पराध्यः) । यह इस युग की घामिक 
मान्यता थी जिसकी पुष्टि ऐतरेय ब्राह्मण से भी होती है । उस युग को उदात्त भावना 

का प्रतीक यज्ञ विष्णु का प्रतीक था (यज्ञो वे विष्णुः) । “sage 

(४) यज्ञ के हिसित पशुओं के विषय में कहा गया है कि वे दूसरे लोक में 
जाकर यज्ञ करने वाले को खाते हैं जिससे स्पष्ट है कि पशु-याग तथा मांसभक्षण के प्रति 
लोगों में घुणा की भावना जाग रही थी और लोग उससे पराङ्मुख होने की चेष्टा करते 
थे (अमुष्मिन्‌ लोके पश्वो मनुष्यानरनन्ति-११।१३) | 

(५) अध्याय २३।२ में शक्वरी (छन्द) के नाम की ऐतिहासिक निरुक्ति है। 
इन छन्दों के द्वारा इन्द्र वृत्र को मारने में समर्थं हुआ; यही तो शक्वरी का शक्वरीत्क 
है (इन्द्रो वृत्रमशकद्‌ हन्तुमाभिस्तस्मात्‌ शक्तयः । महानाम्नी साम में शक्वरी 
ऋचायें हैं और यह मुख्यतया इन्द्र के प्रति कहा गया है | ५ 

(६) गोत्र का प्रचलन तथा प्रभाव दृढ़ हो गया था, क्योंकि एक स्थान पर 
ब्राह्मण से कहा गया है कि बह अपने हो गोत्र वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के साथ 
निवास करे, अन्य गोत्रीय के साथ नहीं (ब्राह्मणे समानगोत्रे वसेत्‌, यत्‌ समाके 
गोत्रेऽजनाद्यं तस्योपाप्त्ये--२५१५) । 


> गयजुर्वेदीयन्राह्मण 
शतपथ-ब्राह्मण 
ब्राह्मण ग्रन्यों में. सबसे अधिक महत्त्वशाली विपुछकाय तथा यागानुष्ठात क 
सर्वोत्तम प्रतिपाइक/ साम, अत ha आझण है । Aaii amt उभ्यशालाओं -- 
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माध्यान्दिन तथा काण्व शाखाओं--में यह उपलब्ध होता है । विषय की एकता होने 
पर भी उसके वर्णनक्रम तथा अध्यायों की संख्या में यहाँ अन्तर पड़ता है। भाव्यन्दिन 
qaqa में काण्डों की संख्या १४, अध्यायों की पूरी एक सौ, प्रपाठको की ६८, ब्राह्मणों 
की ४३८ तथा कण्डिकाओं की ७६२४ Fl काण्व शतपथ में प्रपाठक नामक उपखण्ड 
का अभाव है, तथा काण्डों की संख्या १७, अध्यायों की १०४, ब्राह्मणों की ४३५ 
तथा कण्डिकाओं की ६८०६ है । माध्यन्दिन शतपथ में प्रथम काण्ड से आरम्भ कर. 
नवम काण्ड तक पिण्डंपितृयज्ञ को छोड़कर विषयों का क्रम माध्यन्दिन-संहिता के अनु- 
सार ही है। पिण्डपितृ यज्ञ का वर्णन संहिता में दर्शपौणंमास के अनन्तर है, परन्तु 
Wert में आघान के अनन्तर है; यही अन्तर है । अवशिष्ट काण्डो में भी संहिता का 
ही क्रम अङ्गीकृत किया गया है । दोनों शतपथों के आरम्भ में ही एक अन्तर दृष्टिगोचर 
होता है । माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड का विषय (दशपूर्णेमासेष्टि) काण्व के 
द्वितीय काण्ड में है और द्वितीय काण्ड का विषय (आधान, अग्निहोत्र आदि) 
काण्व के प्रथम काण्ड में ही समाविष्ट है। अन्यत्र विषय उतने ही है, परन्तु उनका 
क्रम दोनों में भिन्न-भिन्न है । 
माध्यन्दिन शतपथ के प्रथम काण्ड में दर्शपूर्णमास इष्टियों का तथा द्वितीय काण्ड 
में आघान, अग्निहोत्र, पिण्डपितृयज्ञ, आग्रायण और चातुर्मास्य का वर्णन है । सोमयाग 
के नाना यागों के विवरण से सम्बद्ध तृतीय तथा चतुर्थ काण्ड है। पञ्चम कांड में 
वाजपेय याग तथा राजसूय याग का विवेचन है। ६ काण्ड से लेकर १० काण्ड तक 
उषासम्भरण, विष्णुक्रम, वनीवाहनकमं (६ काण्ड), चयन का सम्पूर्ण वर्णन (७ तथा 
< कांड), शतरुद्रिय होम (९ कांड) तथा चित्तिसम्पत्ति तथा उपनिषद्‌ , रूप से 
अग्नि को उपासना आदि का वर्णन (१० काण्ड) किया गया है । प्रथम कांड-पञ्चक 
में याज्ञवल्क्य का--जो चतुर्दश कांड में समस्त शतपथ के कर्ता माने गये हँ--प्रामाण्य 
सर्वातिशायी है, परन्तु द्वितीय काण्ड-पञ्चक (६ कांड--१० कांड) में याज्ञवल्क्य का 
नामनिर्देश न होकर शाण्डिल्य ऋषि का ही प्रामाण्य निदिष्ट है । ये हो शाण्डिल्य दशम 
कांड में वणित “अग्निरहस्य” के प्रवक्ता बतलाये गये gl अन्तिम कांडचतुष्टय 
{११ कांड-१४ कांड) में अनेक नवीन विषयों का विवेचन उपलब्ध होता है, जो 
साधारण रीति से ब्राह्मणों में , विवेचित तथा संकेतित नहीं होते । ऐसे विषयों में से 
कतिपय महत्त्वशाळी विषय ये हैं--उपनयन (११।५।४), स्वाध्याय--जो ब्रह्मयज्ञ के 
रूप में स्वीकृत किया गया है (११ ।१।५-८), ओऔषध्व॑देहिक क्रियाओं का अनुष्ठान 
(१३।८), अश्वमेघ, पुरुषमेध तथा सर्वमेध का विदाद विवेचन १ ३वें कांड में तथा 
` अवग्य याग का वर्णन १४वें कांड में किया.गया है । शतपथ के अन्त में वृहदारण्यक 
ठार है, जिसका विषयविवेचन अगले परिच्छेद में उपनिषदों के प्रसङ्ग में किया 


| 
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शतपथ का विषय विवेचन 


शतपथ-ब्राह्मण की महत्ता इस घटना से है कि वह विभिन्न प्रकार के यज्ञयागों 
का बड़ा ही सांगोपांग तथा पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है, जो अन्य ब्राह्मणों में दुर्लभ 
है, अथवा मात्रा में बहुत ही न्यून है। यज्ञ का आरम्भ वैदिक युग के आरम्भ काल 
से है। पहले यज्ञ का विधान संक्षेप में ही होता था, परन्तु कालान्तर में यह यज्ञः 
संस्था बहुत ही विस्तृत बन गई। यज्ञ के विभिन्न अंशों के यथावत्‌ अनुष्ठान पर 
विशेष महत्त्व दिया जाने लगा । ब्राह्मण-युग.यज संस्था के पूर्ण विकास का युग है 
“जिसका परिचय हमें विभिन्न ब्राह्मणों से लग सकता है । इस व्राह्मण साहित्य का भो 
अपने वर्ण्यं विषयों के विस्तार, विचार तथा विवरण के कारण शतपथ-्राह्मण मुकुटः 
मणि माना जाता है । 


शतपथ-ब्राह्मण का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से (अर्थात्‌ वाजसनेयो संहिता से) है। 
इसलिए संहिता में'निदिष्ट इष्टि भौर याग उसी क्रम से यहाँ भी उल्लिखित हैँ । शत- 
पथ के प्रथम नौ काण्डो में वाजसनेयी संहिता के प्रथम १८ अष्यायों को क्रमवद्ध व्याख्या 
है, जिसमें ब्राह्मणोचित आर्यायिकाओं का भी यथास्थान निवेश यज्ञ के शुष्क वर्णों 
को सजीव तथा रोचक बना देता है । इष्टियों में दश पूर्णमास प्रधान तथा प्रकृति माने 
जाते हैँ। दशं इष्टि, प्रत्येक अमावस्या के अनन्तर प्रतिपद्‌ में सम्पन्न होती है और 
पूर्णमास इष्टि पूर्णिमा के दूसरे दिन होने बाली प्रतिपद में । इनके प्राधान्य के कारण 
इनका साङ्गोपाङ्ग विवरण शतपथ के प्रथम काण्ड में दिया गया है । इन इष्टियों के 
उपयुक्त मन्त्रों का निर्देश संहिता के प्रथम अध्याय की पञ्चम कण्डिका से लेकर. 
"द्वितीय अध्याय की २८ वीं कण्डिका तक किया गया है । द्वितीय काण्ड सें अग्निहोत्र 
का वर्णन. प्रथमतः है । प्रत्येक आयंगृहस्थ के लिए अग्नि का आघान करके उसमें 
प्रातः और सायं हवन करने की विधि हे । इसो का नाम 'अरिनिहोत्र' है । “पिण्डपितुः 
यज्ञ! पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से किया जाता है। 'नवान्नेष्टि' में अगहन के महिने में 
नये अन्न के उत्पन्न होने पर उसो से हवन का विधान है । “चातुर्मास्यः भी एक विशिष्ट 
याग है। पूर्वोक्त चारों यागों का विवरण शतपथ के द्वितीय काण्ड में प्रस्तुत 
मिळता है | - 


तृतीय और चतुर्थ काण्ड का विषय सोमयाग है । सोमयाग में सोमलता को कूटकर 
उसका रस निकालते हैं और उसमें गाय का दूध तथा मधु मिलाकर उचित समय पर 

देवता के निमित्त आग में हवन करते हैं। सोमयाग का प्रकृतिभूत याग “अग्निष्ठोस' 

. कहलाता है जिसके उपयोगी मन्त्रों का सङ्कलन वाजसनेय संहिता के चौथे अध्याय से 

आरम्भ कर ८ वें अध्याय की ३२ वीं कण्डिका तक किया गया! प्रकृतियाग होने 

के. कारण 'अग्निष्टोम' का वर्णन तृतीय काण्ड में तथा इसकी विकृति होने वारे 
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ज्योतिष्टोम आदि इतर सोमयागों का वर्णन चतुर्थ काण्ड में दिया गया है । पञ्चम काण्ड 
में वाजपेय तथा राजसूय का विस्तृत विवरण है । राजसूय एक अत्य-त महत्त्वपूर्ण याग 
है जिसका मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय नरेश हो अधिकारो होता है । अभिषेक प्राचोन भारत 
में राजनैतिक आधिपत्य का सूचक एक महनीय व्यापार था । अभिषिक्त राजन्य राज- 
सूय जैसे लम्बे याज्ञिक अनुष्ठान का सम्पादक होता था । षष्ठ काण्ड से लेकर दशम 
-काण्ड तक 'अग्निचयन? का विशिष्ट और विस्तृत विवरण है । इन काण्डों में शाण्डिल्य 
का प्रामाण्य विशेष रूप से स्वीकृत है और उनकी सम्मति बड़े आदर के साथ उद्धृत 
की गई है । इन शाण्डिल्य काण्डो में गान्धार, केकय और शाल्व जनपदों का उल्लेख 
किया गया है, जब कि इतर काण्डों में आर्यावर्त के मध्यभाग के निवासी अथवा पूरब के 
निवासियों--कुरुपाश्चाल, कोशल विदेह, gar, आदि--का उल्लेख मिळता है । 
इससे डा० भैकडोनल ने निष्कर्ष निकला है कि इन काण्डों के रचयिता याज्ञवल्क्य न 
. होकर शाण्डिल्य हैं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं प्रतीत होती । प्राच्य लोगों के 
उल्लेख से यही जान पड़ता है कि याज्ञवल्क्य विदेह के निवासी थे और विदेह के 
राजा जनक उनके शिष्य थे । सम्भवतः शाण्डिल्य का सम्बन्ध उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों 
से था और इसीलिए उनके निर्देश के सङ्ग में इन जनपदों का उल्लेख स्वाभाविक 
प्रतीत होता है। आर्यनिवासों के तीनों खण्डों में उस समय पारस्परिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध का अभाव नहीं था। ये तीन प्रान्त थे--(क) गान्धार पञ्जाब, (ख) कुरु- 
पाञ्चाल और मध्यदेश, (ग) पुरबी भाग, विदेश ओर कोशल । ब्राह्मणों में स्पष्ट 
वर्णन है कि व्याकरण का अध्ययन उत्तरी भाग में विशेष रूप से किया जाता था 
भौर कर्मकाण्ड का मध्यदेश में । वैयाकरण पाणिनि का जन्मस्थान गान्धार प्रान्त के 
शालातुर नामक स्थान में था, तथा कुरुपाञ्चाल आर्यसंस्क्ृति के विकास का क्षेत्र था-- 
इन बातों की सङ्गति पूर्णरूप से जमती है। फलतः शाण्डिल्य के प्रामाण्य का उल्लेख 
होने पर भी हमें इन काण्डों की रचना का श्रेय याज्ञवल्क्य को ही देना उचित प्रतीत 
होता है। 
दातपथ-ब्राह्मण के अन्तिम चार काण्डों की विषय-योजना, मूल संहिता के | 
आधार पर है। ११ वे काण्ड में पशुबन्ध, पञ्चमहायज्ञ तथा दर्शपूर्णमास के अवशिष्ट 
विधानों का वर्णन है । भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ और ब्राह्म यज्ञ--ये 
प्रब्यात यज्ञ महायज्ञ” के रूप में यहाँ अंकित हैं. (११।५।६) । स्वाध्याय वेद 
का भध्ययन-ज्राह्मयज्ञ का हो रूपान्तर है जिसकी यहाँ (११।५।७) भूयसी प्रशंसा 
बड़ी ही आऊद्धारिक शैली में को गई है। नक्‌ का अध्ययन देवों के लिए पय 
आहुति है, यजुष्‌ का आज्याहुति, साम का सोमाहुति, अथर्वाङ्गिरस का मेद-आहुति 
तथा अनुशासन (वेदाङ्ग) विद्या amare, इतिहास-पुराण और 
| गांथाओं का अध्ययन देवों के लिए मधु की आहुति है: और इसलिए 
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शतपथ का वेद तथा वेदाङ्ग के अनुशीलन के लिए बड़ा ही बलवान्‌ आग्रह 
है। अनेक प्रमाणों से स्वाध्यायोब्ष्येतव्य का समर्थन इस काण्ड का महिमामय 
सिद्धान्त है । द्वादश काण्ड में द्वादश-सत्र, संवत्सरसत्र, सौत्रामणी और औध्वंदेहिक 
अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन है। जो यज्ञ आरम्भ के दिन से लेकर लगातार बारह दिलों 
तक. चलते हैं, उन्हें कऋ्तु' कहते हैं । बारह दिनों से अधिक दिनों (६ मास या कई 
सालों) तक चलने वाले यज्ञों को सत्र' कहते हैं । द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है 
सत्र और भहीन | ढादशसत्र और संवत्सरसत्र (वर्ष मर तक चलने वाला यज्ञ) के 
अनन्तर सौत्रामणी नामक प्रख्यात याग का विवरण कुछ विस्तार के साथ किया गया 
है (१२७१) । इस याग के आध्यात्मिक रूप का भी विवेचन बड़ा मार्मिक है 
(१२९१) । 


१३ वें काण्ड में अश्वमेघ, पुरुषमेध, स्वमेष तथा पितुमेघ का विवरण है। मूर्घा- 
भिषिक्त राजन्य को ही अश्चमेघ' करने का अधिकार था । अश्वमेघ अनेक दिलों में 
व्याप्त होने वाला याज्ञिक विधान था, जिसमें यज्ञीय अश्व के हवन का विधान है । यज्ञ 
के प्रसङ्ग में हम आगे चल कर इन यज्ञों का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करेंगे । १४ वें 
काण्ड में 'अवर्ग्य' का वर्णन है । अन्तिम पाँच अध्यायो में (चौथे अध्याय से लेकर ९ वें 
अध्याय तक) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ निबद्ध है जिसका वर्णन उपनिषदों के प्रसङ्ग में 
यथास्थान किया जायगा । इस प्रकार यज्ञ के नाना प्रकारों-का विस्तृत, MAA तथा 
प्रामाणिक विवरण देने में शतपथब्राह्मण अद्वितीय है; इस कथन में कथमपि विप्रतिपत्ति 
नहीं है। ; 

यज्ञा का आध्यात्मिक महत्त्व--यज्ञ कमं के भीतर नाना कर्मों का अनुष्ठान पाया 
जाता है और वह भी एक विशिष्ट क्रम से सम्पन्न होता है । यह क्रम भी सयुक्तिक है । 
शतपथ-ब्राह्मण में इस क्रम के प्रत्येक पदार्थ की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए बड़ी 
ही उदात्त और प्राञ्जल व्याख्या की गई है। तथ्य यह है कि भौतिक याग एक प्रती- 

, कात्मक व्यापार है । अन्तर्याग तथा बहिर्याग में पूर्ण सामञ्जस्य और आनुरूप्य हँ। 

. अग्नि-समिन्धन होने पर दो आहुतियाँ प्रथमतः दी जाती हैं--मन के लिए पहिली 
आहुति पूर्वाधार आहुति कहलाती है और वाक्‌ के लिए दूसरी आहुति 'उत्तराधार 
आहुति? | भौतिक रथ को ले चलने के लिए जैसे दो अश्ों को आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार यज्ञचक्र को खींचने के लिए सेन और वाक्‌ की आवश्यकता होती हे । मन किसी, 
वस्तु का प्रथमतः संकल्प करता है, तब वाक्‌ वचनऱ्व्यापार के द्वारा प उसका प्रति- 
पादन करती है । मन वाक्‌ के बिना संयोग हुए किसी भी कर्म का, विशेषतः यज्ञ जैसे 
अध्यात्म कर्म का, यथार्थ सम्पादन असम्भव है। इसी दृष्टि से दोनों आहुतियों की 


निष्पत्ति क्रमश खुष, खक नातक पात्रो के द्वारा की जाती है। इस विश्व के भीतर 
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दो प्रधान तत्त्व है-अग्नि और सोम (अग्निषोमात्मकं जगत्‌) | अग्नि है अन्नाद ( = अन्न 
का भक्षण करने वाला, पुरुष तत्त्व) तथा सोम है अन्न (उपभोग्य तत्त्व, स्त्री तत्त्व) । 
इन तत्त्वों का यथार्थ मिलन और सामञ्जस्य होने पर ही विश्व का कल्याण सम्पन्न 
होता हैं । अग्नि में सोमरस की आहुति देने का यही अभिप्राय है कि अन्नाद तथा अन्न 
के परस्पर सम्बन्ध से. जगन्मंगलसाधिका सामग्री प्रस्तुत होती है। उपनिषदों में यही 
तत्त्व रयि और प्राण के नाम से उल्लिखित है । यज्ञ की प्रत्येक छोटी क्रिया का भी 
स्वारस्य इस मूलतत्त्व की पीठिका में पूर्णतया अभिव्यक्त करने का श्रेय शतपथब्राह्मण 
को है । पूर्वाधार की आहुति बैठे ही दी जाती है, तथा उत्तराधार की आहुति खड़े-खड़े 
दी जाती है । इस प्रक्रिया के भीतर विद्यमान तत्त्व का स्पष्टीकरण शतपथ में बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है (१।४।५) । सच तो यह है कि यज्ञ का विधान साधा- 
रण दृष्टि से निर्जीव, आडम्बर-सा प्रतीत होता है, परन्तु शतपथ की व्याख्या के 
अनुशीलन से उसके अन्तरनिहित तत्त्वों का उन्मीलन तथा उदात्तरूप ज्ञात होता हैं! । 
शतपथ की प्राचीनता ब 
शतपथ-ब्राह्मण आजकल उपलब्ध ब्राह्मणों में प्राचीनतम माना जाता है । भट्टोजि- 
` दीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी में निदिष्ट एक उल्लेख से वह प्राचीन न होकर नवीन ब्राह्मण 
प्रतीत होता है। इस तथ्य का कारण क्या ? बष्टाघ्यायी में “पुराणप्राक्तेषु ब्राह्मण- 
कल्पेषु' (४।३।१०५) सूत्र के द्वारा प्रोक्त अर्थ में "णिन्‌? प्रत्यय का विधान किया गया 
है यदि वह ब्राह्मण या कल्प चिरन्तर ऋषि के द्वारा प्रोक्त हो। उदाहरण इस सूत्र 
का हुँ-भल्लविनः तथा शाट्यायनिनः; अर्थात्‌ इन उदाहरणों के अनुसार wee ऋषि 
एव शाट्यायन ऋषि तथा उनके द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण प्राचीन है। 'याज्ञवल्क्यानि 
्राह्मणाति है,' अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण में णिन्‌ प्रत्यय का इसोलिए 
निषेध है कि वे अर्वाचीन काळ के ऋषि थे, अल्लु तथा शाट्यायन के समान 
याज्ञवल्कय प्राचीन नहीं थे । भट्टोजिदीक्षित का यह मत प्राचीन वैयाकरण के 
मत से नितान्त विरुद्ध होने के कारण उपेक्षणीय है। उन्होंने वररुचि के वार्तिक 
'ाज्ञवल्त्यादिभ्यः प्रतिषेधः, तुल्यकालत्वात्‌' की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। 
यह वातिक स्पष्टतः याज्ञवल्क्य की पूर्व निदिष्ट ऋषियों का "तुल्य काल! अर्थात्‌ 
समकालीन मानता है। पातञ्जळि ने महाभाष्य में इस वातिक को स्वीकारं किया 
हर ती जाता हा शत निष्क पर पहुँचाती है कि वैयाकरणों की दृष्टि 
SA यो sce SL जो आज उपलब्ध नहीं है, निःसन्देह 
: अन्य था। भट्टोजिदीक्षित के हारा इसे शतपथ ब्राह्मण भी इसी काल से सम्वद्ध 
Rss eR N. अर्वाचीन मानना कथमपि न्याय्य नहीं है । 
१. द्रष्टव्य मोतीलाल शर्मा द्वारा रचित शतपथ का वैज्ञानिक भाष्य (जयपुर) 


२. द्रष्टव्य ४।३।१०५ का भाष्य | 
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नागोजिभट्ट ने लघुशब्देन्दुशेखर में याज्ञवल्क्य को अर्वाचीन मानना दीक्षितजी का 
अभिमान बतलाया है! । अतः दीक्षित-पूर्व तथा दीक्षित-पश्चाद्‌ उभयविध वेयाकरणों 
के द्वारा शतपथ-ब्राह्मण की प्राचीनता अक्षुण्ण ही सिद्ध होती है | 


भाषाशांस्त्र की दृष्टि से पश्चिमी विद्वानों में शतपथ के समय के विषय में दो 
मत दृष्टिगोचर होते हैं। sto वाकरनागेङ.  पश्चविश और तैत्तिरीय-ब्राह्मण को 
प्राचीनतम ब्राह्मणों .के अन्तर्गत मानते हैं, ऐतरेय और शतपथ को अर्वाचीन ब्राह्मण 
स्वीकार करते है । इसी मत के समान ही मत है sto ओल्डनवर्ग का, जिन्होंने 
संस्कृत गद्य के इतिहास-पतिपादक अपने ग्रन्थ में प्राचीन गद्य के उदाहरण तैत्तिरीय- 
संहिता से और अर्वाचीन गद्य का नमूना शतपथ-ब्राह्मण से दिया है | sto कीथ इन 
मतों के विपरीत मत रखते हैं । उनकी दृष्टि में अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा शतपथ 
प्राचीनतर है । यही मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है । शतपथ स्वरांकित रूप में उप- 
लब्ध है और तैत्तिरीय-ब्राह्मण को छोड़कर अन्य कोई भी ब्राह्मण स्वरांकित नहीं है । 
शतपथ की प्राचीनता का यह स्पष्ट सूचक है । इसकी स्वरांकन-पद्धति सामान्य वैदिक 
पद्धति से भिन्न है, परन्तु इसका कोई महत्व नहीं | वाजसनेयी संहिता की भी ar 
स्वरांकन पद्धति अन्य वेदों की पद्धति से भिन्न है । इसी कारण यहाँ भी भिन्नता 
सम्भाव्य है। शतपथ का उच्चारण बाजसनेयी संहिता के अनुरूप है--यकार का 
उच्चारण होता है जकार, षकार का खकार, अनुस्वार का “गुः, पद के आदि में बकार 
का द्वित्व वकार (ब्व), ऊष्म और ऋकार से संयुक्त रेफ का Y (यथा “सहस्रशीर्षा 
का सहस्तशी रेखा उच्चारण होता है) तथा ऊष्मयुक्त लकार का उच्चारण 'ले' होता है | 
यह उच्चारण-पद्धति माघ्यान्दिन-शाखा को अपनी विशिष्टता है और तदन्तर्भुक्त होने के 
कारण शतपथ में भी इसका होना नितान्त स्वाभाविक g | 


शतपथ का वेशिष्टय § 
शतपथ-ब्राह्मण ब्राह्मण-गरन्थों में अनेक दृष्टियों से महत्त्वशाली है | जैसा ऊपर 
afore है- इसमें यज्ञ-विद्या अपने पूर्ण वैभव के साथ आलोचकों के सामने उपस्थितः 
होती है। यज्ञीय अनुष्ठान के छोटे से छोटे विधि-विधानों का विशद वर्णन, इन | 
क्रियाओं के लिए हेतु का निर्देश, प्राचीन आख्यानों का सरस विवेचन-इस ब्राह्मण 
के उत्कर्ष बतळाने के लिए पर्यास कारण माने जा सकते हैं, परन्तु इतना ही नही; 
यज्ञ के आध्यात्मिक रहस्य का पूर्ण संकेत भी इस ब्राह्मण में पाया जाता है | mew- 
ब्राह्मण (दशम मण्डल) सूर्य के आध्यात्मिक रूप को दिखलाने में जितना समर्थं है, 
"जू. याज्ञवल्क्यानीति कण्वादिभ्य इत्यण्‌ । ते हि पाणिन्यपेक्षया आधुनिका इत्यभिमाचतः, 
भाष्ये त शाटयायनादितुल्यकालत्वात्‌; याझवल्क्यादिस्यः प्रतिषेधस्त्द्रिषयता क्त 

नेति वचनमेवारब्धम्‌ ।--तागेश । 
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उतना ही समर्थ ag भी भाग है जिसमें यज्ञ के अवान्तर अनुष्ठान कहीं प्रजापति के 
और कहीं विष्णु के प्रतीक रूप में उल्लिखित किये गये हैं। प्राचीन आख्यानो में मनु 
की कथा बड़ी मामिक तथा सरस है। पुराणों में उल्लिखित मत्स्यावतार का वीज 
इसी कथा में है (शतपथ० १।८।१) । जिससे पता चलता कि किस प्रकार जल के 
ओघ (बाढ़) से मनु ने उस अपूव मत्स्य की सहायता के बल पर मानवी सृष्टि की 
रक्षा की, मानवों के नष्ट हो जाने पर संचित बीजों के द्वारा यज्ञ से मानव का पुनः 
प्रादुर्भाव इस भूतल पर हुआ आदि । यह घटना हिमालय के ऊपर afer हुई थी 
और मनु के नाव बाँधने का स्थान 'मनोरवंसर्पण' के नाम से विख्यात था । इस प्रकार 
प्रलयकारी जलौध की कथा पुरानी बाइबिल में हिब्रु लोगों के बीच भी पायी जाती 
है। यह कथा शतपथ-न्नाह्मण से ली गई है, अथवा स्वतन्त्र रूप से पश्चिम देश 
में आविर्भूत हुई है? यह निर्णय करना प्रमाणों के अभाव में नितान्त 
कठिन है । 

आर्यावतं में आयो के प्रसार के वृत्तज्ञान के निमित्त शतपथः महत्त्वपूर्ण ऐति- 
हासिक घटना का वर्णन, करता है | इसके प्रथम काण्ड (अध्याय ४, ब्रा० 
१, काण्डिका १०-१७) में माथव विदेघ तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण 
ऋषि की बड़ी ही रोचक आख्यायिका दी गई है जिसके अनुसार fata माथव 
सरस्वती के तट पर थे। वहाँ से अग्नि वैश्वानर सब स्थानों को Herat हुआ 
पूर्व की ओर उत्तरगिरि (हिमालय) से बहने वाली 'सदानीरा' नदी तक गया 
और वहीं रह गया । राजा ओर पुरोहित अग्नि के पीछे-पीछे गए और अपने 
निवास स्थान के विषय में पूछने पर अग्नि ने 'सदानीरा' (गण्डक) के पूरब प्रदेश 
में उन्हें रहने की आज्ञा दी । इस कथा में वेदिक घर्म के सारस्वत-मण्डल से पुरब की 
ओर प्रसार का संकेत हे । यहाँ सदानीरा से पूरब का प्रान्त प्राचीन काल में ब्राह्मणों 
के निवास के लिए अयोग्य बतलाया गया है ।' इस घटना के अनन्तर ही वह ad- 
प्रदेश बना तथा ब्राह्मण वहाँ निवास करने लगे । सदानीरा के पाइवंस्थ भूखण्ड-- 
मिथिला में शतपथ के मान्य राजा जनक का उल्लेख है, जिनके प्रधान उपदेष्टा 
याज्ञवल्क्यं मुनि थे । अनेक प्राचीन राजाओं का भो उल्लेख अश्वमेध के प्रसंग में यहाँ 
किया गया हे । दुष्यन्त भरत अश्वमेघ के कर्ता रूप में उल्लिखित किये गये हैं 
(शत० १३।५।४) । महाराज,जन्मेजय का भी वहाँ निर्बेश है। स्मरण रखना चाहिए 
कि मिथिला के राजाओं को उपाधि ही 'जनक' थी । अतः शतपथ में उल्लिखित. 
जनक को सीता का जनक बताना एकदम निराधार तथा प्रमाणरहित है । : शतपथ 
१. तत एत हि प्राचीना बहवो ब्राह्मणाः तद्ध अक्षेत्रतर-निवास-त्रावितरमिव अस्वादित- 

मर्निना वेश्‍वानरेणेति--शत० १।४।१।१५ । 
“स्ावितरम्‌' अतिशयेन carte फलदानासमर्थामिति-सायण-भाष्य | 
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में याज्ञवल्क्य के गुरु Seren आरुणि का व्यक्तित्व और पाण्डित्य बड़ा ही आकपंक 
है | अनेक शिष्यों की सत्ता उनके व्यक्तित्व को स्पष्टतर वना रही है । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तैत्तिरीय-ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है । काठक- 
ब्राह्मण का नाम ही सुना जाता है। अभी तक उसकी उपलब्धि नहीं हुई है । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण का पाठ स्वरों से युक्त मिलता है, जिस प्रकार शतपथ-त्राह्मण का। फलतः 
यह नितान्त प्राचीन प्रतीत होता है। परिमाण में भी यह न्यून नहीं है । यह 
तीन भागों में विभक्त है, जिन्हें 'काण्ड' कहते हैं । पीछे ये ऋग्वेदीय विभाग के समान 
अष्टक' के नाम से भी प्रसिद्ध हुए । प्रथम तथा द्वितीय काण्ड में आठ अध्याय (मूल 
नाम प्रपाठक) है, तथा तृतीय काण्ड में १२ अध्याय जिनके अवान्तर खण्ड 'अनुधाक' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड में अरन्याघान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रष्टि 
तथा राजसूय का वर्णन है । द्वितीय काण्ड में अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणी (जिसमें 
सोम के स्थान पर सुरा के पान का विधान है) तथा बृहस्पतिसव, वैद्यसव आदि 
नाना सत्रों का विवरण दिया-गया है। प्रत्येक अनुष्ठान के उपयोगी क्रग्‌-मन्त्रों का 
भी सर्वत्र निर्देश है। इनमें से अनेक ऋचायें ऋग्वेद से उद्धृत हैं, तथा अनेक नवीन 
प्रतीत होती हैं। नासदीय सूक्त (ऋ० १०१२९) के मन्त्रों का विनियोग एक 
सामान्य उपहोम (काण्ड २, प्रपाठक ८) के निमित्त है । इस काण्ड में अनेक मन्त्रो 
में ऋग्वेद के प्रश्‍नों का भी उत्तर मिळता है । उदाहरणार्थ ऋ० १०८१४ में उस 
वन तथा वृक्ष का नाम पूछा गया है जिससे द्यावापृथिवी का निर्माण किया गया. है १ 
इस ब्राह्मण में उत्तर दिया गया कि वह वन तथा वृक्ष ब्रह्म हो है। फलतः उपनिषदं 
के ब्रह्मतत्त्व का संकेत यहाँ विशद तथा अविस्मरणीय शब्दों में. किया गया है, परन्तु 
यज्ञ की भावना से यह सर्वत्र ओतप्रोत है। इसीलिए यज्ञ की वेदि ही पृथ्वी का परम 
अन्त तथा मध्य मानी गई है-“वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः, वेदिमाहुभुवनस्य 
नाभिम्‌” (तै० ao २७७४-१०) | ; 

- तृतीय काण्ड अवान्तरकालीन रचना माना जाता है जिसमें प्रथमतः 'नक्षत्रेष्टि का 
विस्तृत वर्णन है । चतुर्थ प्रपाठक में पुरुषमेध के उपयुक्त पशुओं का वर्णन है, जो 
कृष्णयजुर्वेद की संहिता में उपलब्ध नहीं होता, प्रत्युत माध्यन्दिन-संहिता से वहाँ 
उद्धृत किया गया है। इस काण्ड के अन्तिम तीन (१०-१२) प्रपाठक 'काठक' 
नाम से यजुर्वेदियों के द्वारा अभिहित किये जाते हे । बहुत सम्भव है कि यह अंश 
काठकशाखीय ब्राह्मण का हो तथा किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ संगृहीतः हो । एकादश 
प्रपाठक में ब्रह्मचर्य के द्वारा भरद्वाज ऋषि ने अनन्त वेदों में से केवल तीन मुष्टियों 

१४ 0 
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को प्राप्त किया जो त्रयी-विद्या के नाम से प्रसिद्ध है । चतुर्थवेद के नाम न होने से कुछ 
विद्वान्‌ अथर्व को तैत्तिरीय ब्राह्मण से भी भवान्तर रचना मानते हैं। नाचिकेत अग्नि 
की वेदि तथा उपासना का यहाँ विशेष वर्णन है, जिसमें अग्निविद्या के ही द्वारा मोक्ष- 
प्राप्ति का निर्देश है। कठोपनिषद्‌ में इसी आख्यान का विकसित रूप हमें उपलब्ध 
होता है । द्वादश प्रपाठक में चातुर्होत्र तथा वैश्वसृज याग का वर्णन है । वैश्वसृज याग 
एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है जिसमें समस्त पदार्थों का होम सम्पन्न किया जाता है। 
देवताओं ने एक सहस्र ast में इसका सम्पादन किया और ब्रह्म के साथ सायुज्य, 
सलोकता, Alea तथा समानलोकता प्राप्त की । 


इस ब्राह्मण में सामवेद समस्त वेदों'का शीर्ष-स्थानीय माना गया हैँ । मूति तथा 
वंद्य की उत्पत्ति ऋक से, गति तथा क्षत्रिय की उत्पत्ति यजुष्‌ से तथा ज्योति और 
ब्राह्मण की उत्पत्ति सामवेद से बतला कर यह ब्राह्मण साम को सर्वश्रेष्ठ बतलाता है । 
नाना प्रकार के यज्ञों में गाय की दक्षिणा का ही सर्वत्र विधान है । वर्णव्यवस्था की पूर्ण 
प्रतिष्ठा तथा उसका सर्वत्र आदर दीख पड़ता है | अश्वमेध केवल क्षत्रिय राजाओं के 
लिए ही विहित था और इसका वर्णन यहाँ (काण्ड ३, प्रपाठक ८ और ९) बड़े 
बिस्तार तथा विशदता से किया गया हैं । वह वर्णन शतपथ के विवरण से विशेष 
साम्य रखता है। क्षत्रियों में दो प्रकार का भेद दीखता है--जो राज्य करने के 
अधिकारी थे उनका नाम “राजपुत्र' था, परन्तु राज्य करने के अनधिकारी क्षत्रिय का 
नाम ‘ow था । शूद्र यज्ञ के लिए अपवित्र माना जाता था, क्योंकि उसके द्वारा दुहा - 
गया दुघ यज्ञ के लिए अपवित्र माना जाता था,-- अहविरेव aq इत्याहुय॑च्छृद्रो 
दोग्धीति” (तै० ब्रा ३।१।३) | पुरुषमेध के लिए निर्दिष्ट पशुमों की आलोचना 
करने से प्रतीत होता है कि संकर जातियों की उत्पत्ति हो गई थी । स्त्रियों का आदर 
समाज में विशेष था, तया उनके लिए उपयुक्त आभूषणों का भी वर्णन मिलता है जिन्हें 
ऋत्विज्‌ लोग यज्ञ की दक्षिणा के रूप में विशेष महत्त्व देते थे (३॥१०॥४) । ब्राह्मण 
लोग यज्ञ के अवसर पर यज्ञ तथा दर्शन से सम्बद्ध विषयों पर शास्त्रार्थ करते थे, तथा 
अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने में गौरव समझते थे । पुराणों में उल्लिखित 
अनेक अवतारों की कथाओं के बीज यहाँ उपलब्ध होते हैं। यहाँ (१२) 
वराह अवतार का स्पष्ट संकेत मिलता है । बैदिक--कालीन ज्योतिःशास्त्र के 


अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का उल्लेख इस ब्राह्मण को इस दृष्टि से भी नितान्त उपयोगी 
बनाता है! । 


१. काठक ब्राह्मण के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं जिनको 'काठक-ज्राह्मण-संकलनस्‌' के 
नाम से डा० सुर्यकान्त ने प्रकाशित किया है । | | 
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सामवेदीय ` 
सामवेदीये ब्राह्मण 


सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या इतर वेद के ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं अधिक हूँ। _ 
खामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या आठ है जिनका नामोल्लेख सायण ने इस प्रकार किया हेड ; 
अष्टो हि ब्राह्मणग्रन्थाः Se ब्राह्मणमादिमम्‌ | 
षड्विशाख्यं दवितीयं स्यात्‌ ततः सामविधिभवेत्‌ ॥ 
आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत्‌ ततः: | 
संहितोपनिषद्‌ वंशो ग्रन्था अष्टावितौरिताः ॥ 


(१) प्रौद-ब्राह्मण ( = ताण्ड्य, पञ्चविश); (२) षड्विश; (३) सामविधि ( = साम- 
विधान); (४) आर्षेय; (५) देवताघ्याय; (६) उपनिषद्‌ ब्राह्मण; (७) संहितोपनिषद्‌ 
ग्राह्मण तथा (८) वंश-्राह्मण । 


इन ब्राह्मणों का यहाँ इसी क्रम से संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है। इनमें से 
कतिपय ब्राह्मणों का तो वही विषय है जो अन्य वेदों की अनुक्रमणियों का होता है | 
सम्भवतः इनमें से अनेक ब्राह्मण एक ही बड़े सामब्राह्मण के विविध भाग थे, जो 
कारणवशात्‌ भाज स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने हैं; तथापि इनके पारस्परिक संवलन का 
प्रामाण्य इन ब्राह्मणों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है | 


(१) ताण्डय-ब्राह्मण 

सामवेद का प्रधान ब्राह्मण ताण्डि-शाखा से सम्बद्ध होने के कारण ‘aver, 
पचीस अध्यायो में विभक्त होने के हेतु 'पञ्चविश' तथा विशाल काय होने से 'महा- 
ब्राह्मण? के नाम से ख्यात दै) । यज्ञानुष्ठानों में उद्गाता के कार्यों की विपुल मीमांसा 
इसे महनीय बना रही है । यज्ञ के विविध रूपों का--एक दिन से लेकर सहस्र संवत्सर 
तक चलने वाले यज्ञं का--एकत्र प्र/तपादन इस महाब्राह्मण में है । इसके द्वितीय तथा 
तृतीय अध्याय में त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विष्टुतियों का विशद 
वर्णन है । 

चतुर्थ तथा पञ्चम अध्यायों में गवामयन' का वर्णन है । यह एक वर्ष तक चलने 
चाला याग और समस्त सश्रों की प्रकृति है। 

६-९।२ अध्याय तक ज्योतिष्टोम, उक्थ्य तथा अतिरात्र का वर्णन है, जो एकाह 
तथा महीन यज्ञों की प्रकृति होते हैं। ६ अ० ६।७-८ तक ज्योतिष्टोम की उत्पत्ति 
उद्गाता के द्वारा औदुम्बरी शाखा कीं स्थापना, द्रोणकलश की स्थापना का 
वर्णन है । 


२; सायणभाष्य के साथ चौखम्मा, काशी से प्रकाशित | 
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सप्तम खण्ड ६।७ से लेकर ७ के द्वितीय खण्ड तक प्रातःसवन; ७।२ से लेकर ८।३ 
तक माध्यन्दिन सवन; जिसमें रथन्तर, वृहत्‌, नौधस तथा कालेय सामों का विस्तृत 
वर्णन है | 

८ के शेष खण्ड से नवम अध्याय तक सायं सवन तथा रात्रिकालीन पुजा का 
विधान हैं दशम से लेकर १५ अ० तक द्वादशाह anil का विधान जिनमें क्रमशः 
प्रथम दिन से आरम्भ कर दशम दिन तक के विधानों तथा सामों का विशिष्ट वर्णन है। 
१६-१९ अ० तक नाना प्रकार के 'एकाह' यागों का विवरण है । 


२०-२२ अ० तक महीन यागों का वर्णन है। “अहीन याग? से तात्पर्य उस सोम- 
याग से है जिसमें तीनों वर्णो का अधिकार रहता है, दक्षिणा होती है, अन्त में अतिरात्र | 
संस्था होती है तथा एक दो तीन चार आदि अनेक यजमानों के द्वारा निष्पन्न होता 
है । “त्रेवणिकाधिकारिकः सदक्षिणोऽतिरात्रसंस्थाकः, एकह्वित्रिचतुराद्यनेक-यज- 
मान-कतृंक: सोमयागोऽहीनः” । “ ; 


२३-२५ अ० तक सत्रों का वर्णन । सत्र का लक्षण है--“ब्राह्मणकतुंकोद्दक्षिण 
उभयतो$तिरात्रसंस्थाकः सोमयागविशेष: सत्रस्‌” । सत्र में आहिताग्नि अस्निष्टोम 
संस्था के सम्पादक कम से कम १७ और अधिक से अधिक २४ अधिकारी होते हैं । 
सभी यजमान होते हैं। इसीलिए सत्रजन्य फल सबको समानरूपेण मिलता है और 
दक्षिणा नहीं दी जाती । सभी के यजमान होने पर १७ अधिकारिपक्ष में एक गृहपति 
कहलाता है तथा अन्य सोलह ब्रह्मादि का कार्य करते है । २४ अधिकारि-पक्ष में ८ 
गृहपति होते हैं तथा १६ ऋत्विक्‌ आदि का कार्य करते हैं । इन्हीं अध्यायों में १३ दिन 
में समाप्य त्रयोदशाह यज्ञ से लेकर सहस्न संवत्सर सत्र का विशद विवेचन है 


| -ताण्ड्य-महान्राह्मण में साम और सोमयाग का वर्णन ही मुख्य विषय हे । सामवेद 
से सम्बद्ध होने के कारण साम के विशेष प्रकारों का” तथा उनके नामकरण और उदय 
का विवेचन यहाँ ओचित्य-प्राप्त ही है। साम का नामकरण उनके द्रष्टा ऋषियों के 
कारण ही पड़ता हैं। वेखानस ऋषि के द्वारा दृष्टसाम “वेखानस' (१४।४।७), शर्कर-दृष्ट 
साम 'शाकर' (१४५॥१४)--सामों के नामकरण की यही परिपाटी है । कहीं-कहीं 
सामों को स्तुति तथा महत्ता के प्रदर्शनाथ प्राचीन रोचक आख्यायिका भी दी गई है । 
यथा 'वात्स' साम के विषय में । वत्स तथा मेघातिथि दो काण्व ऋषि थे। मेधातिथि 
ने वत्स को YR तथा अब्राह्मण कहकर गाली दी । वत्स 'वात्स साम' से तथा 
मेधातिथि 'मेघातिथ्य साम’ से अग्नि के पास ्राह्मीयान्‌ का निर्णय के लिए पहुंचे तथा 


. अपने को वत्स ने अस्नि में डाळ दिया, परन्तु अग्नि ने उसका रोंआ भी नहीं जलाया । 


- am 


(तस्य लोम च नौषत्‌) । तभी से वात्स साम इच्छाओं के परक होने से 'कामसनि' 
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के नाम से विश्यात हुआ (१४।६।६) । इसी प्रकार Ag साम के द्वारा च्यवन ऋषि 
को यौवन प्रदान करने की आख्यायिका का उल्लेख किया गया है (१४।६।१०) । 


इस ब्राह्मण में यज्ञ के प्रधान विषयों को लेकर विभिन्न ब्रह्मवादियों के मतों का 
उल्लेख बहुशः उपलब्ध होता है (ताण्ड्य १४।५।८; १५।१२।३), भिन्न-भिन्न आचार्यों 
के मतों का खण्डन कर स्वाभीष्ट मत की पुष्ट स्थापना भी की गई है। १८।१।११-१२ 
में प्रसङ्ग है कि व्रात्य यज्ञ में अग्निष्टोम साम का विधान किस मन्त्र पर हो। किसी 
की सम्मति है 'देवों वा द्रविणोदा' (साम, उत्तराचिक ७१।१ ०) पर साम का 
विधान होना चाहिए । अन्य आचार्य ‘अदि गातु वित्तम' (उत्तरा० ७।१।११ ) सतो- 
बृहती पर साम रखने के पक्षपाती हैं । ताण्ड्य १७।१।१२ में इनका खण्डन कर qira 
का मण्डन किया गया है । ताण्ड्य का रचनाकार यज्ञ के उत्कर्ष का प्रतीक है, जव 
यज्ञ ही मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए पर्याप्त साधन माना जाता था । इसीलिए 
एकत्र उल्लेख है (ता० १८।१।९) कि इन्द्र ने यज्ञ न करने वाले यतियों को श्रृगालों 
को भक्षण करने के लिए दे दिया । इसी कारण अपनी लौकिकी समृद्धि पाने के लिए 
नागों ने भी यज्ञ किया । ; 


्रात्यों को आर्यो के समकक्ष स्थान पाने के लिए अथवा आर्यो की श्रेणी में छाने 
के हेतु ताण्ड्य में व्रात्य यज्ञ! का वर्णन एक महत्त्वपूर्ण घटना है । ताण्ड्य के १७ अ० 
१ खण्ड में ब्रात्यों की वेशभूषा, आचार-विचार के विषय में बहुमूल्य पदार्थों का निर्देश 
मिलता है जो धार्मिक दृष्टि से बिशेष महत्त्व रखते हैं । प्रवास करने वाले: आचार से 
. हीन आर्य लोग ही 'ब्रात्य' के नाम से पुकारे जाते थे । इनके चार भेदों का उल्लेख 
सायण-भाष्य में किया है (ताण्ड्य १७।१।१), तथा इन सबकी दीषमुक्ति के लिए 
अलग-अलग यज्ञों का विधान यहाँ मिलता है । ब्रात्यों के गृहपति तथा अन्य व्यक्तियों 
की दक्षिणा में भी यहाँ पार्थक्य किया है इन वस्तुओं की सूची देखने से व्रात्यो के 
साधनों का परिचय मिल सकता है। गृहपति की देय दक्षिणा है-(१७।१।१४) 
उष्णीष (पगड़ी), प्रतोद (बैलों को हाँकने के लिए लोहे का सिरा वाला डंडा); 
ज्याह्लोड (इषुरहित केवल धनुर्दण्ड), फलकास्तीर्ण विपंथ (et से फैला हुआ 
कुटिल मार्ग में जाने वाला रथ), कृुष्णश-वास (काली घारी वाळी घोतो), काला और 
सफेद अविचर्म, रजत निष्क (चाँदी का बना हुआ गळे का भूषण) । अन्य ब्रात्यों की 
दक्षिणा में इन वस्तुओं का निर्देश है--लाळ किनारे की धोती या कपड़ा, दो जूता, 
वथा शुक्लकृष्ण अजिन आदि (Aro १७।१।१५) । 
ब्राह्मणयुगीय भौगोलिक ज्ञान के लिए भो इस ब्राह्माण की प्रकृष्ट उपयोगिता हे । 
चाण्ड्य का भौगोलिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र तथा सरस्वती का मण्डल है, जो स्वगं के समान 
माना गया है (२५ Le LEH HAA a ANERE Ray ० प्रदेश यज्ञभूमि के रूप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१४ वैदिक साहिस्य 


में उल्लिखित है। 'रोहितकूलीय' साम की व्याख्या (१४।३।१३ ) में weet के साथ 
विश्वामित्र का रोहित नदी के कूल (यमुना नदी के पास का प्रदेश) को जीतने का 
उल्लेख है । महाभारत के अनुसार कर्ण तथा नकुल ने रोहितक लोगों को जीता था । 
विनशन (२५।१०।१), प्लक्ष Trae (= सरश्ब्ती के पुनरुद्गम का स्थान, (२५ 
१०।१६), यमुना तथा कारपचव (यमुना के प्रवाह वाला प्रान्त; (२५।१०।१ ६) 
--कतिपय महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थान यहाँ निदिष्ट हैँ । 


(२) षड्विश ब्राह्मण 


'बर्ड्विश”* का विभाजन दो प्रकार से उपलब्ध होता है-(१) प्रपाठक तथा खण्ड 
(२) अध्याय तथा खण्ड । जीवानन्द के सं० में पुरे ग्रन्थ में पाँच ही प्रपाठक हैं तथा 
तिरुपति वाले do में समग्र ग्रन्थ ६ अध्यायों में विभक्त है जिनके अवान्तर भाग खण्ड 
कहलाते हैं। इसके प्रारम्भिक पाँच अध्यायों में यज्ञ का ही विषय वर्णित है केवल 
अन्तिम भाग (पञ्चम प्रपाठक; षष्ठ अध्याय) का विषय पूर्व भागों की अपेक्षा नितान्त 
भिन्न है। जैसा इनके नाम से प्रतीत होता है, यह ब्राह्मण . पञ्चविश ब्राह्मण का ही 
परिशिष्ट भाग है और इसका विषय उस ब्राह्मण के विषयों का आवश्यक पुरक सा 
प्रतीत होता है । इसके पंचम प्रपाठक को “अद्भुत ब्राह्मण' इसीलिए कहते हैं कि 
इसमें भूकम्प, अकाल में पुष्प तथा फल उत्पन्न होने, अश्वतरी के गर्भ होने, हथिनी के 
डूबने आदि नाना प्रकार के उत्पातों के लिए शान्ति का विधान किया गया है | यह 
प्रपाठक उस युग की विभिन्न भावनाओं को समझने के लिए नितान्त उपयोगी है । इन्हीं 
विषयों को ग्रहण कर पिछले युग फे घमंग्रंथों में प्रायश्‍्चित्तों का विपुल विधान पाया 
'हे । दोनों की तारतम्य परीक्षा फे लिए इस प्रपाठक का मूल्य अत्यधिक है । 


तत्कालीन घामिक धारणाओं का भी विशेष संकेत उपलब्ध होता है । प्रथम काण्ड 
के आरम्भ में ही 'सुब्रह्मण्या' ऋचा का विशेष व्याख्यान मिलता है। अभिचार के 
समय )ऋत्विजों के वेश के वर्णन से पता चलता है कि वे लोग छाल पगड़ी तथा किनारी 
वाली घोतियों को. यज्ञ के अवसर पर पहनते थे--“लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
निवीता ऋत्विजः प्रचरन्ति” ४ अ०, खण्ड, २२) ब्राह्मणों के लिए सन्ध्या- 
चन्दन का काळ अहोरात्र के सन्धिकाल में बतलाया गया है--“तस्माद्‌ ब्राह्मणोऽ- 
होरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते” (५।५।४) । इसी प्रकार के अन्य उपादेय तथ्यों 
का संकलन किया जा सकता है। 


१; सायणभाष्य के साथ सं० जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता, स | ८६१ तथा 
केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, १९६७। Pe 


२. महाभाष्य (१।१।२७; २।२।२४) तथा काव्यप्रकाश (पञ्चम उल्लास) में “TR 
ae, र हतो” 
ष्णीषा AIR: शद्रा (यू्रोक्ता बराक, का व्ही/व्संक्षिप्त-संकेत प्रतीत होता है । 
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(३) सामविधान 


यह सामवेद का अन्यतम ब्राह्मण है जिसका विषय ब्राह्मणो में उपलब्ध बिषयों से 
नितान्त भिन्न हैं) । इस ब्राह्मण में जादू तथा टोना करने के लिए--जैसे किसी व्यक्ति 
को गाँव से भगाने के लिए, शत्रु को ध्वस्त करने के लिए, घन पाने के लिए--नाना 
उपद्रवों की शान्ति के लिए सामगायन के साथ कतिपय अनुष्ठानों के करने का विधान 
पाया जाता है। अन्य वेदों में भी तत्तत्‌ मन्त्रों के इस प्रकार आभिचारिक प्रयोगों 
के उपयोग का वर्णन मिलता है “क्रस्विधान' में ऋग्वेदीय मन्त्रों का तथा 'यजुविषान' 
में यजुर्वेदीय मन्त्रों का प्रयोग ऐसी क्रियाओं के लिए क्रिया गया है, परन्तु ये ब्राह्मणों 
से भिन्न ही ग्रन्य है । 


इस ब्राह्मण की शेली न तो पुनरुक्ति-प्रधान है (जैसे ब्राह्मणों में प्रायः पाया जाता 
है) और न अत्यन्त संक्षिप्त है (जैसा सूत्रों में उपलब्ध होता है); यह दोनों शैलियों के 
वीच की रचना है। कुमारिल भट्ट (सप्तम शतक) ने सामवेद के आठौं ब्राह्मणों का नाम 
निर्देश किया है, जिनमें यह ब्राह्मण अन्यतम है । 


इस ब्राह्मण में तीन प्रकरण हैँ जिसमें प्रथम प्रकरण geo, अतिकृच्छू आदि 
स्मृतियों में वहुशः वर्णित ब्रतो का वर्णन उपलब्ध होता है। पुराणों में वर्णित ad 
का मूल इस ब्राह्मण में उपलब्ध है, जैसे किसी मन्त्र को जल में कमर तक खड़े होकर 
जपने से विशेष फल को प्राप्ति आदि । इन्हीं विषयों का ग्रहण घर्मसुत्रो तथा कालान्तर 
में धर्मशास्त्रो में विशेषरूप से उपलब्ध होता है। ध्यान देने की बात यह है कि अथर्ववेद 
के मन्त्रों का उपयोग तथा प्रयोग तान्त्रिक विधि-विघानों की दृष्टि से तो किया हो 
जाता था, परन्तु इस विशेषता तथा आवश्यकता की पूर्ति अन्य वेदों के मन्त्रो के द्वारा 
भी की जाने लगी । 'सामविधान? इसी वैशिष्टय का परिचायक, हे । इसमें काम्य प्रयोग 
तथा प्रायर्चित्तों का विधान विशेष रूप से किया गया है। 


सामविघान (२।६।१४) में किसी ay को गाँव से भगाने के लिए चौराहे पर किसी 
चिता से भस्म को छाने तथा शत्रु के घर में या बिस्तरे पर उसे फेंकने का वर्णन है। 
इसी प्रकार मणिभद्र (यक्ष-विशेष) की मांस-बरि तथा साम-गायन के साथ पूजा का. 
विधान सुवर्ण को प्राप्ति के लिए किया गया है (RRR); पुराणों के प्रसिद्ध रुद्रानुचरों _ 
की शान्ति के लिए भी यहाँ साम का विधान कम कौतूहलवर्घक नहीं है | विनायक तथा 
स्कन्द की शान्ति दो सामों के द्वारा तथा रुद्र और विष्णु की शान्ति अन्य दो सामों के _ 


१. बर्नेल साहब ने सायण-भाष्य के साथ बंगलोर (१८७५ Fo) से एक लम्बी अंग्रेजी | 
भूमिका के साथ प्रकाशित किया है। भरतस्वामी और सायण के भाष्यों के साद | 
इसका प्रकाशन केन्द्रीय संस्कृतविद्यापीठ तिरुपति से हुआ है (१९६५ ६०) t 
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द्वारा विहित है (१।४।६-१९) शत्रु के मारने की एक विचित्र विधि का उल्लेख यहाँ 
मिलता है । शत्रु की आटे की मूर्ति बनानी चाहिए जिसका गला g? से काटना होता 
है तथा अंगों को काट-काट कर आग में डालना पड़ता है । (२।५।४) । राजयक्ष्मा एक 
भयानक रोग माना गया था जिसे दूर करने को विधि का वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 
है (२।४।९) | द्वितीय प्रकरण के आठवें में सुन्दर तथा दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति के लिए 
नाना प्रयोगों का वर्णन किया गया है । 


तृतीय परिच्छेद में teed, नवीन गृह में प्रवेश तथा आयुष्य की प्राप्ति के लिए 
बाचा अनुष्ठानों का वर्णन भिन्न-भिन्न साम-गायन के साथ किया गया है। अभिषेक के 
अवसर पर 'एकवृष” साम से अभिषेक करने पर राजा सम्राट्‌ हो जाता था । सेना के 
नाना अंगों--घोड़ा, -हाथी आदि को--मारने के लिए आटे की मूति बनाकर छूरे से 
गला काटने का विधान बहुशः किया गया है । भूत-प्रेत गन्धर्व-अप्सरा तथा देवताओं 
के लिए सामों का प्रयोग किया गया है (३।७।६) । 'श्रुतिनिगादो” ऐसे व्यक्ति को कहते 
हैं जो किसी मन्त्र को एकवार में हो सुनकर उसका पाठ करने लगता है । इस सिद्धि 
की प्राप्ति के लिए भी साम-गायन का विधान है । 


यह ब्राह्मण-प्रन्य घर्मसूत्रो की पूर्व-पोठिका है, क्योंकि धर्म-सृत्रों में विस्तार से 
वर्णित दोष, अपराध तथा उनके प्रायश्चित्त इस ब्राह्मण में मुख्यतया प्रतिपादित हैं । 
उत्त काल में समाज चार वर्णों में विभक्त था, तथा शूद्रा के साथ विवाह सर्वथा निषिद्ध 
माना जाता था । जिन पापाचरणों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है उन्हें देखकर 
तत्कालीन समाज की स्थिति का परिचय मिल सकता है । ओर स्मृतियों में निर्दिष्ट 
अपराधों से ये भिन्न नहीं हैं । शूद्रो का वेद पढ़ाना तथा उन्हें यज्ञ कराना, अशोभन 
शब्दों को बोलना, सुरा पोना, ब्राह्मण आदि चारों वर्णो के व्यक्तियों की हत्या, गाय को 
मारना, जेठे भाई से पहिले ही विवाह करना, शूद्रा के साथ व्यभिचार, ब्राह्मण के लिए 
¦ दूध, मधु आदि रसों तथा पशुओं का बेंचना--पापाचरणों के दुरीकरण के लिए 
_-प्रायश्चित्त का विधान इस ब्राह्मण में किया गया है। 


इस प्रकार यह ग्रन्थ एक नवीन तथा विचित्र विधिविधानों के परिचय के लिए 
अपना विशेष महत्त्व रखता है | व 

(४) आषेय ब्राह्मण" 

_ यह सामवेद का चोथा ब्राह्मण है। यह तीन प्रपाठकों तया ८२ खण्डों में विभक्त 
हैं। यह ब्राह्मण सामवेद के लिए आर्षानुक्रमणी का काम करता है, जैसा इसके नाम 


१. ade द्वारा मंगलोर से रोमन अक्षरों में प्रकाशित तथा सत्यत्र 
त सामश्रमो के द्वारा 
नागराक्षरों i 
राक्षरों में सायणभाष्य के साथ प्रकाशित, FEW bollection. 
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से स्पष्ट है । इस ब्राह्मण में साम के उद्धावक ऋषियों का नाम तथा संकेत दिया गया 
'हैं। साम-गायन के वैज्ञानिक अनुशीलन के निमित्त यह ब्राह्मण नितान्त उपादेय है | 
सामवेद के वर्णन के समय साम-योनि ऋचाओं तथा सामों में विभेद दिखलाया गया 
है । यह ब्राह्मण सामगायन के प्रथम प्रचारक ऋषियों का वर्णन करने के कारण ऐति- 
'हासिक दृष्टि से भी विशेष महस्वशाली है। सामगान का विषय बड़ा ही कठिन तथा 
'पेचीदा है । इसका सच्चा अध्ययन विशेष . अध्यवसाय, मनोथोग तथा अनुशीलन का 
'परिणाम हो सकता है । इस कार्य में नारदोय, गौतमी तथा माण्डूकी आदि सामवेदी 
शिक्षाओ का गंभीर अध्ययन अपेक्षित है । इस कार्य में आर्षेय ब्राह्मण निःसन्देह विशेष 
उपकार तथा लाभ पहुँचा सकता है । 


(५) देवताध्याय ब्राह्मण 

यह दैवत ब्राह्मण सामवेदोय ब्राह्मणों में बहुत ही छोटा है | इनमें केवळ तीन खण्ड 
हैं--(१) प्रथम खण्ड में (२६ कंडिका) देवताओं का वर्णन है। प्रथम कंडिका 
के अनुसार साम-देवताओं का नाम-निर्देश इस प्रकार है--अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम 
वरुण, त्वष्टा, AMA, पूषा, सरस्वती तथा इन्द्राग्नी तथा इन देवताओं की प्रशंसा में 
गेय सामों के विशिष्ट नाम भो दिये गये है। (२) द्वितीय खंड (११ कंडिका) में 
छन्दों के देवता तथा वर्णों का विशेष वर्णन, (३) तृतीय खण्ड (२५ afert) में 
छन्दों की निरुक्तियाँ दी गयीं हैं । इन निरुक्तियों में से अनेक निरुक्तियाँ यास्क ने अपने 
निरुक्त में ग्रहण की है (७१२, १३,) | यह खण्ड भाषाशास्त्र को दृष्टि से बड़े महत्त्व 
का है, क्योंकि छन्दों के नाम का निर्वचन बड़े ही प्रामाणिक ढंग से यहाँ किया गया 
है। “गायत्री! छन्द के नाम का अर्थ है--स्तुति अर्थ वाले गै घातु से निष्पन्न होने से 
देवताओं के प्रशंसक तथा वेद समुदाय को गाने वाले ब्राह्मण से उत्पन्न होने वाला 
छन्द | इसी प्रकार अन्य Seal के मो निर्वचन उपलब्ध होते हूँ । 


(६) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 

यह ब्राह्मण १० प्रपाठकों में विमक्त है । जिसमें दो ग्रन्थ सम्मिलित हैं : 

(१) मन्त्र ब्राह्मण--इसी का दूसरा नाम छाम्दोग्य-ब्राह्मण है । इसके संस्करण 
भारत तथा विदेशों में अनेक विद्वानों ने प्रकाशित किया है। सत्यव्रत साम्चमी ने 
कलकत्ता से १८९० ई० में मन्त्र-ब्राह्मण के नाम से टीका के साथ इसे प्रकाशित 
किया । युरोप के दो विद्वानों ने दोनों प्रपाठकों का अलग-अलग संस्करण निकाला 
है, तथा जर्मन भाषा में इनका अनुवाद भी किया है। प्रो» दुर्यामोहन भट्टाचार्य ने 
'गुणविष्णु और सायण के साथ इसे कलकत्ता से प्रकाशित किया है। 


१, सं० सायणभाष्य के साथ जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता सन्‌ १८८१ ओर 
केन्द्रीय सस्कृत FRR १९६५६१. ८ Vidyalaya Collection. 
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इस ब्राह्मण में दो प्रपाठक हूँ और प्रत्येक प्रपाठक में ८, ८ खण्ड हूँ । यह ब्राह्मण 
गृह्य संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का एक सुन्दर संग्रह है । ये ही मन्त्र खादिर 
एवं गोमिल गृह्मसृत्रों में भिन्न-भिन्न संस्कारों के अवसर पर प्रयुक्त होते हैं। शंकरा- 
चार्य ने ब्रह्मसूत्र-भाष्य में मन्त्र-ब्राह्माण तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ से उद्धरण देते समय 
इन दोनों ग्रन्थों को ताण्ड्य-शाखा से सम्बद्ध बतलाया है । इससे ज्ञान होता है कि 
सामबेद की शाखाओं में ताण्ड्य-शाखा का प्राधान्य बहुत कुछ था। शंकराचार्य के 
उद्धरण इस प्रकार हैँ :--- 


१ताण्डिनाम्‌ (मन्त्रसमाम्नायः)--देव सवितः (मन्त्र-्रा० १।१।१), 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः--अश्व इव रोमाणि (छा० उप० ८।१३।१ ), 
रताण्डिनामुपनिषदि--स आत्मा तत्त्वमसि (छा० उप० ६८७) । 


देवताध्याय-ब्राह्मण में उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हे जिनके आघार 
पर सामगानों के (सूक्तो तथा मन्त्रों के नहीं) देवता का निर्धारण किया जाना 
चाहिए । आर्षेय तथा देवताध्याय--दोनों ही ब्राह्मण एक ही मूलभूत ब्राह्मण के भाग 
प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथम में सामगान सम्बन्धी ऋषियों का तथा दूसरे में तत्सवद्ध 
देवताओं का विवरण दिया गया है । देवताब्याय के ४४ सूत्र से दोनों के संपुक्तमाव 
का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होता है । सूत्र है “स्वस्ति देव ऋषिम्यञ्च' का सायणभाष्य 
कहता हे--“देवा ऋषयश्च ये आर्षेय देवताघ्यायाम्यां प्रतिपादितास्तत्सकाशाच्च स्वस्ति 
भवति ।” यहां स्पष्टतः दोनों ब्राह्मणों के परस्पर एकाङ्गीभाव का प्रमाण उपलब्ध होता 
है। तथ्य तो यह है कि सामवेद के छोटे-छोटे ब्राह्मण किसी एक बड़े ब्राह्माण के अंग 
प्रतीत होते हैं, जो कालान्तर में अपने मूल से किसी कारणवश पृथक्‌ हो गये । इनका 
विषय इतर देदों की अनुक्रमणियों के समान है । किसी भी सूक्त के ज्ञान की पूर्णता के 
निमित्त उस सूक्त के ऋषि, देवता तथा छन्द के ज्ञान की नितान्त आवश्यकता होत्ती 
है। इन तीनों की जानकारी के बिना सुक्त का ज्ञान अधुरा ही रहता है । इस ज्ञान 
की पुति अन्य वेदों में अनुक्रमणी द्वारा होती है; साम में इसके साधन ये ही ब्राह्मण ग्रन्थ 
हैं, जो अपने विशिष्ट विषय के प्रतिपादन में ही जागरूक रहते हैं । | 6 


इन ब्राह्मण के कुल मन्त्र २५७ है; इनके अतिरिक्त गुणविष्णु ने गृह्मसृत्रों से ११ 
मन्त्र और लेकर उनको सभाष्य जोड़ा हे । प्रथम प्रपाठक में विवाह, गर्भाधान, सीम- 
न्तोभ्नयन, चूडाकरण, उपनयन, समावर्तन एवं गो-वृद्धि के लिए मन्त्र दिए गए हैं । दूसरे ` 
प्रपाठक में gaafe, आग्रहायणीकर्म, पितृपिण्डदान, देवबलिहोम, दशंपूर्णमास, आदित्यो 
१. ब्रह्मसुत्र भाष्य" * *३। ३।२५ 
२. बही" ३।३।२६ 
३. Fa BRIE 
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पस्थान, नवगृह-भ्रवेश, स्वस्त्ययन एवं प्रसादप्रासि आदि के मन्त्र हैं । यद्यपि दूसरी 
संहिताओं एवं ब्राह्मणों से भी मन्त्र लिये गए हैं, तथापि अनेक मन्त्रों की भाषा. सरळ, 
आकर्षक एवं घ्रसादपूर्ण है (१।२।२)-- 5 

इयं नाुंपब्रतेऽग्रौ लाजानावपन्ती । 

दीर्घायुरस्तु मे पतिः शतं वर्षाणि जीवतु ॥ १।३।८,९ Ih 


पति एवं पत्नी के मन और हृदय की एकता के लिए मन्त्र द्रष्टव्य है १.३.८, ९ 


गुणविष्णु का भाष्य मन्त्रों के गूढ भाव को संक्षेप में प्रकट करने में सक्षम है ४ 
उन्होंने ऋषि, देवता, छन्द और मन्त्र का विनियोग सर्वत्र दर्शाया है । अर्थ के महत्त्व 
को दर्शाने के लिए उन्होंने “स्थाणुरयं भारहारः किलामूत्‌' (आर्षे ० wre रे; निरु० ११८) 
मन्त्र को उद्धत करते हुए अपने भाष्य का आरम्भ किया है; और उसी के अनन्तर 
ऋषि, छन्द आदि के महत्त्व को दर्शाने के लिए यो ह वा अविदिता्षेयच्छन्दोः 
दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽच्यापयति वा स्थाणुं aeolian” इत्यादि (आर्षः 
aro १।१) उद्धृत किया है। सर्वत्र उन्होंने अर्थ की स्पष्टता के साथ ऋषि, छन्द, 
देवता और विनियोग को संक्षिप्त रूप में ही बतलाने का स्तुत्य प्रयास किया है । सायण 
का भाष्य गुणविष्णु के भाष्य का अनुवर्तन करता है; बिशेषता उनमें यह है कि वहू 
उतना संक्षिप्त न होकर विशद है | 


(ख) छान्दोग्य उपनिषद्‌-इस ब्राह्मण के अन्तिम आठ प्रपाठक प्रसिद्ध छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ हैं जिसके अनेक संस्करण तथा अनेक भाषाओं में अनुवाद समय-समय पर 
होते आये हैं । इस उपनिषद्‌ का विशेष वर्णन अगले प्रकरण में किया जायेगा । 


(७) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
यह ब्राह्मण सामगायन का विवरण प्रस्तुत करने में अपना महत्त्व रखता है l पं 

के उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य का प्रतिपादक यह ब्राह्मण सामवेदी ब्राह्मणों में afer 
रखता है । 'संहिता' का साधारण अर्थ है मन्त्रों का समुदाय (जैसे ऋक्‌ संहिता आदि), 
परन्तु यहाँ इसका तात्पर्य है साम के गायनों की संहिता, क्योकि इनमें भी सातत्य 
विद्यमान रहता है । इसी अर्थ में यह शब्द यहाँ व्यवहृत किया गया हे ae पाँच 
खण्ड हैं और प्रतिखण्ड सूत्रों में विभक्त हैं । प्रथमखण्ड में त्रिविध गात-संहिताअ। के 
स्वरूप तथा फल का विवरण है । संहिता तीन प्रकार at होसी है--(क) देवहू 
संहिता, (ख) वाक्शबहू संहिता ओर (ग) अमित्रह संहिता; जिनमें प्रथम संहिता 

` कल्याणकारिणी होती है, तथा अन्तिम दोनों अमजूलभ्रदा हैं। इनके अतिरिक्त भी 
संहिता के अन्य तीत प्रकार होते हैं जिनके नाम और फल का विवरण इस खण्ड के . 
अन्त में दिया,गग्ना-है.! द्वितीय तथा, तृतीय खण्ड में गान-संहिता की विधि, स्तोमः, 


nya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनुछोम-प्रतिकोम स्वर, अन्य नाना प्रकार के स्वर आदि का वड़ा ही व्यापक प्रतिपादन 
हैं। यह विषय सातिशय वैज्ञानिक है और सामगायन के मर्म का उद्घाटन यहाँ पूरे 
'विस्तार के साथ किया गया है । इन खण्डों की जानकारी सामगायन के विधान के 
'लिए नितान्त आवश्यक तथा उपादेय है । तृतीय खण्ड के अन्तिम भाग में गुरु तया 
(शिष्य की योग्यता का विबेचन तथा पात्र में दान की भूयसी प्रशंसा की गई है । चतुर्थ 
ततथा पञ्चम खण्ड का विषय पूर्वोक्त तथ्य का पूरक है । इस प्रकार सामगायन के 
रहस्य की जानकारी के लिए यह ब्राह्मण एक प्रकार से अद्वितीय है। इसीलिए इसके 
'टीकाकार 'द्विजराजभट्ट की संस्तुति है--“'सामत्रह्मरसज्ञानां विशुद्धज्ञानहेतवे'', अर्थात्‌ 
TMA के रस जानने वालों को इस ब्राह्मण के अध्ययन से अषने विषयों का विशुद्ध 
ज्ञान निश्चितरूप से होता है | 
इसकी दो टोकाओों का, प्रकाशन हुआ है--(क) सायणभाष्य, जो केवल प्रथम 
खण्ड तक ही उपलब्ध है । (ख) दिष्णुभट्ट के आत्मज द्विजराजभट्ट-रचित भाष्य | 
, सायणमाष्य संक्षिप्त है, लेकिन द्विजराजभाष्य विशेषरूपेण विस्तृत है। दोनों को तार- 
qa परीक्षा से प्रथममाष्य प्रख्यात सायणाचार्य की कृति होने की योग्यता नहीं रखता | 
उसमें सामान्य अनवघानजन्य अनेक त्रुटियाँ हैं। द्विजराजभट्ट ने यद्यपि अपने रचनाकाल 
'का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, तथापि वे सायण के पश्चाद्वती, १५ शती के ग्रन्यकार 
अतीत होते हैं विषम सामगायन के गम्भीर तत्त्वों का ज्ञान इन टीकाओं के साहाय्य 
से भली-प्रकार किया जा सकता है। इन टीकाओं के साथ इसका एक विशुद्ध 
समोक्षणात्मक संस्करण तिरुपति से प्रकाशित हुआ है (१९६५), जिसके विद्वान्‌ 
सम्पादक डा० बे० रा० शर्मा ने ग्रन्थ को भूमिका में तथा समालोचनात्मक टिप्पणियों 
में अनेक प्रमेयों की सुचारु व्याख्या की है। यह ब्राह्मण कभी बहुत ही प्रसिद्ध था | 
निरुक्तकार ने अपने ग्रन्थ (२।४) में “विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम' आदि मन्त्रों को 
इसी ब्राह्मण के तृतीय खण्ड में से उद्धृत किया है । इसी मन्त्र का भावानुवाद मनुस्मृति 
(२११४) में मनु ने भी किया है। इससे स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण निरुक्त तथा 
म्मनुस्मृति से प्राथीनतम है । eld 


५८) वंशब्राह्मण 
यह ब्राह्मण मात्रा में बहुत ही छोटा है इसमें केवल तीन खण्ड हैं। इसमें सामवेद 


-aS 
+. टीका के साथ इसका संस्करण aie साहब ने मंगलोर से १८७७ ई० में रोमन में 
प्रकाशित किया है । १९६५ में केन्द्रीय सं कपि 
Ta ESS si संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति से नागरी लिपि 
२. Ais ने मंगलोर से १८७३ ई० में तथा सत्यव्रत सामश्रमी ने . कलकत्ता - 
R में इस ब्राह्मण को प्रकाशित किया। केन्द्रीय ABLES 
7 : a १६५६८ में प्रकाशित gata Vidyalaya Collection. 
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के आचायों की वंशपरम्परा दी गई है । प्राचीन ऋषियों के इतिहास जानने के लिए 
यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा । 


(९) जेमिनीय ब्राह्मण 

जैमिनि-शाखा का यह ब्राह्मण सम्पूर्णरूप से अब तक उपलब्ध नहीं होता था ४ 
इसके अंश ही छिन्न-भिन्न रूप से अब तक्र मिलते थे । sto आार्टल ने इसके अंशों को 
अमेरिका से निकाला था तथा, Sto केलेण्ड ने विशेष टुकड़ों कोः जर्मन अनुवाद के साथ 
सम्पादित किया था । डा० रघुवीर ने इस महत्वपूर्ण ब्राह्मण का सम्पूर्ण अंश एक 
विशुद्ध संस्करण में प्रकाशित किया है (नागपुर, १९५४) | ब्राह्मणों में शतपथ के समान 
यह ब्राह्मण भी विपुलकाय तथा यागानुष्ठान के रहस्य जानने के लिए नितान्त उपादेय 
तथा महत्त्वशाली है । “जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण” भी इस महान्‌ ब्राह्मण-प्रन्थ का ही 
एक अंशमात्र है, जो गायत्र्युपनिषद के नाम से विख्यात gl इसका सम्पादन Ste 
ओर्टल ने अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी के जर्नल (भाग १६, १८९४) में रोमन 
अक्षरों में किया है । यह लाहोर से नागराक्षरों में भी प्रकाशित है U 


` अथववेदीय-ब्राह्मण 


गोपथब्राह्मण / 

अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम 'गोपथव्राह्मण' हैँ । इसके दो! 
भाग है--(१) पूर्व-गोपथ, (२) उत्तर-गोपथ । प्रथम ग्रन्थ में पाँच तथा द्वितीय 
में ६ प्रपाठक या अध्याय हैं । भ्रपाठकों का विभाजन कण्डिकाओं में हुआ है, जो कुल 


मिलाकर २५८ हूँ। 

ब्राह्मण-साहित्य में यह ग्रन्थ बहुत ही. पीछे को रचना माना जाता है । इस ब्राह्मण 
में अथर्ववेद की स्वभावतः विशेष महिमा गाई गई हे । अथर्व ही सब ब्राह्मणों में 
अग्रगण्य तथा प्रथम माना गया है । अथर्व से ही तीनों वेदों तथा ओंकारं at उत्पत्ति 
और ओम से समस्त संसार की उत्पत्ति बतलाई गई है | इसीलिए इस ब्राह्मण का - 
आग्रह है कि प्रत्येक वेदाम्यासी को अन्य वेदों के पढ़ने के पूर्व अथर्व का अध्ययन करना _ 
नितान्त आवश्यक है । पूर्व गोपथ के प्रथम प्रपाठक में ओंकार तथा गायत्री को विशेष 
महिमा का सुन्दर वर्णन है । द्वितीय प्रपाठक में ब्रह्मचारी के नियमों का विशेष वर्णन' 
है । प्रत्येक चेर के अव्यवन के लिए बारह वर्ष का समय तियत किया गया हे, परन्तु 
छात्र की शक्ति को देखकर इस अवघि में कमी भो की जा सकती है। तृतीय प्रपाठक | 


१. लाहोर सूनु १९२१ ६० | दयातन्द महाविद्यालय.संस्कृत' ग्रल्यमाला, संख्या ३ । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न 


२२२ Digitized by Arya >> विक साहित्य n Chennai and eGangotri 

में यज्ञ के चारों ऋत्विजों के कार्यकलाप का वर्णन है । चतुर्थ प्रपाठक में ऋत्विजों की 
दीक्षा का विशेष वर्णन किया गया हे | पञ्चम प्रपाठक में प्रथमतः सम्वत्सरसत्र का 
वर्णन है । अनन्तर अश्वमेघ, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि अन्य सुप्रसिद्ध यज्ञों का भो 
विवरण है । उत्तर-गोपथ का विषय-वर्णन इतना सुव्यवस्थित नहीं है; तथापि नाना 
प्रकार के यज्ञों तमा तत्सम्बद्ध आख्यायिकाओं के उल्लेख से यह भाग भी पूर्व की अपेक्षा 
क्तम रोचक नहीं है । 

“गोपथब्राह्मण” के रचयिता निश्चय ही 'गोपय' ऋषि हैं । अथववेदीय ऋषियों 
की नामावली में “गोपथ” का नाम आता है, परन्तु अन्य वेदों के ऋषियों की नामावली 
में इनका नाम नहीं मिळता | इस ब्राह्मण के देश-काल का परिचय अनुमान से ही हमें 
मिलता है । इसमें निदिष्ट देशों में कुर-पंचाल, अङ्ग-मगघ; काशी-कोशल, साल्व-मस्स्य 
तथा वश-उशीनर (उदीच्यदेश) का नाम पाया जाता है (गोपथ, पूर्व २।१०), जिससे 
रचयिता मध्यदेश का निवासी प्रतीत होता हे । अथववेद के प्रथम मन्त्र का उल्लेख वह 
“शन्नो देवीरभिष्टय से करता है जिससे उसका पिप्पलाद-शाखीय होना अनुमान से सिद्ध . 
है। यास्क ने निरुक्त में गोपथब्राह्मण के निश्चित अंशों को उद्धत किया है", जिससे 
इसकी निरुक्त से पूर्वकालीनता स्वतः सिद्ध होती है । ब्लुमफोल्ड इसे वैतानसूत्र से भी 
अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु डा० केलेण्ड तथा कीथ इसे प्राचीन ही मानते हैं। फलतः 
आह्मण-साहित्य में पिछली रचना होने पर भी यह एक सहस्र वर्षं वि० qo से अर्वा- 
“चीन नहीं हो सकता १ 

अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण होने से यदि इसके अन्तिम खण्ड में अथर्व की 
विपुल प्रशंसा गाई गई हो, तो हमें आइचर्य करने को कोई बात नहीं है । इसमें बहुत 
से नवीन विचार पाये जाते हैं, जेसे ब्रह्म द्वारा कमल के ऊपर ब्रह्मा का उदय (go 

१६), ब्राह्मण को न गाना चाहिए, न नाचना और इस प्रकार 'मार्लागुघ? नहीं 
कहलाता चारिए (तस्मादृ ब्राह्मणो नेव गायेन्न नृत्येन्न माग्लागुघः २।२१); 
अत्येक वेदमन्त्र के उच्चारण से पूर्व ३कार का उच्चारण; किसी अनु छान से आरम्भ 
के पहिले तीन बार आचमन करना (जिसके लिए विशिष्ट मन्त्र कां संकेत है १।३ ९) । 
ऋग्वेद से अनेक मन्त्र उद्धृत हैँ, परन्तु मन्त्रों के ऋषियों के विषय में पार्थक्य 
दीखता है | 
१. गोपथन्नाह्मण” का न्द्र सं ० G Š 
लाइडन नमर से १९ र म काधि किया Mi) से 
अथर्ववेद तथा गोपथब्राह्मण का एक बहुत ही प्रामाणिक तथा साङ्गोपाङ्ग अव्ययन 


मारिस ब्लूमफील्ड ने प्रकाशित किया था जिसका ह न 
चौखम्बा से प्रकाशित कराया है । et अनुवाद डा» सूर्यकान्त ने 


२. ‘cag यज्ञस्य समृद्ध र यद्रूपसमृद्धम्‌ र. = 
es caaea (निरुक्त UAS = HATS, RIRI ६; २।४। २) 
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भाषाशास्त्र की दृष्टि से गोपथ के अनेक संकेत बड़े महत्त्वपूर्ख हैं । 'परोक्षप्रिया 
हि देवा: प्रत्यक्षद्विषः’ का शब्दों के निर्वचन के प्रसंग में भी यहाँ अनेकत्र उल्लेख 
मिलता है । उदाहरणार्थ--( १) “वरुण” शब्द की व्युत्पत्ति 'वरण? से राजा वरण किये 
जाने के कारण है (त वा एतं वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते’ पुर्व-गोपथ १।६); 
(२) 'मृत्यु” शब्द की व्युत्पत्ति “मुच्यु' शब्द से सिद्ध की गई है । (३) ‘अंगिरा’ 
की व्युत्पत्ति 'अंगरस' से तथा (४) दीक्षित” की व्युत्पत्ति 'धीक्षित' (श्रेष्ठ धी को 
आश्रय करने वाला व्यक्ति) से दी गई है (श्रेष्ठा धियं क्षियतीति तं वा एतं धीक्षितं 
सन्तं दीक्षित इत्याचक्षते'-गोपथ-पूवं, ३।१९) ये व्युत्पत्तियां भाषाशास्त्र की दृष्टि 
से अपना महत्त्व रखती हैँ बहुतों का उल्लेख स्वयं अवान्तरकालीन निरुक्त ग्रन्थों में 
किया गया है | 


ब्राह्मण-वेद का अत्रिभाज्य AS 


ब्राह्मण के अन्तर्गत तीन प्रकार के ग्रन्थों का समावेश अभीष्ट माना जाता है। 
एक तो है ब्राह्मण, दूसरा भारण्यक एवं तीसरा उपनिषद्‌ | 'मन्त्ब्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌' 
आपस्तम्ब के इस सूत्रानुसार मन्त्र के समान ही ब्राह्मण भी वेद नाम का अधिकारी 
माना जाता है । अल्यन्त प्राचीन काल से लेकर गत शताब्दी के मध्य काल तक 
इस सूत्र की प्रामाणिकता के विषय में रंच मात्र भी सन्देह किसी भी व्यक्ति को न 
था, परन्तु आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द सरस्वती (१८२४ ई०--१८८३ ई०) ही 
इस सूत्र के तथ्य पर संशयालु प्रथम व्यक्ति Fl तबसे उनके अनुयायियों को मान्यता 
इस पर कथमपि नहीं है । परन्तु तथ्य इसके सर्वथा विपरीत Fl भारतीय प्राचीन 
परम्परा ब्राह्मण को वेदका अविभाज्य अङ्ग मानने के लिए सर्वदा झृतसंकल्प हे और 
उसे ब्राह्मण के वेदत्व में कोई संदेह नहो हुना | 


निघण्टु तथा निरुक्त, त्रिमुनि व्याकरणम्‌’ के तीनों मुनि--पाणिनि, कात्यायन 
तथा पतञ्जलि, दार्शनिक सूत्रों के रचयिता एवं भाष्यकार तथा स्मूतिकारों में सव. 
प्राचीन स्मृति के निर्माता मनु--सब एक स्वर से मंत्र के साथ ही साथ ब्राह्मण 
को भी श्रुति मानते आये हैं। इस तथ्य के अनुशीळनकर्ता ब्यक्ति के लिए यह तथ्य 
कथमपि परोक्ष, अग्राह्य तथा उपेक्षणीय नहीं है। कतिपय उदाहरणों के द्वारा इस 
सिद्धान्त की प्रामाणिकता का परिचय संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट 


हो जायगा कि ब्राह्मण भी संहिता-तुल्य ही वेद के अविभाज्य अंग हूँ । 

निघण्टु में संगृहीत वैदिक शब्दों में से केवल मन्त्र-संहिता से ही सम्बद्ध शब्दों का 
चयन नहीं मिलता, प्रत्युत ब्राह्मणों से मी यास्क निरुक्त में संहिता तथा ब्राह्मण उभय 
स्थानों में प्रयुक्त शब्दों के उदाहरण में तत्तत्‌ ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत करते हैं । 
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पाणिनि तथा कात्यायन स्वर वैदिकी से सम्बद्ध अपने सूत्रों में 'वेदे' 'छन्दसि आदि पर्दो 
का प्रयोग कर ब्राह्मण” को निःसन्दिग्ध श्रुति होने का तो संकेत मात्र करते हैं, परन्तु 
महाभाष्य में पतञ्नलि तो वेद के अन्तर्गत ब्राह्माण ग्रन्थों से अनेक उद्धरण देकर इस 
विषय का प्रचुर प्रमाण उपस्थित करते हैं । मर्हाष पाणिनि 'छन्दसि' के अन्तर्गत मन्त्र 
तथा ब्राह्मण दोनों के उदाहरणों को समाविष्ट करते Fl “चतुर्थ्यर्थ age छन्दसि’ 
(पाणिनिसूत्र २।३।६२) सूत्र के द्वारा मन्त्रब्नाह्मणात्मक वेदमें चतुर्थी के स्थान पर कहीं 
षष्ठी का विधान निदिष्ट किया गया है । 'पुरुपमृगश्नन्द्रमसः तथा 'ुरुषमृगश्नन्द्रमसे” 
यह तो मन्त्र का उदाहरण है । 'या खर्वेण पिबति तस्यै खर्वो जायते'--इस वाक्य में 
'तस्याः' षष्टी के स्थान पर चतुर्थी उपलब्ध होती है। “याँ मलवद्वाससं संभवन्ति,. 
यस्ततो जायते सोऽभिशस्तो, यामरण्ये तस्यै स्तेनो, या स्नाति तस्या अप्सु मारको, 
याऽम्यङ्‌्क्त तस्यै दुश्चय'--आदि अनेक ब्राह्मण-वचनों का उद्धरण महाभाष्य में किया 
गया है । तात्पर्य यह है कि महर्षि पाणिनि की दृष्टि में 'छन्दसि' के द्वारा मन्त्र तथा 
्राह्मण दोनों का ग्रहण अभीष्ट है।- फलतः वे ब्राह्मण को वेद का अविभाज्य अंग 
मानते हूँ | 


किन्ही सूत्रों में पाणिनि ने भाषाविषयक नियमों,का निर्देश किया है अर्थात्‌ बे नियम 
बोलचाल की संस्कृत भाषा के ही लिए हैं। “भाषा? से ' भिन्न होता है--वेद | फलतः: 
ऐसे सूत्रों के प्रत्युदाहरण में मन्त्र तथा ब्राह्मण उभय ग्रन्थों से समानरूपेण उद्धरण दिया 
गया हे । प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ (पा० go ७।२।२८) ऐसा ही सूत्र है । 
युष्मद्‌ शब्द के प्रथमा द्विवचन में भाषा में तो 'युवाम्‌' होता है, परन्तु भाषाभिन्न में 
युवम्‌' होता है । यहाँ दूसरा उदाहरण है “युवं सुतरामविश्वना' (बाज० To २०।७६) 
तथा ब्राह्माण के उदाहरण .है--युवं वै ब्रह्मगौ ` भिषजौ (ao ८।२।१।३) जो शतपथ 
ब्राह्मण का वाक्य है तथा 'युवमिदं निस्कुरुतम्‌ (Qo aro २।२८) जो ऐतेरेय ब्राह्मणः 
का उद्धरण है । स्पष्ट है पाणिनि की सम्मति में मन्त्र और व्राह्मण में किसी प्रकार का 
पार्थक्य मानना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि दोनों ही वेद के ही अंग है। समान रूप से 
वेद होते हुए भो यजुर्वेद और सामवेद में श, ष; स, ह वर्णों के आगे रहने पर 
अनुस्वार का 'गुं' हो जाता है, परन्तु ऋग्वेद एवं अथर्व वेद में. यह नियम नहीं 
लगता । उसी प्रकार समानरूप से वेद होने पर भी कुछ कार्य मन्त्र में नहीं होता, 
ब्राह्मणों में होता है और कुछ कार्य ब्राह्मणों में न होकर मन्त्रं में ही होता है । देव- 
. सुम्नयोयंजुषि aih (पा० ७।४।३८) सुत्र के द्वारा देव और सुम्न छब्दों के साथ 
यजुर्वेद की कठशाखामें ही आकार का विधान होता. है जिससे देवायन्त सुम्नायन्तः 
पद बनते हैं । 
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महर्षि पाणिनि ने वेदभण्डार का स्वतः गम्भीर अनुशीलन कर स्वरवँदिकी के 
अपने सुत्रो का प्रणयन किया है। यह तथ्य उनके वेदविषयक विस्तृत अव्ययन तथा 
स्वर सम्बन्धी विश्लेषण को गम्भीरता का प्रत्यक्ष सूचक है। पाणिनि ने अपने एक सूत्र 
(३।१।१२३) में Read, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय आदि निपातंनात्‌ सिद्ध होने वाले 
१७ शब्दों की एक लम्बी सूची दी है जिन्हें वे 'छन्दसि' सिद्ध मानते हैँ । ध्यान देने 
को बात यह है कि इन शब्दों में कुछ शब्द संहिता में उपलब्ध होते है और कुछ 
ब्राह्मणों में ही प्राप्त होते हैं। इनमें छः शब्द ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के ही अन्तगंत 
नियमतः मिलते हँ--देवहय (mo ७८५२), खन्य (o Fo ७४।१३।१), ब्रह्मवाद्य 
(Ño Fo २, ५, ८, ३); उच्छिष्य (Fo To ३, ९, 2), प्रणीय (Ho सं० ३, ९, 2) 
तथा उपचाय्य-पुड (काठक ११, १) । इसी सूत्र में निदिष्ट शब्दों में 'स्तर्याध्वर्य' 
भी है जिसका महाभाष्य में दो गई व्याख्या के अनुसार काशिकाकार तथा भट्रोजी- 
दीक्षित परिच्छेद 'स्तर्या +अध्वर्य” करते है तथा स्त्रोलिंग ‘eal’ शब्द को इन 
निपातनों में गिनते है, पुल्लिङ्ग स्तर्यं को नहीं । परन्तु स्त्रीलिंग 'स्तर्या' किसी भी 
वैदिक ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है। शतपथ ब्राह्मण ही ऐसा वैदिक ग्रन्थ है जो पुल्लिंग 
स्तर्य' का प्रयोग करता है तथा साथ हो उसके नन्‌ समास प्रयुक्त 'अस्तर्य' शब्द का 
भी । दोनों पुल्लिंग में ही है, स्त्रोलिंग अप्रयुक्त ही है। शतपथ aro (२,२,२,१०) 
का उद्धरण इस प्रकार है--जे होचुः | हन्तेदम्‌ अमृतम्‌ अन्तरात्मन्नादधामहै, त इ दम- 
मृतम्‌ अन्तरात्मन्नाधाय अमृता eat अस्तर्मा भूत्वा स्वर्यान्‌ सपत्नान्‌ मर्त्यानभिभवि- 
ष्याम इति | 

प्रसंग है देव तथा अपुरो के परस्पर संघर्ष का । देवों ने विचार किया कि हम 
लोग अपने अन्तरात्माये अमृत अग्नि को (अभिमन्त्रित अग्नि को) धारण करेंगे जिससे 
हम लोग अमर (aga) तया अजेग्र (अस्तर्य) वन जायेंगे और अपने हिस्य (स्त्य) 
शत्रुहूप मर्त्यो का अभिभव कर सकेंगे । साग्रग ने अपने भाष्य में इसी अर्थ को ओर 
स्पष्टतः संकेत दिया है-- 

अमृतरूपाऽर्निधारणेन यस्मादाहितारिनः अहिस्यः, तस्मात्‌ विवदमाद्भेऽसौ अना- 
Raka अभिभवितुं शक्नोति इत्यर्थः | 


निष्कर्ष यह है सायण अस्तर्य' का अर्थ 'अहिस्य' (मारने में अयोग्य = जीतने 
में अयोग्य) मानते है । पाणिनि के पूर्वोक्त सूत्र के अनुशीलन का फल है-- 
(क) 'स्तर्याध्वर्य' का पदच्छेद स्तयं + अध्वर्यं करना चाहिए, स्तर्या + अध्वर्य 
नहीं | 
(ख) पाणिनि शतपथ ब्राह्मण से पूर्णतया परिचित हे । फलतः संहिता तथा 
ब्राह्मण दोनों प्रकार के ग्रन्यों का संकेत वे VT शब्द के द्वारा स्पष्टत 
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करते हैं। पाणिनि के इस प्रामाण्य पर शतपथं ब्रा० वेद का अविभाज्य 
अंग है--इसमें सन्देह करने के लिए लेशमात्र भी स्थान है क्या ? 

पतञ्जलि ने अपने .महामाष्य में ऐसा ही निर्देश किया है-- 

(१) `स्थानिवदादेशोऽनलूविधो (१।१।५६) की व्याख्या में “वेदेऽपि सोमस्य 
स्थाने पृतिकातुणान्यमिपुणुयादित्युच्यते' हाँ ब्राह्मण का वचन वेद कहा 
गया है। 

(२) एकः पूर्वापरयोः (१।३।८४) पर भाष्यकार का कथन है--वेदे खल्वपि 
बसन्ते व्राह्मणोऽरिनहोत्रादिभिः क्रतुभिर्यजेत’ यहाँ ब्राहणवाक्य वेद शब्द से 
अभिहित है । 

(३) एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामघुग्‌ 

भवति--यह श्रुति मन्त्रभाग में उपलब्ध नहीं होती। यह स्पष्टतः 

ब्राह्मण-वाक्य है । 

‘sga हेलय हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुः तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै, 

नापभाषितवे। म्लेच्छो हवा एष यदपशव्दः--महाभाष्यकार ने 

a श्रुति उपस्यापित को है परन्तु यह संहिता में कहीं उपलब्ध नहीं होती । 

(५) पस्पशाह्निक में पतज्ञलि ने ब्राह्माण के चार वाक्यों को वेद शथ्द के द्वारा 
उद्ड्त किया है--यथा योऽरिनष्टोमेन यजते य उ एनं वेद? आदि वाक्य 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।११।७।२) के ही हैं । 


ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाष्यकार वेद शब्द के द्वारा ब्राह्मणों का भी 
ग्रहण करते हैं । परम्परा भी तो बसी ही है । 


महर्षि कणाद ने भी are’ को परमेस्वर-क्तृक ही माना है। बुद्धि-पूर्वा 
नामकृतिवेंदे (वैशेपिक सूत्र ६।१।१) का तात्पर्यं है कि “स्वर्गकामो जयेत' आदि वाक्यों 
को रचना निर्दोष, स्वतन्त्र एवं सर्वज्ञ पुरुष के द्वारा की गई है। दुसरे सूत्र “ब्राह्मणे 
संज्ञाकम सिद्विलिङ्गम्‌ (वै० go ६।१।२) का तात्पर्य है कि जैसे पिता लोक में अपने 
पुत्र का नाम विष्णुमित्र भादि रखता है, उसी प्रकार ब्राह्मणभाग में 'उद्भिदा यजेत, 
अभिजिता यजेत' आदि वाक्यों में उद्भिद तथा अभिजित आदि नामकरण सर्वज्ञ 
परमेश्वर ही करता है। फलतः ब्राह्मगभाग परमेश्वरकतुंक ही है जिस प्रकार मन्त्रभाग। 
कणादमुनि की यही मान्यता है । 


(¥ 


a 


न्याय के सूत्रकार गौतम एवं भाष्यकार वात्स्यायन ने वेदों में अनेक दोषों को 
दिखलाकर उनका विधिवत्‌ प्रामाणिक रूप से समाघान किया है । ये दोनों कार्य-- 
(दोषारोपण एवं समाघान-ज्राह्मण वाक्यों के ही आधार पर सम्पन्न किये गये है । 
डहर स डोक रण mar गौतम्‌ म ने, वेद SO लिए तीन दोषों 
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दिखलाया है'--(क) अनृत दोष । “पुत्र की कामना वाळा व्यक्ति पुत्रेष्टि के द्वारा 
यज्ञ करे यह श्रुति में निर्दिष्ट है परन्तु पुत्रेष्टि करने पर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं 
होती--यह अनृत दोष है । (ख) व्याघात दोष की सत्ता वेद में है। “सुर्य के उदय 
होने पर हवन करे' सुर्य के उदय होने से पूर्व ही हवन करे? तथा सूर्य की बेला बीत 
जाने पर हवन करे--ऐसा आदेश है, परन्तु इस आदेश की वहीं निन्दा भी की गई है । 
(ग) पुनरुक्त दोष--प्रथम ऋचाकों तोन वार और अन्तिम ऋचाकों भी तीन बार 
उच्चरित करना चाहिए--यह नियम पुनरुक्ति का उदाहरण है | 

अव इस दोषारोपण का समाधान भी वहीं दिया गया है जो उसी क्रम से यहाँ 
दिया जा रहा है :-- 


XK w A vo 


(क) 


(ख) 


(ग) 


पुत्रेष्टि यागों का यथाविधि अनुष्ठान होने पर पुत्र आदि फल की प्राप्ति 
अवश्य होती है । कर्म, कर्ता एवं साधन के बंगुण्य के कारण पुत्रेष्टि आदि 
में फल नहीं मिलता । इतने से ही असत्य वात का उपदेश देने के कारण 
वेद अप्रमाण है--ऐसा नहीं कहा जा सकता ।* 

उदिते, अनुदिते एवं समयाध्युषिते--ये तीन पक्ष हवन करने के लिए 
निदिष्ट हुँ । इनमें से संकल्प करते समय एक पक्ष का ग्रहण अभीष्ट होता 
है । एक को स्वीकार कर जो उसका पालन नहीं करता, उसी के लिए 
अर्थवाद वाक्य में श्याव-श्यवल कुत्तों के द्वारा आहुति के परिगृहीत होने 
की बात कही गई है। मीमांसकों का यह सिद्धान्त हे कि निन्दा वाक्यों 
का तात्पर्यं किसी को निन्दा में न होकर विधेयकी स्तुति में होता है | 
इसलिए यहाँ पर संकल्पित पक्ष में दृढ़ निष्ठा करने के लिए अन्य पक्षों में 
दोष दिखलाया गया है । फलतः यहाँ व्याघात दोष नहीं है ।* 


सामधेनी ऋचायें संख्या में एकांदश हे । उन्हें पन्द्रह घनाने के लिए ही 
प्रथम तथा अन्तिम ऋचाओं की तीन तीन वार आवृत्ति की जाती है। 
'अनुवादोपपत्तेश्च' (न्यायसूत्र २।१।६०) में स्पष्ट कहा गया है कि किसी 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए को गई आवृत्ति अनर्थक नहीं हीँती । “यह में 
पन्द्रह बार बोले गये वाणीरूपी aay अपने उस शत्रु को नष्ट करता 
हूँ जो हमसे द्वेष करता है और फलतः हम भी जिससे द्वेष करते है UY यह 


« तदप्नामाण्यमनृत-व्याधात-पुनरुक्तदोषेम्यः । (न्यायसूत्र २।१।५) 
- कर्मकतृसाघनवंगुण्यात्‌ (न्या० Fo २।१।५८) पर भाष्य | 


जम्युपेत्यकारे दोषवचनात्‌ (वही २।१। ५९) पर भाष्य देखिए | 


: तथा च मन्त्राभिवादः--इदमहं भ्रातुन्यं पञ्चदणावरेण वास्वजेणापबाधे योऽस्मान्‌ 
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मन्त्र पन्द्रह सामधेनी ऋचाओं को वञ्च होना बतलाता है। परन्तु विना 
मन्त्र की आवृत्ति पञ्चदश संख्या बन नहीं सकती । फलतः यहाँ कोई भी 
“पुनरुक्तः दोष नहीं है | 


निष्कर्ष यह है कि वेद के अप्रामाण्य का विचार गोतम तथा वात्स्थायन ने ब्राह्मण 
वाक्यों के आधार पर ही किया है । दोष तथा उसका समाधान दोनों की आधार- 
शिला ब्राह्मण वाक्य ही तो हैं । दोषों के समाधान द्वारा वेद का प्रामाण्य सिद्ध किया 
गया है न्याय सूत्रों तथा उसके भाष्य में । अतः इसके द्वारा ब्राह्मण ग्रन्थ वेद ही माने 
गये है--इसमेँ किसी प्रकार का सन्देह उपस्थित नहीं होता । 


महषि बादरायण ने अपने 'ब्रह्मासूत्र' में अनेकत्र ब्राह्मण वाक्यों को श्रुति शब्द के 
द्वारा साक्षात्‌ संकेतित किया है। ऊपर कहा गया है कि उपनिषद्‌ ब्राह्मण” के हो 
अन्तिम अंश है । इसी लिए वे 'वेदान्त' जैसे सार्थक नाम के द्वारा सूचित किये जाते 
है । वेद के अन्त में स्थित होने के कारण ही उपनिषद वेदान्त शब्द द्वारा निर्दिष्ट 
किये जाते हैं । इन उपनिषदों की ही मीमांसा 'ब्रह्मसूत्र' में उपन्यस्त की गई है । और 
यह ब्रह्मसूत्र अनेकत्र स्पष्ट शब्दों में उपनिषदों को 'श्रृति' कह कर पुकारता है । दो- 
तीन उदाहरण पर्यास होंगे 


(क) परात्तु तच्छ्रतेः (ब्रह्मसूत्र २।३।४९) सूत्र में भविद्यावस्था में जीव के कतृंत्व 
का विचार किया गया है । जीव का कर्तृत्व ईश्वरानपेक्ष है या ईश्वरःसापेक्ष है? इस 
प्रश्‍न का उत्तर शंकराचार्य के geet में है कि कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवास, साक्षी एवं 
चेतयिता परमात्मा की अनुज्ञा से ही जीव कीं कतुँत्व-मोक्त्वरूप संसार की सिद्धि होती 
हुँ । इसके प्रमाण हँ--श्रुति और यहाँ श्रुति के द्वारा कौषीतकी उपनिषद्‌ (३।८) का 
संकेत किया गया है जिसका आशय है जिस जीव का परमात्मा संसार से उन्नयन 

.करना चाहता है उससे तो वह साघु कर्म करवाता है और जिसे अधोलोक में ले जाना 
चाहता है उससे असाधु कर्म करवाता Fl परमात्मा का ही आदेश जीव के लिए 
सर्वोपरि है । 


(ख) सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते हि तद्विदः (To go ३।२।४) सूत्र का आशय है 
कि स्वप्न भविष्य में होनें वाले साधु एवं असाघु कार्यों का सूचक नियमेन होता है | 
इस. तथ्य के सूचक है श्रुति के वाक्य ओर इन वाक्यों के अन्तर्गत छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(५।२।९) का निर्देश शंकराचार्य ने किया है) । और अन्य उपनिपदों के वाक्य भी 
यहाँ श्रुति वाक्य मान कर उद्धृत किये गये हैँ । 

१— यदा कर्मसु काम्येषु feat स्वप्नेषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदश ने ॥ 
Seen Kanya Maha Vidyalaya Gegi उप० ५२१९ 
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(ग) तदभावो नाडीषु ag तेरात्मनि च (ao Fo ३।२।७) सूत्रमें बादरायण ने 
सुषुप्तिविषयक श्रुतियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि 
जीव सुपुप्तावस्था में भिन्न भिन्न नाड़ियों में निवास करता है । इस पर विचार किया 
गया है कि ये सुषुप्ति स्थान भिन्न-भिन्न होते हैं? अथवा परस्परापेक्षा से एक ही सुषुप्ति 
स्यान होता है । यह पूरा का पूरा प्रकरण उपनिषदों के ही आधार पर है । शांकर- 
भाष्य में छान्दोग्य ८।६।३, बृहृदा० २।१।१९, कौषी० ४१९, वृहृदा०, २।१।१७ आदि 
विभिन्न वाक्यों का उद्धरण देकर विपयकी भरपुर मीमांसा की गई है । 

हमारे लिए इतना ही ज्ञान आवश्यक है कि इन सूत्रों में बादरायण तथा भाष्यकार 
शंकर ने बृहदारण्यक, छान्दोग्य, कोषीतकी, कठ आदि उपनिषदों को ही श्रुति शब्द से 
अभिहित किया है। फलत; वे ब्राह्मणों को (जिसके अन्तर्गत उपनिषदों का पूरा 
साम्राज्य विराजता है) श्रुति का हो अंग मानते थे, अन्यथा नहीं । 

भव मीमांसा-सूत्रों का इस समस्या के समाधान के लिए योगदान को परीक्षा 
करें lag तो सर्वत्र प्रसिद्ध है कि वेद के दो विभाग हैं--कर्मकाण्ड एवं ज्ञान काण्ड । 
ज्ञान काण्ड की विचारणा ब्रह्म-सूत्रों का विषय है । महषि जेमिनि ने अपनी द्वादश- 
लक्षणी 'कमंमीमांसा' के द्वारा वेद के समग्र कर्मकाण्ड का-यज्ञ, उनके अनुष्ठान एवं 
विधान, उनके भीतर विद्यमान नाना विसंगतियों का समाधान, आदि विषयों का-- 
बड़े विस्तार के साथ बड़ी ऊहापोह झली में विचार प्रस्तुत किया है । जैमिनि के 
सूत्रों में आदि से अन्त तक ब्राह्मग ग्रन्थों में निर्दिष्ट विषयों का ही प्रचुर मात्रा में 
विवेचन एवं उपवृ हण है । यहाँ सर्वत्र ही ब्राह्मग द्वारा विशेषेण उपन्यस्त विषयों को 
मीमांसा है और ये ब्राह्मग ग्रन्थ श्रुति के अविभाज्य अंग स्वीकृत किये गये हैं । 

महर्षि जैमिनि के ग्रन्य-निर्माण का उद्देश्य ही है घर्ममीमांसा और इसी लिये 
उसका आदिम सूत्र है--अयातो धर्मजिज्ञासा और यह घमं अर्थात्‌ वैदिक घर्म का स्वरूप 
ब्राह्मणों में ही प्रतिपादित है | इसके विषय में मीमांसा दर्शन के प्रतिष्ठापक जैमिनि एवं 
भाष्यकार शबर स्वामी के मतमें किसी प्रकार का वैमत्य नही है | 

शेषे ब्राह्मणशब्दः (मीमांसा सूत्र २।१।६०) के ऊपर भाष्यकार शबर स्वामी का 
कथन नितान्त स्पष्ट है 

मन्त्राश्च ब्राह्मगं च वेदः । तत्र मन्त्रलक्षण उक्ते परिशेषसिद्धत्वात्‌ ब्राह्मण छक्षण- 
सवचनीयम्‌ | तात्पर्य यह है कि मन्त्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद , होते हैँ । सन्त्र 
का लक्षण जब कह दिया, तब परिशेषात्‌ ब्राह्मण का लक्षण भी सिद्ध हो ही जाता है । 
उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती | 

घर्म का लक्षण जैमिनि नेः किया. हे-चोदनालक्षणोंऽयाँ घर्मः (Sto go UU) 
यहाँ विधिवाक्य के द्वारा स्थापित इष्टसिद्धिदायक वस्तु ही 'धर्म' शाब्द के द्वारा 
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अभिहित की गई है । फलतः घर्म में विधिवाक्य को ही प्रमाणता मानी गई है । और 
यह विधि वाक्य तो ब्राह्मणों में ही उपलब्ध झेता है, मन्त्रों में नहीं । यथा 'स्वर्गकामो 
aaa’ यह विधिवाक्य ताण्डय महाब्राह्मण में उपलब्ध होता है! । 


मीमांसा सूत्रों का पूरा प्रासाद ही ब्राह्मण साहित्य में निदिष्ट विधिविधानों के 
आधार पर ही तो प्रतिष्ठित है । सैकड़ों ऐसे स्थल हैं जहाँ महषि जैमिनि ब्राह्मण को 
वेदरूप मान कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। फलतः भारतीय विभिन्न 
दार्शनिकों की दृष्टि में ब्राह्मण वेदका अविभाज्य अंग है । 


मनुस्मृति के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि यह स्मृति वेद अथवा श्रुति के 
अन्तर्गत ब्राह्मणों का भी. समावेश पूर्णतया स्वीकारती है । बह ब्राह्मणों को भी उसी 
प्रकार श्रुति मानती है, जिस प्रकार किसी मन्त्र को । कतिपय उदाहरणों से इसका 
संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है 
(१) घमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः (म० स्मृ० १।१३) इसका अर्थ है 
कि घर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए श्रुति परम प्रमाण gl धर्म से 
तात्पर्यं भग्निहोत्रादिको से है, परन्तु यह धर्म वर्णित है कहाँ ? ब्राह्मणों में 
ही तो । यथा शतपथ ब्राह्मण को उक्ति है “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ (ae 
ब्रा० २।८) 


* 


(२) श्रुतिस्तु वेदों विज्ञयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः (म० eqo २।१०) यहाँ श्रुति 
तथा वेद का अभेद प्रतिपादित किया गया है । “विविधाइचौपनिषधीरात्म 
संसिद्धये श्रुतीः (म० स्मू० ६।२९) यहाँ मनु ने उपनिषदों को 'भुति’ 
अर्थात्‌ वेद कहा है । ये उपनिषद्‌ तो ब्राह्मण के ही अंग हैं । 
(३) उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । सवथा ` वर्तते यज्ञः इतीयं वैदिकी 
श्रुतिः ॥ (२।१५) यहाँ मनुने “उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति’ इन ब्राह्मण 
वाक्यो को श्रुति माना है । 
(४) वर्णाश्रम-घर्म का विधान वेद में मनु मानते हैं, किन्तु अग्निहोत्र, दशै 
पौणंमास आदि धामिक विधानों एवं अनुष्ठानों का निर्देश तो ब्राह्मणों में 
ही उपलब्ध होता है | 


इतना ही नहीं, कहीं-कहीं तो मनुस्मृति में ब्राह्मणों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का 
स्थान-निर्देशपूर्वक प्रयोग किया गया है जिससे उस बैदिक निर्देश का सम्बन्ध ब्राह्मणों 
से स्पष्टतः स्थापित किया गया है । किसी युद्ध में .विजयी सेना के लिए मनु का 
१- विशेष द्रष्टन्य--स्वामी करपात्री जी रचित 'बंदार्थपारिजातः' प्रथम थाग, पृष्ठ 


७२९-७५० (कलकत्ता, १९७९ Fo) | 
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आदेश है कि वह ‘sare? को अपने राजा को दे जिसकी ओर से सैनिक ने लड़कर 

विजय प्राप्त किया हे-- 

(५) राज्ञश्च दद्युरद्धारमित्येषा बैदिकी श्रुतिः (७७९) यहाँ वैदिकी श्रुति से 
तात्पर्य ऐतरेय ब्राह्मण के इस वाक्य से है जहाँ पूर्वोक्त तथ्य तथा शब्द 
दोनों प्रयुक्त किये गये हँ--इन्द्रौ वे वृत्र हत्त्वा'"'स महान्‌ भूत्वा देवता 
अब्रवीत्‌ उद्धार म Yara’ (To ब्रा० ३।२१) 

निष्कर्ष यह है कि विजित द्रव्यो में से उत्तम बहुमूल्य द्रव्यो को छाँटकर निकाला 

गया सुवर्ण, रजत आदि पदार्थ ‘sar शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है। 

यह शब्द वेद में ही प्रयुक्त हे । मनुस्मृति ने ब्राह्मण वाक्य का अक्षरशः अनुवाद किया 

Zl इन प्रमाणों से स्पप्ट है कि मनुस्मृति ने त्राह्वाण-प्रन्यों में निर्दिष्ट घमां को 

चैदिक श्रुति द्वारा प्रतिपादित घमं अंगीकृत किया है । मनु प्राचीन परम्परा के ही तो 

पूर्ण समर्थक जो थे । 

ब्राह्मणग्रन्थ वेद के व्याख्यान माने जाते हैं तो. इससे उनके वेदत्व में किसी 

प्रकार की हानि नहीं हो सकती । बिना सम्प्रदाय की विच्छिन्नता के किसी कर्ता की 

स्मृति न रहने से ब्राह्मण भी उसी प्रकार अपोरुषेय हैं, जिस प्रकार मन्त्र हँ । 
व्याख्यानरूपता एवं व्याख्येयरूपता पौरुषेयता तथा अपौरुषेयता के प्रयोजक नहीं है 
,अर्थात्‌ जो ग्रन्थ व्याख्येय (व्याख्या करने योग्य) है, वह अपौरुषेय है तथा जो व्याख्यात 
है वह पौरुषेय है--यह कथन कथमपि उचित नहीं माना जा सकता। गोतम के 
amga भी व्याख्येय हैं तो क्या उसे भी कोई व्यक्ति वेद मानता हू? नहीं, 
कथमपि नही । दूसरी ओर यह भी विचारणीय है कि मन्त्रों में भी व्याख्यान-शैली 
` का दर्शन होता है। मन्त्रों की जो आवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, उसमें तत्तत्‌ शब्दों 
के स्थान पर उनके पर्याय ही विद्यमान होते हैं wea: एक शब्द के स्थान पर 
तत्पर्याय देने की शैली ब्राह्मणों के समान मन्त्रभागों में भी विद्यमान दोखती है । तो 
इतने मात्र से क्या कोई भी सचेता मन्त्रों को वेद-बाह्य कहने के लिए कथमपि उद्यत 
होगा ? नहीं, कभी नहीं । इसलिए ब्राह्मणों में मन्त्रों के व्याख्यान होने पर भी उसे 

Tega मानने में कोई भी तक तथा युक्ति नहीं है। 
इस अनुशीलन से यही निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि ब्राह्मणों में भौ मन्त्रो 

के समान ही अपौरुषेयता विद्यमान है । इसलिए दोनों ही श्रुति है--बेद हैं । मन्त्र 
को श्रुति मानना एवं ब्राह्मण को श्रुतिभिन्न मानना--ऊपर प्रदशित प्रामाणिक 
प्राचीन परम्परा का सर्वथा अपलाप करना है । फलतः प्राचीन परम्परा तथा तकयुक्ति 
दोनों के आधार पर ब्राह्मण श्रुति का ही अविभाज्य अंग सिद्ध होता है--इस सिद्धान्त 
में सन्देह करने का लेशमात्र भी स्थान नहीं है । 

३, उद्धार शब्द का अर्थ है--उत्तमं द्रव्यमुद्धृत्य दद्युरित्यर्थ: (मेघातिथि); 
sima इति उद्धारो जितघनादुतूकृष्टधनं सुवण रजतकुप्यादि Ta समर्पणोयम्‌। 
(कुल्लूकमट्ट ) । 
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नवम परिच्छेद 


आरण्पक 
सामान्य परिचय 


भारण्यक तथा उपनिषद्‌ ब्राह्मणों के परिशिष्ट ग्रन्थ के समान हैं, जिनमें ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के सामान्य प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषयों का प्रतिपादन सर्वत्र दृष्टिगोचर 
होता है । सायणाचार्य की सम्मति में अरण्य में पाठ्य होने के कारण. इनका 'आरण्यक” 
नामकरण सर्वथा सार्थक है; अर्थात्‌ इन ग्रन्थों के मनन का स्थान अरण्य का एकान्त 
शान्त वातावरण ही SIG था। ग्राम के भीतर इनका <.ष्ययन कथमपि लाभप्रद, 
उचित तथा उपादेय नहीं घा । आरण्यक का मुख्य विषय यज्ञ नहीं, प्रत्युत यज्ञ-यागों के 
भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा है; यज्ञीय अनुष्ठान नहीं, बल्कि तदन्त- 
गंत दार्शनिक विचार ही इनके मुख्य विषय हैं । प्राणविद्या की भी महिमा का विशेष 
प्रतिपादन यहाँ स्पष्टतः उपलब्ध होता है । संहिता के मन्त्रों में इस विद्या का संकेत 
अवश्य है; परन्तु आरण्यकों में इन्हीं बीजों का पल्लव न है । 


आरण्यक की महत्ता सर्वत्र स्वीकृत की गई है । आदिपर्व में महाभारत का कथन 
है कि ओषधियों से उद्धत अमृत के समान ही आरण्यक वेदों से सारभूत मान कर 
उद्धृत किया गया है" । मन्त्रत्राह्मगात्मक वेद के जिस अंश में प्राणविद्या तथा प्रतीक 
उपासना का विषय वर्णित है वह अंश 'आरण्यक' कहलाता है । आरण्यक भी ब्राह्मग 
का ही अंश है, परन्तु उसकी विशिष्टता दिखलाने के लिए वह “रहस्य ब्राह्मण” नाम्ना 
व्यवहृत होता है । निरुक्त टीका (१४) में दुर्गाचार्य ने 'ऐतरेयके रहस्य ब्राह्मणे' कह 
कर ऐतरेय आरण्यक २।२।१ का उद्धरण दिया है जिसमे रहस्यब्राह्मग तथा आरण्यक 
की एकता सिद्ध होती है । आरण्यक का नामान्तर “रहस्य” भी हैं (गोपथ० २।१० yi 
इसका कारण यही प्रतीत होता है कि आरण्यक यज्ञ के गुढ रहस्य का प्रतिपादन 
करता है और कर्मकाण्ड को दार्शनिक व्याख्या करता है । मुख्यतया 'ब्रह्मविद्या' रहस्य 
शब्द से अभिहित की जाती है और आरण्यकों में इस विद्या को भी सत्ता हैं। Gaz 
इस कारण भी इस अभिघान की संगति ठोक बैठती है । 


१; अरण्याध्ययनादेतद्‌ आरण्यकमितीर्यते | 

_ अरण्ये तदघीयीतेत्येव वाक्य प्रवक्ष्यते ॥ 

| (त? आ० भाष्य, इलोक ६) 
२. आरण्यक च वेदेम्य ओषधिभ्योऽमृतं यथा (महाभारत-१।२६५ |): 
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विषय की दृष्टि से आरण्यक और उपनिषद्‌ में साम्य है ओर इसीलिए बृहदारण्यक . 
आदि आरण्यक ग्रन्थों को उपनिषद्‌ भी माना जाता है, परन्तु दोनः में वर्ण्यविषयक की 
किञ्चित्‌ समता होने पर भी दोनों का पार्थक्य भी स्पष्टतः लक्षित होता है। आरण्यक 
का मुख्य विषय प्राणदिद्या तथा प्रतीकोपासना है, जब उपनिषद्‌ का व्यं विषय निगुण 
ब्रह्म के स्वरूप तथा प्राप्ति का विवेचन है । अतएव विषय-भेद के अनुसार दोनों में मेद 
है, तथापि ब्रह्मविद्या तथा प्राणविद्या जैसी रहस्यात्मक विद्या के वर्णन तथा विवेचन 
के कारण दोनों में साम्य भी है । अतएव दोनों ही रहस्यग्रन्थ हैं । 


विषय विवेचन 


तैत्तिरीय आरण्यक के आरम्भिक अनुवाकों में काल के पारमार्थिक तथा व्यावहारिक 
रूप का निदर्शन बड़ी सुन्दरता से किया गया है । काल निरन्तर बहता चला जाता 
ĝl अखण्ड सम्वत्सर के रूप में इसी पारमार्थिक काल का हमें दर्शन होता है । 
व्यावहारिक काल अनेक तथा अनित्य है । व्यवहार के लिए उसके नाना खण्ड मुहूर्त, 
दिवारात्रि, पक्ष, मास आदि--किये जाने पर भी वस्तुतः वह एकरूप-एकाकार ही 
रहता है । इस प्रसंग में उसको तुलना उस महानदी से की गई है जो अक्षय्य स्रोत से 
सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक नदियाँ आकर पुष्ट बनाती हूँ, तथा जो 
विस्तीर्ण होकर कभी नही सूखती । काल को दक्षा भी यथार्थ में ऐसी ही है-(तंत्ति०' 
आर० १।२)— 
मदीव प्रभवातु काचिद्‌ अक्षय्यात्‌ स्यन्दते यथा । 
तां नद्योऽभिसमायान्ति सोरः सती न निवतंते॥ 
इस आरण्यक के प्रथम प्रपाठक के तृतीय तथा चतुर्थं अनुवाक में ऋतुओं के रूपा 
का वर्णन बड़ा ही वैज्ञानिक तया मार्मिक है, जिसमें अनेक ज्ञातव्य तथ्यों का सकलनः 
है, यथा वर्षा ऋतु में रोग की उत्पत्ति तथा पाण्डु रोग का प्रसार (अदुःखो दुःखः 
चक्षुरिव तथा पीत इव दुव्यते), पञ्च महायज्ञं का विवेचन तथा स्वाध्याय के 
अध्ययन को. मीमांसा बड़ी ही सुन्दर है (२।१०) । अन्यत्र पुण्य के उपार्जन तथा पापः 
के वर्जन का आलंकारिक भाषा में निदशन है (१०-११) । 


प्राणविद्या का महत्त्व आरण्यक का विशिष्ट विषय प्रतीत होता है । अरण्य का 
का शान्त वातावरण इस विद्या की उपासना के लिए नितान्त उपादेय होता है | ऐतरेय 
आरण्यक में इसका सम्धिक महत्त्वशाली वर्णन है (२।१-३) । आरण्यक प्राणविद्या 
को अपनी अनोखी सूझ नही बतलाते, प्रत्युक ऋग्वेद के मन्त्रों) को अपनी पुष्टि में 
उद्धृत करते हैं जिससे प्राणविद्या को दीर्घकालीन परम्परा का इतिहास मिलता हैं ६४ 


१. द्रष्टव्य RAT ६।१६४।३१, १।१६४।३८। 
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सब इन्द्रियों में प्राणों को श्रेष्ठता सुन्दर आख्यायिका के द्वारा सिद्ध की गई है । (ऐतरेय 

IRo २।१।४) | 
सोऽयमाकाशः प्राणेन seat विष्टव्धः, तद्यथायमाकाशः प्राणेन 
बृहत्या ga: एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन 
बृहत्या विष्टब्धानीत्येवं विद्यात्‌ | (Rao आर० २।१।६) 


अर्थात्‌ प्राण इस विश्व का धारक है, “प्राण की शक्ति से जैसे यह आकाश अपने 
स्थान पर स्थित है, उसी तरह सबसे बड़े घ्राणो से लेकर चींटी तक समस्त जीव इस 
प्राण के द्वारा ही विश्रुत हँ ।' यदि प्राण न होता, तो इस विश्व का जो यह महान्‌ 
संस्थान हमारे नेत्रो के सामने सतत आश्चर्यं पैदा किया करता है, वह कहीं भी नहीं 
रहता । ; 

प्राण सर्वत्र व्याप्त है सर्वे होदं प्राणेनावृतम्‌' (प्राण से यह सारा जगत्‌ भावृत 
है) प्राण विश्व का घारक है, अतः वह उसका रक्षक हैं। मन्त्र में इसोलिए प्राण को 

` गोपा? कहा गया है। प्राण हो आयु का कारण है। कौषीतकि उपनिषद्‌ में प्राण के 

भायुष्कारक होने की बात स्पष्ट ही कही गई है-- 

“यावद्धथस्मिनु शरीरे प्राणो वसति तावदायु:”--१२ 


जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक आयु है । अतः शरुतिमन्त्रो में 
भाण के लिए “गोपा” (रक्षक) शब्द का व्यवहार उचित हो है । 


भाण के द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायु को सृष्टि हुई है, प्राण पिता है तथा अन्तरिक्ष 
और वायु उसको सन्तान हैँ । जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र अपने सत्कर्मों से पिता की सेवा 
किया करता है, उसो प्रकार अन्तरिक्ष और वायुरूप पुत्र भी प्राण की सेवा में लगे 
रहते हे । अन्तरिक्ष का अनुसरण करके ही श्राणीमात्र का संचरण होता है और 
अन्तरिक्ष की सहायता से ही आदमी दुर स्थान पर कहे गये शब्दों को सुनता है । 
इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण की परिचर्या करता है। वायु भी शोभन गन्ध ले आकर 
आण को तृत्त कर देता है, तथा इस प्रकार अपने पिंता प्राण को सेवा किया करता है | 
उतरय आरण्यक में प्राण के स्रष्टा तथा पिता होने की बात इस प्रकार कहो गई है-- 


प्राणेन सृष्टावन्तरिक्षं च वायुरच | अन्तरिक्षं वा अनुचरन्ति। अन्तरिक्षः 
मनुश्रण्वन्ति । वायुरस्मे पुण्यं गन्धमावहृति | एवमेतौ प्राणपितरं परिचरतो 
ऽन्तरिक्षं च वायुश्च | 


के ध्यान करने के लिए प्राण के भिन्न-भिभ गुणों का उल्लेख विस्तृत रूप से किया 
“गया हैं। TART से प्राण का ध्यान करना चाहिये। उन-उन रूपों से उपासना करने 


से फल भी तदनुरूप ही उपासक को प्राप्त होंगे l 
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प्राण ही अहोरात्र के रूप में कालात्मक है । दिन प्राणरूप तथा रात्रि अपानरूप 
है । सवेरे प्राण सव इन्द्रियों को इस शरीर में अच्छो तरह से फैला देता है। इस 
'प्रतनन” को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 'प्रातायि' अर्थात्‌ प्रकर्षरूप से प्रःण विस्तृत 
gar | इसी कारण दिन का आरम्भकाल, जिसमें प्राण का प्रसरण दृष्टि-गोचर होता 
है, ma: (सवेरा) कहलाता है | दिन के अन्त होने पर इन्द्रियों में संकोच दीख पड़ता 
हैं । उप समय कहते हैं समागात्‌'; इसी कारण उस काल को “साय॑' कहते हैं । विकास 
के कारण दिन प्राणरूप है और संकोच के हेतु रात्रि अपान हे । प्राण का ध्यान इस 
प्रकार अहोरात्र के रूप में करना चाहिए । 


प्राण ही देवात्मक है। वाग्‌ में अग्नि देवता का निवास है; चक्षु सूर्य हे; मन चन्द्रमा 
है; ota दिशाएं हैं । प्राण में इन सब देवताओं को भावना करनी चाहिये । 'हिरण्यदन्‌ 
AT नामक एक ऋषि ने प्राण को इस रूप में जाना था, तथा प्राण की देवता-रूप से 
उपासना की थी । इस उपासना का विपुल फल उन्हें प्रास हुआ (ऐत० आर० 
१०३-१०४) | 

प्राण ही ऋषि-रूप हे । ऋग्वेद के मन्त्रों के द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गये 
Sl इन सब ऋषियों की भावना प्राण में करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ही इत 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के आकार में विद्यमान है | प्राण ही शयन के समय वाक्‌, 
चक्षु आदि इन्द्रियों के निगरण करने के कारण 'गृत्स' कहलाता है और रति के 
समय वीर्य के विसर्गजन्य मद को उत्पन्न करने के कारण अपान ही “मद? हुआ | 
अतः प्राण और अपान के संयोग को हो गृत्समद कहते Fl प्राण हो विश्वामित्र 
है, क्योकि इस ध्राण-देवता का यह समस्त विश्व भोग्य होने के कारण मित्र 
हु—विश्वः मित्रं यस्य असौ विश्वामित्रः। प्राण को देखकर वागाद्यभिमानी 
देवताओं ने कहा, यही हम में 'वाम!--वन्दनीय, भजनीय, और सेवनीय हैं, क्योंकि 
यह हममें श्रेष्ठ है। इसी हेतु देवों में 'वाम' होने से प्राण ही वामदेव है। प्राण 
हो अत्रि है, क्योंकि इस प्राण ने ही समस्त विश्व को पाप से वचाया है (सर्व 
वाप्मनोऽत्रायत इति अन्निः) । प्राण ही भरद्वाज है । गतिसम्पन्न होने से मनुष्य के देह 
को 'बाज' करते हैं; प्राण इस शरीर में प्रवेश कर सतत उसकी रक्षा किया करता है । 
अतः वह प्राण निन्रद्वाज' हैं। इसी कारण वह भरद्वाज है । देवताओं ने प्राण को 
देखकर कहा था कि तुम 'वसिष्ठ' हो, क्योंकि इस शरीर में इन्द्रियों के निवास करने 
का कारण प्राण ही है । प्राण ही सबसे बढ़कर वास या निवास का हेतु है । 
वह वसिष्ठ हुआ । इन निर्वचनों से यहो सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषि-रूप है । 
अतः प्राण में इन ऋषियों को भावना करनो चाहिए तथा ART उपासना wait 
चाहिये | अन्य ऋषियों की भी भावना इसी प्रकार बतलायो गयी है । 
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इस आरण्यक में यहाँ तक प्राण के विषय में कहा गया है कि-- 

“सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्व घोषा एकैव व्याहृतिः प्राण एव । प्राण ऋच 
इत्येव विद्यात्‌?--(ऐत० २।२।१०) । 

जितनी ऋचाएं हैं, जितने वेद हैं, जिनने घोष हैं, वे सव प्राणरूप हुँ । प्राण को 
ही इन रूपों में समझना चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये । प्राण के इन 
भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुणों को जानकर एतद्रूत से उसकी उपासना करनी चाहिये । 


इस प्रकार आरण्यको में उन महनीय आध्यामिक तत्त्वों का संकेत उपलब्ध होता 
है, जिनका पूर्ण विकास उपनिषदों में मिळता है । उपनिषद्‌ आरण्यकों के ही अन्त में 
आने वाले ग्रन्थ हैं तथा प्राचीन उपनिषद्‌ आरण्यको के ही अंश तथा अंगरूप में आज 
भी उपलब्ध होते Fl इस प्रक्रार वेदिक तत्त्वमीमांसा के इतिहास में आरण्यकों का 
विशेष" महत्त्व है | 
ऐतरेय आरण्यक) 


ऋग्वेद के दो आरण्यको में अन्यतम आरण्यक यही है. जो ऐतरेय-ब्राह्मण का ही 
परिशिष्ट भाग है : इसमें पांच आरण्यक हूँ, जो वस्तुतः पृथक्‌ ग्रन्थ माने जाते हूं । 
ऋक श्रावणी को ऋश्वेदी वेदपारायण के अवसर पर ऐतरेय-ब्राह्मण को तो उसके 
आद्य वाक्य के द्वारा ही निर्देश कर समासत करते हैं, परन्तु ऐतरेय आरण्यक के 
अवान्तर्गत पाँचों आरण्यकों के आद्य पदों का पाठ पृथक्‌ रूप से करते Fl यह इनके 
पृथक्‌ ग्रन्थ मानने का प्रमाण माना जा सकता है । ऋग्वेद के मन्त्रों का बहुशः उद्धरण 
‘तदुक्तमृषिणा’ निर्देश के साथ यहाँ किया गया है। 

प्रथम आरण्यक मं महात्रत का वर्णन है, जो ऐतरेय-ब्राह्मण (प्रपाठक ३) के 
“गवामयन' का हो एक अंश है । द्वितीय प्रपाठक के प्रथम तीन अध्यायों में aa या 
निष्केवल्य शस्त्र तथा प्राणविद्या और पुरुष का विवेचन है । चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठ 
अध्यायों में ऐतरेय उपनिषद्‌ है । तृतीय आरण्यक का दूसरा नाम है संहितोपनिषद्‌, 
जिसमें संहिता, पद, क्रम पाठों का वर्णन तथा स्वर, व्यञ्जन आदि के स्वरूप का 
विवेचन है । इस खण्ड में शाकल्य तथा माण्डूकेय के मतों का उल्लेख है । यह अंश 
निःसन्देह प्रातिशाख्य तथा निरुक्त से प्राचीनतर है तथा व्याकरण-विषयक नितान्त प्राचीन 
विवेचन है । यास्क से प्राचीन होने से यह आरण्यक facade एक aga वर्ष विक्रम-पूर्व 
का होगा | इसमें निर्भुज (संहिता), प्रतुण्ण(पद),सन्धि, संहिता आदि पारिभाषिक शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं। चतुथं आरण्यक बहुत ही छटा है, जिसमें महात्रत के पंचम दिन में 
प्रयुक्त होने वाली कतिपय महानाम्नी ऋचायें दी गयी हैं। अन्तिम आरण्यक में 


१. संस्करण-सायणभाष्य के साथ To आनन्दाश्रम संस्कृतः ग्रन्थावली संख्या ३८, 
पूना, १८९८ तथा डा० कोथ द्वारा अंग्रेजी अनुवाद (अआकसफोडं) i 
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आरण्यक २. 
निष्केवल्य शस्त्र का वर्णन है । इन आरण्यकों में प्रथम तीन के रचयिता ऐतरेय, चतुर्थ 
के आश्वलायन तथा पंचम के शौनक माने जाते हैं । यह शौनक बृहद्देवता के निर्माता 
हैं, यह सिद्धान्त मान्य नहीं हे । डाक्टर कीथ इसे निरुक्त से अर्वाचीन मानकर इसका 
रचनाकाल षष्ठशतक वि० Jo मानते हैं, परन्तु वस्तुतः यह निरुक्त से प्राचीनतर है । 
यह आरण्यक महिदास ऐतरेय के प्रथम तीन आरण्यकीं के रचयिता होने से ऐतरेयब्राह्मण 
का ही समकालीन सिद्ध होता है | 


झाङखायन आरण्यक? 


यह ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक है । इसमें पन्द्रह अध्याय हैं । इसके तृतीय से 
लेकर छठें अध्याय तक कोषीतकि उपनिषद्‌ तथा सप्तम-अष्टम अध्यायों को संहितोप- 
निषद्‌ कहते हैँ। इससे भिन्न अध्यायों में आरण्यक के मुख्य विषयों का प्रतिपादन 
किया गया है | 


प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में महात्रत का वर्णन उपलब्ध होता है । पूरे 
एक वर्ष तक चलने वाले गवामयन नामक यज्ञ के उपान्त्य दिन में महान्रत का अनुष्ठान 
किया जाता है। इस दिन तीन सवन--प्रातः, मध्यदिन तथा सायं-इन तीन' समयों 
में किये जाते है। इस आरण्यक में होतृ नामक ऋत्विज्‌ द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों का वर्णन 
मिलता है । aga के समग्र आनुछानिक विधानों का विवरण शांखायन श्रौतसूत्र 
(१७-१८बें अध्याय) में उपलब्ध होता है। इस अनुष्ठान का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग 
महदुक्य अथवा निष्केवल्य शस्त्र का विस्तारपूर्वक वर्णन वहीं अन्य अध्यायों (UYI, 
२२१ - १७) में उपलब्ध होता है । 

कोपीतकि ब्राह्मणोंपनिषद्‌ चार अध्यायों में विभक्त होकर (तृतीय--षष्ठ अ०) 
इसी आरण्यक का अंश हैं तथा संहितोपनिषत्‌ इसके भागे के दो अध्यायो में (सप्तम- 
अष्टम ae) बिद्यमान है। ये दोनों ही उपनिषद्‌ शांखायन आरण्यक के अविभाज्य 
अंग हैं । इनका वर्णन उपनिषदों के प्रसंग में आगे किया गया है। नवम अ० में प्राण 
की squat का वर्णन है, दशम अ० में आन्तर अग्निहोत्र का वडा ही साङ्कोपांग 
निरूपण है । इस अध्याय का कथन है कि अग्निहोत्र के द्वारा तुभ तथा आप्यायित 
देव जीव के भीतर ही विद्यमान हैं । बाह्य अग्निहोत्र के द्वारा इनकी तृप्ति होती है । 
जो साधक इस आन्तरिक तत्त्व को न जानकर केवल बाहरी हवन में ही अनुरक्त रहता 
है, वह भस्म में हवन करता हे । मृत्यु के दूर करने के लिए एक विशिष्ट याग 
का ११वाँ अध्याय में विस्तृत विवरण दिया गया है । १२वें अध्याय में विल्व के फल 


१. भीमदेव शास्त्री द्वारा सम्पादित बी० ato रिसर्च इन्सटीच्यूट, होशियारपुर से 
प्रकाशित, १९८० | 
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से एक मणि बनाने की प्रक्रिया, काल तथा स्वरूप का वर्णन है जिसके धारण करने 
से साधक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हे । १३वें तथा १४वें अ० में बड़े संक्षेप 
में आत्मा तथा ब्रह्म के ऐक्य की प्राप्ति का प्रतिपादन जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि 
वताई गई है। 'आत्माऽवगम्योऽहं ब्रह्मास्मोति' यही ‘A ही ब्रह्म हुँ' यही सर्वोच्च 
उपदेश है इस आरण्यक का और इसकी पुष्टि में यह ऋचा उद्धृत है-- 
mat मूर्धानं यजुषामुत्तमाङ्गं 
साम्नां झिरोऽथर्वणां मुण्डमुण्डम्‌ | 
नाघीतेऽघौत -- वेदमाहुस्तमज्ञं 
शिरस्‌ छित्वाऽसौ कुरुते कबन्धम्‌ ॥ 
इस ऋचा का निष्कर्ष यही है कि ‘og ब्रह्मास्मि' यही महाबाक्य है ऋक्‌ की मूर्धा, 
यजुष्‌ का SAAT, साम का शिर तथा अथर्वा का मुण्ड । इसे जो नहीं पढ़ता, उसका 
वेदपाठ निरर्थक है । वह पाठक वेदों का शिर काट कर उसे कवन्ध बना देता है | 


१५वें अध्याय में आचार्य का वंश वर्णित हैं इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि इस 
आरण्यक के द्रष्टा का नाम गुणाख्य MEAT था और उनके गुरु का नाम था 
mele कोपीतकि । ये दोनों अन्तिम आचार्य है । कौषीतकि, शाइखायन--गुरु-शिष्य 
थे। इसीलिए इस शाइुखायन आरण्यक के अन्तर्गत उपनिषद्‌ कौषीतकि नाम्ना 
प्रख्यात है | 


बृहदारण्यक 
जैसा इसके नाम से विदित होता है, यह वस्तुतः आरण्यक ही है, तथा यजुर्वेद 
से सम्बद्ध है, परन्तु आत्मतत्त्व को विशेष विवेचना के कारण यह उपनिषद्‌ 


माना जाता है और वह भी प्राचीनतम तथा मान्यतम । कृष्णयजुर्वेदीय . मैत्रायणीय 
शाखा का भी एक आरण्यक है, जो मेत्रायणीय उपनिषद्‌ कहलाता है” । 


तैत्तिरीय आरण्यक 


इस आरण्यक में दश परिच्छेद या प्रपाठक हैं, जो साधारण रीति से 'अरण' कहे 
जाते हैं तथा इनका नामकरण इनके आद्य पद के अनुसार होता है । जैसे प्रथम का 
नाम है, भद्र, (२) सहवै, (३) चिति, (४) युञ्जते, (५) देव वै, (६) परे, (७) शिक्षा 
(८) ब्रह्मविद्या, (९) भृगु, (१०) नारायणीय । इसमें ससम, अष्टम तथा = प्रपाठक 
मिलकर तैत्तिरीय उपनिषद्‌' कहलाते aaa प्रपाठक भी महानारायणीय उपनिषद्‌ 
है, जो इस आरण्यक का परिशिष्ट माना जाता है । प्रपाठकों का विभाजन 'अनुवाकों? 
१. वह मैत्रध्पणी संहिता के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित है, जो उपनिषद्‌ संग्रहों में 


*पकाशित संस्करण्‌ की, मम मुतत, होता: हैक्षोन्न/.१९५५) | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

आर्य २३६ 

में है, तथा नवम प्रपाठक तक के समस्त अनुवाक संख्या में १७० हैं । तैत्ति रीय-ब्राह्मणः 

के समान ही यहाँ भी प्रत्येक अनुवाक में दस वाक्यों की एक इकाई मानी गई है, 'तथा 

प्रत्येक दशक का अन्तिम पद अनुवाक के अन्त में परिंगणित किया गया हैँ | इस 
आरण्यक में ऋग्वेदस्थ ऋचाओं का उद्धरण पर्याप्त संख्या में किया गया है | 

प्रथम प्रपाठक आरुण-केतूक नामक अग्नि की उपासना तथा तदर्थ इष्टकाचयन का 


वर्णन करता है । द्वितीय प्रपाठक में स्वाध्याय तथा पञ्च महायज्ञों का वर्णन है ओर - 


यहाँ गंगा-यमुना का मध्यदेश अत्यन्त पवित्र तथा मुनियों का निवास बतलाया गयाः 
है । तृतीय प्रपाठक चातुर्होत्र चिति के उपयोगी मन्त्रों का वर्णेन प्रस्तुत करता है | 
चतुर्थ में प्रवर्ग्य के उपयोगी मन्त्रों का संग्रह है । यहाँ कुरुक्षेत्र तथा खाण्डव का वर्णन: 
भौगोलिक स्थिति के अनुसार है । इस प्रपाटक में अभिचार मन्त्रों की भी सत्ता है, 
जिनका प्रयोग शत्रु के मारण आदि के लिए किया जाता था । ४।२७ में तथा ४३७. 
में ‘fret भिन्धी grat कट” आदि जैसे अभिचार मन्त्रों का स्पष्ट ही वर्णेन है। ४।३८ 
में भृगु तथा अंगिरा के रौद्र प्रयोगों का उल्लेख अथर्ववेद के अभिचारों की ओर स्फुट 
संकेत है। पंचम में यज्ञीय संकेतों की उपलब्धि होती है । षष्ठ प्रपाठक में पितृमेघ- 
सम्बन्धी मन्त्रो का उल्लेख किया गया है तथा अनेक मन्त्र ऋग्वेद से यहाँ उद्घृत 
किये गये हैं ।* सप्तम, अष्टम तथा नवम प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद्‌ है | दशम प्रपाठक 
नारायणीयोपनिषद्‌ है, जो घिल-कांड माना जाता है । सायण के कथनानुसार इसके 
अनुवाकों की भी संख्या बड़ी अस्त-व्यस्त है । द्रविड़ों के अनुसार इसमें ६४ अनुवाक 
हैं, आन्ध्रों के अनुसार ८०, कर्णाटकों के अनुसार कहीं ७४ और कहीं ८९ । ऐसो 
परिस्थिति में मुल पाठ का पता लगाना एक विषम समस्या है । Aes होने से सायण 
ने आन्ध्र पाठ के अनुसार ८० अनुवाकों को सत्ता यहाँ मानी है। 

इस आरण्यक में अनेक विशिष्ट बातें स्थान-स्यान पर आही हैं (१) “कश्यप 
का अर्थ है सूर्य । इसकी व्युत्पत्ति पर्याप्त वैज्ञानिक है (कश्यपः पस्यको भवति । 
यत्‌ सवं परिपश्यतीति सौदषम्यात्‌ १।८।८) । अर्थात्‌ 'पश्यक' शब्द से वर्णव्यत्यय 
के नियम से “कश्यप” शब्द निष्पन्न हुआ है । इस प्रकार वणंव्यत्यय (मेटाथेसिस) से 
निष्पन्न शब्द का यह सुन्दर वैदिक उदाहरण है। (२) पाराशर्य व्यास का उल्लेख यहाँ 
मिलता है (१।९।२) । (३) द्वितीय प्रपाठक के आरम्भ में ही सन्ध्या में प्रयुक्त सूय 
के अर्घ्य-जल की महिमा वर्णित है कि उस जल के प्रभाव से सूर्य पर आक्रमण करने 
वाले 'मन्देह' नामक राक्षसों का सर्वथा संहार हो जाता है (२२) । 


सामवेद से भी सम्बद्ध एक आरण्यक है, जो 'तवलकार आरण्यक' के नाम फे 


` 


“प्रसिद्ध है। इसी आरण्यक को 'जेमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण' भी कहते हैं । इसके चार 


१. तैत्तिरीय-आरण्यक के विशेष अनुशीलन के लिए देखिए- बैद्य, हिस्ट्री आफ 
वैदिक लिटरेचरर (अंग्रेजी), द्वितीय खण्ड, Jo १५१-१५६ | 
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अध्याय है, तथा प्रत्येक अध्याय में अनुवाक Zl चतुर्थ अध्याय के दशम अनुवाक में 
प्रसिद्ध तवलकार या केन उपनिपद्‌ है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं 
है ।. इस वेद से सम्बद्ध जो अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध होते हैं वे किसी आरण्यक के 
अंश न होकर आरम्भ से ही स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में विद्यमान हैं । 


पुराणों में आरण्यक के एक विशिष्ट आचार्य का नाम निर्दिष्ट किया है और वह 
“नाम है आचार्य शौनक का । 'शौनको माम मेधावी विज्ञानारण्यके गुरु:” (पद्मपुराण 
५।१।१८)--यह पुराणवाक्य यथार्घ है, क्योंकि आचारय शौनक एक विशिष्ट ब्रह्मवेत्ता 
ऋषि थे । इनके विषय में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन्होंने वेदों की अध्यात्मपरक 
व्याख्या की थी, क्योंकि अस्यवामीयभाष्य में “आत्मानन्द” ने शौनक द्वारा विहित 
चेद की आध्यात्मिक व्याख्या का उल्लेख किया हे । (अध्यात्मविषयां शौनकादिरीतिम्‌) 
पद्मपुराण का 'विज्ञानारण्यक' शब्द भी आरण्यक के स्वरूप का परिचायक है। 
आरण्यक के विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान अथवा अध्यात्म ज्ञान के बोधक ग्रन्थ होने का संकेत 
यह शब्द देता है । 


उपनिषद्‌ 


उपनिषद्‌ आरण्यकों में ही सम्मिलित हे -उन्ही के विशिष्ट अंग हैं वेद के अन्तिम 
भाग होने से तथा सारभूत सिद्धान्तो के प्रतिपादक होने के कारण उपनिषद्‌ ही 'वेदान्त' 
के नाम से विख्यात है । भारतोय तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धान्तों के मूल स्रोत होने का 
गौरव इन्हीं उपनिषदों को प्राप्त है। उपनिषद्‌ वस्तुतः वह आध्यात्मिक मानसरोवर 
हे जिससे ज्ञान की भिन्न-भिन्न afeart निकल कर इस पृण्यभूमि में मःनवमात्र के 
ऐहिक कल्याण तथा आमुष्मिक मंगल के लिये प्रवाहित होती al वैदिक धर्म की 
मूल-तत्त्व-प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी में मुख्य उपनिषद्‌ ही हूँ । अन्य प्रस्थान--गीता 
` तथा ब्रह्मसूत्र-उसी के ऊपर आश्रित Fl भारतवर्ष में उदय लेनेवारे समस्त दर्शनों 
का--सांख्य तथा वेदान्त आदि का--ही यह मूलग्रन्थ नहीं है, अपि तु जैन तथा बौद्ध 
दर्शनों के भी मौलिक तथ्यों को आधारशिला यही हैं। उपनिषद्‌ का इसीलिए भारतीय 
संस्कृति से अविच्छेद्य सध्वन्ध है। इनके अध्ययन से इस संस्कृति के आध्यात्मिक रूप 
का सच्चा परिचय हमें उपलब्ध होता है। इसीलिए जब से किसी विदेशी विद्वान्‌ को 
इसके पढ़ने तथा मनन करने का अवसर मिला है, तव में वह इनकी समन्नत विचार- 
धारा, उदात्त चिन्तन, धार्मिक अनुभूति तथा आध्यात्मिक जगत की रहस्यमयी 
अभिव्यक्तियों को शतमुख से प्रशंसा करता आया हे । सत्रहव शतक में दाराशिकोह ने 
तथा उन्नीसर्वे शतक में जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर तथा महाकवि गेरे ने अपने ग्रंथों 


में £] 
इसकी विशेष प्रशंसा की तथा इसे अपने तात्त्विक विचारों का मूल आश्रय 
बताया | र 
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“उपनिषद्‌' शब्द उप नि उपसगंक सद्‌ धातु.से निष्पन्न होता है । सद्‌ घातु के 
अर्थ हैं विशरण = नाश होना; गति 5पाना या जानना; अवसादन = शिथिल होना 
(सद्लू विशरण-गत्यवसादनेषु) | उपनिपद्‌ मुख्यतया 'ब्रह्मविद्या' का द्योतक है, 
क्‍योंकि इस विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षु जनों की संसार-बीजभूता अविद्या नष्ट हो जाती 
है (विशरण), वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है (गति) तथा मनुष्य के गर्भवास आदिक 
दुःख सर्वेथा शिथिल हो जाते हैँ' (अवसादन) | गौण अर्थ में यह शब्द पूर्वोक्त ब्रह्म- 
विद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष का भी वोधक है और इसी अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ 
किया जा रहा है । उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति जो आज अधिक प्रचलित हैं, वह 
‘sq’ एवं ‘fa’ उपसरो से युक्त सद्‌ (बैठना) धातु से सिद्ध की जाती है । इस प्रकार 
अर्थ निकलता है--(गुरु के) निकट बिनम्रता पूर्वक बैठना (रहस्प-ज्ञान के लिए); 
अर्थात्‌ गुरु के निकट विनग्रतापूर्वक देठ कर प्राप्त किया गया रहस्य-ज्ञान | 

असली उपनिषदों की संख्या में पर्याप्त मतभेद है । मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार 
उपनिषदों की संख्या १०८ है, जिनमें से १० उपनिषद्‌ सम्बद्ध हैं ऋग्वेद से, १९ 
शुक्लयजुः से, १२ कृष्णयजुः से, १६ साम से तथा ३१ अथर्व Fl इधर अड्यार 
लाइब्रेरी (मद्रास) से लगभग ६० अप्रकाशित उपनिषदों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ 
है, जिसमें छागलेय आदि चार उपनिषदों का भी समावेश है, जिनका अनुवाद ५७वीं 
शताब्दी में दार।शिकोह क्री आज्ञा से फारसी में किया गया था । आचार्य शंकर ने जिन 
दश उपनिषदों पर अपना महत्त्वपूर्ण भाष्य लिखा है वे प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने 
जाते हैँ । मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार उनके नाम तथा क्रम इस प्रकार है-- 

ईश केन HS Tat मुण्ड माण्डूक्य तित्तिरिः । 
ऐतरेयं च . छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश॥ 

(१) ईश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रश्‍न, (५) मुण्डक, (६) मांडूक्य, (७) तैत्तिरीय 
(८) tata, (९) छान्दोग्य तथा (१०) वृहदारण्यक-ये हो उपनिषद्‌ प्राचीन तथा 
सर्वथा प्रामाणिक अंगीकृत हैं । इनके अतिरिक्त कोषीतकि उपनिषद्‌, श्वेताश्वतर तथा 
मेत्रायणीय भी प्राचीन मागे जाते हैं, क्योंकि शंकराचासं ने ब्रह्मसूत्रमाष्य में दशोपनिषद्‌ 
के साथ प्रथम दोनों को भी उद्धृत किया है, लेकिन उन्होंने इन पर घाष्य नहीं लिखा । 
सेताश्वतर पर शांकरभाष्य आद्य शंकराचार्य की कृति नहीं माना जाता |स प्रकार ये 
ही त्रयोदश उपनिषद्‌ वेबान्त-तत्त्व के प्रतिपादक होने से विशेषतः श्रद्धाभाजन माने 
जाते हैं। अन्य उपनिषद्‌ तत्तत्‌ देवता-विषयक होने से “तान्त्रिक माने जा सकते हूँ । 
तन्त्रों को वेद से विरुद्ध तथा अर्वाचीन मानने का सिद्धान्त ठीक नहीं है। ऐसे उप- 
निषदों में वैष्णव, शाक्त, शैव तथा योगविषयक उपनिषदों की प्रधान गणना है ।* 


१; द्रष्टव्य कठ तथा तैत्तिरीय उपनिषदों पर शाद्धूर-भाष्य का उपोद्धात । 
२. अड्यार लाईब्रेरी, मद्रास से ये उपनिषद्‌ “उपनिषद्‌ ब्रह्मयोची’ को व्याख्या के 
साथ पृथक्‌-पृथक चार खण्डों में प्रकाशित हुए हैं | 
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उपनिषदों के काल निरूपण करने तथा परस्पर सम्बन्ध दिखलाने के लिए अर्बाचीन 
विद्वानों ने बड़ा उद्योग किया है। (१) जर्मन बिद्वान्‌ डायसन ने उपनिषदों को चार 
स्तरों में विभक्त किया है :-- 

(क) प्राचीन गद्य उपनिषद्‌, जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान प्राचीन, 
लघुकाय तथा सरल है--( १) बृहदारण्यक, (२) छान्दोग्य, (३) तैत्तिरोय, (x) 
ऐतरेय, (५) कौषौतकि तथा (६) केन उपनिषद्‌ः। 

(ख) प्राचीन पद्य उपनिषद्‌, जिनका पद्य प्राचीन, सरल तथा वैदिक पद्यों के 
समान है-- (७) कठ, (८) ईश, (९) aaraa, (१०) महानारायण । 

(ग) पिछले गद्य उपनिषद्‌-(११) प्रशन, (१२) - मैत्री या मेत्रायणीय, 
(१३) माण्डूक्य । 

(घ) आथर्षण उपनिषद्‌, जिनमें तान्त्रिक उपासना विशेषरूप से अङ्गीकृत है-- 
(i) सामान्य उपनिषद्‌ (ii) योग उप०, (7) सांख्यवेदान्त उप०, (iv) शैव उप०, 
(४) वैष्णव उप०, (vi) शाक्त उपनिषद्‌ | 

(२) इस क्रम-साघन में अनेक दोषों तथा त्रुटियों को दिखाकर डा० बेलवेलकर 
तथा रानाडे ने एक नयी योजना तैयार की है' जिसके साधक प्रमाणो को संख्या अनेक 
है और जिसके अनुसार प्राचीन उपनिषदों में ये मुख्य हुँ--छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कठ, 
ईश, ऐतरेय, तैत्तिरीय, मुण्डक, कौषीतकि, केन तथा प्रश्‍न | इवेताइवतर; मांड्क्य और 
मैत्रायणीय द्वितीय श्रेणी में अन्तर्भुक्त माने गये हैं, तथा तृतीय श्रेणी में वाषकल, छाग- 
लेय, आर्षेय तथा शौनक उपनिषद्‌ आते हैं, जो अभी हाळ में उपलब्ध हुए हैं इस 
योजना को सिद्ध करने के निमित्त उपन्यस्त तर्कप्रणाली बडो ही पेचीदो होने से विश्वास 
उत्पन्न नहीं करती । उपनिषदों के विभिन्न-कालीन स्तरों की कल्पना इतनी मनमानी 
तथा प्रमोण-विरहित है कि उन पर विशवास उत्पन्न नहीं होता । ईशावास्य को द्वितीय 
स्तर में रखना क्या न्यायसंगत होगा ? इसमें यज्ञ की महत्ता ब्राह्मण-काळ के समान ही 
स्वीकृत है (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः), तथा बृहदारण्यक के द्वारा 
Sativa कमंसंन्यास की भावना की घोषणा नहीं है (पुत्रेषणायारच लोकैषणायाइच 
व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति-वृहदा०) । अन्य उपनिषदों के समान आरण्यक का 
अंश न होकर ईश माध्यन्दिन-संहिता का भाग है, तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ की मान्य परम्परा 
के अनुसार यह समस्त उपनिषदों की गणना में .प्रथम स्थान रखता है । फलतः इसके 
प्रथम: कालश्रेणी में अन्तर्भुक्त तथा प्राचीनतर होने में कोई भी सन्देह नहीं हो सकता t 
Slo वेलवेलकर तथा रानाडे ने उपनिषदों का व्यासात्मक प्रष्ययन कर उनके प्रत्येक 


१. द्रष्टव्य Belvelkar and Ranadc—History of Indian Philosophy 
Vol. 2 pp. 87-90, ८ 
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खण्ड का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया है । उनकी विश्लेषण शक्ति का परिचायक होने 


पर भी यह परीक्षण इतना विकट और विषम है कि वह तत्व-जिज्ञासुओं के हृदय में 
सन्तोप और विश्वास नहीं उत्पन्न करता | 


(३) श्रो चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपने ग्रन्थ में उपनिषदों की प्राचीनता तथा 
अर्वाचीनता के निर्णयार्थं दो साधन उपस्थित किये हँ '--(१) ष्णु या शिव का 
परदेवता के रूप में वर्णन तथा (२) दूसरा है प्रक्ृति-पुरुप तथा सत्त्व, रज, तम त्रिविध 
गुणों के सांख्य सिंद्धान्तों का प्रतिपादन । यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि 
प्राचीनतम उपनिषदों ने वैदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक अनामरूप ब्रह्म को ही इस 
विश्व का स्रष्टा, नियन्ता तथा पालनकर्ता विवेचित किया है । केवल पिछले उपत्तिषदों 
ने विष्णु को प्रथमतः, अनन्तर शिव को, उस परम पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस . 
दृष्टि से अनाम-रूप ब्रह्म के पतिपादक होने से निम्नलिखित उपनिषदों की सर्व-प्राची- 
नता नितान्त मान्य है-छान्दोग्य, वृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्‍न, मुण्डक 
तथा माण्डूक्य | इसके अनन्तर कठोपनिषर्‌ आता है, जो विष्णु को परमपद पर प्रयमतः 
प्रतिष्ठित करने का श्रेय रखता है । कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों में महादेव इस महनीय 
पद के अधिष्ठाता माने गए हैं । इसी के निमित्त महेश्वर की महत्ता के हेतु इवेताइवतर 
कठ से अर्वाचीन तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इस देवत्रयी के गौरव गान के 
कारण मँत्रायणीय उपनिषद्‌ शखतारवतर से भो पीछे त्रयोदश उपनिषदों से अर्वाचीनतम 
माना जाना चाहिए । सांख्य-तथ्यों के प्रतिपादन से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते 
है। छान्दोग्यादि उपनिषदों में इस सिद्धान्त का कही भी निर्देश नहीं है । कठ में 
` सांख्य के अनेक सिद्धान्त (गुण, महत्‌, आत्मा अव्यक्त और पुरुष १।२।३) उपलब्ध 
होते हैं । इवेताइवतर में सांख्य (तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यस्‌) का तथा उसके 
प्रवक्ता कपिल ऋषि का निर्देश (ऋषिप्रसूतं कपिलं पुराणम्‌) एवं प्रधान, ज्ञेय तथा ज्ञ 
का वर्णन सांख्य-सिद्धान्तों से पर्यास परिचय का द्योतक हे । अतः कठ से इसकी 
अर्वाचीनता माननी चाहिए । मेत्रायणीय में प्रकृति तथा गुणत्रय का सांख्य-सिद्धान्त 
बड़े विस्तार के साथ दिया गया है और इसलिए इसे इस श्रेणी में पिछले युग की रचना 
मानना सर्वथा युक्तियुक्त है | 

इस प्रकार मोटे तौर से हम उपनिषदों की तीन श्रेणी में विभक्त कर सकते हूँ । 
प्रथम श्रेणी में हम छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्‍न, मुण्डक भौर 
माण्डूक्य को रख सकते हैं, जो तत्तद्‌ वेदों के आरण्यको के अंश होने से निःसन्दिरघ 
रूप से प्राचीन हैं । इवेताइवतर, कौषीतकि, मैत्रायणो तथा महानारायण तृतीय श्रेणी 


१. वैद्य--संस्कृत साहित्य के वैदिक काळ का इतिहास (अंग्रेजी) दवितीय खण्ड, पृष्ठ 
१७०-१७२ | 
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में रखे जां सकते हैं और दोनों के बीच में कठ तथा केन उपनिषद्‌ को रख सकते हुँ । 
उपनिषदों का भोगौलिक क्षेत्र मध्यदेंश के कुरुपाञ्चाल से आरम्भ होकर विदेह तक 
फँला हुआ है । इस समय भार्य-निवास से गान्धार नितान्त दुर पड़ गया था, क्योंकि 
छान्दोग्य के अनुधार किसी बिज्ञ के उपदेशानुसार ही मनुष्य गान्धार में पहुंच 
सकता था । उपनिषदु-काल की सूचना मैत्रायणीय उपनिषद्‌ में निदिष्ट ज्योतिःसम्बन्धी 
तथ्यों के आधार पर्‌ कल्पित की जा सकती है । तिलक के अनुसार मैत्रायणीय उपनिषद्‌ 
का काल १९०० fao go होना चाहिए और इस प्रकार उपनिषद्-काल का आरम्भ 
२५०० बि० go से मानना न्यायसंगत है ।' 

उपनिषदों का प्रथम भाषान्तर 


उपनिषदों का भाषान्तर सप्तदश शतक में फारसी भाषा में दाराशिकोह की प्रेरणा 
पर किया गया था । दाराशिकोह प्रकृत्या दारानिक-तथा स्वभावतः नितान्त घर्मनिष्ठ 
राजकुमार था । १६४० ई० में वह काइमीर यात्रा करने के लिये गया और वहीं उसने 
उपनिषदों की कीति सुनी । फारसी अनुवाद की भूमिका में उसने स्वयं लिखा है कि 


“ कुरान के अध्ययन करने पर उसे उसमें अनेक अनुद्घाटित रहस्यमय तथ्यों से परिचय 


मिला, जिनके उद्घाटन के निमित्त उसने बाइबिल, इंजीळ आदि समस्त ग्रन्थों का 
अध्ययन किया, परन्तु उसको जिज्ञासा शान्त नहीं हुई। अनन्तर उसने हिन्दूधर्म का 
अध्ययन किया और यहीं, विशेष कर उपनिषदों में, उसे अद्वैत तत्त्व का रहस्य प्रति- 
पादित मिला । ag उपनिषदों को (दैवी रहस्यों का भाण्डागार' कहता है, तथा ज्ञान 


के पिपासु एवं जिज्ञासु जनों के निमित्त उसे नितान्त उपादेय बतलाता है । उसने काशी 


के पण्डितों तथा संन्यासियों की सहायता से, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद 'सिर्र-ए- 
अकबर” (महान्‌ रहस्य) के नाम से किया। इस नामकरण का कारण यह था कि 
वह उपनिषदों को कुरान-शरीफ में केवल संकेतित, परन्तु अव्याख्यात, तत्वों तथा 
रहस्यों की कुंजी मानता है और केवळ इनकी ही सहायता से उनका उद्घाटन हो 


_ सकता है। वह कहता है कि उपनिषद्‌ ही कुरान में 'किताविम मक्नुनिन' (अर्थात्‌ 


छिपी हुई किताब) शब्द के द्वारा उल्लिखित है । 

भूमिका-माग के अनन्तर वह संस्कृत के लगभग एक सी पारिभाषिक शब्दों का 
फारसी अनुवाद देता है । तदनन्तर वह ५० उपनिषदों का अनुवाद करता Fl इस 
अप्रकाशित, परन्तु उपलब्ध, अनुवाद की भाषा बहुत ही सरल-प्राक्षूळ तथा शैलो बड़ी 
ही रोचक और उदात्त मानी जाती है। अनुवाद मूल को यथार्थतः प्रकट करता है, 
परन्तु व्याख्या के निमित्त टिप्पणियों का अभाव है । मुन्शी महेशप्रसाद जी ने इन 
५० उपनिषदों में से ४५ के मूल संस्कृत नामों को खोज निकाला है । इनमें बाष्कल, 


TET ESI Ee 
१. विशेष के लिए द्रष्टव्य वैद्य--पंस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग दूसरा, 


पृष्ठ १७१-१७४।. 
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छागलेय, आर्षेय आदि जैसे हाल में प्रकाशित उपनिषदों के भी अनुवाद मिलते हैं । यह 
अनुवाद १६५७ ई० में दिल्ली के 'मंजिल निगमबोघ” स्थान पर लगभग ६ महीनों के 
` अशान्त परिश्रम के बाद समाप्त हुआ था । अपने पिता की ओर से दारा काशी का 
शासक था और यहीं उसने यह अनुवाद कशी के ही पण्डितों तथा सन्यासियों को 
सहायता से आरम्भ किया, जो दिल्‍ली में जाकर समाप्त हुआ? | 

इस फारसी अनुवाद को प्रसिद्ध फ्रेंच यात्री बनियर अपने साथ फ्रांस ले गया, | 
जो “आक्र्वेंतील दू पेरा नामक प्रख्यात यात्री तथा 'जन्द अवेस्ता' के अन्वेषक 
को १७७५ ईस्वी में प्राप्त हुआ। उन्होंने एक अन्य प्रति से मिलाकर इसके दो 
मुख्य अनुवाद प्रस्तुत किये--एक फ्रेंच भाषा (अप्रकाशित), तथा दुसरा छैटिन 
भाषा में; जो १८०१-१८०२ में 'अउपनेखट' के नाम से दो भागों में प्रकाशित हुआ | 
मेक्समूलर के कथनानुसार यह अनुवाद इतना अव्यवस्थित तथा दुर्बोध था कि शोपेन- 
हावेर जैसे दार्शनिक को ही इसके भीतर विद्यमान उदात्त तत्वों का ज्ञान हो सका । 
इसी अपूर्ण तथा अव्यवस्थित अनुवाद के आधार पर इन्होंने अपने दाशेनिक ग्रन्थों में 
अनेक औपनिषद सिद्धान्तों का समावेश किया और इसे वे अपनी गुरुत्रयो के अन्तर्गत 
प्लेटो तथा काण्ट के बाद स्थान प्रदान करते Fl यही कारण हूँ कि वे उपनिषदों को 
अपने जीवन के ही लिये नहीं, प्रत्युत मरण के निमित्त भो शान्तिदायक ग्रन्थरत्न . 
मानते थे | 

विषय-विवेचन 

प्रोफेसर रानाडे ने पूर्वोक्त त्रयोदश उपनिषदों की अन्तरङ्ग परीक्षा बड़ी मामिकता, 
अश्रान्त प्रयास तथा सूक्ष्म विवेचन के बल पर की है, साथ ही प्रत्येक उपनिषद्‌ की 
“व्यासात्मक' (या विरिलष्ट) परीक्षा करने में बड़ी प्रतिमा दिखलाई है कि किस 
उपनिषद्‌ का कौन-सा अंश किंस उपनिषद्‌ के साथ सिद्धान्ततः सम्बद्ध है, परन्तु इतनी 
दूर न जाकर हम इन उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषयों के संक्षिस परिचय देने से ही 
सन्तोष करते हैं । 

(१) .ईश-उपनिषद्‌--यह माध्यन्दिनशा्लीय यजुर्वेद-संहिता का ४० वाँ अध्याय 
है। आद्य पदों (ईशावास्यमिदं सवस) के आधार पर इसका यह नामकरण है। 
इसमें केवळ १८ मन्त्र हैं, जिनमें ज्ञानदृष्टि से कर्म को उपासना का रहस्य समझाया 
गया है। यह उपनिषद्‌ कर्म-संत्यास का पक्षपातो न होकर यावज्जीवन निष्काम 
भाव से कर्म-सम्पादन का अनुरागी है (इलोक २) और इसी का अनुवर्तन भगवद्‌- 
१. इस अनुवाद की अनेक हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं । इस वर्णन के लिए में 

मुन्शी महेश प्रसाद के उनके Unpublished Translation of Upnishads 
लेख (मोदी स्मारक ग्रन्थ, वस्बई) के लिए आभारी हूँ । 
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गीता अनेक युक्तियों के उपन्यास के साथ करती है। यहाँ अद्वेतभावना का स्पष्ट 
प्रतिपादन है । ब्रह्म के स्वरूप के वर्णन के अनन्तर विद्या-अविद्या तथा सम्भूति-अम्नम्भूति 
का विवेचन हैँ। _ 

(२) केन-उपनिषद्‌-अपने आरम्मिक पद (केनेषितं पतति) के कारण यह 
उपनिषद्‌ ‘Sa’ तथा अपनी शाखा के नाम पर 'तवलकार' उपनिषद्‌ कहलाता है। 
इस छोटे, परन्तु मार्मिक उपनिषद्‌ में केवल चार खण्ड हैं। प्रथमखण्ड में उपास्य 
ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म में अन्तर बतलाया गया है । दूसरे में ब्रह्म के रहस्यमय रूप 
का संकेत है । तृतीय और चतुर्थ खण्ड में उमा हेमवती के रोचक आख्यान द्वारा 
परब्रह्म को सर्वशक्तिमत्ता तथा देवताओं की अल्पशक्तिमत्ता का सुन्दर निदर्शन है । 
छोटा होने पर भी दार्शनिक दृष्टि से यह पर्यास्तरूपेण महनीय है । 


(३) कठ-उपनिषद्‌--ङ्कष्णयजुर्वेद की कठशाखा का अनुयायी यह उपनिषद्‌ 
अपने गम्भीर अद्वेत तत्त्व के लिए नितान्त प्रख्यात है । इसमें दो अध्याय तथा 
प्रत्येक अध्याय में तीन वल्लियाँ हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में संकेतित नचिकेता की 
उपदेशप्रद कथा से यह आरम्भ होता हे । नचिकेता के विशेष आग्रह करने पर यम 
उस अदत तत्त्व का मामिक तथा हृदयंगम उपदेश देते हैं। ‘Ag नानास्ति किञ्चन' 
इस उपनिषद्‌ का गम्भीर शंखनाद है । नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन वह एक ब्रह्म 
सव प्राणियों की आत्मा में निवास करता है। उसी का दर्शन शान्ति का एकमात्र 
साधन है (२२१३) योग ही उसके साक्षात्कार का प्रधान साधन है। मूँज से 
o इषीका (सीक) के समान इस शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा की उपलब्धि योगद्वारा 
करनी चाहिये--यही इसका व्यावहारिक उपदेश है । 

(४) प्रश्‍नोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ में छः ऋषि ब्रह्मविद्या की खोज में महधि 
पिप्पलाद के समीप जाते हैं और उनसे आध्यात्मदिषयक प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। 
we के उत्तर में निबद्ध होने से इसका 'प्रश्‍न' उपनिषद्‌ नाम सर्वथा सार्थक है | 
प्रों का विषय अध्यात्म-जगत्‌ की मान्य समस्यायें हैं, जिनके समीक्षण के कारण 
पप्छाद एक उदात्त तत्त्वज्ञानी के रूप में हमारे सामने आते हैं । मीमांस्य प्रश्‍न है— 
(१) प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है ? (२) कितने देवता प्रजाओं का धारण 
करते हैं तथा कोन इनकी प्रकाशित करता है तथा कौन सर्वश्रेष्ठ हे? (३) प्राणों 
की उत्पत्ति, शरीर में आगमन तथा उक्रमण आदि विषयक प्रश्‍न; ` (४) स्वप्न, 
बागरण तथा स्वप्नदर्शन आदि विषयक प्रश्‍न; (५) ओंकार पुरुष की उपासना तथा 
उससे छोकों का विजय; (६) षोडशकला-सम्पन्च पुरुष को विवेचना । इन प्रश्नों के 
उत्तर में अध्यात्म की समस्त समस्याओं का विवेचन बड़ी सुन्दरता तथा गम्भोरता के 


साथ किया गया है । अक्षर ब्रह्म ही इस जगत्‌ की प्रतिष्ठा बताया गया है। 
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(५) मुण्डक-उपनिषद--(तीन मुण्डक तथा प्रत्येक के दो खण्ड) यह aqd- 
वेदीय उपनिषद्‌ 'मुण्डक' (मुण्डन-सम्पन्न व्यक्तियों) के निमित्त निमित है । इस उप- 
निषद्‌ में ब्रह्मा अपने ज्येष्टपुत्र अथर्वा को ब्रह्मविद्या का उपदेश देते हैं । यज्ञीय अनुष्ठान 
अदृढ्रूप प्लव है, जिसके द्वारा संसार का संतरण कभी नहीं हो सकता है | इष्टापूर्त-- 
यज्ञादि अनुष्ठान को ही श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक पाकर भी अन्ततः इस भूतल 
पर आते हैं (१।२।१०) । इस प्रकार कर्मकाण्ड की हीनता Tat दोषों के अनन्तर 
ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित है । द्वैतवाद का प्रधान स्तम्भरूप ‘at सुपर्णा सयुजा 
सखाया' (३।१।१) मन्त्र इस उपनिषद्‌ में आता है । 'बेदान्त' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
यहीं उपलब्ध होता है (३।२।६।) । ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्म में लय प्राप्त करने की तुलना 
नामरूप को छोड़कर नदियों के समुद्र में अस्त होने से दी गई हे । इसमें सांख्य तथा 
[वेदान्त के तथ्यों का भी यत्किञ्चित्‌ प्रभाव दृष्टिगोचर होता है | 


(६) माण्डक्य-उपनिषदू--आकार में जितना स्वल्पकाय है, सिद्धान्त में उतना 
ही विशाल है । इसमें केवल १२ खण्ड या वाक्य हैं, जिनमें चतुष्पाद आत्मा का वडा 
ही मार्मिक तथा रहस्यमय विवेचन है । इस उपनिषद्‌ की उकार की माभिक व्याख्या 
करने का श्रेय प्राप्त है । अकार में तीन मात्रायें होती हैं, तथा चतुर्थ अंश 'अमात्र' 
होता है । चैतन्य की तदनुरूप चार अवस्थायें होतो हैँ--जागरित, स्वप्न, सुषुसि तथा 
चैतन्य की अव्यवहार्य तुरीय दशा । इन्हीं का आधिपत्य धारण करने वाला आत्मा भी 
क्रमशः चार प्रकार का होता है--बेश्वानर, तैजस, प्राज्ञ तथा प्रपंचोपशमरूपी शिव, 
जिनमें अन्तिम ही चैतन्य आत्मा का विशुद्ध रूप है | इसके ऊपर गौडापदाचार्य ने चार 
खण्डों में विभक्त अपनी कारिकायें (माण्ड्क्य-क्रारिका) लिखी है, जो मायावादी अद्वैत- 
वेदान्त की पूर्ण प्रतिष्ठा मानी जाती है । 


(७) तैत्तिरीय-उपनिषद्‌-यह तैत्तिरीय आरण्यक का (सप्तम, अष्टम तथा नवम 
खण्डों का) ही सम्मिलित अंश है। आरण्यक के सप्तम प्रपाठक का नाम है 'संहिती 
उपनिषद्‌’, जो यहाँ 'शीक्षावल्ली' के नाम से विख्यात है। आरण्यक का वारुणी उप- 
निबद्‌ (प्रपाठक आठ और नव) यहाँ ब्रह्मानन्दवल्ली और भृगुवल्ली के नाम से प्रख्यात 
है । अतः ब्रह्मविद्या की दृष्टि से वारुणी उपनिषद्‌ का ही प्राधान्य है, परन्तु चित्त की 
शुद्धि तथा गुरु-कृपा की प्राप्ति के निमित्त शिक्षावल्ली का भी गौणरूपेण उपयोग है । 
इसमें कई „कार की उपासना तथा शिष्य ओर आचार्य-सम्बन्घी शिष्टाचार का 
निरूपण है । ११वें अनुवाक में स्तातक के लिए उपयोगी शिक्षाओं का एकत्र निरूपण 
है, जिससे शिक्षा के उच्च आदश का पूर्ण परिचय प्रात होता है । ब्रह्मानन्द वल्ली में 
ब्रह्मविद्या का निरूपण है, तदनन्तर भुगुवल्ली में ब्रह्मप्रासि का मुख्य साधन "पञ्चकोशः 
विवेक? वरुण तथा भृगु के संवाद रूप से वणित हे । 
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(८) ऐतरेय-उपनिषद्‌-ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक के अन्तर्गत चतुर्थ 
से लेकर पष्ठ अध्यायों का नाम 'ऐतरेय-उपनिषद्‌' है । इसमें तीन अध्याय हूँ, जिनके 
द्वितीय तथा तृतीय अध्याय तो एक एक खण्ड के g l प्रथम अध्याय में दो खण्ड हैं, जिसमें 
सृष्टितत्व का माभिक विवेचन है; मनुष्य का शरीर ही पुरुष के लिए उपयुक्त आयतन 
सिद्ध किया गया है, जिसके भिन्न-भिन्न अवयवों में देवताओं ने प्रवेश किया, तदनन्तर 


परमात्मा उसके मूर्घ-सीमा को विदीर्ण कर प्रवेश करता है, तथा जीवभाव फो प्राप्त 


कर मुतो के साथ तादात्म्य रखता है। तदनन्तर गुरुकृपा से वोध के अनन्तर सर्वव्यापक 
शुद्धस्वरूप का साक्षात्कार होता है तथा 'इन्द्र' को संज्ञा प्रात होती है। अन्तिम 
अध्याय में प्रज्ञान' की विशेष महिमा प्रदर्शित है जिससे निःसन्देह यह उपनिषद्‌ 
आदर्शवाद का प्रतिपादक सिद्ध होता है। 

(९) छान्दोग्य-उपनिषद्‌-यह सामवेदीय उपनिषद्‌ प्राचीनता, गम्भीरता तथा 
ब्रह्मज्ञान-प्रतिपादन को दृष्टि से उपनिषदों में नितान्त प्रौढ, प्रामाणिक तथा प्रमेय- 
बहुल है । इसमें आठ अध्याय या प्रपाठक हूँ जिनमें अन्तिम तीन अध्यात्म-शान की 
दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके आदिम अध्यायो में अनेक विद्याओं का, उ#कार 
तथा साम के गूढ़ स्वरूप का विवेचन मामिकता से किया गया है । द्वितीय अध्याय के 
अन्त में “शौव उद्गीथ” है, जो केवळ भौतिक स्वाथ-पुति के लिए यागानुष्ठान तथा 
सामगायन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर मार्मिक व्यंग्य है । तृतीय अध्याय में सूर्य की 
देवमधु के रूप में उपासना हे । गायत्री का वर्णन, घोर आङ्गिरस के द्वारा देवकीपुत्र 
कृष्ण को अघ्यात्म-शिक्षा (३।१७) तथा अन्त में अण्ड से सूर्य के जन्म (३।१९) का 
सुन्दर विवेचन है । इस अध्याय का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त--सवे खल्विदं ब्रह्म'--सब 
कुछ ब्रह्म हो है (३।१४।१), अद्वेतवाद का विजयघोष है । चतुर्थ अध्याय में रैक्व का 
दार्शनिक तथ्य, सत्यकाम जावाल तथा उसकी माता की कथा (४।४।९); उपकोशल 
को सत्यकाम जाबाळ से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति (४।१०-१७) का विस्तृत तथा रोचक 
विवेचन हू । पंचम प्रपाठक में प्रवाहण जैबलि के दार्शनिक सिद्धान्त तथा केकय अश्व- 
पति के सृष्टि-विषयक तथ्यों का विशद वर्णन है, जिनमें छ: विभिन्न दार्शनिकों के 
सिद्धान्तो का समन्वय किया गया है (५।११-२४) । षष्ठ प्रपाठक छान्दोग्य का नितान्त 
महनीय अध्याय है जिसमें महर्षि आरुणि के ऐक्यप्रतिपादक सिद्धान्तों की रोचक व्याख्या 
sab बृहदारण्यक के सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म-उपदेष्टा हैं, उसी प्रकार 

य न्य दाशनिक हैं । इनके सिद्धान्त इतने सुन्दर, प्रामाणिक 
तथा तकपुर्ण हे कि शतपथ के अनुसार याज्ञवल्क्य को आरुणि के शिष्य होने में हमें 
PE ROR मही नार । त बा को अध्यात्म-शिक्षा का 
aCe ee पाठक म॑ सनत्कुमार तथा नारद का नितान्त विश्वुत 

दु नारद आत्मविद्या की शिक्षा के निमित्त महष सनत्कुमार के 
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पास आते हैं। इस उपदेश का पर्यवसान होता है--/यो वे भूमा तदमृतम्‌; अथ 
यदल्पं तन्मत्येस्‌ ।” अतः इसे भूमा-दर्शन कह सकते हैं । अन्तिम प्रपाठक में इन्द्र 
तथा विरोचन की कथा है तथा आत्मप्राप्ति के व्यावहारिक उपायों का सुन्दर संकेत 
किया गया है । i 


(१०) बृहदारण्यक--परिमाण में ही विशाल नहीं है, प्रत्युत तत्त्वज्ञान के 
प्रतिपादन में भी गम्भीर तंथा प्रामाणिक है । यह वृहत्तम, विपुलकाय तथा प्राचीन- 
तम उपनिषद्‌ सर्वत्र स्वीकृत है। इसमें छः अध्याय हैं। इस उपनिषद्‌ के सर्वस्वा 
दार्शनिक हैं याज्ञवल्वय, जिनकी उदात्त अध्यात्म-शिक्षा से यह ओोतप्रोत है! प्रथमः 
अध्याय (६ ब्राह्मण) में मृत्यु के द्वारा समग्र पदार्थों के ग्रास किए जाने का, प्राण 
की श्रेष्ठता विषयक रोचक आख्यायिका तथा सृष्टि विषय सिद्धान्तों का वर्णन है | द्वितीय 
अध्याय (छः ब्राह्मण) के आरम्भ में अभिमानी गार्ग्यं तथा शान्तस्वमाव काशी के 
राजा अजातशत्रु का रोचक संवाद है। इसी अध्याय ( चतुर्थ ब्राह्मण ) में हमारा 
प्रथम बार याज्ञवल्क्य से साक्षात्कार होता है, जो अपनी दोनों मार्याओं-कात्यायनी 
तथा मैत्रेयी को--अपना घन विभक्त कर बन में जाते हैं, तथा मैत्रेयो के प्रति उनको 
दिव्य दार्शनिक-सन्देश की वाणी हमें यहीं श्रवणगोचर होती है । तृतीय तथा चतुर्थ 
अध्यायों में जनक तथा याज्ञवल्क्य का आख्यान है । तृतीय में जनक की सभा में नाना 
ब्रह्मवादियों का याज्ञवल्क्य के हाथों परास्त तथा मौन होने के विशेष वर्णन हैं । तृतीय 
में इस प्रकार महाराज जनक वैदेह केवल तटस्थ श्रोता हैं, परन्तु चतुर्थ में वे स्वयं 
महि से तत्वज्ञान सीखते हैं । इस अध्याय के पञ्चम ब्राह्मग में कात्यायनी तथा मेत्रेयो 
का आख्यान पुनः स्पष्टतः वर्णित है । पञ्चम अध्याय में नाना प्रकार के दार्शनिक विषयों 
का विवेचन है, जैसे-नीति-विषयक, सृष्टिःविषयक तथा परलोक-विषयक तथ्य । पष्ठ. 
अध्याय में प्रवहण जैबलि तथा दवेतकेतु आरुणेय का दार्शनिक संवाद है, जिसमें 
जैबलि ने पञ्चारिनि-विद्या का विशद विवेचन किया है ।. याज्ञवल्क्य का तत्वज्ञान बड़ा 
ही विशद, प्रामाणिक तथा तर्कपूर्ण है । उपनिषद्‌ युग के वे सर्वमान्य तत्वज्ञ थे, जिनके 
सामने ब्रह्मविद्‌ जनक भी नतमस्तक होकर तत्त्वज्ञान सीखने से पराङ्मुख नहीं sit । 
वे केवल सिद्धान्तवादी हो नहीं थे, प्रत्युत व्यवहार में तत्त्वज्ञान के उपदेशक थे और 
उनका यह उपदेश बृहदारण्यक की अध्यात्मसिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है- 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्यो मेत्रेयि -- 
(बृहदा० ४५६) | 

(११) स्वेताश्वतर-यहं उपनिषद्‌ तो staat के गौरव-प्रतिपादन के लिए 
निर्मित प्रतीत होता है । द्वितीय अध्याय में योग का विशद प्राचीन विवेचन है। तृतीय 
से पंचम तक शैव तथा सांख्य सिद्धन्तों का प्रतिपादन हे । अन्तिम ध्याय में गुरुभक्तिः 
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का तत्त्व वर्णित है। गुरुभक्ति देवमक्ति का ही रूप है (यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे 
तथा गुरो-६।२३)। भक्तितत्व का प्रथम प्रतिपादन इस उपनिषद्‌ की मुख्य 
विशेषता है । यह उस युग की रचना है जव सांख्य का वेदान्त से पृथक्करण नहीं हुआ 
था । दोनों के सिद्धान्त मिश्रित रूप से उपलब्ध होते हँ । औपनिषद सांख्य सेश्वर 
था। इसलिए सांख्य का ईश्वर प्रधान के ऊपर आधिपत्य रखने वाला वर्णित है 
(६१०); वेदान्त में अभी माया का सिद्धान्त विकसित नहीं हुआ था । त्रिगुणों की 
साम्यावस्थारूपा प्रकृति (अजा) का विवेचन निःसन्देह है (४५ ८ अजामेकां लोहित- 
कृष्ण शुक्लास्‌), परन्तु अमी तक वह पूरा सांख्य-तत्त्व प्रतीत नहीं होता । क्षर, 
प्रधान, अक्षर आदि तत्त्वों का समावेश गीता ने यहीँ से लिया (१॥१०) । शिव az- 
'मात्मतत्त्व के रूप में अनेकशः वर्णित हैं (अमृताक्षरं हरः १।१०) । इस प्रकार 
सांख्य तथा वेदान्ते के उदयकाल के सिद्धान्तो की जानकारी के लिए यह उपनिषद्‌ 
'महत्त्वपूर्ण है | 
(१२) कौषीतकि-उपनिषद-यह्‌ शाङ्खायन आरण्यक के चार अध्यायों में 
(तृतीय अ० से षष्ठ अ० तक) वर्णित है। यहाँ प्रज्ञा तथा प्राण की महत्ता का विशद 
विवेचन है । प्रज्ञा के द्वारा. ही जीव नाना लोको से होता हुआ अर्घ्वतम लोक ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति करता है (प्रथम अ०) | अनन्तर के अध्याय में कौषीतकि ऋषि प्राण को 
` अरेता का निरूपण करते हैं । प्राण को ही ब्रह्म मानने का उपदेश यहाँ दिया गया हँ । 
सन्ध्यावन्दन सम्बन्धी भो अनेक उपदेश हूँ । तृतीय अ० में इन्द्र के पास राजा प्रतर्दन 
के GNM जाने का उल्लेख है । . इन्द्र के उपदेश का मुख्यरूप है प्राण तथा प्रज्ञा की 
महत्ता । प्राण के द्वारा आयु की तथा प्रज्ञा द्वारा सत्य-संकल्प की प्राप्त होती हे । 
इन्द्र ने वह महनीय उपदेश दिया है जिसके जानने पर आत्मज्ञान की उपलब्धि होती 
“है । इसका अन्तिम उपदेश है-- 


एता भूतमात्राः प्रज्ञा मात्रास्व्पिताः । प्रज्ञामात्राः प्राणेपिताः। स एव प्राण 
"एव भरज्ञात्माऽनन्तोऽजरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति नो एवासाधुना 
कनीयान्‌ (५।८) ॥ 

षष्ठ अध्याय में काशीराज अजातशत्रु एवं बालाकि का दार्शनिक संवाद ब्रह्मन्‌ छे 
स्वरूप, ज्ञान तथा प्राप्ति के विषय में है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय में 


इसी राजा अजातशत्रु के द्वारा व्याख्यात ब्रह्मतत्त्व के साथ तुलना करने के लिए यह 
"सवाद अपना महत्त्व रखता है | 


संहितोपनिषद्‌--यह उक्त उपनिषद्‌ से सम्बद्ध है। यज्ञ के आध्यारि 

स [ मक स्वरूप 
'के वर्णन के प्रसंग में यहाँ अनेक आध्यात्मिक समीकरण दिये गये हैं। तत्तद्‌ ऋषियों 
“के नाम भी निदिष्ट हैं । यह उपनिषद इन तथ्यों की जानकारी देने वाला महनीय 
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आरण्पक २५१ 
उपनिषद्‌ है । इसमें (८४) चार पुरुष निदिष्ट हँ--शरीर पुरुष हिक आत्मा जिसका 
अशरीर प्रज्ञात्मा ही रस है), छन्दः पुरुष (अक्षरसमाम्नाय रूप सका अकार\ही रस 
है), वेद पुरुष (जिसके द्वारा वेद का ज्ञान होता है इसका ब्रह्म ६ रस है); महापुरुष 
(संवत्सर रूप जिसका आदित्य ही रस है) इन चारों में एकत्व स्थापित है। जो 
अशरीर प्रज्ञात्मा है वही वह आदित्य है। दोनों को एक ही समझना चाहिए | इस 
तथ्य की पुष्टि में "चित्रं देवानामुदगादनीकं (ऋ० १।११५।१) मन्त्र प्रमाण रूप में 
उद्धृत किया गया है । यहीं दैवी तथा मानुषी-वीणा का भी परस्पर साम्य दिखलाया 
गया है (८।९) । इससे प्रतीत होता है कि उस आरण्यक काल में संगीत शास्त्र की 
विशेष उन्नति हुई होगी । तभी तो इस देहरूपी दैवी वीणा के आधार पर मानुषी- 
वीणा के निर्माण की कल्पना जागी होगी । इस उपनिषद्‌ के अन्त में हवन का मुख्य 
तात्पर्य बतलाया गया है । यह हवन वाक्‌ में प्राण का हवन है तथा प्राण में वाक्‌ का 
हवन है (वाचि हि प्राणं जुहुमः, प्राण वाचम्‌ ८११) । वीणा के विषय में ताण्डविन्द 
नामक आचार्य का कथत है कि जिस प्रकार अकुशल-वादक के द्वारा आरब्ध वीणा 
अपने समग्र अर्थ की साधना नहीं करती, उसी प्रकार अकुदाल वक्ता के द्वारा आरब्ध 
वाक्‌ समस्त वागर्थ की साधना नहीं करती | कुशल वादक की दशा भिन्न होती है, 
उसी प्रकार वागर्थ की सिद्धि के लिए वक्ता को कुशल होना चाहिए । 

इस उपनिषद्‌ में नाना प्रकार की संहिताओं की कल्पना है जिसके अनुष्ठान से 
विभिन्न उपादेय फलों का वर्णन किया गया है । 

_ इस उपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय में गार्य बालाकि के आवास का वर्णन निर्दिष्ट है। 
इस प्रसङ्ग में उशीनर, मत्स्य, कुरुपाञ्चाल, काशि-विदेह के नाम दिये गये हैँ । इससे 
विदित होता है कि 'कौषीतकि उपनिषद्‌ का भौगोलिक क्षेत्र उत्तरी भारत ही था । 
काशी से इस उपनिषद्‌ का विशेष सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्‍योंकि काशी के ही राजा 
(काइय) अजातशत्रु से बालाकि ने ब्रह्म-विषयक ei का उत्तर पूछा था | यही 
उपदेश बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय' में भी निदिण्ट है । 

(१३) मैत्री या मेत्रायणी-उपनिषदु--अपने विचित्र सिद्धान्तो के लिए सदा 
प्रख्यात रहेगा । .इसमें सांख्य-दर्शन के तत्त्व, योग के Geet का (जो आगे चलकर 
पातञ्जल योग में अष्टाङ्ग रूप से विकसित होता है) तथा हठ्योग के मन्त्र-सिद्धान्तों 
का वर्णन दर्शानों के विकास को समझने के लिए नितान्त उपादेय है । इस उपनिषद्‌ में 
सात प्रपाठक हैं । पूरा उपनिषद्‌ गद्यात्मक है, परन्तु स्थान-स्थान पर पद्य सी दिये गये 
हैं । अन्य उपनिषदों के भी निःसन्दिरध संकेत तथा उद्धरण यहाँ मिलते हैं । यथा 
विद्वान्‌ पुण्य-पापे विधूय (मै० ६।१८ = मुण्डक ३।१।३), शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं 
अरह्माधिगच्छति (मै० ६।२२= ब्रह्मबिन्दु उप० १७), यदापञ्चावति्न्ते (Ho ६३० = 
कठ ६।१०) adaa एव (Ho ६।३० = बुहृदा० १।५।३) । ईश तथा कठ के दो दो 
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१५२ वेदिक साहित्य 


उद्धरण सप्तम प्रपाठक में मिलते हैं। इसलिए यह त्रयोदश उपनिषदों में अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन माना जाता है। | 


(१४) महानारायणोपनिषद्‌ या याज्ञिक्युपनिषदू--सायण-भाष्य के साथः 


प्रकाशित तैत्तिरीय आरण्यक का दशम प्रपाठक और उनके पूर्ववर्ती भट्टभास्कर के भाष्य 
के साथ प्रकाशित उस ग्रन्थ का छठा प्रपाठक महानारायणोपनिषद्‌, याज्ञिक्युपनिषद्‌ 
या केवक़ नारयणौयोपनिषद्‌ के नाम से अभिहित है । इसके अनुवाकों की संख्या की 
विविधता का उल्लेख आरण्यक के प्रसंग में किया जा चुका है। पाठ की अनेकरूपता 
तथा वेदान्त, सन्यास, दुर्गा, नारायण, महादेव, दन्ति और गरुड आदि शब्दों के मिलने 
के कारण इसे बहुत प्राचीन नहीं माना जाता; फिर भी विटरनित्स ने मैन्युपनिषद्‌ से 
इसे प्राचीन माना है। वोधायन-सूतरों में इसका विवरण पाया जाता है, अतः यह 
उपनिषद्‌ अधिक अर्वाचीन भी नहीं कहा जा सकता । इसमें नारायण का उल्लेख 
परमात्मतत्त्व के रूप में बहुशः किया गया है (उदा० द्रष्टव्यः ६४ अनुवाकवारे प्रपाठक 
के ११वें ago के १-५ मन्त्र); साथ ही स्नान, आचमन, होम आदि के लिए उपयुक्त 
मन्त्रों की सत्ता तथा अन्त में. (अनुवाक ६४) तत्त्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के रूप में 
चित्रण (यया, आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है इत्यादि) है। इन्हीं तथ्यों के आधार 
पर इसका नाम नारायणीय या याज्ञिकी उपनिषद्‌ रखा गया है । इसमें आत्मतत्त्व का 
निरूपण विशद रूप में है । एक ही परम सत्ता है; वही सब कुछ है: (अनुवाक १०, 
मन्त्र २०)-- 
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्जदयस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण सवंम्‌॥ 
इस प्रकार के निरूपणों के साथ ही उस परम-सत्ता के अभिव्यक्ति-स्वरूप अनेक 
देवों का उल्लेख है और उनसे प्रेरणा प्रदान करने की याचना की गई है; मेघार्थ प्रार्थना 
है, पापनिवृत्ति के लिए fart मन्त्र दिये गये g, पुष्य-कर्म को प्रशंसा की 
गई है :-- 
“यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य ae गन्धो वात्येवं 
i (ene aug पुण्यस्य कर्मणो दूराद्‌ 
सत्य, तपस्‌, दम, शम, दान, धर्म, प्रजनन, अग्नि, अग्निहोत्र, यज्ञ, मानसोपासना 
इत्यादि का वर्णन बहुत ही प्रमावोत्पादक्‌ है । उदाहरणार्थ सत्य का वर्णन देखिए ॥ 
(अनुवाक ६३।२)-- - 
सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि। 
सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्व प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ति। - 
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(१५) बाष्कलमन्त्रोपनिषद्‌-यह उन चार नव-प्राप्त उपनिषदों में से अन्यतम 
है, जो केवल फारसी, लैटिन, जर्मन अनुवादों से हमारे स्मृति-पटळ पर थे और अब 
जिनकी केवळ एक-एक पाण्डुलिपि आड्यार लाइब्ररी में प्राप्त है । इनका प्रकाशन तीन 
“बार हुआ है :--(१) मद्रास से, (२) sto बेल्वेलकर द्वारा और (३) अष्टादश- 
उपनिषद्‌ के अन्तर्गत वैदिक-संशोधन-मण्डल, पूना से । यह ऋग्वेद की उस बाष्कल 
न्शाखा के अन्तर्गत है जो अब अप्राप्य हे। इसमें कुछ २५ मन्त्र हें, आत्म-तत्त्व हो 
` प्रतिपाद्य विषय है । दो-तीन मन्त्रों के उद्धरण से इसकी शेली और भावों को अभिव्यक्त 
"किया जा सकता है :--- 


अहं बेदानामुत यज्ञानामहं छन्दसामविदं रयीणास्‌। 

अहं पचामि सरसः परस्य यदि देतीव सरिरस्य मध्ये ॥१४॥ 
अहँ चरामि भुवनस्य मध्ये पुनरुच्चावचं व्यञ्नुवानः | 

यो मां वेद निहितं गुहा चित्‌ स इदित्या बोभबीदाशयध्ये ॥१८॥ 
अहमस्मि जरिता TARTS: पर्यारणः परमेष्ठी नृचक्षाः। - 
अहं विष्वङ्ङहमस्मि प्रसातवानहमेकोऽस्मि यदिदं नु किञ्च ॥२५॥ 


` (१६) छागलेयोपनिषद्‌-बाष्करमन्त्रोपनिषद्‌ को भांति इसकी भी केवळ एक 
हो पाण्डुलिपि आडयार लाइब्ररी में प्राप्त Fl इसका प्रकाशन भी उसके साथ उपर्युक्त 
तोन स्थानों से हुआ है। बहुत ही छोटा उपनिषद्‌ (केवल ६ अनुच्छेद या पैराग्राफ 
चाला) है । इसके अन्त में एक बार छागलेय नाम आया है । सरस्वती के तट पर 
ऋषियों के सत्र का उल्लेख है । - उन्होंने कवष Tes की निन्दा “दास्याः पुत्र' कहकर 
की । कवष ऐळूष ने पास के ही आत्रेय के शव की ओर संकेत करके पूछा कि जिस 
आत्रेय ने शुनकों के सत्र में अच्छावाक के रूप में महान्‌ यज्ञीय कार्य किये थे, 
उतका वह सब ज्ञान क्या हुआ ? ऋषि बता न सके। उन्होंने कवष ऐलूष से 
आर्थना की कि हमें उपनीत करके वह ज्ञान बतावें। कवष ऐंलूष ते उन्हें कुरुक्षेत्र 
में वालिशों (एतन्नामक ऋषियों) के पास भेजा। वहाँ वे वर्ष भर रहे मौर तदनन्तर 
बालिशों ने उन्हें रथ के दृष्टान्त द्वारा उपदेश दिया, जिसका सार हूँ: 
यथैतत्कूबरस्तक्ष्णायोञ्ज्ञितो नेङ्गते मनाक्‌ । 
परित्यक्तोयमात्मना तद्वदवेहो विरोचते ॥ , 

(१७) आर्षेयोपनिषद्‌-यह भो उपर्युक्त दो उपतिषदों के समान एकमात्र 
पाण्डुलिपि से ज्ञात एवं प्रकाशित है । इसमें भी केवळ अनुच्छेद या पैराग्राफ हैं । ऋषियों 
का. ब्रह्मोद्य (ब्रह्मविचार) परस्पर विमर्श द्वारा वर्णित है। विश्वामित्र, जमदरित, 
भारद्वाज, गौतम, वसिष्ठ प्रमुख ऋषि है । इन ऋषियों के विचारविमर्शं का विवरण 
देने से ही इसका नाम आर्षेय (ऋषि-सम्बद्ध) प्रतीत होता है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ae Digitized by Arya ake साहित्य and eGangotri 

(१८) शौनकोपनिषद्‌--उपर्युक्त तीन उपनिषदों को ही श्रेणी में शौनकोपनिषद्‌ 
आड्यार लाइब्रेरी की एकमात्र पाण्डुलिपि से ज्ञात एवं प्रकाशित है। इसके अन्त में 
उपदेष्टा के रूप में शौनक का उल्लेख है, इसी से इसका नाम 'शौनकोपनिषद्‌' है । 
असुरों पर देवों को विजय एवं इन्द्र के महत्त्व-वर्णन के साथ ही छन्दों का भो उल्लेख 
करते हुए एकाक्षर ॐ की उपासना करने का उपदेश दिया गया है | 

प्राचीन उपनिषदों का यह विश्लेषण उनके महत्त्व तथा उपदेश की दिशा बतळाने 
में पर्याप्त माना जा सकता है । उपनिषदों के तत्वज्ञान तथा कर्तव्यशास्त्र का प्रभाव 
भारतीय दर्शन पर पूर्णरूप से विद्यमान है । उपनिषद्‌ वेदों के तत्त्व तथा रहस्य प्रति- 
पादन के कारण सचमुच ही विदान्त' हूँ! । 


_, 


१. उपनिषदों के तत्त्वज्ञान के लिए द्रष्टष्य बलदेवउपाघ्याय-- i 
द्वितीय सं०, १९७९ ६०), पृष्ठ २३-४८ | पाध्याय--भारतीय दर्शन (नवीन 
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वेद का साहित्यिक चमत्कार 


वैदिक ऋषि मनोभिलषित भावों को थोड़े से चुने सुवोध शब्दों में सीधे तौर से कह 
डालने की क्षमता रखता है, परन्तु समय-समय पर वह अपने भावों की तीव्रता को 
अभिव्यक्ति के हेतु अलद्धारों के विधान करने से भी पराइमुख नहीं होता । अलङ्कारो 
की रानी उपमादेवी का नितान्त भव्य, मनोरम तथा हृदयावर्जक रूप हमें इन सन्त्रों में 
देखने को मिलता है । तथ्य तो यह हैँ कि उपमा का काव्य-संसार में प्रथम अवतार 
उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं कविता का आविर्भाव । आनन्द से सिक्त-हृदय कविः 
की वाणी उपमा के द्वारा अपने को विभूषित करने में कोमल उल्लास तथा मधुमय 
आनन्द का बोध करती है । अपनो अनुभूतियों में तीब्रता लाने के लिए तथा उन्हें 
सरलतापूर्वक पाठक के हृदय तक पहुंचा देने के निमित्त कवि की वाणी जिन अन्तरङ्ग 
मधुमय कोमल साधनों का उपयोग किया करती हू-अळङ्कार उन्हीं का अन्यतम ST 
है । हम ऐसे काव्ययुग की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें भावभद्धो में कोमळ विलास 
के सञ्चार के हेतु कवि किसी न किसी प्रकार के साम्यविधान का आश्रय नहीं लेता । 
वैदिक मन्त्रों में इसीलिए अलद्धारों के, विशेषतः औपम्यगर्भ अळङ्कारों के, विधान पर 
आलोचक को आश्चर्य होने कोई बात नही हैं | 


वेद के सुक्तो में नाना देवताओं से यज्ञ में पधारने के लिए, भौतिक सोख्यसम्पादनः 
के निमित्त तथा आध्यात्मिक अंतदृष्टि उन्मिषित करने के हेतु नाना प्रकार के छन्दों में 
स्तुति की गई है । उनके रूपों का भव्य वर्णन कवि की कला का विलास है, तो उनके 
भीतर सुकुमार प्रार्थना के अवसर पर कोमल भावों तथा हार्दिक भावनाओं की रुचिर 
अभिव्यक्षना है । उषा-विषथक मन्त्रों से सौन्दर्यं भावना का आधिक्य है, तो इन्द्रविषयक 
मन्त्रों में तेजस्विता का प्राचुर्य हे । अग्नि के रूप वर्णन में यदि स्वाभावोक्ति का आश्रय 
है, तो वरुण की स्तुति के अवसर पर हृदयगत कोमळ भावों की मधुर अभिव्यक्ति है । 
इस प्रकार वेद के मन्त्रों में काव्यगत गुणों का पर्याप्त दर्शन होना काव्य-जगत्‌ को कोई 
आकस्मिक घटना नहीं है । तन्मयता तथा अनन्यता का यह विशद परिचायक चिह्न 
है भावों की सरल सहज अभिव्यक्ति | निःसन्देह वेदों में इसका विशाल साम्राज्य है। 


(क) रसविधान 


ऋण्वेद के मन्त्रों में अनेक रसों का मुग्धकारी संविधानक हमारे प्रमोद का प्रघातः 
आकर्षण है । वैदिक ऋषि के मनोगत भावों का सरल निदर्शन इन मन्तरं में उपलब्ध: 
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है। फलतः यहाँ रसों का संकेत स्वाभाविक है। इन्द्र की स्तुति में वीर रस की 
अभिव्यक्षना अपने भव्य रूप से उपस्थित होती है । दाशराज्ञ-सुक्त में वसिष्ठ ने राजा 
दिवोदास तथा उनके प्रतिपक्षियो से संघर्ष का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया है । 

गृत्समद ऋषि ने इन्द्र की अनेक स्तुतियों में इन्द्र की वीरता का विशद संकेत 
किया है (२।१२।९) :— 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते | 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र: ॥ 

इन्द्र के बिना मनुष्य विजय नहीं प्रास कर सकता । योद्धा लोग अपनी रक्षा के 
निमित्त उसे पुकारते हैं। वह इस विश्व में श्रेष्ठतम है। वह च्युत न होनेवाळे लोगों 
को च्युत कर देता है, क्योंकि वह शौये तथा वीर्य का प्रतीक है । 

ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में TMT रस की भी सुन्दर भावना का रोचक उल्लेख 
मिलता है; १०।९५ सूक्त में उर्वशी और पुरुरवा के प्रणय-प्रसंग में विरहखिन्न पुरुरवा 
की उक्तियों में विप्रलम्म Tae का अच्छा संकेत हमें मिलता है । उर्वशी के विरह में 
पुरुरवा कह रहा है (१०।९५।३)-- 

इषुने श्रिय इषुधेरसना गोषाः waar न रंहिः। 
अवीरे ऋतौ वि दविदयुतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुनय: ॥ 

हे उबंशी, मेरा बाण तरकश से फेंके जाने में असमर्थ होकर लक्ष्मी की प्राप्ति 
में समर्थ नहीं होता । इसलिए वेगवान्‌ होकर मैं शत्रुओं की गायों का भोक्ता नहीं हो 
याता । यज्ञकम्‌ में या शक्तिमय कार्य के सम्पादन में मैं प्रकाशशील नहीं होता । मेरे 
योद्धा विस्तीर्ण संग्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते। 

AC के आभास का संकेत यम-यमी सुक्त (१०।१०) में भी उपल्ब्ध होता है, 
जहाँ यमी अपने भ्राता यम से प्रणय-याञ्चा करती है और यम उसके प्रलोमनों से अपने 
की बचाता है | 


(ख) अलड्ूर-विधान 

ऋगवेद को कविता अछद्भारों की छटा से भी चमत्कारमयी बन गई है। ये 
अलङ्कार स्वतः आविभृंत अछूङ्कार हैं, जो कवि के कथन को प्रभावशाली बनाने में, 
अतिपाद् विषय का रोचक चित्र प्रस्तुत करने में एवं हृदय के भावों को आर्वाजत करने 
में सवथा समर्थे Fl रूपक वेद का एक प्रशंसनीय बहुळ-प्रयुक्त अलङ्कार है । वेद की 
चोली ही ख्पकमयी है । सुन्दर उपमाओं का एक रमणीय सन्तान ऋग्वेद के मन्त्रों में 


उल्लसित होता है। अन्य भळङ्कारों के अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, समासोक्ति आदि अनेक 
TOS के सो दर्शन यहां हमें मिलते हैं । 
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उपमा ऋग्वेदीय कवि का बहुत प्यारा अलंकार है जिसकी लड़ी पर लड़ी बड़ी 
चारुता के साथ विन्यस्त की गई है (ऋग्‌० ११ २४७)-- 
अञ्जातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानामु । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः ॥ 


उषा कभी आतृहीन भगिनी के समान अपने दायभाग को लेने के लिए पितृस्थानीय 
सूर्य के पास आती है, तो कभी वह सुन्दर बस्त्र पहन कर पति को अपने प्रेमपाद में 
बाँघने के लिए मचळने वाळी सुन्दरी के समान पति के सामने अपने सुन्दर रूप तके 
THE करती है | 


वैदिक कवि उपमान के चयन के लिए अपने आस-पास के पशु जीवन को आधार 
बनाता है । सायंकाल गोचर-भूमि से घर लोटने वाली गायों का दृश्य उसे इतना प्यारा 
है कि उसे वह तुलना के लिए प्रस्तुत करने से कभी नहीं चुकता । 


इन्द्र की स्तुति (१।३२) के अवसर पर आङ्गिरस हिरण्यस्तूप ऋषि कौ यह्‌ 
उक्ति है कि त्वष्टा के द्वारा निमित स्वरयुक्त aa के द्वारा जब इन्द्र ने पर्वत में आश्रय 
लेकर निवास करनेवाले वृत्र को मारा, तब रंभाती हुई घेनुओं के समान जल जोखें 
से बहता हुआ समुद्र की ओर चल निकला--(१।३२।२) । 


agag पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै ast स्वयं ततक्ष । 
वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अज्ञः समुद्रमव जग्मुरापः ॥ 


यहाँ am aaa’ को उपमा से सायंकाळ चारागहों से छौटने वालो, अपने 
बछड़ों के लिए उतावली से जोरों से रंमाती हुई और दोड़ती हुई गायों का मनोरम 
दृश्य. ेतरों के सामने झूलने लगता El जोरों से बहने वाले, रोर शोर करने वाळे, 
बहुत दिनों तक रुके रहने के बाद प्रवाहित होने वाले जल के लिए इससे अधिरू सुन्दर 
उपमा का विधान नहीं हो सकता । 
हृदयवृत्तियों की मामिक अभिव्यक्ति के लिए वरुणसूक्तों का अनुशीलन विशेष 
सहायक सिद्ध होगा। महषि वसिष्ठ ने एक नितान्त भावप्रवण सूक्त (ऋग्वेद 
wick) में अपने आराध्यदेव वरुण के प्रति अपना कोमल उद्गार प्रकट किया । 
वे सुन्दर शब्दों में कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने आप पूछ रहा हूँ कि कब मे वरुण के 
साथ मंत्रीसृत्र में बंध जाऊंगा ? क्रोघरहित होकर वरुण प्रसन्नचित्त से क्या मेरे द्वारा 
दी गई हवि को ग्रहण करेंगे ? कब मैं प्रसन्न-मानस होकर उनको दया को देखूंगा 
(ऋक्‌ ० ७।८६।२)— 3 
उत स्वया तन्वा सं वदे ततू कदा न्वन्तवेरुणे भुवा!न । 
कि मे हव्यमहूणानो जुषेत कदा मृडीक॑ सुमना अभिख्यस्‌ ॥ ; 
१७ i 
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जब विद्वानों की मीमांसा से उसे वरुण के कोप का पता चलतां है तव वह कह 
उठता है कि हे देव, पितरों के द्वारा किये गये प्रोहों को दूर कर दीजिए और उन द्रोहो 
तथा विरोधों को भी दूर हटाइए जिन्हें हमने अपने शरीर से स्वयं किया है। जिस 
प्रकार पशु को चुराने वाले चोर को तथा बछडे को रस्सी से लोग छुड़ा देते 
हैं, उसी प्रकार आप भी अपराध को रस्सी में बंधे वसिष्ठ को भी मुक्त कीजिए 
(ऋक्‌ ७८६५) । 

अव दुर्धानि पित्र्या सृजा नोऽव या वयं चक्कमा तनूभिः । 

अव राजन्‌ पशुतुपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठस्‌ ॥ 


नम्नता तथा दीनता, अपराघ-स्वीकृति तथा आत्मसमर्पण को भव्य भावनाओं से 
मण्डित यह सूक्त वैष्णव भक्तों की उस वाणी की सुध दिलाता है जिसमें उन्होंने अपने 
को हजारों अपराधों का भाजन बताकर भगवान्‌. से आत्मसात्‌ करने की याचना 
की है। l 

सूर्य के उदय का दृश्य कवियों को बहुत ही प्यारा है जिसका वर्णन अनेक.अलं- 
कारों के सहारे किया गया है । एक कवि कहता है कि सूर्य के yar होने पर उसकी 
किरणें अन्धकार को उसी प्रकार दुर कर देती हैँ जैसे कोई व्यक्ति किसी चर्म को पानी 
के भीतर रख देता है (४।१३।४) -- 

दविध्वतो waa: सुयंस्य चर्मेवावाधुस्तमो अप्स्वन्तः। 


रूपको की भी बहुलता ऋग्वेदीय मंत्रों में उपलब्ध होती है । सूर्य आकाश का 
सुनहला मणि है (दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति-७।६३।४) । सूर्य वह रङ्गीन पत्थर 
है जो आकाश में स्थापित है (मध्ये दिवो .निहितः पूरिनरशमा-५।४७।३) । अग्नि 
अपनी प्रभा से आकाश को छू रहा हैं” स्पष्ट ही अतिशयोक्ति का सूचक मन्त्र है 
(घृतप्रतीको बृहता दिवि स्पुशा--५। १।१) । ऋतचेद में अतिशयोक्ति का उदाहरण 
बह प्रख्यात मंत्र है जिसमें यज्ञ को (सायण के अनुसार) अथवा शब्द की (पतञ्जलि 
के अनुसार) अथवा काव्य को (राजरोखर के अनुसार) भव्य स्तुति की गई है 
(४५८३)-- 
चत्वारि शुंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आ विवेश ॥ 
दूसरा उदाहरण है वह प्रसिद्ध मन्त्र जो तवाद की मूल बैदिक भित्ति है 
(१।१६४।२०) | 
. ` द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समानं get परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनस्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
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सुन्दर पंखवाले, सदा साथ रहने वाळे, समान ख्याति रखने वाले दो भिन्न पक्षी 
एक हो वृक्ष पर आश्रय छेते हैं, जिसमें से एक स्वादु मोठे फछ को खाता है और 
इसरा विना खाये हुए ही विराजमान है । यहाँ पल्ीद्वयरूपी उपमान के द्वारा जीवात्मा 
तथा परमात्मा रूप उपमेय का सर्वथा निगरण होने से अतिशयोक्ति है; उत्तराषं में 
दोनों पक्षियों के स्वभाव में विभिन्नता के कारण ‘sata’ अळंकार का भी गूढ़ 
संकेत है। व्यतिरेक का एक अन्य सुन्दर उदाहरण है ऋतचक्र का वर्णन, जो सामान्य 
चक्र से भिन्न दिखलाया गया है--'द्वादशार' न हि तज्जराय वर्वीत चक्रं परि द्यामृतस्य' 
(ER १।१६४।११) । 
उपनिषदों में भी अनेक सुन्दर अंळकारों के दृष्टान्त मिलते हूँ। शरीर रथ का 
रूपक कठोपनिषद्‌ में (१।३।३) नितान्त विख्यात है । ऋतुवर्णन के भी सुन्दर 
मन्त्र ऋग्वेद में मिलते हैं। पर्जन्यसुक्त (५८३) में वर्षा का बड़ा ही नैसगिक 
चर्णन है। मण्डूक-सूक्त (७।१०३) भी वर्षा के समय का एक रमणीय दुश्य प्रस्तुत 
करता है, जव एक मेढकै की आवाज सुनकर दूसरा मेंढक अपनी टर्टर की आवाज 
छगाता है। यह cat गुरु के वचन को सुनकर वेदघ्वनि करनेवाले शिष्यों की पाठ्य 
ध्वनि के समान प्रतीत होती है (“वेद पढ़े जनु बटु समुदाई'--तुलसी दास) | 
यदेषामन्यो अन्यस्य वाच॑ शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः | 
सबै Test समृधेव पव॑ यतु सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥ 


इस प्रकार वेदों में अळंकारों की भी प्रभा आलोचकों की दृष्टि बलात्‌ आकृष्ट 
करती है | = 
सौन्दर्य को कल्पना 

उषादेवी के विषय में उपलब्ध सूक्तों का अनुशीळन हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता 
है कि वे काव्य की दृष्टि से नितान्त सरस, सहज तथा भव्यभावनामण्डित हैं। प्रातःकाल 
अरुणिमा से मण्डित, सुवर्णच्छटा से विच्छुरित प्राची-नमोमण्डल पर दृष्टिपात करते 
समय किस भावुक के हृदय में सोन्‍्दर्य की भावना का उदय नहीं होता ? वैदिक ऋषि 
उसे अपनी प्रेमभरी दृष्टि से देखता है और उसकी दिव्य छटा पर रोझ उठता है। उषा 
मानवी के रूप में कवि हृदय के नितान्त पास आती है । यदि उषा केवर महान्‌ तथा 
स्वर्ग की अधिकारिणी-मात्र होती, तो इस विश्व से परे अर्घ्वलोक में अपनी दिव्य छवि 
छहराती रहती, मानव-जगत्‌ से ऊपर उठकर अपनी भव्य सुन्दरता से मण्डित होकर 
अपने में ही पुक्षीभूत बनी रहती, तो हमारे हृदय में केवल कौतुक या विस्मय जाग्रत 
होता, घनिष्ठता नहीं | जब हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तृत तथा व्यापक हो 
जाता है कि हम अपनी पृथक्‌ सत्ता का सर्वथा निर्मूलन कर प्राकृतिक सत्ता के भीतर 


नरसत्ता का सद्यः अनुभव करने लगते हैं, तब अनत्यता की भावना जन्म Sat है। 
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इसका फल यह होता है कि कवि उषा को कभी कुमारी के रूप में, कभी गुहिणी के 
रूप में और कभी माता के रूप में देखता है; बाह्य सौन्दर्य के भीतर कवि आन्तर 
सौन्दर्यं का अनुभव करता है । उषा केवल बाह्य सौन्दर्य की प्रतिमा न होकर कवि के 
लिए आन्तरिक सुषमा का भी प्रतीक बन जाती है। 
कवि की दृष्टि उषा के रम्यरूप पर पड़ती है और वह एक सुन्दर मानवी के 
रूप में देखकर प्रसन्न हो उठता है । वह कहता है- हे प्रकाशवती उषा, तुम कमनीय 
कन्या की भाँति अत्यन्त आकर्षणमयी बनकर अभिमत फलदाता सूये के निकट जाती 
हो तथा उनके सम्मुख स्मितवदना युवती की भांति अपने वक्ष को आवरणरहित करती 
हो (ऋक्‌० ११२३।१०)-7 
कन्येव तन्वा शाशदानां एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ | 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवंक्षांसि कृणुषे विभाती ॥ 


यहाँ कवि की मानवीकरण की भावना अत्यन्त प्रबल हो उठती है । यहाँ उषा के 
कुमारीरूप की कल्पना है! स्मितवदना सुन्दररूप को प्रकट करनेवाली युवती कन्या 
की कल्पना सूर्य के पास प्रणय-मिलन की भावना से जानेबाली उषा के ऊपर कितनी 
सयुक्तिक तथा सरस है । 
उषा के ऊपर की गई अन्य कल्पना के भीतर भी उतना ही औचित्य दृष्टिगोचर 
हो रहा है। वह अपने प्रकाश द्वारा संसार को उसी प्रकार संस्कृत करती है, जिस 
प्रकार योद्धा अपने शस्त्रों को घिसकर उनका संस्कार करता है (amo ६।६४।३) ¬ 
अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून्‌ बाधते तमो अजिरा न वोलूहा। 


उषा अपने प्रकाश को इसी प्रकार फैलाती है जिस प्रकार ग्वाला चरागाह में 
गौवों को फैला देता है, अथवा नदी अपने जळ को विस्तृत करतो है (१९२।१२)-- 
age चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुनं क्षोद उविया व्यश्वैत | 


उषा का नित्य-प्रति उदित होना उसके अमरत्व की पताका है (२।६।३)- 
उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्य केतु: । 
उषा का नित्य-प्रति एकाकार रूप से आना कवि की दृष्टि में चक्र के आवर्तत के 
समान है । जिस प्रकार चक्र सदा आवतित होता रहता है, उसी प्रकार उषा भी 
अपना आवर्तन किया करतो है (३।६।३)-- 
समानामथं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्याववृंत्स्व | 


: इन उदाहरणों में उपमा का विधान उषा की रूपभावना को तीव्र बनाने के लिए 
as ही उचित ढंग के: प्रयुक्त किप्रा Mb है॥,9400 Collection. 
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उषा-विषयक मन्त्रों के अनुशीलन से हम वैदिक ऋषियों की प्रकृति के प्रति 
उदात्त भावना को भी भलो-मांति समझ सकते है । प्रकृति का चित्रण दो प्रकार 
से होता है-- 

(१) अनावृत वर्णन--बर्थात्‌ प्रकृति का स्वतः आलम्बनत्वेन वर्णन, जहाँ 
Safe की नैसर्गिक माधुरी कवि-हृदय को आकृष्ट करती है और अपने आनन्द से कवि- 
मानस को सिक्त करती है । 


(२) अलंकृत वर्णन--जहाँ प्रकृति तथा उसके व्यापारो का मानवीय-करण 
किया गया है | प्रकृति frets च होकर चेतन प्राणी के समान नाना व्यापारों का 
सम्पादन करती Fl वह कभी स्मितवदना सुन्दरी के समान दर्शकों का हृदय आकृष्ट 
करती है, तो कभी उग्ररुप -भीषण जन्तु के समान हमारे हृदय में भय तथा क्षोम 
ऊत्पन्न करती है । 


वैदिक कवि की इस द्विविधि भावना का स्फुट निदर्शन हमें मिलता है उषा-सम्वन्धी 
भावनाओं में । प्राची क्षितिज पर सुवर्ण के समान अरुण छटा छिटकाने वाली उषा 
का साक्षात्कार करते समय कवि का हृदय इस कोमल चित्र में रम जाता है और 
चह उल्लासमयी भाषा में पुकार उठता है (३।६१।२)-- 

उषो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती | 

आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वाः हिरण्यवर्णा पुथुपाजसो ये॥ ' 

हें प्रकाशमयी उषा, तुम सोने के रथ पर चढ़कर अमरणशील बनकर चमको। 
तुम्हारे उदय के समय पक्षिगण सुन्दर रसमय वाणी का उच्चारण करते Fl सुन्दर 
शिक्षित पृथु बल से सम्पन्न घोड़े सुवणं वर्णवाछी तुम्हें वहन करें | 

अलंकृत वर्णन के अवसर पर उषा से सम्बद्ध रूप तथा व्यापारों पर मानवीय रूप 
ओर व्यापारों का बड़ा हो हृदयरक्षक आरोप किया गया हे । एक स्थल पर कवि 
उषा की खूपमाधुरो का वर्णन करते समय शोभनवस्त्रा युवती के साथ उसकी तुलना 
करता हे (AERO ११२४७)-- 

` जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः ।. 


यहाँ कवि नारी के कोमल हृदय को स्पशं कर रहा है । पति के सामने कौत सुन्दरी 
अपने हृदय के उल्लास तथा मन की वासना को गुप्त रख सकती है ? और कोन ऐसी 
स्री होगी जो पति के सामन अपने सुन्दरतम सज्जा-सम्पन्न रूप को प्रकट करना 
नहीं चाहती ? अपने पतिभूत सूर्य का अनुगमन करने वाली उषा के आचरण में कवि 
साध्वी सती के आचरण की स्फुट अभिव्यक्ति पाता है (७।७९।३) । एक स्थान पर्‌ 
कवि अय से शंकित होकर कह उठता हे कि कहीं उषा के सुकुमार शरीर को सूर्य की 
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तीक्षण किरणें dar न कर दें, जित प्रकार राजा चोर को या शत्रु को संतप्त करता 
है (५।७९।९) 


नेत त्वा स्तेनं यथा रिपुं तपाति सुरो अचिषा । सुजाते अश्वसुनृते ॥ 
अन्यत्र रंगमंच के ऊपर अपना उल्लासमय नृत्य दिखलाने वाली नर्तकी की समता 
कवि प्रातःकाल प्राची क्षितिज के रंगमंच पर अपने शरीर को विशद रूप से दिखलाने 
वाली उपा के साथ करता हुआ अपनी कला-प्रियता का परिचय देता है (१।९२।४) 
अघि पेशांसि वपते नृतूरिवापोणुंते वक्ष उस्रेव बजंहस्‌ ॥ 


महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में प्रकृति के द्विविध रूप की भव्य झाँकी 
प्रस्तुत की है । 'क्रतु-संहार” में प्रकृति अपने अनावृत रूप में पाठकों के सामने अपनी 
रमणीय छवि दिखलाती है, तो मेघदूत में वह अलंकारों की सजावट से चमत्कृत तथा 
कोमल हादिक भावभङ्गियों से स्तिग्ध रमणी के रूप में आकर प्रस्तुत होती है | कालि- 
दास का यह प्रकृति-चित्रण ऋग्वेदीय मञ्जुल धारा के ही अन्तर्गत है | 


(२) वैदिक आख्यान 


संहिताओं के अध्ययन से इतिहास तथा आख्यान की सत्ता का प्रमाण हमें वैदिक 
युग में उपलब्ध होता है । प्राचीन ग्रन्थों में इतिहास-पुराण के एक साथ और पृथक्‌” 
पृथक्‌ उल्लेख पाये जाते है । अथवंवेद में इतिहास-पुराण का निर्देश मौखिक साहित्य 
के रूप में न होकर लिखित ग्रन्थों के रूप में किया गया मिलता है। छाग्दोग्य-उपनिषद्‌ 
(७१) में इतिहास-पुराण अध्ययन-अध्यापन का मुख्य विषय बतलाया गया R t 
कौटिल्य (तृतीय शती वि० go) ने इतिहास के अन्तगेत इन विषयों की गणना की 
है--पुराण (प्राचीन आख्यान), इतिवृत्त (इतिहास), आख्यायिका (कहानियाँ), 
- उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र; . जिनका श्रवण अपराह्न में राजा को अपने ज्ञान” 
वधन के लिए अवश्यमेव करना चाहिये । इतिहास को यह परिवृंहित कल्पना अवान्तर 
काल से सम्बन्ध रखती है, प्राचीनकाल में भी इस प्रकार के साहित्य की स्थिति 
अवश्यमेव विद्यमान थी । ; 


„ वेदों को व्याख्या-प्रणाली का अन्यतम प्रकार 'ऐतिहासिकों का भी था, जिसका 


, उल्लेख यास्क ने Fram में अनेकशः किया है। 'वृत्र' की व्याख्या में ऐतिहासिकों का 
कहना था कि यह त्वाष्ट असुर की संज्ञा है | इस प्रकार इन व्याख्याकारों की सम्मति में 
वेदों में अनेक महत्त्वपूर्ण आख्यान विद्यमान हैं । ऋग्वेद में आख्यानो की संख्या कम 

नहीं है । इनमें से कुछ आख्यान तो वैयक्तिक देवता के विषय में हैं और कुछ आख्यान 
किसी सामूहिक घटना को लक्ष्य कर प्रवृत्त होते हैं । तथ्य यह है कि आख्यानों के मूल 
रूप की अभिव्यक्ति रेह करो में, रिती: हे. पनी युगों में ही आख्यान 


- 
ST SAT PL 


Digitized by Ary उव Foundation Chennai and eGangotri 
फा साहित्यिक र 


२६१ 


परिस्थिति के परिवर्तन से अथवा नवीन युग की नवीन कल्पना के प्रभाव से ८ रिवतित 
और परिवृ हित होकर विकसित दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के अनेक 
आख्यान ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, सुत्र-ग्रन्थो में, रामायण महाभारत में तथा विभिन्न 
पुराणों में अपनी घटनाओं की स्थिति के विषय में विशेष रूप से विकसित और 
परिवर्तित उपलब्ध होते हैं। इस विकास के ऊपर तत्तत्‌ युग की घामिक भोर 
सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से अङ्कित दृष्टिगोचर होता है | मूल के 
सरल आख्यान पिछले ग्रन्थों में अनेक विस्तृत घटनाओं से मण्डित होने से विषम तथा 
मिश्चित रूप में हमें उपलब्ध होते हैं । ऋग्वेद में इन्द्र तथा अश्विन्‌ के विषय में भी 
अनेक आख्यान मिलते हैं, जिनमें इन देवों की वीरता, पराक्रम तथा उपकार को भावना 
को स्पष्ट अंकित किया गया है | ऋग्वेद के भीतर ३० आख्यानों का स्पष्ट निर्देश किया 
गया है, जिनमें से कतिपय प्रख्यात आख्यानों की महत्त्वपूर्ण सूँची यह है--शुनःशेष 
(१२४), अगस्त्य और लोपामुद्रा (१।१७९), गृत्समद (२१२), वसिष्ठ और 
विश्वामित्र (३५३, ७३३ आदि), सोम का अवतरण (३।३३), त्र्यरुण और वुश- 
जान (५२), अग्नि का जन्म (५११), इयावादव (५३२), बृहस्पति का जन्म 
(६।७१), राजा सुदास (७१८), नहुष (७९५), अपाला (८९१), नामा- 
नेदिष्ट (१०६१, ६२), वृषाकपि (१०।८६), उर्वशी और पुरूरवा (१०।९५) 
सरमा और पणि (१०।१०८), देवापि और शन्तनु (१०।९८], नचिकेता (१०१ 
१३५) | इनके अतिरिक्त दान-स्तुतियों में अनेक राजाओं के नाम उपलब्ध हैं, 
जिनसे दान पाकर वैदिक ऋषियों को उनकी स्तुति में मन्त्र लिखने को भव्य प्रेरणा 
मिली । 


प्रख्यात आख्यान? 


शुनःशेप का आख्यान ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में (UY, २५) बहुशः संकेतित 
होने में सत्य घटना के ऊपर आश्रित प्रतीत होता है। ऐतरेय-ब्राह्मण (७।३) में यह 
आख्यान बड़े विस्तार के साथ वणित है, जिसके आदि में राजा हरिश्चन्द्र का और अन्त 
में विश्वामित्र का सम्बन्ध जोड़कर इसे परिवर्धित किया गया है। वरुण की कृपा से 
ऐक्ष्वाक नरेश हरिशचन्द्र को पुत्र उत्पन्न होना, समर्पण के समय उनका जंगल में भाव 
जाना, हरिश्चन्द्र को उदररोग की प्राप्ति, रास्ते में अजीगर्त के मध्यम पुत्र शुनःदोप का 
क्रय करना, देवताओं की कृपा से उसका वध्य पशु होने से बच जाना, विश्वामित्र के 
द्वारा उसको कृतक-पुत्र बनाना आदि आख्यान की घटनायें इस नितान्त प्रख्यात हैँ । 


१, द्रष्टव्य बलदेव . उपाघ्याय--'वैदिक कहानियाँ | इस ग्रन्थ में वैदिक आश्यानों 
का विवरण बड़ी रोचक शैली में किया गया है। (प्रकाशक, चौखम्भा विश्व« 
भारती, काशी १९८०) २7 
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उर्वशी और परूरवा का आख्यान--वेदयुग की एक रोमाञ्चक प्रणयगाथा 
RI देवी होने पर भी उर्वशी ने राजा पुरूरवा के साथ प्रणय-पाश में बद्ध 
होकर पृथ्वीतंल पर रहना अंगीकार किया था, परन्तु इसके लिए राजा को तीन 
शते माननी पड़ी थीं--वह सदा घृत का ही आहार किया करेगी; उसके प्यारे दोनों 
मेष सदा उसकी चारपाई के पास बंधे रहेंगे. जिससे कोई उन्हें चुरा न सके; तीसरी 
बात सबसे विकट यह थी कि यदि वह किसी भी अवस्था में राजा को नग्न देख लेगी 
तो एक क्षण में वहाँ से गायब हो जायगी । पुरूरवा ने इन्हें स्वीकार कर लिया और 
दिव्य प्रेयसी के संग में आनन्द-विमोर होकर अपना जीवन बिताने लगा, परन्तु गन्धवों 
को उर्वशी की अनुपस्थिति में स्वर्ग नीरस तथा निर्जीव प्रतीत होने लगा; फलतः उन्होंने 
उन शर्तों को तोड़ डालने के लिए एक छल की रचना की | रात के समय उन्होंने 
wat के पास से एक मेष को चुरा लिया । मेष की करुणाजनक वोली सुनते ही 
उर्वशी ने चोर को पकड़ने के लिए राजा को ललकारा, जो तुरन्त ही आकाश में मेष 
की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। उसी समय गन्धर्वो ने बिजली को आकाश में चमका 
दिया । राजा का नग्न शरीर उर्वशी के सामने स्पष्टतः प्रकट हो गया । वह राजा को 
छोड़कर बाहर निकल पड़ी । राजा उसके विरह में विषण्ण होकर पागल को तरह 
भूमण्डल में घूमने लगा । अन्ततोगत्वा कुरुक्षेत्र के एक जलाशय में उसने हंसिनियों 
को पानी पर तैरते हुए देखा और उनमें हंसी का रूप धारण करने वाली अपनी प्रेयसी 
को! पहचाना । उसे लौट आने की विनम्र प्रार्थना की, परन्तु उर्वशी किसी प्रकार भी 
राजा के पास लोट आने के लिए तैयार नहीं हुई। राजा की दयनीय दशा देखकर 
गन्धो के हृदय में सहानुभूति उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे अग्निविद्या का उपदेशं दिया 
जिसके अनुष्ठान से उसे उर्वशी का अविच्छिन्न समागम प्राप्त हुआ | 

ऋग्वेद के प्रख्यात सूक्त (१०।९५) में दोनों व्यक्तियों का कथनोपकथन मात्र हे, 
परन्तु शतपथ-ब्राह्मण ने (१।१।५।१) इस कथानक को रोचक विस्तार के साथ निबद्ध 
किया है, तथा इस प्रणय कथा के अंकन में साहित्यिक सौन्दर्य का भी परिचय दिया है | 
विष्णुपुराण (४६), मत्स्यपुराण (अध्याय २४) तथा भागवत (९।१४) में इसी 
कथा का रोचक विवरण हम पाते हैं। कालिदास ने 'विक्रमोर्वशीय? त्रोटक में इस 
कथानक को नितान्त मञ्जुल नाटकीय रूप प्रदान किया । इस आख्यान के विकास 
में एक विशेष तथ्य की सत्ता मिळती है । पुराणों ने तथा कालिदास ने मत्स्यपुराण 
का आघार लेकर इसे प्रणयगाथा के रूप में हो अंकित किया, परन्तु वेदिक आख्यान में 
पुरूरवा पागल प्रेमी न होकर यज्ञ का प्रचारक नरपति है | वह पहिला व्यक्ति है जिसने 
घौत afa (आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणारिन नामक त्रेता अग्नि) की स्थापना का 
J रहस्य जानकर यज्ञ-संस्था का प्रथम विस्तार किया । पुरूरवा के इस परोपकारी रूप की 

अभिव्यक्ति वैदिक आख्यान का वैशिष्टय है । 
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च्यवान भागंव तया सुकन्या मानवी का आब्यान भारतीय नारीचारत्र का एक 
"नितान्त उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित करता हे । यह कथा ऋग्वेद के अश्विन से सम्बद्ध 
अनेक सूक्तो में संकेतित है (१११६, ११७ आदि)। यही कथा ताण्ड्यब्राह्मण 
(१४६।११) में, निरक्त (४१९) में, शतपथ (काण्ड ४) में, तथा भागवत 
{स्कन्ध ९, अध्याय ३) में भी विस्तार से दी गई है। च्यवन का बैदिक नाम 
“च्यवान' है । सुकन्या की वैदिक कहानी उसको पौराणिक कहानी की अपेक्षा कहीं 
अधिक उदात्त और आदशंमयी है । पुराण में सुकन्या ऋषि की चमकतो हुई आँखों 
को छेदकर स्वयं अपराध करती है और इसके लिए उसे दण्ड मिलना स्वाभाविक ही 
“है, परन्तु वेद में उसका त्याग उच्चकोटि का है; सैनिक बालकों के द्वारा किये गये इस 
अपराघ के निवारण के लिए सुकन्या वृद्ध च्यवान ऋषि को आत्मसमर्पण करती है । 
उसके दिव्य प्रेम से प्रभावित होकर अश्विनों ने च्यवान को वार्धक्य से मुक्त कर दिया 
और उन्हें नूतन यौवन प्रदान किया । 
तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनेक आख्यान कालान्तर में परिवर्तित 
या विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के कारण अपने विशुद्ध रूप से नितान्त 
विकृत रूप धारण कर लेते हूँ । विकास को प्र क्रिया में अनेक अवान्तर घटनायें भी उस 
आख्यान के साथ संदिष्ट होकर उसे एक नया रूप प्रदान करती हूँ, जो मूल आख्यान 
से नितान्त विरुद्ध सिद्ध होता है । शुनःशेप तथा वसि्ठ-विश्वामित्र के कथानकों का 
अनुशीलन इस विचित्र सिद्धान्त के प्रदर्शन में दृष्टान्त प्रस्तुत करता है । “शुनःशेप” का 
आख्यान ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (सूक्त २४, २५) में स्पष्टतः संकेतित है, जिसका 
विस्तार ऐतरेय (सप्तम पंचिका) में उपलब्ध होता है । यहाँ शुनःशेप का आख्यान 
आरम्भ में राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहिताश्व के सांथ तथा कथान्त में ऋषि विश्वामित्र 
के साथ सम्बद्ध होकर एंक भव्य नवीन रूप धारण कर नेता है। उसके अन्य दो 
भाइयों, उसके पिता के दारिद्रय, उसके बेचने आदि कीं समस्त घटनाएँ कथानक में 
रोचकता लाने के लिए पीछे से गढ़ी गई प्रतीत होती है! “शुनःशेप” का अर्थ भी कुत्ते 
से कोई सम्बन्ध नहीं रखता, 'शुनः' का अर्थ है सुख, कल्याण तथा शेप कां अर्थ हे 
स्तम्भ, खम्भा । अतः 'शुनःदोप' का अर्थ ही है “सौख्य का स्तम्भ! और इस प्रकार 
यह कथानक वरुण के पाश से मुक्ति का सन्देश देता हुआ कल्याण के मार्ग को प्रशस्त 
नाता है | 
वसिष्ठ-विश्वामित्र का आख्यान ऋग्वेद में स्वतः संकेतित हे । ये दोनों ऋषि 
सम्भवतः भिन्न-भिन्न समय में राजा सुदास के पुरोहित थे। ये उस युग के ऋषि हे 
जो चातुर्वण्य के क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है । दोनों में परम सौहाई तथा मैत्री 
की भावना का साम्राज्य विराजता है | दोनों तपस्या से पूत, तेज के पुञ्ज तथा 
अलौकिक शक्तिशाली महापुरुष हैं, परन्तु अवान्तर ग्रन्थों मं- रामायण, पुराण, बहद- 
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देवता आदि में--दोनों के बीच एक महान्‌ संघर्ष, वैमनस्य तथा विरोध की कल्पना 
का उदय मिलता है। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व पाने के लिए लालायित, वसिष्ठः 
के द्वारा अनञ्जीकृत होने पर उनके पुत्रों के विनाशक के रूप मे चित्रित किये गये हैं । 
इसी कल्पना के आधार पर आलोचकों ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच घोर विद्रोह 
को एक अमंगलमय दुर्ग खड़ा कर दिया है, जो वास्तव में निराधार, उपेक्षणीय तथा 
नितान्त श्रान्त है । वैदिक आख्यान के स्वरूप से अपरिचित व्यक्ति ही इन पावनच रित्र 
ऋषियों के अवान्तरकालीन वर्णनों से इस भ्रान्त निर्णय पर पहुँचता है कि प्राचीन 
भारत में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच महान्‌ विरोध तथा संघर्ष था । यह वास्तव 
में निराधार कल्पना है। वैदिक आख्यानों का विकास अवान्तर युग में किंस प्रकार 
सम्पन्न हुआ; यह अध्ययन का एक गम्भीर विषय है । कतिपय आख्यानं के विकास 
का इतिहास बड़े रोचक ढंग से कई विद्वानों ने वर्णन किया है U 
वेदिक आख्यान का तात्पर्यं 

आख्यानो का तात्पर्य क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में विद्वानों की पर्यास विमति 
है । अमेरिकन विद्वान्‌ sto ब्लूमफील्ड ने इस विषय की चर्चा करते हुए उन विद्वानों 
के मत का खण्डन किया है जिन्होंने इन आख्यानों की रहस्यवादी व्याख्या प्रस्तुत की 
है । उदाहरणार्थ ये रहस्यवादी वैदिक पुरूरवा के आख्यान के भीतर एक गम्भीर रहस्य 
का दर्शन करते हैं । उनकी दृष्टि में पुरूरवा सूर्य और उर्वशी उषा है । उषा और सूर्य 
का परस्पर संयोग क्षणिक ही होता है। उनके वियोग का काल वड़ा ही दीर्घ होता 
है । वियुक्त सूर्य उषा की खोज में दिन भर उसके पीछे घूमा करता है, तब कहीं 
जाकर फिर दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों का समागम होता है । प्राचीन भारत के afew 
विद्वानों की व्याख्या का यही रूप था । अतः इन आख्यानों की उनके मानवीय मूल्य से 
वञ्चित रखना कथमपि न्याय और उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 

इन आसख्यानों के अनुशीलन के विषय में दो तथ्यों पर घ्यान देना आवश्यक 
है :-(क) क्रखेदीय आख्यान ऐसे विचारों को अग्रसर करते हैं. और ऐसे व्यापारों 
का वर्णन करते हैं जो मानव सनाज के कल्याण-साधन के नितान्त समीप हैं। इनका 
अध्ययन मानव-मूल्य के दृष्टिकोण से ही करना चाहिये । ऋग्वेदीय ऋषि मानव की 
कल्याणसिद्धि के लिए उपादेय तत्वों का समावेश इन arent के भीतर करता है । 
(ख) उसी युग के वाताबरण को ध्यान में रखकर इनका मूल्य. और तात्पर्य निर्धारण 
करना चाहिये; जिस युग में इस आख्यानों का आविर्भाव हुआ था । अर्वाचीन तथा 
नवीन दृष्टिकोण से इनका मूल्म-निर्धारण करना इतिहास के प्रति घोर अन्याय़ होगा । 
इन तथ्यों की आधारशिला पर ही आख्यानो की व्याख्या समुचित और वैज्ञानिक होगी | 
१. हरियप्पा-ऋरवेदिक लीजेण्डस श्रृदी एजेज--पुना, १९५३ | 
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आल्यानों की शिक्षा मानवसमाज के सामूहिक कल्याण तथा विश्वमंगल की. 
अभिवृद्धि के निमित्त है। भारतीय संस्कृति के अनुसार मानव और देव दोनों परस्पर 
सम्बद्ध हैं । मनुष्य यज्ञों में देवों के लिए आहुति देता है, जो प्रसन्न होकर अभिलाषा 
पूर्ण करते हैं और अपने प्रसादों की वृष्टि उसके ऊपर निरन्तर करते हैं । इंद्र तया: 
afaq विषयक आख्यान इसके विशद दृष्टान्त हैं । यजमान के द्वारा दिये गये सोमरस 
का पान कर इन्द्र नितान्त प्रसन्न होते हैं और उसकी कामना को सफल बनाते हैं । 
अवर्षण के दैत्य (qa) को अपने aa से छिन्न-भिन्न करके सब नदियों को प्रवाहित 
करते हैं । वृष्टि से मानव आप्यायित होते हँ, संसार में शान्ति विराजने लगती है ।. 
कालिदास ने इस वैदिक तथ्य को थोड़े शब्दों में रघुवंश (सर्ग ४१६) में बडी 
सुन्दरता से अभिव्यक्त किया है | : i 


प्रत्येक आख्यान के अन्तस्तल में मानवों के शिक्षणार्थ तथ्य अन्तरनिहित हैं ९ 
अपाला आत्रेयी (ऋग्‌० ८९१) का आख्यान नारीचरित्र की उदात्तता तथा तेजस्विता 
का विशद प्रतिपादक है । राजा त्र्यरुण त्रैवृष्ण और वृषजान का आख्यान (ऋग्‌० ५२; 
ताण्डयन्ना० १३।६।१२; ऋग्विधान १२।५२; वृहद्देवता ५।१४-२३) वैदिककालीनः 
पुरोहित की महत्ता और गरिमा का स्पष्ट संकेत करता है । सोभरि काण्व का आख्यान 
(ऋग्‌० ८१९, ८८१; ` निरुक्ति ४१५; भागवत ९।६) संगति के महत्त्व का प्रति- 
पादन करता है । उषस्ति चाक्रायण (छान्दोग्य, प्रथम प्रपाठक, खण्ड १०-११) का 
आख्यान अन्न के सामुहिक प्रभाव तथा गौरव की कमनीय कथा है । शुनःशेप के 
आख्यान में देवता की अनुकम्पा का उज्ज्वल संकेत है। देवों: की कृपा से शुनःशेप 
अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ होता है। वसिष्ठ तथा विश्वामित्र के आख्यान को 
भलीभाँति विश्लेषण न करने से इन ऋषियों के विषय में अनेक अनर्गल और निराधार 
कल्पना का जन्म होता है । वसिष्ठ तपस्या की मूर्ति हैँ तथा विश्वामित्र पुरुषकार की । 
दोनों परस्पर में गाढ़ मित्र हैं तथा वैदिक नृपति के समानरूप से यागों का सम्पादन 
करते हैँ । उनका वैरभाव और संघर्ष क्षागक है, परन्तु पिछले युग में उनके संघर्ष 
को बढ़ाकर दिखाने का प्रयास है। श्यावाश्व आत्रेय की कथा Cao ५६१) 
ऋषि के गौरव को, प्रेम की महिमा को तथा कवि को साधना को बड़ी सुन्दर 
रीति से अभिव्यक्त करती है । ऋग्वेदीय युग की यह प्रख्यात प्रणय कहानी है, जिसमें 
प्रेम की सिद्धि के लिए इ्यावाश्व तपस्या के बल पर मत्त्रद्रष्टा ऋषि बन जाते हैं | 
दघ्यङ्‌ आधर्णव का आख्यान (ऋग्‌० १।११६।१२; शतपथ १४४५१३; बृहदारण्यक 
२।५, भागवतपुराण ६।१०) राष्ट्र के मंगल के जीवनदान की शिक्षा देकर हमें ae 
स्वार्थ से ऊपर उठने का और राष्ट्र के कल्याण करने का गौरवमय उपदेश देता है । 
पुराण में इन्हीं का नाम ऋषि दधीच है, जिन्होंने वृत्र को मारने के लिए इन्द्र को" 
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अपनो हड्डियाँ वज्र बनाने के लिए देकर आयंसम्यता की रक्षा की । अनधिकारा का 
रहस्य-विद्या के उपदेश का विषम परिणाम इस वेदिक आख्यान में दिखाया गया है। 
इन सब आख्यानों का यही महनीय उपदेश है--ईश्वर में अटूट श्रद्धा तथा मानव से 
घनिष्ठ प्रेम । विश्व के कल्याण का यही मंगलमय मार्ग है । 


कतिपय ऋषियों की चारित्रिक त्रुटियों का तथा अनैतिक आचरण का भी वर्णन 
' चैदिक तथा तदनुसारी महाभारतीय और पौराणिक आख्यानों में उपलब्ध होता है; इनसे 
हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए । ये कथानक अनैतिकता के गरं में गिरने से बचाने 
के लिए ही निदिष्ट हैं। तपस्या से पवित्र जीवन में भी जब प्रलोभन के अवसर उप- 
स्थित होने पर चारित्रिक पतन की सम्भावना हो सकती है, तब साधारण मानवों की 
कथा हो क्या ? कामिनी-काञ्चन का प्रलोभन उनके कच्चे हृदय को खींचने में कैसे नहीं 
समर्थे होगा ? फलतः इनसे हमें सदा जागरूक रहना चाहिए | इस विषय में महाभारत 
का यह कथन घ्यान देने योग्य है (१२।२९१।१७)- 


' कृतानि यानि कर्माणि देवतैमुंनिभिस्तथा | 
न चरेत्‌ तानि. धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत्‌ ॥ 


अलमन्येर्पालब्धैः कीतितेश्च व्यतिक्रमैः | 
पेशलं चानुरूपं च piai हितमात्मनः ॥ 


घर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि वह देवता और सुनियों के द्वारा किये 
गये लोकविरुद्ध कर्मो को न करे और सुनकर भी उनकी निन्दा न करे । दुसरों को 
VON देने से लाभ क्या ? उनके चरित में देखे गये अतिक्रमों के कीर्तन से फल ही 
क्या होगा ? जो हित हमारे लिए शोभन तथा अनुरूप हो उसे ही करना चाहिए | 
महाभारत के इन सारगभित वचनों को सदा ध्यान में रखकर हमें अपना हित-चिन्तन 


करना चाहिए, दूसरों की निन्दा से लाभ ही क्या? वैदिक आख्यानो की 
हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये । a 


(३) वेदों में क्रषि-आख्यान 
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बंदिक ऋषि भरद्वाज 

वैदिक ऋषियों की उदात्त मण्डली में भरद्वाज का नाम अतिशय महत्त्व रखता हैं । 
कारण यह है कि ऋग्वेद का षष्ठ मण्डल महषि भरद्वाज तथा उनके वंशजन्मा ऋषियों 
के द्वारा दृष्ट तथा अनुभूत मंत्रों का इलाघनीय संग्रह है । इस मण्डल में ७५ सूत्र हैं 
जिनकी ऋचाओं की संख्या ७६५ Fl इनमें से कुछ ware तो स्वयं भरद्वाज. द्वारा qe 
हैं, तो अन्य भरद्वाजवंशीय ऋषियों जैसे गर्ग, पायु, ऋजिश्वा आदि के द्वारा। बृहद- 
देवता (५१०२) तथा सर्वानुक्रमणी में भरद्वाज को अंगिरस्‌ का' पौत्र तथा बृहस्पति 
का पुत्र बतलाया गया है' अतएव इनका समग्र अभिघान आंगिरस बाहुस्पत्य भरद्वाज 
है । ऋग्वेद इन्हें 'आंगिरस' होने का बहुशः उल्लेख करता है t (६॥११३--- 

धन्या चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवान्‌ जन्म गृणते यजध्यै । 
वेपिष्ठो अंगिरसां यद्ध विप्रो मधु छन्दो भनति रेभ इष्टौ॥ 

यह मन्त्र उन्हें आंगिरस्‌ ऋषियों को मण्डली में मेधावी स्तुतियों का प्रेरक, स्तवन 
करने वाला तथा मधुमत्‌ छन्दों का वक्ता बतलाया Fl ये उचथ्यपत्नी ममता के गर्म सें 
वृहस्पति के वीयं से प्रसूत बतलाये जाते हैँ। सुनते हैँ कि जन्म के समय।में ही ये 
माता-पिता द्वारा परित्यक्त किये गये थे। तब इनका भरण-पोषण मरुत्‌ नामक देवों 
के द्वारा सम्पन्न किया गया था । 'भरद्वाज' नामकरण का तात्पर्ये इसी घटना से 
लगाया जाता है।- उत्पन्न पुत्र के पोषण तथा संरक्षण के विषय को लेकर बृहस्पति 
तथा ममता में विवाद उठ खड़ा हुआ । प्रत्येक अपने ऊपर रक्षण' का भार न लेकर 
उसे दूसरे के ऊपर टालने का प्रयास करता रहा।* इसीलिए इनका नाम “भरद्वाज? 
पड़ा 

मूढे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पत्ने। 
यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयस्‌ ॥ 

इलोक का तात्पयं-द्वाज' का अर्थ दो से . उत्पन्न सन्तान । बाळक माता-पिता से 
उत्पन्न होने से 'दाज' कहलाया । दोनों परस्पर एक दूसरे कोः रक्षामार देकर चले गये । 
इसी हेतु वह 'भरद्वाज' कहलाया | 

काशो के राजवंश के साथ भरद्वाज का विशेष सम्बन्ध प्रकट करने बाळे ऐतिहासिक 
तथ्य उपलब्ध होते हैं । काशी के संस्थापक राजा दिवोदास ने भरद्वाज को अपना कुछ- 


१. तुलना कीजिए, ऋरवेद ६।२।१०; ६।११।३। 
२: यह कथा बृहद्देवता ५।१०२,१०३, भागवत ९२० तथा विष्णुपुराण ४१९ में 
आई है । 


३. यह इलोक अनुशासत पर्व १४२।३१, विष्णु पुराण ४।१९।१८ तथा भागवत ९।२०॥ 
३८ में इसी रूप मे उपलेन होती हु” Vidyalaya Collection. 
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पुरोहित बनाया और इन्होंने भी आपत्ति आने पर इस राजवश का खूब poe 
किया । पद्नविश ब्राह्मण (१५।३।७) तथा अनुशासन पव (३०२०) इस 
विषय में एक मत हैं. कि जब हैहय राजा वीतहव्य ने काशी पर आक्रमण क्र "A 
ata हर्यश्व को परास्त किया, तब उन्होंने भरद्वाज के ही आश्रम म शरण ली । क 
“ने उन्हें Tale यज्ञ कराया जिससे प्रतर्दन का जन्म हुआ । यही प्रतदन भरद्वाज b 
.सहायता से वीतहब्यों के परास्त करने में समर्थ हुआ तथा काशी के राज्य कोश 
से मुक्त कर वहाँ का शासक बना। १ फलतः महषि. भरद्वाज एक सामान्य तपस्वी न 
होकर राजनीति तथा युद्धनीति की व्यावहारिक क्रियाओं से मण्डित एक समर्थ कुशल 
राजपुरोहित भी थे । . ऐतरेयब्राह्मण में इनके व्यक्तित्व का संकेत उपलब्ध होता है जब 
ag बतलाता है कि इनका शरीर लम्बा था, रंग गेहुआँ था, आयु अत्यन्त दीघं थी 
तथा तपस्या के कारण इनका.क्षीण देह नितान्त उद्दौप्त होता था | 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११।३) इनकी तत्त्वजिज्ञासा के विषय में एक बड़ी 
रोचक तथा महत्त्वपूर्ण आख्यायिका का उल्लेख करता है । समस्त वेदों के यथावत्‌ 
अनुशीरून, आलोडन तथा परिज्ञान के लिए इन्होंने दृढ़ संकल्प किया तथा इस संकल्प 
की पूर्ति के लिये इन्होंने इन्द्र को दीर्घ उपासना की । इन्द्र ने प्रसन्न होकर पूरे एक सौ 
ag की आयु इन्हें प्रदान की । भरद्वाज ने वेदों का विधिवत्‌ अनुशीलन और मनन 
किया । परन्तु एक जन्म में वे उनके अन्त तक नहीं पहुँच सके । उन्होंने पुनः कठोर 
तपस्या की, तब इन्द्र ने इन्हें सौ-सौ वर्ष के दो जन्म और दिये परन्तु भरद्वाज की 
वेदार्थ की चिन्तना पूरी नहीं हुई । जब उन्होंने वेदार्थ की अतुस जिज्ञासा के लिए 
सौ वर्षो का चौथा जन्म माँगा, तब इन्द्र ने इनके सामने विशालकाय तीन पर्वतों 
को प्रकट किया । अपनी मुट्ठी में धूल भर कर इन्द्र कहने लगे --देखो भरद्वाज, तुमने 
तीन जन्मों में तीन सौ वर्षों की सुदीर्थ आयु पाकर भी जो ज्ञान अजित किया है, वह 
मेरी मुट्ठी के घूर के बराबर भी नहीं है। Fart का ज्ञान इन विशालकाय पर्वतों के 
समान उत्तुंग तथा अलङ्घ्य है । दैवी अनुकम्पा के बिना मानव के प्रयत्नो से वह 
कथमपि साध्य नहीं ह~ अनन्ता वे वेदा: | वेद अनन्त हैं । ज्ञान की कोई सीमा नहीं 
है- अन्त नहीं । इन्द्र के द्वारा उपदिष्ट “सावित्र अरिनि-चयन' यज्ञ के अनुष्ठान से भरद्वाज 
ने वेद का समग्र परायण, वेदाथं का पूर्णज्ञान तथा तज्जन्य मोक्ष को प्राप्ति की । यह 
वैदिक आख्यान भरद्वाज की दृढ़ निष्ठा, अतृप्त ज्ञानपिपासा का जितना परिचायक है, 
उतना ही यह ; वेद की अनन्तता का तथा ज्ञान-विज्ञान की निःसीमता का द्योतक 
Sl अनन्ता वे वेदाः--भरद्वाज की गम्भीर अनुभूति का विशद आविष्कारक 
तथ्यकथन हे । 


१. काठक संहिता का कथन है कि भरद्वाज ने प्रतर्दन को ; 
राज्य i ब्राह्मण 
तथा महाभारत के साक्ष्य पर यह सत्य घटना प्रतीत होती है हि । अतः ब्राह्मण 
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गुरु के अध्ययन किये बिना तपस्या के बल पर ही वेद-ज्ञान के. विषय में एक 
'महनीय धाल्यायिका महाभारत के वनपर्व (ao १३५-१३८) में दी-गई है जो 
अवक्रीतोपाख्यान के नाम से प्रख्यात है । भरद्वाज के पुत्र यवक्रीत ने केवल तपस्या के ही 
चल पर ज्ञान को प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर इन्द्र को प्रसन्न किया । ` परन्तु इन्द्र 
ले 'गुरुमुख से ही वेद की उपलब्ध्रि शक्य है, तपस्या के बल से नहीं,” इस तथ्य का 
SIT कर उन्हें उस मार्म से विरत किया । यवक्तीत को उनके पिता के मित्र रेम्यमुनि 
के चारित्रिक त्रुटि के कारण राक्षस द्वारा मार डालना तथा रेम्य के ही पुत्र अर्वावसु 
द्वारा पुनरुज्जीवन इस कथा के अंग हैं ।* परन्तु इसका अन्तिम लक्ष्य इस तथ्य का 
'प्रतिपादन है कि जिस प्रकार मुठ्ठी-मुद्ठी भर बाळू डालकर गंगा के ऊपर पुल बाँघना 
असम्भव है, उसो प्रकार केवल तपस्या द्वारा वेदार्थ की प्राप्ति नितांत असम्भव है । 
“फलतः पिता भरद्वाज तथा पुत्र यवक्रीत दोनों का जीयन-दर्शन यही बतलाता है कि वेद 
अनन्त हैं और इनकी उपलब्धि गुरुमुख से अध्ययन द्वारा ही साध्य है, अन्यया नही l 

ये आत्मविद्या के जैसे विख्यात पण्डित थे, वैसे रणविद्या के प्रकाण्ड. विद्वान थे । 
इस अपूर्व TAA का संकेत ऋग्वेद से आरम्भ कर महाभारत तक्र विशद रूप से 
'मिलता है। ऋग्वेद के षष्ठ -मण्डल का अन्तिम सूक्त वेद के इने-गिने सामरिक सूत्रों में 
अन्यतम है । इस सूक्त के मन्त्रों द्वारा युद्ध के लिए उद्यत राजा को नाना सामरिक 
आयुष विधिपूर्वक धारण कराये जाते थे--जिससे वह अपने शत्रुओं को पराजित करने 
में सर्वथा समर्थ होता था । नमूने के तौर पर एक दो मन्त्र यहाँ दिये जाते हूँ । रथ पर 
आरूढ़ राजा को सारथि के द्वारा घोड़ों के दौडाने का कितना सुन्दर वर्णन है इस 
अन्त्र मे ` 

रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथिः । 
अभी शूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति AT: I 


घनुष की स्तुतिपरक ऋचा यह है¬ | 
धन्वना गा धन्वनाऽजि जयेम धन्वना तीव्राः समदो जयेम। 
, धनुः शत्रोरप कामं कृणोति धन्वना सर्वा विदिशो जयेम ॥ 


राजा के. प्रकोष्ठ को घनुष की प्रत्यंचा से उत्पन्न आघात से बचाने के 
लिए जो वस्तु बांधी जाती थी उसका नाम 'हस्तष्न' था । उसकी स्तुति में कर्मकाण्ड 
में बहुशः afaa ऋचा इस प्रकार है (ऋ० ६७५१४)-- 
अहिरिव भोगेः पर्येति बाहुं ज्याया हेति परिबाधमातः। 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः ॥ 
२. इस कथा के लिये asean महाभाष्य, ४।२।६० सून l 
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महाभारत काल में कौरवों और पाण्डवों को धनुर्वेद की शिक्षा देने वाले गुरू 
द्रोणाचार्य गंगाद्वार (हरिद्वार) निवासी महर्षि भरद्वाज के ही पुत्र थे और उनसे इस वेद' 
के गूढ़तम रहस्यों को सीखा था। ये भारद्वाज वैदिक ऋषि भरद्वाज की ही वंशपरम्परा 
में समुद्भूत तपस्वी थे ।* महाभारत-युद्ध की प्रेरकशक्ति के अधिष्ठाता द्रोणाचायं का 
इस वंश से सम्बन्ध इस तथ्य का द्योतक है कि भरद्वाज ऋषि का वंश घनुविद्या में भी 
अत्यन्त प्राचीन काल से नितान्त निपुण था। महुषि भरद्वाज ने अग्निवेश को आग्नेयास्त्र 
की शिक्षा दी थी ।* फलतः भरद्वाज ऋषिवंश की अध्यात्म तथा रणविद्या की यह 
निपुणता इस वंश के माहात्म्य को सद्यः घोषित करती है । 


भरद्वाज के भौतिक जीवन की ये ही वेदशास्त्रोक्त प्रख्यात घटनायें हैं, परन्तु 
ऋषियों की आध्यात्मिक कल्पना के अनुसार भरद्वाज मन के प्रतिनिधि हैं । शतपथ 
ब्राह्मण की आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार मन ही भरद्वाज ऋषि हूँ । वाज अन्न का 
द्योतक है । फलतः जो मन को धारण करता है अर्थात्‌ मनोयोग पूर्वक कार्य सम्पन्न 
करता है, वही अन्न के भरण की क्षमता रखता है-- 
मनो वे भरद्वाज ऋषिरन्नं वाजो यो वे मनो बिर्भात । 
सोऽन्नं वार्ज भरति। तस्मान्मनो भरद्वाज ऋषिः॥ 


साहित्य के स्रष्टा मढाज 

भरद्वाज के नाम से अनेक घास्त्रों के ग्रन्थ निर्मित माने जाते Fl निर्माण का श्रेय 
एक भरद्वाज को दिया जाय अथवा तद्वंशक अनेक. ऋषियों को ? इस प्रश्न का यथार्थ 
उत्तर नहीं दिया जा सक्ता | बहुत सम्भव है कि भरद्वाज के नाम से उपलब्ध साहित्य 
तद्वंशजों के प्रयास का परिणाम हो। भरद्वाज का सम्बन्ध कृष्ण यजूवेद से निश्चित 
ख्पेण सिद्ध है । इनके नाम से श्रौत; गृह्य तथा धर्मसूत् अर्थात्‌ समग्र कल्पसूत्र उपलब्ध 
होता है जिनमें से प्रथम दो ग्रन्थ तो मुद्रित भी हो चुके हैं ओर तृतीय ग्रन्थ अर्थात्‌ 
भारडाज SHYT के उद्धरण स्मृतिग्रन्यो की टीकाओं में यत्र तत्र उपलब्ध होते हैं 
जिससे इस ग्रन्थ की सत्ता में सन्देह के लिए अवकाश नहीं हे । फलतः कल्पसूत्रकार 
के रूप में भरद्वाज का नाम वैदिक ग्रन्थकारो की श्रेणी में सर्वया उल्लेखनीय रहेगा'। 


अर्थशा्रकार भरद्वाज 
भरडाज राजशास्त्रकारो में अन्यतम थे। इसका उल्लेख महाभारत के शान्तिपर्व 


में (६७।११) मिलता है । इन्होंने अर्थशास्त्र अर्थात्‌ राजनीति 
के विषयों में भी कोई 
अन्य अवश्य लिखा होगा, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्न में इनके मत का उल्लेख सात 


१. द्रष्टव्य, महाभारत, आदिपवं, अध्याय १२१ | | 
२. वही, आदि पर्व १२१३९) ' : 
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बार किया है और बड़ी श्रद्धा के साथ किया है । इनके राजनीति विषयक मत संक्षेप में 
इस प्रकार हुँ 

(१) राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि राजा उनके 
हृदय की पवित्रता और उनकी कार्यक्षमता से भलीमाँति परिचित होता है । फलतः बे 
विश्वासपात्र होते हूँ ।' 

(२) मन्त्रभेद राजा और सलाहकार दोनों के लिए योगक्षेम का नाशक है | 
अतः मन्त्र को प्रकट होने से बचाने के वास्ते राजा को एकान्त में अकेले मन्त्रणा 
करनी चाहिए ।* 

(३) राजपुत्र रक्षण (अर्थशास्त्र १।१२।१६) के विषय में इनका मत है कि 
यदि राजपुत्रों में पितुभक्ति को भावना नहीं दोख पड़े, तो उनका चुपचाप वध कर 
डालना ही श्रेयस्कर है । 

(४) राजा की आसन्नमृत्यु जानकर अमात्य का कर्तव्य होता है कि राजकुमार, 
राजपुरुष तथा मुख्य व्यक्तियों में झगड़ा लगाकर प्रकृति को क्रुद्ध कर उन्हें एकान्त में 
मरवा डाले और राज्य स्वयं ग्रहण कर ले ।४ 

(५) यदि स्वामी और अमात्य दोनों पर एक साथ व्यसन आ पड़े तो अमात्य का 
व्यसन ही अधिक भयावह होता है, क्योंकि वही मन्त्रणा का पूरा उत्तरदायी होता है १ 
अमात्य राजा के प्राणसमान होता है (प्राणान्तिकवरत्वाद्‌ राज्ञः) 

(६) पुरुष-च्यसन के विषय में उनका यह मत है कि वे कोप तथा काम दोनों को 
दोष कोटि में नहीं रखते । कोप से बैर का निर्यातन (बदला) चुकाया जाता है । काम 
भी सिद्धि के लिये लाभदायक होता है ।९ 

` (७) बलवान्‌ शत्रु के द्वारा आक्रांत होने पर दुर्बल को वैतसीवृत्ति का अबलम्बन 
श्रेयस्कर होता है-इंद्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमति ।° 

निष्कर्षं यह है कि मुख्यतया भरद्वाज राजा की अपेक्षा अमात्य को ही विज्लेष महत्त्व 
देते हूँ । ममात्य के गुणी तथा स्वामिभक्त होने पर राज्य की समृद्धि अवश्यमेव होती है, 
भरद्वाज का राजनीतिविषयक मत यही है। इन निर्देशों से अतिरिक्त कणिङ्क भारद्वाज 
के मत: का उल्लेख अर्थशास्त्र (Go ५२४) में Fl ये आचार्य भरद्वाज के कोई वंशज 
व्यक्ति प्रतोत होते हैं । 


- अर्थशास्त्र चौखम्मा ग्रन्थमाला में प्रकाशित (भाषानुवाद सहित संस्करण), Jo २५। 

वही, qo ५३। 

- अर्थशास्त्र (चौलम्मा भाषानुवाद सहित संस्करण), Jo ६४। 

. वही, ge ५२९। ५, वही, Jo ६८० । ६. अर्थशास्त्र, Jo ६९२। ७, वही 
Jo ८३३। 
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इन ग्रन्थों के अतिरिक्त पाश्चरात्रों की भारद्वाज-संहिता का उल्लेखं अनेक वैष्णव 
ग्न्धं में मिलता है । डाक्टर श्रेदर की गणना के अनुसार भरद्वाज का नाम कपिञ्जल 
संहिता, पद्मतन्त्र तथा विष्णुतन्त्र में प्राचीन संहिताकार के रूप में दिया गया हुँ । 
फलतः इसकी सत्ता सर्वथा माननीय है ।' 'वास्तुतत्त्व' के रचयिता के = में का 
स्मृत है (औफ्रेक्ट का बृहत्‌ ग्रन्थ सूचीपत्र) । महर्षि भरद्वाज रावत यन्त्र स 
नामक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है“ जिसका एक महत्त्वपूर्ण भाग वैमानिक afir- 
प्रकरण' है जो बड़ोदा लाइब्रेरी में उपलब्ध बोधानन्द की संस्कृतिवृत्ति के साथ दिल्ली 
से प्रकाशित हुआ है । वृत्ति के आरम्भ में दी गई अनुक्रमणिका के अनुसार इस ग्रन्थ 
में पाँच सौ सूत्र, आठ अध्याय तथा एक सौ अधिकरण विद्यमान हैं । प्रकाशित ग्रन्थ 
अधुरा है--केवळ आरम्भ के चार सूत्रों की वृत्ति, परन्तु इतना अंश भी विमानों को 
रचना तथा प्रचार की जानकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है।* 


इस प्रकार वैदिक ऋषियों में अन्यतम महषि भरद्वाज का पावन जीवनचरित तथा 
महत्त्वपुर्ण ग्रन्थों का अनुशीछन आष आख्यान के अध्ययन की एक नवीन दिशा है | 


वदिक शौर लौकिक साहित्य का अन्तर 
बैदिक साहित्य के अनन्तर लौकिक संस्कृत में निबद्ध साहित्य का उदय होता है। | 
` लौकिक संस्कृत में लिखा गया साहित्य विषय, भाषा, भाव आदि की दृष्टि से अपना | 
विशिष्ट महत्त्व रखता है । लौकिक साहित्य वैदिक साहित्य से आकृति, भाषा, विषय 
तथा अन्तस्तत्व की दृष्टि से नितान्त पार्थक्य रखता है | i 


(क) विषय- वैदिक साहित्य मुख्यतया घर्मप्रघान साहित्य है । देवताओं को 
लक्ष्य कर यज्ञ-याग का विधान तथा उनको कमनीय स्तुतियाँ इस साहित्य की विशेषतायें 
हैं; परन्तु लोकिकं संस्कृत साहित्य, जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में दील पड़ता है, 
मुख्यतया लोकवृत्त-प्रधान हुँ; पुरुषार्थ के चारों अज्भों में अर्थ काम को ओर इसकी 
प्रवृत्ति विशेष दीख पडती हे । उपनिषदों के प्रभाव से इस साहित्य के भीतर नैतिक | 
भावना का महान्‌ साम्राज्य है। घमं का वर्णन भी है, परन्तु यह धर्म वैदिक घर्म पर | 
अवलम्बित होने पर भी कई बातों में कुछ नूतन भी है। ऋग्वेदकाल में जिन देवताओं | 


१. द्रष्टव्य डा० श्रेदर : इन्ट्रोडक्शन टू दी पञ्चरात्र, Jo ८ (अडयार, १९१६) | 
२. aia तद्वेदाम्बुधि भरद्वाजो महामुनिः । 
नवनीतं amga यन्त्रसवेस्वरूपकम्‌ | १० ॥ 
„३. सूत्र: पञ्चशतं्युक्तं शताधिकरणस्तथा | 
अष्टाध्यायसमायुक्तमतिगुढमनो हरम्‌ । 
४. इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन 'विमानशास्त्र' के नाम से सं 
€कुतवृत्ति तथा 
. अनुवाद के साथ प्रियरत्न आये के सम्पादकत्व में दिल्ली से हुआ है, १ व 
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की प्रमुसता थी अब वे गौणरूप में ही वर्णित पाये जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
की उपासना पर ही अधिक महत्त्व इस युग में दिया गया । नये देवताओं को उत्पत्ति 
हुई । इस प्रकार प्रतिपाद्य विषय का अन्तर इस साहित्य में स्पष्ट दीख पड़ता है | 

(ख) आकृति--लौकिक साहित्य जिस रूप में हमारे सामने आता है वह 
चैदिक साहित्य के रूप से अनेक अंओों में भिन्नता रखता है । वैदिक साहित्य में गद्य 
को गरिमा स्वीकृत की गई है । तैत्तिरीय संहिता, काठक-संहिता तथा मैत्रायणी संहिता 
से हो वैदिक गद्य आरम्भ होता है। ब्राह्मणों में गद्य का हो साम्राज्य है । प्राचीन 
उपनिषदों में भी उदात्त यद्य का प्रयोग मिलता है, परन्तु लौकिक साहित्य के उदय 
होते ही गद्य का ह्लास आरम्म हो जाता है। वैदिक गद्य में जो सौन्दर्य दीख पड़ता है 
चह लौकिक संस्कृत के गद्य में दिखलाई नहीं पड़ता । अब तो गद्य का क्षेत्र केवल 
व्याकरण और दर्शन शास्त्र तक ही सीमित रह जाता है, परन्तु वह गद्य दुरूह, प्रसाद- 
विहीन तथा दुर्बोध भी है । इस युग में पद्य की प्रभुता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि 
ज्योतिष और वैद्यक जैसे वैज्ञानिक विषयों का भी वर्णन छन्दोमयी वाणी में ही किया: 
गया है । साहित्यिक गद्य केवल कथानकों तथा गद्यकाव्यो में हो दोख पड़ता है, परन्तु 
क्षेत्र के सीमित होने के कारण यह गद्य वैदिक गद्य की अपेक्षा कई बातों में हीन तथा 
न्युन प्रतीत होता है । पद्य की रचना जिन छन्दों में की गई है, वे छन्द भी वैदिक 
छन्दों से भिन्न ही हैं । पुराणों तथा रामाएण महाभारत में विशुद्ध इ्लोक' का ही 
विशाल साम्राज्य विराजमान है, परन्तु पिछले कवियों ने साहित्य में नाना प्रकार के 
छोटे-बड़े छन्दो का प्रयोग विषय के अनुसार किया है । वेद में जहाँ गायत्री, त्रिष्टुप्‌ 
. तथा जगती का प्रचलन है वहाँ उक्त संस्कृत में उपजाति, वंशस्थ और वसन्ततिलका 
विराजती है। लौकिक छन्द वैदिक छन्दों से ही निकले हुए हैं, परन्तु इनमें रूघु-गुरु के 
विन्यास को विशेष महत्त्व दिया गया है | 

(ग) साषा-भाषा की दृष्टि से भी यह साहित्य पुबंयुग में रिखे गये साहित्य 
की अपेक्षा भिन्न है। इस युग की भाषा के नियामक तथा शोधक महषि पाणिनि हूँ, 
जिनकी अष्टाघ्यायी ने लौकिक संस्कृत का भव्य विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया । इस युग के 
नियमों: की मान्यता उतनी आवश्यक नहीं थी । इसीलिये रामायण, महाभारत तथा 
पुराणों में बहुत से ‘ore’ प्रयोग मिलते हूँ, जो पाणिनि के नियमों से ठीक नही 
उतरते। पिछली शताब्दियों में तो पाणिनि तथा उनके अनुयायियों को प्रभुता इतनी 
जम जाती है कि 'अपाणिनीय' प्रयोग के आते ही भाषा अत्यधिक खटकने लगती है । 
'च्युत-संस्कारता' के नित्यदोष माने जाने का यही तात्पयं है। आशय यह है कि 
वैदिक काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के नपे-तुले नियमों से जकड़ी हुई नहीं थो, 
परन्तु इस युग में व्याकरण के तियमों से बाँध कर वह विशेष रूप से संयत कर दी 
ययी है । Sey 
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(घ) अन्तस्तत्त्व-तैदिक साहित्य में रूपक की प्रधानता है। प्रतीक खूप से 
अनेक अमूर्त भावनाओं की मूर्त कल्पना प्रस्तुत की गयी है, परन्तु लोकिक माहित्य में 
अतिशयोक्ति की ओर अधिक अभिरुचि दीख पड़ती है | पुराणों के वणन में जो अति- 
शयोक्ति दीख पड़ती है वह पौराणिक शैली की विशेषता है। वैदिक तथा पौराणिक 
acai में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, मेद शैली का ही है। वैदिक साहित्य में 
प्रसिद्ध इन्द्र-वृत्र युद्ध अकाल दानव के ऊपर वर्षा-विजय का प्रतिनिधि है। पुराणों में 
भी उसका यही अर्थ है, परन्तु शैली-मेद होने से दोनों में पार्थक्य दीख पड़ता gt 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस वैदिक युग में विकसित होकर अत्यन्त आदरणीय माना जाने 
लगा । ऐसी अनेक कहानियाँ मिलेंगी जिसका नायक कभी तो पशुयोनि में जन्म लेता 
है और वही कभी पुण्य के अधिक संचय होने के कारण देवलोक में जाकर विराजने 
लगता gl सहित्य मानव समाज का प्रतिबिम्ब हुमा करता है--इस सत्य का परिचय 
लौकिक संस्कृत साहित्य के अध्ययन से भली-भाँति मिलता है। मानव-जीवन से सम्बद्ध 
तथा उसे सुखद बनाने वाला शायद ही कोई विषय होगा जो इस साहित्य से अछूता 
बच गया हो । पूर्वकाल में जहाँ पर नैसगिकता का बोलबाला था, वहाँ अब अलंकृति 
की अभिरुचि विशेष बढ्ने लगी । अलङ्कारों की प्रधानता का यही कारण है। इस 
प्रकार अनेक मौलिक पार्थक्य वैदिक तथा लौकिक साहित्य में विद्यमान हैं । 

कतिपय अन्य भिन्नतायें भी दृष्टिगोचर होती हूँ 


(१) दैदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है, संस्कृत भाषा का 
काव्य-साहित्य अभिजातवर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है। (२) वैदिक साहित्य 
में प्राकृतिक शक्तियों का कीर्तन है, परन्तु संस्कृत का साहित्य मानव-जीवन का साहित्य 
है। (३) वेदिक साहित्य ग्राम्यजीवन का साहित्य है, जव आर्य लोग पशुपालन तथा 
कृषि के द्वारा अपनी जीविका अर्जन करते थे; संस्कृत साहित्य नागरिक जीवन का 
साहित्य है, जब बड़े-बड़े राजाओं के वैभव से महनीय नगरों की स्थापना की गई और 
जीविका के साधनों में पर्याप्त विस्तार हो गया । (४) वैदिक साहित्य उस समाज का 
चित्रण है जिसमें आर्य और दस्यु, विजेता तथा विजित इन दो वर्गों की ही सत्ता थी; 
सस्कृत का साहित्य चातुवे्ण्य का साहित्य है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के 


नत करती है; संस्कृत का साहित्य कलात्मक 
ae है, जिसमें कला और शास्त्र का, प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति का, मौलिक कल्पना 
रि शास्त्रंपुण्य का संमिश्रण रचना का मुख्य आधार है (द्रष्टव्य हिन्दी साहित्य कः 
बृहत्‌ इतिहास, नागरो प्रचारणीसभा, वाराणसी प्रथम खण्ड, -१९७) | 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Medid, १९६-१९ 
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गाया का विवेचन २७७ 
(४) वैदिक गाथा का विवरण 


गाथा वैदिक साहित्य में प्रयुक्त, एक विशेष अर्थसूचक शब्द है । यह केवळ 
चेद तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत वह जैन, बौद्ध तथा पारसी वाङ्मय में भी प्रयुक्त 
किया गया है । ऐतिहासिक विकास को दृष्टि में रखकर उसका तुलनात्मक तथा 
शवेषणात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है | 


वैदिक साहित्य का यह महत्त्वपूर्ण गाथा? शब्द ऋग्वेद की संहिता में केवल गीत 
या मंत्र के अथे में प्रयुक्त हुआ है (AT ८३२।१; ८।७१।१४) । यै (गामा) घातु से . 
निष्पन्न होने के कारण “गीत” हो इसका व्युत्पत्तिलम्य तथा प्राचीन अर्थ प्रतीत होता 
है । 'गाथ' शब्द की उपलब्धि होने पर भी आकारान्त 'गाथा' का ही प्रयोग लोकप्रिय हैं 
(ऋग्‌० ९।९९।४) । 'गाथा' शब्द से बने हुए शब्दों को सत्ता इसके बहुल प्रयोग की 
सूचिका है। “गाथानी' एक गीत का गायकत्व करनेवाले व्यक्ति के लिये प्रयुक्त है 
(ऋग्वेद १।४२।४) । “ऋजुगाथ' शुद्ध रूप से मन्त्रों के गायन करने वाले के छिये 
(ऋग्वेद ८।९२।२) तथा 'गाथिन्‌? केवल गायक के अर्थ में व्यवहृत किया गया है 
(ऋग्‌० ५।४४।५) । यद्यपि इसका पूर्वोक्त सामान्य अर्थ ही बहुश: अभीष्ट है, तथापि 
ऋग्वेद के इस मन्त्र में इसका अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट आशाय है, क्योंकि यहाँ यह 
“नाराशंसी” तथा “रैमी' के साथ वर्गीकृत किया गया है (ऋग्वेद १०।८५।६) —: 


. रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी। 
सूर्याया भद्रमिद वासो गाथयेति परिष्कृतम्‌ ॥ 


गाथा का प्रयोग रमी तथा नाराशंसी के साथ ऋृक्‌-संहिता के बाद अन्य 
चैँदिक ग्रन्थों में भो बहुशः उपलब्ध होदा है जैसे तैत्तिरीय-संहिता ७५११२ ; 
काठकसंहिता ५।२: ऐतरेयब्राह्मण ६।३२; कौषीतकि ब्राह्मण ३०।५; शतपथ-ब्राह्मण 
११।५।६।८, (जहाँ “रैभी? नहीं आता) तथा गोपय-ब्राह्मण २।६।१२। इन तीनों शब्दों 
के अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद sl भाष्यकार सायण ने इन तीनों 
शब्दों का अर्थ बेद के कतिपय मन्त्रों के साथ समीकृत किया gl अथववेद 
के २०वें काण्ड, WoT सूक्त का १२ वाँ मन्त्र ‘WaT; इसी सूक्त का १-३ सन्त्र 
नाराशंसी तथा ४-६ मन्त्र ‘La? बतलाया गया है। इस समीकरण को डाक्टर ओल्डेत- 
र्ग ऋग्वेद की दृष्टि में दोषपूर्ण मानते हैं, परन्तु डाक्टर ब्ळूमफील्ड को दृष्टि में यह 
उमीकरण ऋक्‌-संहिता में स्वीकृत किया गया है । ब्राह्मण-साहित्य के अनुशीलन से 
गाथा” के लक्षण और स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । ऐतरेय-ब्राह्मण को दृष्टि में 
Üo gro ७।१८।) मन्त्रों के विविध प्रकार में गाथा” मानव से संबन्ध रखती है 
जब “ऋच्‌' देव से सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ गाथा मानवीय होने से ओर ऋच्‌ दैवी 


होने से परस्पर भिन्न तथा पृथक्‌ मन्त्र हैँ । इस तथ्य को पुष्टि शुनःशेप आख्यान के 
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लिये प्रयुक्त “शतगाथम्‌' (सौ गाथाओं में कहा गया) शब्द से पर्याप्त रूपेण होती है ९ 
क्योंकि शुनःशेप अजीगर्त ऋषि का पुत्र होने से मानव था जिसकी कथा ऋग्वेद 
(१।२४:, १२५ आदि) के अनेक यूक्तों में दी गई हैं। इन सुक्तों के मन्त्रो की संख्या 
सौ के आसपास है। इसीलिये ऐतरेय-त्राह्मण की दृष्टि में गाथा” शब्द मनुष्य तथा 
मनुष्योचित विषयों के द्योतक मन्त्र के लिये स्पष्टतः प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय आरण्यक 
(२।३।६) गाथा को ऋच्‌ तथा कुम्व्या से भिन्न तथा पृथक्‌ मन्त्र का एक प्रकार मानता 
है, जिससे गाथा के पद्यबद्ध होने का पर्याप्त संकेत मिलता है । वर्ण्य विषय की दृष्टि से 
गाथाएँ यद्यपि घमं से सम्बद्ध विषयों की अभिव्यक्ति के कारण धार्मिक ही हैं, परन्तु 
वेदों के सांस्कारिक साहित्य में ऋक्‌, ATT तथा सामन्‌ की तुलना में ये अवैदिक कही 
गई हैं, अर्थात्‌ उस युगमें ये मन्त्र नहीं मानी जाती थीं । मैत्रायणी संहिता (३।७।३) 
का कथन है कि विवाह के समय गाथा आनन्द प्रदान करती है और गृह्यसूत्रों (आइव- 
लायन, आपस्तम्व आदि) में अनेक गाथायें दी गई हैं, जिन्हें विवाह के शुभ अवसर 
पर वीणा पर गाया. जाता था। ऐतरय-ब्राह्मण के एन्द्र महाभिषेक के प्रसद्ध में 
(८२१२३) यज्ञ में विशाळ दान देनेवाले तथा विशिष्ट पुरोहित के द्वारा अभिषिक्त 
किये जानेवाले प्रसिद्ध राजाओं की स्तृति में अनेक प्राचीन गाथाएँ उद्घृत की गई हैं, । 
जो पुराणों के तत्तत्‌ प्रधज्भू में भो उपलब्ध होती हैं । शतपथब्राह्मण (१३।५।४) में 
भी ऐसी. दानपरक गाथाए सुरक्षित हूँ । पिछले युग में गाथा तथा नाराशंसी (किसी 
राजा को दानस्तुति में प्रयुक्त) ऋचायें प्रायः समानार्थक ही मानी जाने लगीं, परन्तु 
मूलतः दोनों में पार्थक्य है । गाथा गेय मन्त्रों का सामान्य अभिधान है जिसके अन्तर्गत 
नाराशंसी का अन्तर्भाव मानना सर्वथा न्याय्प्र है । इस तथ्य की पुष्टि ऐतरेय आरण्यक 
(RIRIS) के सायण भाष्य से होती है । सायण ने यहाँ “प्रातः प्रातर्‌ अनृतं ते वदन्ति” 
(सबेरे-सबेरे वे झूठ बोलते हैं) को गाथा का उदाहरण दिया है, जो स्पष्टतः नाराशंसी 
नहीं है । 
गाथा' की भाषा वैदिक मन्त्रों की भाषा से भिन्न है। इसमें वेद के विशेष 
गा aa te ee का रु 
(२०१२७९)-- यह्‌ हो जाता ig! अथर्ववेद 
कतरत त आहराणि दधिमन्थां परिश्रुतम्‌ | 
Tes पति विपृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परीक्षित: ॥ 
यह मन्त्र प्रसिद्ध कुन्ताप-सूक्तो के अन्तर्ग है हैलो तथः 
वण्ये विषय का प्रकार इसे गाथा सिद्ध कर a i oe 


ऐतरेय-ब्राह्मण की राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत से सम्बद्ध गाथायें--- 
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हिरण्येन परिवृतान्‌ शुक्छदतो मृगान्‌। 
मष्णारे भरतोऽददाच्छतं बहानि सप्त च॥ 
भरतस्यैष दोष्यन्तेरग्नि: साचीगुणे चित: | 
यस्मिन्‌ सहस्नं ब्राह्मणा बद्वशो गा विभेजिरे ॥ (८४) 
यहाँ ये 'इलोक” नाम से अभिहित होने पर भी प्राचीन गाथायें हैं, जो परम्परा 
से प्राप्त होती पुराणों तक चली आती Fl ऐसी कितनी ही गाथायें ब्राह्मण-ग्रन्यों में 
उद्घृत की गई हैं । 
जैन तथा बौद्ध धर्म में भी महावीर और गौतम बुद्ध कै उपदेशों का निष्कर्ष. 


२७९ 


उपस्थित करने वाले पद्य 'गाथा? नाम से विख्यात हैं। जैन गाथायें अर्घमागघी में तथा बोड 


गाथायें पाळी भाषा में Fl इनको हम उन महापुरुषों के मुखोद्गत साक्षात्‌ वचन 
होने के गौरव से वंचित नहीं कर सकते । तथागत की ऐसी ही उपदेशमयी गाथाबों 
का लोकप्रिय संग्रह 'धम्मपद' है, तथा जातकों की कथा का सार प्रस्तुत करने वाली 
गाथाये प्रायः प्रत्येक जातक के अन्त में उपलब्ध होती हैं। संस्कृत की 'आर्या' के 
समान पालि तथा mga में गाथा एक विशिष्ट छन्द का द्योतक है | 'येरगाथा' तथा 
‘Soa’ की गाथाओं में हम संसार के भोग-विलास का परित्याग कर संन्यस्त 
जीवन विताने वाले थेरों (स्थविर) तथा थेरियों (स्थविरा) के मार्मिक अनुभूतियों का 
संकलन पाते हैं । ‘gre’ की “गाहा सतसई' प्राकृत में निवद्ध गाथाओं का एक नितान्त 
मंजुळ तथा सरस संग्रह है। यहाँ वह शब्द छन्दोविशेष का सूचक है! 


अवेस्ता की गाथा--गाथा का पारसियों के अवेस्ता ग्रन्थ से भी बड़ा अन्त- 
रंग सम्बन्ध है । अवेस्ता की गाथा का भी वही अर्थ है जो वैदिक गाथा या गेय मन्त्र 
या गीति ar) ये संख्या में पाँच हैं, जिनके भीतर १७ सन्त्र सम्मिलित माने जाते हैं । 
ये पाँचों छन्दों की दृष्टि से वर्गीकृत हैं ओर अपने आदि अक्षर के अनुसार विभिन्न नामों 
से विख्यात हैं । गाथा अवेस्ता का _ाचीनतम अंश है, जो रचना की दृष्टि से भो 
अत्यन्त महनीय मानी जाती हैं। इसके भीतर पारसी धर्म के सुधारक तथा प्रतिष्ठापक 
महात्मा जरथस्त्र मानवीय और ऐतिहासिक रूप में अपनी अभिव्यक्ति पाते ql उनका 
काल्पनिक = जो अवेस्ता के अन्य अंशों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है, यहाँ नहीं 
है । वे ठोस जमीन पर चलने वाले मानव हैं जिनमें जगत्‌ के कार्यों के प्रति आशा- 
निराशा और हर्षे विषाद की स्पष्ट छाया प्रतिबिम्बित होती है। एक अद्वितीय ईश्वर 
के प्रति उनकी आस्था नितान्त दृढ़ है जो जीवन के गतिशील परिवतँनों में भी अपनी 


एकता तथा सत्ता दृढ़ता से बनाये रहती है । 


बाह्य रूप--गाया की भाषा अवेस्ता के अन्य भागों की भाषा से वाकय-विन्यास _ 


होळी तथा छन्द की दृष्टि से नितान्त भिन्न है। विद्वानों ते अवेस्ता की भाषा को दो. 
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स्तरों में विभक्त किया है--(१) गाथा अवेस्तन तथा (२) अर्वाचीन अवेस्तन । 
इनमें से प्रथम में प्राचीनतम भाषा का परिचय इन गाथाओं के अनुशीलन से मिलता 
है, जो अपने वैयाकरण रूपसंपत्ति में आर्ष हैं और इस प्रकार वैदिक संस्कृत से समा- 
नता रखती है । ढितीय भाषा अवान्तर काल में विकसित होने वाली भाषा है, जो 
सामान्य संस्कृत भाषा के समान कही जा सकती है। गाथा की शेली रोचक है। 
कलल: . अवेस्ता के पिछले भागों की पुनरावृत्ति तथा समरसता के कारण उद्देजक 
शैली से यह शैली भिन्न है। छन्द भी वैदिक छन्दों के समान ही प्राचीन हैं। 
विषय धमं-प्रधान होने पर भी पदों के रोचक विन्यास के कारण इन गाथाओ का 
` साहित्यिक सौन्दर्य कम नहीं है । नपे तुले शब्दों में रचित होने के कारण ये गेय प्रतीत 
होती हे । पिशल तथा गेल्डनर का मत है कि इन गाथाओं में ताकिक कार्य-कारण के 
सम्बन्ध का अभाव नहीं है; तथापि फुटकल हैं और जरथुस्त्र के उपदेशों का सार 
प्रस्तुत करने वाले उनके साक्षात्‌ वचन हैं; जिन्हें उन्होंने अपने शिष्य बैक्ट्रिया के 
झासक, राजा विश्तास्प से कहा था । पैगम्बर के अपने वचन होने से इनकी पवित्रता 
तथा महत्ता की कल्पना स्वतः की जा सकती है । 


अत्तस्तत्त्व--जरथुस्त्र ने इन गाथाओं में अनेक देवताओं को भावना की बड़ी 
निन्दा की है, तथा सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर के, जिसे वे अहुरमज्द (असुर महान्‌) के 
अभिधान से पुकारते हैं, आदेश पर चलने के लिए पारसी प्रजा को आज्ञा दी है । 
वे एकेश्वरवादी इतने पक्के थे कि उन्होंने उस सर्वशक्तिमान्‌ के लिए 'अहुरमज्द' 
नाम के अतिरिक्त अन्य नामों का सर्वथा निषेध किया है। गाथा का स्पष्ट कथन है 
(गाथा ४५।१०) 
तेम्ने जस्ताईस आर्मतो ईस्‌ मिमध्जो | 
ये. आन्मेनी यज्दाओ aft अहुरो॥ 


अर्थात्‌ हम केवल उसी at gat हैं जो अपने बम के कार्यों से और 
के नाम से विख्यात है। जरथुस्त नें स्पष्ट शब्दों में ईश्वर के ऊपर ma 
इस गाथा में प्रकट की है :--(गाथा २९। १) ae 
नो इत्‌ मोई वास्था क्षमत्‌ अन्या । 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि भगवान्‌ के अतिरिक्त मेरा अन्य नहीं है 
इतना ही नहीं, इस गाया में आगे चलकर वे कहते हैं-- et 
ए À अतिरिक्त कोई भी अन्य देवता उपासना के योग्य नहीं 
: ae के साथ उनके छः अन्य रूपों की भी कल्पना इन गाथाओं में की गई 
स्तुतः आरम्भ में गुण ही हैं, जिन षडगुणो से युक्त अहुरमज्द को कल्पना 
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“बाड्गुण्य-विग्रह' भगवान्‌ विष्णु से विशेष मिलती है । अवस्ता के अन्य अंशों में द 
देवता अथवा फरिश्ता बना दिये गये और 'आमेषा स्पेन्ता' (पवित्र अमर शक्तियाँ) 
के नाम से प्रसिद्ध है । उनके नाम तथा रूप का परिचय इस प्रकार है-- 

(१) अष (वैदिक ऋतम्‌) = संसार की नियामक शक्ति 

(२) वोहुमनो (मला मन) = प्रेम तथा पवित्रता । 

(३) स्पेन्त आमं इति = धामिक एकनिष्ठा । 


(x) aasi (कषत्रवीर्य) = प्रभुत्व का सूचक । 
(५) हक वर्तात्‌ = संपूर्णता का सूंघक । 
(६) अमृतात्‌ = अमरता, या अमृतत्व ! 


जरथुस्त्र ने इन wel गुणों से युक्त अहुरमज्द को आराधना करने का उपदेश दिया, 
सथा ‘ara’ (अग्नि) को भगवान्‌ का भौतिक खूप मानकर उनकी रक्षा करने 
की आज्ञा ईरानी जनता को दी । “गाथा अहुनवैती' में जरथुस्त्र का अन्य दार्शनिक 
सिद्धान्त भी सुगमता के साथ प्रतिपादित किया गया है | वह है सत्‌ ओर असत्‌ के 
परस्पर संघर्ष का तत्त्व, जिसमें सत्‌ असत्‌ को दबाकर अध्यात्मिक जगत्‌ में अपनी 
विजय उद्घोषित करता है | सत्‌ असत्‌ के इस परस्पर विरोधी युगल की संज्ञा है-- 
agas तथा अहिमान | अहिमान असत्‌ शक्ति (पाप) का प्रतीक है तथा अहुः 
रमज्द सत्‌-शक्ति (पुण्य) का प्रतिनिधि है । प्राणी मात्र का कतंन्य है कि वह अहि" 
मान के प्रलोभनो से अपने को बचाकर अहुरमज्द के आदेश का पालन करता हुआ 
अपना अभिनन्दनीय जीवन बितावे, क्योंकि पाप की हार और पुण्य की विजय 
अवश्यंभावी है । इस प्रकार रहस्यानुभूतियों से. परिपूर्ण ये गाथाएँ विषयी-प्रबान उप- 
देशों के कारण पारसी धर्म में अपनी उदात्त आदर्शवादिता के लिए स्वेदा से प्रख्यात 
हैं । इन गाथाओं में चित्रित आदर्श अद्वतवाद से पृथक्‌ नहीं है । अद्दैतवाद के भारतीय 
आन्दोलन के पूर्व ही जरथुस्त्र का उस दिशा में आकर्षण मनोरंजक है" । 


१. सन्दर्भ ग्रन्य-मैकडानल तथा कोथ : वैदिक इंडेक्स (हिन्दी अनुवाद काशी 
१९६२) | जैक्सन : दी प्रोफेट जस्युष्ट्र (अमेरिका); जे० एम० चैटर्जी : एथिकल 
आव दि गाया (कलकत्ता); डाक्टर तारापुरवाला : गायाज, देयर 

फिलासफी (बम्बई) 4 
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दशम परिच्छेद 


वेदाङ्ग 
वेदाङ्ग” का अर्थ तथा महत्त्व 


‘org’ शब्द का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है 'उपकारक'--“अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभि- 
रिति अङ्गानि”, अर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में सहायता 
प्राप्त होती है उन्हें 'अङ्ग' कहते हैं । वेद स्वयं एक दुरूह विषय ठहरा, भाषा तथा 
भाव दोनों की दृष्टि से । अतएव वेद का अर्थ जानने में, उसके कर्मकाण्ड के प्रतिपादन 
में तथा इस प्रकार की सहायता देने में जो उपयोगी शास्त्र हैं उन्हें वेदाङ्ग” के नाम से 
पुकारते हँ । वेद के यथार्थ ज्ञान.के लिए छः विषयों को जानने की नितान्त आवश्यकता 
है । वेद के मन्त्रों का ठीक-ठीक उच्चारण प्रथम आवश्यक वस्तु है । शब्दमय मन्त्रों 
के यथार्थं उच्चारण को 'सर्वप्रथम महत्त्व दिया गया है। इस उच्चारण के निमित्त 
्रवतंमान वेदाङ्ग 'शिक्षा' कहलाता है । वेद का मुख्य प्रयोजन वैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ- 
याग का यथार्थ अनुष्ठान है । इसके लिए प्रवृत्त होने वाळा अङ्ग 'कल्प? कहलाता है । 
कल्प का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--यज्ञ के प्रयोगों का समर्थक शास्त्र, (कल्प्यते समर्थ्यते 
यागप्रयोगोऽत्र = अर्थात्‌ जिसमें यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना की जाय) । 
व्याकरण-शास्त्र पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप का परिचय 
कराता है और उसके अर्थ का भी निश्चय कराता Fl फलतः पदस्वरूप और पदार्थ 
निश्चय के निमित्त व्याकरण' का उपयोग होने से वह भी Aare’ है Frew’ 
का काम है पदों की निरुक्ति बतलाना, पदों की व्युत्पत्ति Rear । निरुक्ति की 
भिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है । इसलिए वेद के अर्थ-निर्णय के लिए ‘fram की 
वेदाङ्गता सम्पन्न होती है । वेद छन्दोमयी वाणी है। फलतः छन्दों से परिचय पाने पर 

मन्त्र हे--(व्हग्वेद १। ५१०) 
निषसाद धृतब्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । 
साञ्जाज्याय सुक्रतुः ॥ 


यह त्रिपदा गायत्री है जिसके प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर होते हैं । छन्द की 


यह जानकारी मन्त्र के उच्चारण के लिए नितान्त आवश्यक 
चरण में आपाततः सात ही अक्षर हैं। अत 
__ कै उच्चारण चार अक्षरों वाला होना चा 


[वश्यक है । द्वितीय और तृतीय 
एव इसे अष्टपदा बनाने के लिए पस्त्यास्वा” 
हिए---पस्त्या--सुआ? 'साम्राज्य' के चार 
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अक्षरों वाला बनाने के लिए 'राज्याय' को विभक्त करना पड़ेगा--'साम्राजि आ य' t 
इसी प्रकार छन्द का ज्ञान मन्त्रों के उच्चारण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है । 
छन्द की वेदाङ्गता इसी हेतु है। ज्योतिष यज्ञ-याग के उचित समय का निर्देश करता 
है । श्रौत याग का अनुष्ठान विशिष्ट ऋतु में किसी विशिष्ट नक्षत्र में होना चाहिए? 
विवाह जैसे गृह्य-कर्म के लिए नक्षत्र का ज्ञान ज्योतिष से ही हमें प्राप्त हो सकता gt 
दीक्षा का विधान कर्मकाण्ड का एक आवश्यक विषय है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन 
है (११२१) की कृतिका में अग्नि का आघान करना चाहिए (कृत्तिकास्वरिनमा¬ 
दधीत) । फाल्गुनी pima में दीक्षा का विधान है। वसन्त में ब्राह्मण के लिए अग्नि 
का आधान विहित है, ग्रीष्म में कषत्रिय के लिए तथा शरद में वैश्य के लिए | इस प्रकार 
नक्षत्र, तिथि, मास तथा संवत्सर की जानकारी वैदिक कर्मकाण्ड के लिए आवश्यक है! 
इसी लिए ,ज्योतिष' की वेदाङ्गता है | 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मन्त्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, 
कर्मकाण्ड और यज्ञीय अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण 
का, अर्थ-ज्ञान के लिए शब्दों के निर्वचन के निमित्त निरुक्त का, वैदिक छन्दों की जान- 
कारी के लिए छन्द का तथा अनुष्ठानों के उचित काल-निणय के लिए ज्योतिष का उप- 
योग है और इनकी उपयोगिता के कारण ये छहों वेदाङ्ग” माने जाते हैं । 

वेद हमारे भारतीय घर्म का प्रधान पीठ है तथा अतिशय आदर, सम्मान एवं 
पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है । यह बात उसके उदयकाल के कुछ ही पीछे सम्पन्न 
हो गई। वेद का अदार-अक्षर पवित्र माना जाने लगा तथा उसका परिवर्तन तथाः 
स्वरूपतः च्यूति महान्‌ अनर्थ का कारण समझी जाती थी | वेद के स्वरूप तथा अर्थ के 
संरक्षण के निमित्त ही वेदाङ्ग साहित्य का उदय हुमा । इस सहायक साहित्य का 
जन्म उपनिषद्‌-कारू में भी हो गया था, क्‍योंकि छहाँ वेदाङ्ञों के नाम तथा क्रम का 
वर्णन मुण्डकोपनिषद्‌ (११५) में हमें सबसे पहिले मिलता हैं। अपरा विद्या के 
अन्तर्गत वेदचतुष्टय के अनन्तर वेद के षड्‌ अङ्गो का नामोल्लेख किया गया है | उसके: 
नाम तया क्रम है--(१) शिक्षा, (२) कल्प, ( ३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (4) 
छन्द, (६) ज्योतिष । इनमें प्रत्येक का अपना निजी वैशिष्ठ्य है | 


(१) शिक्षा 
वेदाङ्गों में शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह वेदरूपी पुरुष का घाण कही 
गई है । जिस प्रकार सब agi के परिपुष्ट तथा सुन्दर होने पर भी घाण के बिना 
पुरुष-शरीर नितान्त गर्हणीय तथा अशोभन प्रतीत होता है, उसी प्रकार शिक्षा नामक 


वेदाङ्ग से विरहित होने पर वेदपुरुष का स्वरूप नितान्त असुन्दर तथा बीभत्स दीख 
पड़ता है । शिक्षा का, व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ है वह विद्या जो स्वर, वर्ण आदि उच्चारण 
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के प्रकार का उपदेश दे) । वेद अध्ययन की प्रणाली यह है कि पहले गुरु किसी मन्त्र 
का उच्चारण स्वयं करता है और शिष्य इस उच्चारण को सुनकर स्वयं उसका AT 
सरण करता है। इसलिए बेद का एक सार्थक नाम है अनुश्रवः-अनु पश्चात्‌ श्रूयते 
यः स अनुश्रवः--अर्थात्‌ वह वस्तु जो गुरु के उच्चारण करने के अनन्तर सुनी जाय | 
इसीलिए लिपिबद्ध ग्रन्य के आधार पर वेद पढ़नेवाला पाठक निन्दा का पात्र समका 
जाता है । जिन पाठकर्ताओं की निन्दा शास्त्र में की गई है उनमें यह 'लिखित-पाठक 


भी अन्यतम है | 
वेद के र को ठीक-ठीक करने के लिए स्वर के ज्ञान की नितान्त आवश्यकता 


रहती है । स्वर तीन प्रकार के होते है--(क) उदात्त, (ख) अनुदात्त और (ग) 
स्वरित । इनमें उदात्त ऊँचे स्वर से उच्चरित होता है। इसोलिये पाणिनि ने इसे 
“उच्चैरदात्तः' कहा है । अनुदात्त का घीमे स्वर से उच्चारण किया जाता है तथा स्वरित 
उदात्त और अनुदात्त के वीच की अवस्था का प्रतिनिधि है। पाणिनि की शब्दावली में 
इन दोनों. के लक्षण हैं--तीचेरुनुदात्त:; समाहारः स्वरितः । साधारणतया नियम 
यह है कि बेद के प्रत्येक शब्द में कोई न कोई स्वर उदात्त अवश्य रहेगा और शेष स्वर 
“अनुदात्त रहते हैं*, at इन्हीं अनुदात्तों से कोई कोई अनुदात्त स्वर विशिष्ट परिस्थि- 
“तियो में स्वरित के रूप में परिवर्तित हो जाता हैं। स्त्ररशास्त्र (फोनोलाजी) का 
इतना अनुशीलन वेद को छोड़कर अन्यत्र कहीं उपल्ब्ध नहीं होता | 

वेद में स्वरों की प्रधानता का एक मुख्य कारण भी है और वह है अथंनियामकता | 
अर्थात्‌ शब्द के एक होने पर भी स्वर-भेद से उसका अर्थ-भेद हो जाया करता है | 
स्वरों में एक साधारण भी त्रुटि हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाया करता है । यज्ञ 
का यथावत्‌ निर्वाह इसीलिये कठिन व्यापार है। इस विषय में एक अत्यन्त प्राचीन 
आख्यायिका प्रचलित है । प्रसिद्धि है कि वृत्र ने अपने शत्रु इन्द्र के विनाश के लिए एक 
चुहद्‌ यज्ञ का आयोजन किया । उसमें ऋत्विज लोगों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में 
विद्यमान थी । होम का प्रधान मन्त्र था--इन्द्र-दात्रुवंधेस्व”'; जिसका अर्थ हे कि 
इन्द्र का र्रु, अर्थात्‌ घातक विजय प्राप्त करे । इस प्रकार “इन्द्रशत्रुः' शब्द में 'इन्द्रस्य 
आत्रु-यह षष्ठी तत्पुरुष समास अभीष्ट था, परन्तु यह अथं तभी सिद्ध हो सकता था 
जब 'इन्द्रशत्नुः' अन्तोदात्त हो । Siar ऋत्विजों की असावधानता से अन्तोदात्त के 
स्यान पर भादि उदात्त (इन्द्र दाध्द में 'इ' पर) का उच्चारण किया गया । इस स्वर 
१. “स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा” सायण--कऋग्वे द- 

भाष्य भूमिका, To ४९। 
२. गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः | 

अनथंज्ञोःल्पकण्ठय़ षडेते पाठकाधमाः १।३२ । (पाणिनीय शिक्षा) 


३. पाणिनि ने इस बात को इस सुप्रसिद्ध सुत्र में हे--अनुदात्त पदमे- 
क्म्‌!” इस सुप्रसिद्ध सूत्र में निबद्ध किया हुँ-अनुदात्तं पदमे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८% 


परिवतंन से यह शब्द तत्पुरुष-समास से बहुब्रीहि बन गय और इसका अर्थ हो 
गया “इन्द्रः शत्रु: यस्य’ अर्थात्‌ इन्द्र जिसका घातक है । इस: प्रकार यज्ञ यजमान के लिए 
ठीक उल्टा ही सिद्ध हुआ । जो यज्ञ यजमान की फलसिद्धि के लिए किया गया था, 
वही उसके लिए घातक सिद्ध हुआ । इसीलिए पाणिनीय शिक्षा में यह स्पष्ट घोषित कर 
दिया गया है कि जो मन्त्र स्वर से या वर्ण से हीन होता. है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के 
कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता । वह तो sae बनकर यजमान कः 
ही नाश कर देता है, जिस प्रकार स्वर के अपराध से “इन्द्रशत्रु' शब्द यजमान काः 
ही विनाशक बन गया (पाणिनीय शिक्षा) 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो का 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह 
स॒ वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वस्तोऽपराधात्‌ ॥५२। 
इसीलिए प्राचीन वैदिक गुरु-गण वेद के मन्त्रों के ठीक-ठोक उच्चारण के विषय 

में बड़े ही सतर्क थे तथा यह परम्परा आज भी उसी प्रकार अविच्छिन्न रूप से चली! 
मा रही है । आज से बाइस सौ वर्ष पहले महाभाष्यकार पतञ्जलि ने उस वैदिक 
गुरु का उल्लेख बड़े आदर से किया है, जो उदात्त स्वर के स्थान में अनुदात्त' ,स्वर का 
उच्चारण करने वाले शिष्य के मुँह पर चाँटा मारकर उसके उच्चारण को शुद्ध करता 
था) । इस प्रसङ्ग से हम वेदों के उच्चारणविधान के गौरव को भली-माँति समझ 
. सकते हैं । इसीलिए उच्चारण के प्रकार को बतछाने वाला यह अङ्ग वेदाङ्गो में प्रथम 
माना जाता g | 

उपनिषत्काल में शिक्षा 


वैदिक काल में ही इस वेदाङ्ग की ओर वैदिक ऋषियों का घ्यान आकृष्ट gar 

था । ब्राह्मण-ग्रन्यो में शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाले नियमों का उल्लेख यत्रतत्र पाया 

जाता है। तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ की प्रथम वल्ली में इस विषय का समस्त मूल सिद्धान्ठ 

प्रतिपादित है । शिक्षा" के छः अङ्गों के नाम इस उपनिषद्‌ के अनुसार ये हैं-- (१) 
वर्ण, (२) स्वर, (३) मात्रा, (४) बळ, (५) साम और (६) arate 

(१) वर्ण से अभिप्राय अक्षरों से है। वेद के जानने के लिये संस्कृत वर्णमाला का 

ज्ञान नितान्त आवश्यक है । पाणिनीय शिक्षा से ज्ञात होता है कि संस्कृत की वणमग्ला 

में ६३ या ६४ वर्णों की संख्या निर्धारित की गई है । यह केवल संस्कृत. में ही नहीं, 


१. उदात्तस्य स्थाने अनुदात्तं जू ते खण्डिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां द्दातिः 

` महाभाष्य। « 

२. शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः, मात्रा, बलम्‌, साम, सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्याय--- 
तैत्तिरीय १।२ 
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त्युत वैदिक काल में प्रयुक्त प्राकृतो के लिये भी यही नियम था। (२) स्वर से अभि- 
प्राय उदात्त, उनुदात्त और स्वरित से है। स्वरों के महत्व का प्रतिपादन पहले किया 
गया है, तथा उनके लक्षण भी वहीं दे दिये गये हैं। (३) मात्रा से अभिप्राय है स्वरों 
के उच्चारण करने में लगने वाळा समय । मात्रा तीन प्रकार की होती है--हस्व, दोघं 
और ced । एक मात्रा के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे oe, दो 
मात्रा के उच्चारण करने में लगने वाले वर्ण को दीर्घ और तीन मात्रा के उच्चारण में 
रूगने वाले वर्ण को प्छुत कहते हैं । इन तीनों के उच्चारण के भेद का ज्ञान 'उ'कार के 
उच्चारण से भली-भाँति लग सकता है। (४) बळ से तात्पये है स्थान और प्रयत्न 
से । स्वर तथा व्यञ्जन के उच्चारण के समय वायु मुख के जिन स्थानों से टकराता gaT 
चाहर निकलता है उन वर्णो के वे स्थान कहे जाते हैं । ऐसे स्थानों की संख्या आठ है । 
अक्षरों के उच्चारण में जो प्रयास करना पड़ता है उसे 'प्रयत्न' कहते हैं । ये दो प्रकार 
के होते है--(१) आम्यन्तर और (२) बाह्य । आभ्यन्तर प्रयत्न चार प्रकार का 
होता है--स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत तथा संवृत | बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार का होता है-- 
(१) विवार, (२) संवार, (३) श्वास, (४) नाद, (५) घोष, (६) अघोष, © 
(७) अल्पप्राण, (८) महाप्राण, (९) उदात्त, (१०) अनुदात्त, (११) स्वरित | 
(4) साम-साम का अर्थ है साम्य अर्थात्‌ दोष से रहित तथा माधुर्यादि गुण 


_ से युक्त उच्चारण। अक्षरों के उच्चारण करने में जो अनेक दोष एवं गुण उत्पन्न होते 


हैं इनका शिक्षा-गरन्थों में बड़े वैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है। पाणिनि ने सुन्दर 
ढंग से पढ्ने वाळे पाठक के ये गुण बतछाये है।--(१) माधुर्य, (२) अक्षर- 
व्यक्ति = अक्षरों का अलग-अलग स्पष्ट उच्चारण, (३) पदच्छेद = पदों का अलग-अलग 
श्रतिपादन, (४) सुस्वर = सुन्दर स्वर से पढ़ना, (५) घैयं = धीरता से पढ़ना, - 
(६) लयसमर्थं = अर्थात्‌ लय से युक्त होकर पढ़ना । इसके विपरीत अधम पाठकों में 
परिगणित प्रकारों का निर्देश इस प्रकार है *--(१) गीती = गाकर पढ़ने वाला, (२) 
शीघ्री = अत्यन्त शीघ्रता से पढ्नेवाला, (३) शिरःकम्पी = सिर हिला-हिलाकर पढ्ने 
चाला, (४) लिखितपाठक = लिपिबद्ध पुस्तक पढ्ने वाला, (५) aada = बिना 
अथं समझे पढ्ने बाला, (६) अल्पकण्ठ = अत्यन्त धीमे स्वर से पढ़ने वाला | इनके 
अतिरिक्त पाणिनि ने अनेक प्रकार के निन्दनीय पाठको का निर्देश किया है। वे 
Salg कि शंकित, मीत, उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काकस्वर, खींचकर, स्थान 
रहित, उपांशु (मुंह से बुदबुदाना), ce (दाँत से शब्दों को पीसना), त्वरित, निरस्त, 


१. माधुयंमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदरतु सुस्वरः | 
ध्ये लयसमथश्न षडेते पाठका गुणाः। (पा० fro ३३) 
२; गीती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः | 
अनर्थज्ञोश्पकण्ठश्च षडेते पाठकाऽ्षमाः। (पा० शि० ३२) 
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विलम्बित, पद्गद, प्रगीत, निष्पीडित, अक्षरों को छोड़कर तथा दीन पाठ का प्रयोग 

कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसे पाठ के करने से अभीष्ट अर्थ की सिद्धि 
नहीं होती) । 

उपयुक्त प्रणाली का विघान वैदिक मन्त्रों के.पाठ के लिए विशेष रूप से किया 

जाता है । काव्य के पाठ की पद्धति भी विशिष्ट हुआ करती है । देश भेद से भी काव्य- 

पाठ में विभेद हुआ करता है । इस विषय का विशेष वर्णन राजशेखर ने अपनी 

काव्यमीमांसा के ससम अध्याय में बड़े रोचक, आकर्षक तथा सरस ढंग से किया है । 


(६) सन्तान--इस शब्द का अर्थ है संहिता, अर्थात्‌ पदों की अतिशय afafa । 
पदों का स्वतन्त्र अस्तित्व रहने पर कभी-कभी दो पदों का आवश्यकतानुसार शी घ्रता 
से एक के अनन्तर उच्चारण होता है, इसे ही संहिता कहते हैं । संहिता होने पर ही 
पदों में सन्धि हुआ करती है । उदाहरण के लिये 'वायो आयाहि में दो स्वतन्त्र वैदिक 
पद हँ । जब एक ही वाक्य में दोनों का साथ-साथ उच्चारण होता है, तब संधि के 
कारण इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। पूर्व उदाहरण का सन्धिजन्य रूप 'वाय- 
वायाहि होगा । इसी प्रकार 'इन्द्रार्नो आगतम्‌' में प्रकृतिभाव हो जाएगा । मन्त्रों के 
उच्चारण के लिए उपयोगी होने पर भी व्याकरणशास्त्र में ही इस विषय का विशेष 
दिघान किया गया है। इसलिए 'शिक्षा-प्रन्यो' में इस विषय की उपेक्षा की गई है । 

प्रत्येक वेद में वर्णों का उच्चारण एक ही प्रकार से नहीं होता । किन्हीं बणों के 
उच्चारण में पार्थक्य भी बना रहता है। उदाहरण के लिए मूर्घन्य 'ष' का शुक्ल 
यजुर्वेद में रेफ के साथ और उष्मवणों के साथ संयुक्त होने पर ख' के समान उच्चारण 
होता है, परन्तु अन्य वेदों में यह विशुद्ध मूर्घन्य “ष' के रूप में विद्यकान रहता है : 
जैसे पुरुषसूक्त के प्रख्यात मन्त्र सहस्रशीर्षा पुरुषाः में ऋरवेंदयों का उच्चारण जहाँ 
“शीर्षा” का स्पष्टतः मूर्घन्य है, वहीं माध्यन्दिनों का 'शीरेखा पुरुखः' उच्चारण होता 
है । इसका विशिष्ट परिचय उन वेदों की शिक्षा में विस्तार के साथ दिया गया है। यही 
कारण है कि प्रत्येक वेद की अपनी निजी शिक्षा” है, जिसमें उस बेद के अनुकूल 
उच्चारण का विधान किया गया है । 


प्रातिशाख्य साहित्य 
'प्रातिद्ञाख्य' वेद का लक्षण ग्रन्थ है अर्थात्‌ ऐसा ग्रन्थ है जिसके द्वारा वेद का | 
बाह्य स्वरूप निर्दिष्ट किया जाता है । वेदाम्यास पाँच प्रकार का माना गया &— 


१. agi भीतमुत्कृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ । . 

. काकस्वरं शिरसि गतं तथा स्थान-विवजितम्‌ ॥ 
लपा ब त्वरितं निरस्तं Puik गद्गदित प्रगीतम्‌ l 
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षररच RA दीच न तु सानुनास्यम्‌ 

(पाणिनीय शिक्षा ३४, ३५) ब 
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(१) अध्ययन (२) विचार, (३) अभ्यास, (४) जप, (५). अध्यापन.। ऋक्‌ 
प्रातिशाख्य के सूत्रों में इन पाँचों का विधिवत्‌ वर्णन किया गया है | इनमें, अध्ययन” 
तो वेद के श्रवण का द्योतक है । विचार आदि sah मनन पक्ष का द्योतक है । विचार 
दो प्रकार का माना जाता है--अर्थतः (अर्थ के द्वारा) तथा . लक्षणतः. (लक्षण के 
हारा) । निरुक्तकार यास्क का यह विख्यात कथन है (१।६)-- 
स्थाणुरयं भारहरः किलाभूत्‌ . 
अधीत्य वेद॑ न विजानाति योऽर्थस्‌ ।, 
AA इत्‌ सकल भन्रमइनुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाष्मा ॥ 


आशय है कि जो व्यक्ति वेद को पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता, वह भार ढोने 
वाला स्थाणु-ठूंठा वृक्ष है । जो अर्थ को जानता है वही समस्त कल्याण को प्राप्त कर 
लेता है और ज्ञान से पाप को नष्ट कर स्वगं प्रास कर लेता है। फलतः निरुक्त 
आदि के द्वारा अर्थ का विचार करना एक कोटि है और दुसरी कोटि है लक्षण द्वारा 
विचार करना । इसी के लिए शास्त्र कहता है-- 
लक्षणं यो न वेत्त्युक्षुन कमंफलभाग्‌ भवेत्‌ । 
लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकलं ATAA II 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति ऋचाओं के लक्षण (बाह्य स्वरूप): को नहीं जानता, वह कमं- 
फळ को प्राप्त नहीं कर सकता । मन्त्रों के लक्षण को जानने बाला हो व्यक्ति समग्र 
कल्याण को प्राप्त करता है । फलतः लक्षण का वर्णन पहिले किया जाता है, क्योंकि 
अर्थ का ज्ञान लक्षण पूर्वक ही होता है। शास्त्र का वचन है-- 


स्वरो वर्णोक्षरं मात्रा देवं योगाष॑मेव च । 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ir 


तात्पर्य हे कि मन्त्र को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह 
प्रथमत: स्वर, वर्ण, अक्षर, मात्रा, देवता, विनियोग (योग) तथा ऋषि (आर्ष) का 
ज्ञान प्राप्त कर ळे । और इन्हीं पदार्थों के ज्ञान के लिए प्रातिशाख्य का उपयोग 
है। प्रातिशाख्य के अध्ययन का परिनिष्ठित फल है-भन्त्रो का लक्षण ज्ञान । इसका 


स्पष्ट निर्देश ऋक प्राति i ३ 
J दिया है :— ener के मंगल इछोक में ही सूत्रकार शौनक ऋषि ने कर 


तं पझगर्म परमं त्वादिदेव । 
TTS लक्षणमाह शौनक: || 
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फलतः “क्रक्प्रातिशाख्य १ का अपर नाम 'ऋकलक्षण' हे । प्रातिशाख्य का विधिवत्‌ 
अध्ययन कर्ता हो आचार्यत्व का अधिकारी बनता है, दूसरा नहीं । ऋक्‌ प्रातिशाख्य का 
इस विषय में स्पष्ट कथन है ( प्रथम वर्ग, इलोक ८ )-- 
पदक्रमविभागज्ञो - वणंक्रमविचक्षणः। 
स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचायंसम्पदस्‌ || 
निष्कर्ष यह है प्रातिशाख्य का अनुशीलन वेद के आचार्यत्व सम्पादन के लिए 
प्राथमिक आवश्यकता हे | 
प्रातिशाख्यों फे अध्ययन में विदित होता हे कि उनमें किसी एक शाखा के हो 
नियमों का निर्देश नहीं है, अपि तु उनमें एक-एक चरण की शाखाओं के नियमों का 
सामान्यरूपेण उल्लेख मिलता हे । महषि यास्क का यह कथन ( निरुक्त १।१७ )-- 
“पदफप्रकृतीनि सर्वचरणानां पा्षदानि ”--पाषंदों का-प्रातिशाख्यों का-सम्बन्ध चरणों से 
सिद्ध करता है । 'प्रातिशाखा' शब्द 'चरण' के लिए ही व्यवहृत प्रतीत होता है । जिसे 
आजकल शाखा कह. ई, उसके लिए विष्णुपुराण ( अंश ३, अ० ४ ) 'अनुशाखा शब्द 
का व्यवहार करता है ।* 
'प्रातिशाख्य' के विषय में उवटकृत ऋक्प्रातिशार्य--भाष्य के आरम्भ में यह पद्य 
उपलब्ध होता हुँ जिससे उसके प्रयोजन का परिचय मिलता है 


शिक्षा छन्दो व्याकरणेः सामान्येनोक्तलक्षणम्‌। 

तदेवमिह शाखायामिति शास्त्र-प्रयोजनम्‌ ॥ 
आशय है कि शिक्षा, छन्द तथा व्याकरण सामान्य नियमों का-वर्णन करता हे । 
वे ही नियम उस वैदिकी शाखा में किस प्रकार के हैं; यही बतलाना 'प्रातिशाख्य का 
` प्रयोजन है। निष्कर्ष यह है कि प्रातिशाख्य का क्षेत्र पूर्वोक्त तीनों वेदांगों को अपने 
` में समेटता है तथा उस बिशिष्ट शाखा में होने वाले विशेष नियमों का विवरण प्रस्तुत 
करता हैं । पाणि.न ने अपने एक सूत्र ( ६।३।१३३ ) में ऋचाओं में तु, नु, घ मक्षु, 


१. द्रष्टव्य ऋक्‌ प्रातिशार्य उवटभाष्य तथा विस्तृत हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पणी से 
समन्वित संस्करण; संस्कर्ता तथा अनुवादक डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा, संस्कृत 
विभाग, हिन्दू विक्‍्वविद्यालम्र ( शोध प्रकाशन, १९७० fo) 

२. afed भीत॒मुत्क्ृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ । 
काकस्वरं शिरसि गतं तथा स्थान-विवजितम्‌ ॥। 
उपांशु दष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम्‌ । 
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरञ्च वदेन्न दीनं न तु सानुनास्यम्‌ ॥ 
( पाणिनीय शिक्षा ३४, ३५ ) 
१९ 
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तड, FA तथा उरुष्य--इन पदों का व्यज्जन परभाग में रहने पर दीर्घ विधान किया 
UJ 


है--यह तो सामान्य नियम हुआ, परन्तु ऋकप्रातिशाख्य के मन्तव्यानुसार इस शाखा में . 
दीर्घ विधान सर्वदा नहीं होता, प्रत्युत वे हृस्व ही रहते हैं। wea: 'आ तू न इन्द्र 


र ० ड३२१) में जहाँ 'तु' का दीर्घमाव है, वहीं अन्यत्र ‘Iq प्रयः 
रा ८ पर १।१३ ) में दोघं का अभाव है। इसी प्रकार शिक्षा ( अर्थात्‌ 
अक्षरों की उच्चारण विधि ) तथा छन्द के नियमों के विषय में भी समझना चाहिए । 
इस पक्ष के अनुसार 'प्रातिशाख्य' इन तीनों वेदांगों के नियमों का विशेश रूप में व्यव- 
स्थापक है । दूसरा पक्ष यह है कि प्रातिशाख्य की स्वतन्त्र सत्ता हैं | शिक्षा, छन्द तथा 
व्याकरण में जित नियमों का विधान क्रिया गया है, उनसे भिन्न नियमों का-विधान इस 
शास्त्र में किया गया है । ऐसे विषय हैं--क्रम, क्रम-हेतु,.. पारायण आदि । इसे किसी 
शास्त्र का अंग मानने पर इसकी पूर्णता का ह्लास होता है, परन्तु है वह afa, आर्ष 
तथा पूर्ण वेदांग, जो अपनी सत्ता के लिए किसी भी शास्त्र की अपेक्षा नहीं रखता । 
स्वयं आचार्य शौनक का ही वचन हुँ-कृत्स्तं च वेदाङ्गमनिन्द्यमार्षम्‌ ( ऋक्‌ प्राति० 

४।६९ 
; es स्वर-विधान, एक पद का दूसरे पद के साथ सन्निहित होने पर सन्धि, 
स्थान-स्थान पर हुस्व का दीर्घविधान--आदि संहिताओं के पाठ से सम्बन्ध रखने वाले 
समस्त विषयों का इन ग्रन्थों में साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है | संहितापाठ के पद- 
पाठ के रूप में परिवर्तित होने पर जिन नियमों की आवश्यकता होती है उन सबका विवरण 
यहाँ बड़ी ही छानबोन के साथ दिया गया है । इन ग्रन्थों की रचना बड़ी ही वैज्ञानिक 
रोति से की गई है । इनके रचयिताओं ने तत्तत्‌ संहिताओं. से उन मन्त्रों को उद्धृत 
किया है जिनमें सकार तथा नकार मूर्धन्य रूप को प्रास कर लेता है। दीर्घकरण के 


समस्त उदाहरण विशेष समीक्षण के साथ प्रस्तुत किये गये हैं । किन्ही प्रातिशाख्यों मे 


वैदिक छन्दों का भी वर्णन समुचित रीति से किया गया है । इन ग्रन्थों का द्विविध 


महत्त्व है । पहला महत्त्व भारत में व्याकरणशास्त्र के इतिहास के सम्बन्धं में है और - 


. दूसरा उपलब्ध वैदिक संहिताओं के पाठ तथा स्वरूप के विषय में हे । प्राचीन भारत 


में संस्कृत भाषा का व्याकरण इन्हीं प्रातिशाख्यो से आरम्भ होता है। प्रातिशाख्य 
स्वयं व्याकरणसम्बन्धी ग्रन्थ नहीं हैँ, परन्तु वे व्याकरण--समादृत अनेक विषयों का 
प्रतिपादन करते हूँ और प्राचीन काल के अनेक वैयाकरणों के नाम तथा मत इन ग्रंथों 
में निदिष्ट किये गये हैं । वैदिक काल में व्याकरण शास्त्र के उदय तथा अभ्युदय का यह 
पर्याप्त सूचक है । व्याकरण-शास्त्र के समस्त पारिभाषिक शब्द इन ग्रंथों में स्वीकृत 
कर लिये गये हुँ । as 


१. द्रष्टव्य युधिष्ठिर मीमांसक--संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास ` ( द्वितीय खण्ड, 
. पृ० २८५-८८) 
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भाष, जश इतना मीमांसा तथा समीक्षा इस सिद्धान्त का उज्ज्वल प्रमाण है कि 
इसके पहले ब्राह्मण-युग में व्याकरण का आविर्भाव हो चुका था। दूसरी बात जो 
इससे भी कहीं बढ़कर है वह यह्‌ है कि वेदिक संहिताओं का स्वरूप तथा पाठ उसी 
प्रकार का था जिस प्रकार वह आजकल उपलब्ध हो रहा है। हजारों वर्ष बीत 
गये परन्तु ये संहितायं अविच्छिन्न रूप से उसी खूप में आज भी चली आ रही 
हैं जिस प्रकार वे अपने आरम्भिक युग में थीं । शौनक ने ऋक्प्रातिशाख्य में इतने 
सूक्ष्म नियम बनाये हैँ जिनके आधार पर हम निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋग्वेद का 
मूल पाठ अक्षर-अक्षर, स्वर प्रतिस्वर, उस समय भी उसी प्रकार का थो जिस प्रकार 
आज वह मुद्रित प्रतियों में उपलब्ध होता है | 
ऋक्‌-प्रातिशाख्य 


प्रातिशाख्य-्न्थों में ऋक्‌-प्रातिशाख्य प्राचीनता तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से 
अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। परिषद्‌ में प्रचारित होने के कारण यह 
पार्षद या पारिषद सूत्र के भी नाम से प्रख्यात है । विष्णुमित्र ने शौनक को इस 
पार्षद” का रचयिता बतालाया है, * तथा इस प्रातिशाख्य के रहस्यवेदी अपने आपुको 
“पारिषद में श्रेष्ठ” कहा है । “शिक्षा” के विषयों के प्रतिपादक होने के कारण ही इसे 
“शिक्षा-शास्त्र' के नाम से पुकारते हैं ।3 इसके रचयिता आश्वलायन के गुरु मर्हाष 
शौनक हैं । यह प्रातिशाख्य ऐतरेय आरण्यक के 'संहितोपनिषद' ( आरण्यक ३ ) का 
अक्षरशः अनुसरण करता है । तथा आरण्यक में (३।१।१) निदिष्ट माण्ड्केय, माक्षव्य, 
आगस्त्य, शूरवीर नामक आचार्यों के संहिता-विषयक नाना मतों का प्रतिपादन करता 

- है ( कारिका २ तथा ३ ) । यह इसकी प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण माना जा सकता 

है । समग्र ग्रंथ पद्यबद्ध सूत-रूप में ही है । 

ऋग्वेद प्रातिशाख्य प्राचीनता, प्रामाणिकता तथा विषय के विस्तृत एवं वैज्ञानिक 
अध्ययन की दृष्टि से सभी प्रतिशाख्य ग्रंथों में शीर्षस्थानीय है । ऋग्वेद-प्रातिशाल्य में 
ऋग्वेद को एकमात्र उपलब्ध शाखा (शाकल शाखा) की शैशिरीय उपशाखा का सांगोपांग 
विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं.। इसके रचयिता शौनक का भाषाशास्त्रीय अध्ययन 
“तान्तं विस्तृत, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक है । सूत्रकार ने अनेक पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है जो उनसे पूर्व नहीं मिलते । फलतः ये शब्द उनकी मौलिक कल्पना 
माने जा सकते हैं। ये पारिमाषिक शब्द अन्वर्थक हैं। पाणिनि द्वारा अयुक्त टि, घु 
आदि के समान तथा वाजसनेयो प्रातिशाख्प में प्रयुक्त ‘faq’, ‘faq’ आदि के भाँति 
१, शौनक च ade येनेदं पार्षद कृतम्‌ । ( बग यवृत्ति, श्लोक ५ ) 
२. स वे पारिषदे श्रेष्ठः सुतस्तस्य महात्मतः | ( वहो, श्लोक. ६ ) - 
३. वहो, पुष्ठ १३। 
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अनर्थक नहीं हैं । सूत्रकार की भाषासमीक्षा की शक्ति बड़ी ही तीक्ष्ण है । इसके परिचय 
के लिये चतुर्दश पटल का अनुशीलन आवश्यक है जिसमें उच्चारण के दोषों का बड़ा 
ही सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ की शैली संक्षेप में विषयों के निरूपण 
करने में है, परन्तु सूत्रों की रचना स्पष्ट तथा अर्थ-प्रकाशन में सर्वथा समर्थ है । ऋग्वेद 
की सम्पूर्ण विशिष्टताओं का उल्लेख करना ग्रन्थकार को अभीष्ट है और इस कार्य में वे 
सर्वया सफल हुये हैं। फलतः उनका वैदिक ग्रंथों का अनुशीलन तथा वैदिक भाषा का 
प्रिज्ञान नितान्त इलाघनोय, विस्तृत तथा विशद है | 
'ऋत्वेद-प्रातिशाख्य' का विषय-विवेचन यहाँ किया जा रहा है, जिससे प्राति- 
शाख्यमात्र के वर्ण्य विषयों से सामान्य परिचय प्राप्त हो सकता है । इस प्रातिशाख्य में 
१८ पटलों में से प्रथम पटल (संज्ञा-प्रकरण) में इस शास्त्र के नाना पारिभाषिक शब्दों 
>-स्व॒र, व्यञ्जन, स्वरभक्ति, रक्त, नाभि, प्रगृह्य आदि विशिष्ट शब्दों--का लक्षण दिया 
हुआ है । द्वितीय पटल में प्रश्लिष्ट, क्षैप्र, उद्ग्राह, भुग्न आदि नाना प्रकार की af धयों 
का उदाहरण के साथ लक्षण दिया गया है । तृतीय में स्वरों के परिचय के अनन्तर 
ब्रिसर्जनीय सन्धि ( विसर्ग की रेफ में परिणति), नकार के नाना विकार, नति-सन्धि 
(स तथा न को gia वर्ण में परिवर्तन; स==ष तथा न ण), क्रमसन्धि ( वर्ण का 
द्विवचन) तथा व्यञ्जनसन्धि, प्लुतिसन्धि आदि नाना प्रकार की सन्धियों का विस्तृत 
ओर वैज्ञानिक परिचय चतुर्थ पटल से लेकर नवम पटल तक दिया गया है। दशम 
उथा एकादश पटल में क्रम-पाठ का विवरण है, जिसमें वर्णों के तथा उदात्तादि स्वरों के 
परिवर्तन के नियमों का पूर्ण उल्लेख है । द्वादश-त्रयोदश पटल में पदविभाग, व्यञ्ञनों 
के रूप तथा लक्षण की अनेक प्राचीन आचार्यो के मतपुरःसर विशिष्ट विवेचना है | 
चतुर्दश पटल में वर्णों. के उच्चारण में जायमान दोषों का उल्लेख है । पंचदश में वेद 
बरायण की पद्धति का संक्षिप्त परिचय है । अन्तिम तीन ( १६-१८ ) पटलों में छन्दों- 
गायत्री, उष्णिक्‌, बृहती, पंक्ति--आदि का विस्तृत वर्णन छन्दः शास्त्र के अध्ययन के 
. लिए नितान्त उपादेय है । फलतः स्वर, वर्ण, सन्धि, तथा छन्द की मार्मिक व्याख्या इस 
आतिशाख्य को वेद-समीक्षा के लिए उपयोगी बना रही है । 
विषणुभित्र की वृत्ति केवल आरम्भ के दो वर्गों पर ही मुद्रित हुई है । इस वृत्ति के 
आरम्म के अनुसार इनका मूळ निवास 'चम्पा' था । ये वत्सकु में उत्पन्न oasis 
देवमित्र के पुत्र थे । यह वृत्ति केवल आरम्भिक niea पर प्रकाशित है। ( ऋक्‌ प्राति- 
झाल्य के इण्डियन प्रेस वाले संस्करण में ), परन्तु पूरे प्रातिशाख्य के १८ पटलों पर भी 
उपलब्ध होती है हस्तलिखित प्रतियो में डेक्कन कालेज के हस्तलेख में यह पूरी व्याख्या 
| उपलब्ध होती हैं और इसका नाम “ऋज्वर्था' दिया गया है। इस हस्तलेख का लिपि- 
काल शकसं० १५६२ ( = १६४० ई० ) है। फलतः इनका समय १७वीं शतो से 
श्राचीनतर होना चाहिए । इससे प्राचीन है भाष्य । 
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उवट--का भाष्य नितान्त प्रसिद्ध है । ये उवट शुल्कयजुर्वेद के भाष्यकर्ता भी हैं। 
इस भाष्य की रचना इन्होंने अवन्ती ( उज्जयिनी ) में निवास कर राजा भोज के शासन 
काल में की । फलतः इस भाष्य का रचनाकाल ११वीं शती का मध्यकाल हैं। इस 
प्रकार यह भाष्य वृत्ति से छगभग चार सौ वर्ष पहिले निमित हुआ था | 
वाजसनेयि-प्रातिशाख्य 
शुक्लयजुर्वेद का प्रातिशाख्य कात्यायन मुनि की रचना है। ये कात्यायन अष्टाध्यायी 
के वातिकार कात्यायन ( वररुचि ) से भिन्न हैं या अभिन्न? इस विषय में पर्याप्त 
मतभेद है । हमारा परिनिष्ठित मत है कि ये कात्यायन वार्तिककार से भिन्न हैं, तथा 
पाणिनि से भी प्राचीनतर है । इस प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं, जिनमें परिभाषा, 
स्वर तथा संस्कार--इन तीनों विषयों का विस्तृत विवेचन है । कात्यायन के लिए 
स्वर-संस्का र-प्रतिष्ठापयिता' की उपाधि इसी विशिष्टता को लक्ष्य कर दी गई है 
( ८।६१ ) । वाजसनेयि प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं जिनमें सूत्रों को संख्या ७३४ 
है | संक्षेप में अघ्यायों के वर्ण्यं विषय इस प्रकार हैं-- 
( १ ) अध्याय ( १६९ सूत्र ) में वर्णोत्पत्ति, अध्ययन विधि, संज्ञा-परिभाषा तथा 
वर्णो के उच्चारण स्थान का वर्णन है । 
( २ ) अध्याय ( ६५३ सूत्र ) स्वर के नियम । 
( ३ ) अध्याय ( १५१ सूत्र ) सन्धि के नियम । 
( ४ ) अध्याय ( १९८ सूत्र ) सन्धि, पदपाठ एवं क्रम पाठ के नियम क्रमशः दिये 
गये हैं । ग 
(५ ) अध्याय (४६ सूत्र) अवग्रह के नियम । समास में दो पदों का पृथक्‌ ग्रहण 'अवग्नह' 
कहलाता है जो हस्व स्वर के समान एक मात्रा वाला होता हे | 
( ६) अध्याय ( ३१ सुत्र ) आख्यात ( क्रियापद ) और उपसर्ग के नियम । 
(७ ) अध्याय ( १२ सूत्र ) परिग्रह के नियम । 'परिग्रह का अर्थ है मध्य में इति 
शब्द रखकर पदको दोहराना । 
( ८) अध्याय ( ६२ सूत्र) वर्ण समाम्नाय = वर्णमाला, अध्ययन विधि, ant के 
- देवता, पद--चतुष्टय एवं उनके गोत्र तथा देवता । 
पूर्वोक्त संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि वाजसनेयि-प्रातिशाख्य में मुख्यतः 
छः विषयों का विचार प्रस्तुत किया गया हे-- (१) वणे विचार, (२) स्वर विचार, 
३) सन्धि विचार--( प्रातिशाख्यों में पदों से संहिता--पाठ का निर्माण करना 
आवश्यक विषय है और यह निर्माण सन्धि के .नियमों पर आधारित रहता हे । इसी 
से वाज० प्राति० के संपूर्ण तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय में सन्थि के नियम दिये गये हैं ); 
(४) पदपाठ विचार--( ga का लक्षण, चार्‌ प्रकार के पद, पदपाठ में इतिकरण 
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का विधान, अवग्रह का विस्तृत विधान आदि का प्रतिपादन वा० भ्रा के सम्पूर्ण 
पञ्चम अध्याय में किया गया है ); (५) क्रमपाठ विचार ( पदपाठ तथा संहितापाठ 
के अनन्तर क्रमपाठ आता है। वा० प्रा० के चतुर्थ अध्याय के अन्तिम सूत्रों तथा 
सप्तम अध्याय में मुख्यतः क्रमपाठ का विधान किया गया है); (६) वेदाध्ययः 
विचार (प्रथम अध्याय एवं अन्तिम अष्टम अध्याये के कतिपय सूत्रों में वेद 
अध्ययन के विशिष्ट प्रकार का तथा उसके फल का भो वर्णन किया गया है ) 


वाजसनेयि प्रातिशाख्य का वैविष्ट्य भाषाशास्त्रीय दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हँ । 
इसमें कात्यायन ने जो प्रतिपादित किया है, वह बड़ा ही विशद, तलस्पर्शी एवं भाषा 
बैज्ञानिक पद्धति के आश्रय पर अवलम्बित है । कात्यायन अपने विषय के विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ थे । फलतः उन्होंने अपनी तुलनात्मक दृष्टि से अनेक प्राचीन आचार्यों के 
nat का नाम्ना निर्देश किया है । ऐसे आचार्यो का वर्णक्रमानुसार' निर्देश इस प्रकार 
है--(१) औपशवि ( ३।१३१ ); (२) काण्व (URG १।१४९ ); (३) काश्यप 
( ४५; ४१६० ); (४) गाग्यं ( ४१६७ ); (५) जातूकर्ण्य ( ४१२५; ४१६०, 
५।२२ ) (६) दाल्म्य ( ४१६ ), (७) माध्यदिन ( ८।३९ ), (८) शाकटायन ( ३।९, 
३।१२ ) आदि ६ निर्देश ); (९) शाकल्य ( ३।१० ) एवं (१०) शोनक (४१२२ ) 

इस प्रकार वाज० प्राति० के लेखक कात्यायन मुनि का भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण बड़ा 
ही विस्तृत एवं व्यापक था ।. इतने आचायों के मतों का उल्लेख स्वयं महत्त्व वी 
बस्तु है । 

कात्यायन तथा पाणिनि का परस्पर सम्बन्ध क्या है ? दोनों के ग्रन्थों की तुलना 
से स्पष्ट है कि दोनों में पारिभाषिक ग्रन्थों की एकता.है। वार्तिककार कत्यायन के 
विशिष्ट मतों का यहाँ i सर्वथा अभाव प्रन्थकारों की भिन्नता का स्पष्ट प्रमाण है | 
पाणिनि ने ही अपने व्याकरण के लिए पारिभाषिक शब्दों को इस प्रातिशाख्य से 
ग्रहण किया हे | ऐसे पारिभाषिक शब्दों में ये--उपधा ( १।३५ ), उदात्त ( उच्चैरु- 
दात्तः १३१०८ ) अनुदात्त ( नीचैरनुदात्तः १११९९ ), स्वरित ( उभयवान्‌ स्वरितः 
१।११० = समाहारः स्वरितः १।२।३१ ) आान्नेडित ( ११४६ ), लोप ( ११४१ ), 
अपृक्त ( एकवर्णः पदमपृक्तम्‌ १।१५१ अपक्त एकाल्‌ प्रत्ययः, १।१।१४१ ) मुख्य है । . 
पाणिनि ने अनेक सूत्रों को अक्षरशः ग्रहण कर लिया है-- | 

वणंस्यादशांनं लोपः ( वा० प्रा० ११४१ ) = अदशनं लोप: ` ( पा० Yo 
१।१।६० ) संख्यातानामनुदेशो यथासंख्यम्‌ ( १।१४३ ) = यथासंख्यमनुदेशः 


समानमु ( १।३।१० ) साम जपन्न्यू.खवजंस्‌ ( १।१३१ ) = यज्ञकमंण्यजपन्य्‌ख- . 
सामसु ( १।२।३४ ) | a 
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पाणिनि ने ही इन सूत्रों तथा पारिभाषिक शब्दों की अष्टाध्यायी में ग्रहण किया | 


है । इसका परिचय पाणिनि को रचनारैली की प्रगाढृता, उनकी परिभाषाओं एवं 
संज्ञाओं को एकरूपता तथा अविसंवादिता के साथ वाजसनेयिप्रातिशाख्य की शेली को 
अप्रौढृता तथा अव्यवस्था के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है ( तुलना करो 
१।३८ तथा ४०; १।५२; ३१९-१० ) । इस प्रातिशाख्य के अनेक शब्द ऋग्वेदीय 
प्रातिशाख्य के समान ही प्राचीनतर अर्थ में प्रयुक्त हुए हैँ । प्रथम अध्याय के सूत्र १३३ 
से लेकर १३७ सूत्र तक जिस बिषय का प्रतिपादन है वह नितान्त व्यवस्थित तथा 
समुचित है | इन्हीं में से. “तस्मिन्निति निदि पूर्वस्य ( ११२४ ); तस्मादित्युत्तरस्यादेः 
( ११३५) तथा षष्ठीस्थाने योगाः ( ११३६ )” सूत्रों को पाणिनि ने अपने ग्रन्थ 
में रख लिया है । फलतः इस अक्षरशः परिशीलन का सामूहिक परिणाम .यही है कि 
यह प्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीनतर है । बहुत सम्भव है कि महषि पाणिनि माध्यन्दिन- 
संहिता के अनुयायी हों और इसीलिए इस प्रातिशाख्य से उन्होंने बहुत सी सामग्री 
अपने ग्रन्थ के लिए संगृहीत की हो। इस प्रातिशाख्य का रचनाकाछ पूर्व-पाणिनि काल 
है, अर्थात्‌ विक्रम-पूर्व अष्टम शतक में इसकी रचना मानो जा सकती है U 


व्याख्यायें 


कोत्यायन-प्रातिशाख्य को दो. व्याख्यायें प्रकाशित Fl इनमें से एक है उव्वट-कृत 
“मातृवेद' संज्ञक भाष्य और दुसरी है अनन्तभट्टु-रचित “पदार्थ प्रकाशक' नामक साध्य । 
इनमें से उन्वटभाष्य तो अनेक स्थानों से प्रकाशित हुआ है, * किन्तु अनन्तभट्ट की व्याख्या 
केवल मद्रास विश्वविद्यालय को ग्रन्यमाला में प्रकाशित हुई हैं। उब्बट के देश-काल 


का परिचय ऊपर दिया गया है। अनन्तभट्ट ने अपनो व्याख्या के अन्त में-अपता परिचय . 


दिया है, जिससे पता चलता है कि उनकी माता का “नाम भागीरथी ओर पिता का 
नागदेव था । ये काण्वशाखा के अनुयायो थे। इनके दूसरे ग्रन्थ काण्वयाजुष-माष्य के 
अनुसार ये काशो-निवासी थे ।१ “विघानपारिजात” नामक ग्रन्थ के अन्त में काशी में हो 


१. ऋग्वेद प्रातिशाख्य' के व्॒ण्य विषयों को अनुशोलन के निमित्त द्रष्टव्य ऋ वेद 


प्रातिशाख्य--एक परिशीलन' लेखक sto वीरेन्द्र कुमार वर्मा ( वाराणसी, _ 


१९७२। वन 
२. उबट-माष्य के साथ काशी संस्कृत सीरीज से. प्रकाशित युगलकिशोर पाठक द्वारा 


सम्पादित ( काशी, सन्‌ १८८८ ); यह दुर्लभ संस्करण बहुत ही प्रामाणिक हे । 


इसके साथ कात्यायन-निर्मित 'प्रतिज्ञापरिशिष्टसूत्र' ( तीन कण्डिका ) तथा | 


'भाषिकपरिश्षि्टसूत्र' ( तीन कण्डिका ) सभाष्य प्रकाशित है। 
३. काश्यां वासः सदा यस्य चित्त यस्य रमाप्रिये । ( भाष्य के अन्त में ) 


x 
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उसकी पूर्ति होने का उल्लेख है ।* अतः अनन्तभट्ट का का&-होना सुनिश्चित है । अनन्त- 
भट्ट के आविर्भावकाल का भी परिचय हमें उपलब्ध होता है । प्रतिज्ञासूत्रपरिशिष्ट 
( १॥३) की व्याख्या में अनन्तदेव ने महीधर का उल्लेख किया है और महीधर ने 
मन्त्रमहोदघि का रचनाकाल १६४५ सं० ( = १५८८ ई० ) स्वयं निदिष्ट किया 
है । फलतः अनन्त का समय इसके पष्चाद्वर्ती हे । 'विधानपारिजात' का रचनाकाल 
१६८२ सं० ( --१६२५ ई० ) है । इसलिए अनन्तभट्ट का समय षोडश शताब्दी का 
अन्त तथा ससदश का पूर्वार्ध ( १५८० ई०-१६४० Fo ) मानना उचित प्रतीत होता 
है । इनके प्रातिशारुयभाष्य का नाम “पदाथंप्रकाश' है । इस व्याख्या में काण्वशाखा- 
घ्यायी ग्रंथकार ने काण्वसंहिता से उदाहरण दिये हैं जिसके अनुशीलन से काण्वसंहिता 
तथा उसके पद-पाठ के ऊपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है I> 


इस प्रातिशाख्य से सम्बद्ध दो लघुकाय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं, जिनके ऊपर टीकार्ये 
भी उपलब्ध होती हैं । इनमें से--( १) प्रतिज्ञा-सूत्र तथा ( २ ) भाषिकसूत्र हैं। इन 
दोनों को कात्यायन-प्रातिशारूय का परिशिष्ट समझना चाहिए । 

(१) प्रतिज्ञासूत्र--में शुक्छयजुर्वद से सम्बद्ध स्वरादि सम्बन्धी नियमों का विवरण 
दिया गया.है। इसके व्याख्याकार अनन्तदेव याज्ञिक हैं, जो सम्भवतः अनन्तदेवभट्ट से 
भिन्न नहीं हैं। इसकी व्याख्या में उच्चारण तथा वर्णो के सम्बन्ध के विषय में नवीन 
जानकारी प्रासे होती है। शुक्लयजुवंद में मूर्धन्य 'ष' का उच्चारण कवर्गीय 'ख' जैसा 
तथां “य' कार का उच्चारण चवर्गीय 'ज' कार जैसा होता है, परन्तु दोनों का उच्चारण 
एकाकार नहीं है, प्रत्युत तत्सदृश हो होता है । यह उच्चारण 'ष' तथा 'ख' के मध्यवर्ती 
और, ये. नज के मध्यवर्ती विशिष्ट रूप से होता है । अनन्तदेव के इस परिष्कार से 
इन वर्णों के उच्चारण पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


शन “तेनायं रचितो विघानदिविषदबषोधिसवंरदः काले दृधष्टषडेकलांकलमिते (?) 
_ काइ्यामगातू पूर्णताम्‌ --इंडिया आफिस पुस्तकालय में उपलब्ध हस्तलेख का 
२. वाजमन्नं सनिर्दातमस्यास्तीति बाजसनिरिति महीषराचार्या मन्त्रभाष्ये व्याख्यातवन्तः 
( बाज० | प्राति०, काशी सं०, पृ० ४० ६ ) यह कथन महीधर के यजुर्वेद-भाष्य के 
, उपोद्धात में दी गई व्याख्या से पूर्णतः मेल खाता है । कट: 
रै», वा० प्रा० का उब्वट एवं अनन्त भट्ट के भाष्यों तथा हिन्दी अनुवाद के साथ एक 
l Saas डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा के सम्पादकत्व में काशी से प्रकाशित 
हमा हे | प्रकाशक--ज्ञान प्रकाश प्रतिष्ठान, वाराणसी, १९७५ ई० । यह संस्करण 
A ८ नेक दि 7 , र्ण 
शव संस्करणों की अपेक्षा विशेष शुद्ध तथा प्रामाणिक है .: : 
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(२ ) भाषिक-सूत्र--इसमें प्रधानतया शतपथ-ब्राह्मण के स्वर-संचार का विधान 
किया गया है और साथ ही साथ कतिपय सम्प्रति अनुपलब्ध ब्राह्मणों के भी स्वर संचार . 
का संकेत किया गया है । वेद के स्वरविधान की पुरी जानकारी के लिए इस ग्रंथ का 
विवरण नितान्त उपयोगी तथा प्रामाणिक सिद्ध हो सकता है । इसके ऊपर भी अनन्त 
देव को ब्याख्या उपलब्ध होती है । ये दोनों परिशिष्ट-सूत्र व्याख्या-सहित शुक्लयजुर्वेद- 
प्रातिशाख्य के काशी-संस्करण में परिशिष्ट रूप से मुद्रित तथा प्रकाशित हैं । 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 


तैत्तिरीय संहिता से सम्बद्ध यह प्रातिशाख्य दो प्रदनों अर्थात्‌ खण्डों में विभक्त है 
तथा प्रत्येक प्रश्‍न में १२ अध्याय हैं । इस प्रकार पूरा सूत्रात्मक गंध २४ अध्यायों में 
विभक्त है । विषयों का प्रतिपादन सुव्यवस्थित तथा प्रामाणिक हे । प्रथम प्रश्‍न में वर्ण- 
समाम्नाय, शब्दस्थान तथा शब्द का उत्पत्तिप्रकार, नाना प्रकार की स्वर एवं विसर्ग 
सन्धियाँ, मूर्धन्य विधान आदि विषयों का विवेचन है | द्वितीय प्रशन में नकार का णत्व- 
विधान, अनुस्वार तथा .अनुनासिक अनुनासिक-मेद, स्वरित-मेद, संहिता-स्वरूप आदि 
अनेक उपादेय विषयों का संक्षेप में यहाँ प्रतिपादन है । अपनी संहिता से सम्बद्ध होने 
के कारण स्वभावतः समग्र उदाहरण तैत्तिरीय संहिता से ही संकलित g | 

इसकी व्याख्याः्सम्पत्ति पर्यासरूपेण विशद gt प्रकाशित तीन व्याख्याओं में 
माहिषेय कृत “पदक्रम-सदन' नामक भाष्य प्राचीनतम है', क्योंकि इसके दूसरे व्याख्याकार 
सोमयाय॑ ने अपने 'त्रिभाष्यरत्न' में माहिषेय, आत्रेय तथा वररुचि की प्राचीन 
व्याख्याओं का उपयोग किया है । उनमें यह माहिषेय भाष्य सर्वप्रथम हे । उसमें निदिष्ट 
समस्त उद्धरण यहाँ उपलब्ध भी होते हैं । 'पदक्रमसदन' नाम अन्वर्थक है । वैदिकों के 
मन्तव्यानुसार बैदिक पाठ दो प्रकार होते हैं--संहिता, पद तथा क्रम पाठ प्रकृत-पाठ 
कहलाते हैं, तया शिखा, माला, घन आदि आठौं विकृति-पाठ कहलाते हैं । इनमें 
प्रतिशा्यों का प्रतिपाद्य बिषय प्रकृति-पाठ तथा तत्सम्बद्ध स्वर-सन्धि का विवेचन होता 
है । इस दृष्टि को लक्ष्य में रखकर माहिषेव भाष्य का 'पदक्रमसदन' नाम सार्थक है । 
यह भाष्य संक्षि, लघुकाय तथा उपादेय हुँ। सोमयायं का “ब्रिभाष्य-रत्त इससे 
अर्वाचीन है : गोपालयज्वा विरचित 'वेदिकाभरण' तो इन दोनों की अपेक्षा कालदृष्टि 
से नवीन है । ये तीनों व्याख्याएँ प्रामाणिक, प्रमयबहुल तथा ब्याकरण के मामिक तत्त्व 
( जैसे वर्णोत्पत्ति आदि ) के विशद प्रतिपादक होने से विशेष उपयोगी हैं Č 


१. संस्करण मद्रास यूनिवर्सिटी संस्कृत सीरिज do १; मद्रास विश्वविद्यालय, १९३० 
२. . इन दोनों व्यांख्याओं के साथ यह ग्रंथ मैसूर संस्कृत ग्रंथमाला (संख्या ३३ ) में 
: प्रकाशित हैं। अंग्रेजी अनुवादः तथा टिप्पणी के साथ ह्विद्नी ने भी एक संस्करण 


अमेरिका से निकाला है । ४ '” 0७. 
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गोपालयज्वा अपने को 'गोपालमिश्र के नाम से भी- अभिहित करते हैं। इन्होंने 
“वृत्तरत्नाकर' की ज्ञानदीप नामक व्याख्या लिखी थी, जो आन्ध्रलिपि मॅ मद्रास से मुद्रित 
gI इसमें इन्होंने अपनी व्याख्या की बड़ी-श्लाघा की है) इससे ये वृत्तरत्नाकर के 
-रचयिता कैदारभट्ट से अर्वाचीन हैं। केदारभट्ट का समय १ gii शताब्दी है। अतः 
' शोपालूमिश्र इनसे निश्चितरूपेण अर्वाचीन हैं । इन्होंने अपने 'वैदिकाभरण' में सोमयार्य 
के 'त्रिभाष्यरत्न' के पाठों को उद्धृत कर उनका खण्डन किया है । फलतः सोमयार्य 
गोपालमिश्र से पूर्वकालीन हैं । सोमयार्य ने अपने 'न्नभाष्यरत्न' व्याख्या में उन प्राचीन 
आचार्यों का निर्देश किम्रा है जिनकी व्याख्या के आधार पर उन्होंने अपने भाष्य का 
Grater किया | वररुचि, आत्रेय तथा माहिषैय-तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के ये ही प्राचीन 
व्याख्याकार हैं, जिनकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता अक्षुण्ण है । 


-सामवेदीय प्रातिशाख्य 


सामवेद के ऊपर कई प्रातिशाख्य प्रकाशित हुए हैँ जिनमें मुख्य ये हैं--- 
(क) पुष्पसुत्र--पुष्प ऋषि के द्वारा प्रणीत होने से यह प्रातिशाख्य "पुष्पसूत्र 
के नाम से अभिहित किया' जाता है । इसके दश प्रपाठक हैं । इसके ऊपर उपाध्य.य 
अजातशत्रु कृत भाष्य प्रकाशित हुआ है ।* यह सामनप्रातिश्ाख्य गान-संहिता से 
सम्बन्ध रखता है और इसलिए इसमें स्तोभ का विशेष विवेचन है तथा उन स्थलों 
और मन्त्रों के उल्लेख हैं जिनमें स्तोभ का विधान या अपवाद होता है । ग.यनोपयोगी 
अन्य सामग्री के संकलन के कारण सूत्र नितान्त उपयोगी है । इसमें प्रधानतया बेयगान 
सथा अरण्ये गेयगान में प्रयुक्त सामों का ऊहने अन्य मन्त्रों पर कैसे किया जाता है, 
इस विषय का विशद विवेचन है | | 
हरदत्त-रचित 'सामवेदीय सर्वानुक्रमणी' के अनुसार पुष्पसूत्र या फुल्लसूत्र का 
“रचयिता सूत्रकार वररुचि है । इस वररुचि के विषय में विशेष जानकारी नहीं है.कि 
यह किस काळ का ग्रन्थकार हे । पुष्पसूत्र के ऊपर उपाध्याय अजातरात्रु नामक 
किसी ग्रन्थकार की व्याख्या उपलब्ध होती है, जो इस ग्रन्थ के काशी-संस्करण में 
“प्रकाशित हे । इससे पता चलता है कि इस ग्रन्थ के दो पाठ प्रचलित थे। एक तो 
-वही पाठ है जिस पर अजातशत्रु को व्याख्या मिलती हे । दूसरा पाठ वह है जिसमें 
आरम्भ के चार प्रपाठक सम्मिलित हैं, जिन पर अजातशत्रु की व्याख्या नहीं है। 
काशी सं० में अन्त के चार प्रपाठकों के ऊपर व्याख्या नहीं है । अजातशत्रु की व्याख्या 
पंचम प्रपाठक से आरम्भ होती है। व्याख्या के आरम्भ का मङ्गल इलोक इसी तथ्य 


१. स० चौखम्बा संस्कृत सीरीज नं० २९७, काशी, १९२२ । इस ग्रंथ का संस्करण 
तथा जमन अनुवाद डा० साइमन नामक जर्मन विद्वान्‌ ने ( बलिन, १९०९ ) 
fear है जिसकी डा० कैलेण्ड ने बड़ी प्रशंसा-की है | 
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का पोषक माना जा सकता है । फलतः यही कहना चाहिए कि अजातदात्रु को ग्रन्थ के 
आदिम चार प्रेपाठकों का परिचय नहीं था | यदि होता, तो उन पर व्याख्या छिखने से 
चे विरत नहीं होते । - 

( ख ) ऋक्तन्त्र--यह ग्रन्थ सामवेद की कोथुम शाखा का प्रातिशाख्य ग्रन्थ है 
और इसीलिए अन्य प्रातिशाख्यों में वर्ण्य विषयों के साथ इसके विषयों का भी 
गहरा साम्य है । ग्रन्थ की पृष्पिका में यह “ ऋकतन्त्र-च्याकरण' के नाम से निदिष्ट 
है । पूरा ग्रन्थ सत्रों में है जिनकी संख्या दो सौ अस्सी है तथा जो पाँच प्रपाठकों ( या 
अधघ्यायों ) में विभक्त है । इसके रचयिता सुप्रसिद्ध शाकटायन हैँ, जिनका निर्देश यास्क 
तथा पाणिनि ने अपने ग्रंथों में किया है । इसमें प्रथमतः अक्षर के उदय तथा प्रकार का 
वर्णन किया गया है । तदनन्तर व्याकरण के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के लक्षण का 
निर्देश किया गया है । अक्षरों के उच्चारणस्थान के विवरण के अनन्तर सन्धि का 
वर्णन विशदता से किया गया हैं। पदान्त अक्षरों के नाना परिवर्तनों का विवरण 
सन्धि के प्रसंग में बड़ा ही उपयोगी तथा उपादेयः है, जैसे अन्तिम नकार का 
विसर्जनीय में परिवर्तन (सूत्र ११२-११३) (जैसे ऋतून्‌ + अनु = ऋरतूरनु ); 
रेफित शब्दों के विसर्ग का रेफ में परिवर्तन ( सूत्र ११६; जैसे प्रातरग्नि, प्रातर्जुषस्व); 
अन्य दशा में विसर्ग का यकार में परिवर्तन ( ११७) आदि । पौदान्त स के नाना 
परिवर्तनों का निर्देश ( सूत्र १५६-१६७ ), समास के प्रथम पद के अन्तिम स्वर का 
दीर्घीकरण ( सत्र २१४--२५५ ) तथा उसके अपवाद ( २५६-२६० ) | जैसे कपि 
मोदनी, दर्भ तथा रव शब्दों से पूर्व वृष के अन्तिम स्वर का दीर्घ होता है (सूत्र २१५), 
जैसे वृषाकपि बृषारव आदि। नर, वसु तथा राद्‌ शब्दों से पुर्व पद के अन्त्य स्वर 
का ate होता है ( सूत्र २१८ ), जैसे विश्वानरः, विश्वावसुः आदि। इस प्रकार 
व्याकरण-सम्बन्धी तथ्यों से यह पूर्ण R U 

ऋकतन्त में प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञाओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा | 

` सकता है --- : 
( १ ) कृत्रिम पारिभाषिक संज्ञा जैसे 'णि' ( पदादि के लिए, सूत्र ७१, ७७ ), 
‘aq’ ( संयोग के लिए सुत्र २७, ४९ आदि )। | i 

( २ ) अपूर्व पारिभाषिक संज्ञा जैसे ‘sq ( उदात्त के लिए, Fo ५१,१५९ ); 
“वः (दोर्ष के लिए, २३६, २३७), T (छघु के लिए, २३६, २३७), ति 
( गति के लिए, २९, ११० ), स्व! ( हस्व के लिए, २५, १५० ) आदि 
एततूसदृश इतर संज्ञायें प्रयुक्त हैं | ys 
१. टीका के साथ डा० सूर्यकोन्तशास्त्री द्वारा सम्पादित । लाहोर, १९३४। इस _ 

संस्करण के आरम्म में सुन्दर प्रमेयबहुल भूमिका हे | 
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( ३ ) अन्वर्थक पारिभाषिक संज्ञा, जैसे अन्तःस्थ, उष्म तथा अयोगवाह 
( ११), घोष (_१४), सोष्म ( १६), अनुनासिक ( १९ ) इत्यादि । 

यह प्रातिशाख्य अपने मूल रूप में निःसन्देह पाणिनि. से पूर्ववर्ती है और इसलिए 
परिभाषा के निर्माण एवं सूत्रों की रचना में यदि अष्टाध्यायी पर इनका विपुल प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है, तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है aren ने भी इसके 
विशिष्ट मतों का निर्देश अपने ग्रन्थ में किया है । 

ऋकतन्त्र-व्याकरण के रचयिता के विषय में आचार्यो का मतभेद दृष्टिगोचर होता 
है । “ऋक्तन्त्र' के अन्त में यह शाकटायनोक्त व्याकरण निदिष्ट है तथा इसकी दृत्ति के 
अन्त में भी इसके सूत्रों की संख्या २८० ( दो सौ अस्सी ) तथा रचयिता का नाम 
शाकटायन दिया गया है इसके विपरीत भट्टोजिदीक्षित ने “दाब्दकोस्तुम' (मुखनासिका 
सूत्र ) में छान्दोग्यलक्षण ऋकतन्त्रव्याकरण के प्रणेता 'औदव्रजि' का एक सूत्र 
उद्घृत किया हे, जो मुद्रित ग्रन्थों में उपलब्ध होता हे। इसके अतिरिक्त इलोकात्मक 
पाणिनीय शिक्षा को 'पश्चिका' नाम्नी, व्याख्या के अज्ञातनामा लेखक ने 'औदद्र,ज' को 
FATA का प्रणेता माना है तथा उनके अनेक सूत्रों को उद्धृत किया है, जिनमें से 
कुछ मुद्रित. प्रति में उपलब्ध होते हैं" । फलतः प्राचीन आचार्यों में ऋकतन्त्र के 
रचयिता के विषय में ये दो मत प्रचलित प्रतीत. होते हँ । इन दोनों का समन्वय किया 
जा सकता हे । एक तो है व्यक्तिगत नाम तथा दुसरा है गोत्रज नाम । “औदकब्रजि' 
वैयक्तिक तथा 'शाकटायन' गोत्रज नाम है । इस प्रकार दोनों का समन्वय किया जा 
सकता है । 

? 

गोमिल-गृहसूत्र के व्याख्याता भट्टनारायण२ के अनुसार aR का सम्बन्ध 
“राणायनीय शाखा' के साथ माना जाता है। अर्थात्‌ राणायनीय शाखा की सामसंहिता 
के आधार पर यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है । इसी ग्रन्थ का संक्षेप किसी आचार्य ने “लघु 
ARET के नाम से किया है, जो प्रकाशित भी हो चुका हुँ । ; 
अथदंवेदोय प्रातिशाख्य 

अथवंबेद के दो प्रातिशाख्य प्रख्यात हैं-- 
ला का [क किए गे? हिल ने Te 

l यह प्रातिशाख्य चार अध्यायों में विभक्त है । ह्विटनी 

१. द्रव्य युधिष्ठिर मीमांसक--संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, द्वितीय भाग, 

पु” ३३४-३३५ भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्टान, सं २०१९ । 
२. राणायनीयानाम्‌ %कतत्त्रप्रसिद्धा विशर्जनीयस्या भिनिष्ठानाख्या (qo ४२० ) | 
३. डा» ह्िटनी द्वारा सम्पादित, जर्नल आफ अमेरिकन ओरियण्ट्ल सोसायटी 

( k- ७) १८६२॥ | i 
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की प्रति में शोनक का नाम निदिष्ट होने के कारग उन्होंने ऐसा नामकरण कर दिया 
और उसी से इस नाम की प्रसिद्धि हो गई। वस्तुतः इसका नाम तथा लेखक दोनों 
भिन्न हूँ । सरस्वतीभवन ( वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) में सुरक्षित हस्तलेख में 
इसे कौत्स-व्याकरण की संज्ञा दो गई है--“इत्यथर्ववेदे कौत्सब्याकरणे चतुरष्यायिः 
कायां”"पादः | इस अभिधान की पुष्टि उज्जयिनी में सुरक्षित हस्तलेख से होती gl 
फलतः इसके निर्माता 'कोत्स' नामक विद्वान्‌ हैं। इनके व्यक्तित्व का परिचय नहीं 
मिलता | महाभाष्य ३।२।१०८ में किसी कौत्स के पाणिनि के शिष्य होंने का उल्लेख 
होने पर भी हम दोनों को अभिन्नता सिद्ध नहीं कर सकते | यही सबसे प्राचीन अथर्व- 
चेदोय प्रातिशाख्य हे । 
दुसरे वर्ण्य विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
(१) अ० में ध्वनि तथा भेद, विसर्जनीय, अभिनिवान, अक्षर, विकार तथा आगम 
का विधान है। | : 2 
(२) अ० में सन्धि का विवेचन है जिसमें अन्तिम स्पर्श की सन्धि, विसर्जनीय सन्धि, 
निपात से प्राप्त सन्धि नियमों एवं उष्म वर्णो के विकार आदि का प्रतिपादन है । 
(३) अ में संहिता पाठ में होनेवाले दीर्घत्व विधान, द्वित्व विचार, स्वर सन्धि) स्वरित 
के अनेक भेद तथा णत्व विधान आदि विषयों का विवेचन है । 
(४) अ० में अवग्रह, प्रगृह्य, क्रमपाठ का निरूपण एवं उसको आवश्यकता पर विचार 
किया गया है । , ; 
(२ अथवंवेद प्रातिशाख्य 


अथर्व प्रातिशाख्य में प्रातिशाख्य सम्बन्धी कुछ ही विषय विवेचित हैँ । सन्धि, 
स्वर तथा पद पाठ के नियम यहां बतलाये गये हैं । जिनमें स्वरों का वर्णन अधिक 
विस्तार से किया गया है । यह प्रातिशाख्य पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, 
जो अन्य प्रातिशाख्यों में नियमतः उपलब्ध होते हैं । आचार्य शाकल्य को छोड़कर अन्य 
किसी आचार्य का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता । दोनों ग्रन्थ मिलकर अथर्व वेद के समस्त 
विषयों का निरूपण करते हैं । वह ग्रन्थ बहुत ही स्वल्पकाय (लघु पाठ) हे तथा अथर्व- 
चेद-सम्बन्धी कतिपय विषयों का ही प्रतिपादन करता है" । जो ग्रन्थ अथर्व-प्रातिशार्य 
के नाम से प्रसिद्ध तथा लाहौर से भूमिका और. टिप्पणी के साथ प्रकाशित हुआ gT, 
चह इसी ग्रन्थ का वृहत्‌ पाठ है । इनमें अन्तिम ग्रन्थ हो अपने विषय का महत्त्वपूर्ण, 


१. विक्वबब्धु शास्त्री द्वारा लाहौर से प्रकाशित, १९२३ । 
२. डा० सूर्यकान्त शास्त्री द्वारा लाहोर से प्रकाशित, १९४० | , 
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उपादेय तथा व्यापक ग्रन्थ प्रतीत होता है जिसकी सहायता से अथर्व के मूलपाठ कोः 
समझने में भी विशेष सामग्री मिलती हूँ । 
wea शिक्षा साहित्य 
‘fren का अर्थ है वैदिक मन्त्रों की उच्चारण विधि का शिक्षक ग्रन्थ । शिक्षा 
तथा प्रातिशाख्य के परस्पर सम्बन्ध के विषय में waza नहीं है । साधारणतः शिक्षायें 
प्राचीन ऋषियों के नाम से सम्बद्ध मानी जाती हैं, परन्तु उनमें से अनेक प्राचीन 
रचनायें न होकर अर्वाचीन रचना हैं । किन्हो के मत में प्रातिशाख्य शिक्षा-ग्रन्यो का 
आधार मानकर रचित हैं, यद्यपि कतिपय शिक्षायें प्रातिशाख्य को अवलम्बित कर 
निर्मित हैं शिक्षा का साहित्य पर्यारूपेण विशाल है । प्रधान शिक्षाओ का संक्षिप्त 
परिचय नीचे दिया जाता हं । . ` 
व्यासशिक्षा' --इसके. ऊपर वेंकटराम शास्त्री द्वारा रचित “वेदतैजस' नामक 
व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध है । i 
भरद्वाज शिक्षा — a ग्रन्थ का सम्बन्ध तैत्तिरीय संहिता के साथ है। यह 
संहिता शिक्षा' के नाम से व्यवहृत होती है, क्योंकि इसका प्रधान लक्ष्य संहिता के 
पदों की शुद्धता है तथा उसके लिए विशिष्ट नियमों का विवरण है और कहीं विशिष्ट 
शब्दों का संकलन भी है । तैत्तिरीय संहिता में 'वृजिन्‌' शब्द की उपलब्धि होती है, 
परन्तु जकार के उदात्त स्वर युक्त होने पर यह अकारयुक्त ‘gaa’ होता है ( वृजने ज 
उदात्तश्चेत्‌ अकारेण सहोच्यते ) । इसी प्रकार पशु” शब्द अन्तोदात्त होने पर 'परशु' 
रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार के नियम यहाँ दिये गये हैं । अक्षर-क्रम 
से ग्रन्थ का सङ्कलन है। शिक्षा के अन्य विषयों का यहाँ अभाव है । यह शिक्षा प्राचीन 
अतीत हेती है। “सिद्धान्त शिक्षा” ( लेखक श्रीनिवास दीक्षित) भी इस शिक्षा झा 
बिषय के प्रतिपादन में अनुगमन करती है । 
पाणिनीय शिक्षा--यह ‘fret’ नितान्त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है । वह लोक 
तथा वेद उभय शास्त्रों के लिये उपकारी होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है । इसमें 
६० इलोक हैं जिनमें उच्चारणविघि से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का संक्षेप में बडा 
ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके रचयिता का पता नहीं चलता | 
ग्रंथ के अन्त में पाणिनि का उल्लेख दाक्षीपुत्र के नाम से किया गया है तथा उनकी 


प्रशंसा में कई इलोक भी दिये गये हैं । “इससे स्पष्ट है कि पाणिनि इसके लेखक नहीं 


१. महोपाध्याय पण्डित वेंकटराम शर्मा द्वारा सम्पादित, मद्रास, १९२९ I 
Ra भण्डारकर प्राच्य विद्यामन्दिर द्वारा प्रकाशित, पूना १९३७ 
३. शंकर: शाङ्करी प्रादात्‌ दाक्षीपुत्राय धीमते । 

THAT: समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थिति: ॥ ( पाणिनीय शिक्षा ५६ ) 
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हो सकते | पाणिनि-मतानुयायी किसी वैयाकरण ने इस उपयोगी ग्रंथ का निर्माण 
किया है । इसके ऊपर अनेक टीकायें भो उपलब्ध होती Fl. परिमाण में न्यून होने पर 
भी यह इतनी सारगभित है कि केवल इसी के अनुशीलन से संस्कृत भाषा के इस 
उपयोगी विषय का ज्ञान भळीभाँति हो सकता है । 

“शिक्षा संग्रह” नामक ग्रंथ में एकत्र प्रकाशित छोटी बड़ी ३२ शाखाओं का समच्चय 
है । ये शिक्षायें चारों वेदों की भिन्न-भिन्न शाखाओं से सम्बन्ध रखती हैं। इन्हीं का 
संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है । 

(१) याज्ञवल्क्य शिक्षा-यह परिमाण में बड़ी है। इसके लोकों की संख्याः 
२३२ हृ । इसका सम्बन्ध शुक्लयजुवेद की वाजसनेयी संहिता से हैं। इस शिक्षा में 
वैदिक स्वरों का उदाहरण के साथ विशिष्ट तथा विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है । 
लोप, आगम, विकार तथा प्रकृतिभाव--इन चार प्रकार की सन्धियों का विवेचन भी 
किया गया है | वर्णों के विभेद, स्वरूप, परस्पर साम्य तथा वैषम्य आदि विषये भी 
सुन्दर रीति से वणित हैं । 


(२) वासिष्ठी शिक्षा-इसका भी सम्बन्ध वाजसनेयी संहिता से है । इस संहिता 
में आने वारे ऋक-मन्त्र तथा यजुमन्त्र का पार्थच्य इस ग्न्य में बड़े विस्तार के साथ 
किया गया है । इस शिक्षा के अनुसार शुक्लयजुवँद की समग्र संहिता में beater 
मन्त्र १४६७ हैं और यजुषों की संख्या २८२३ हैं। यह संख्या-विभाग इस वेद के 
अध्ययन करने वालों के लिए बड़ा उपादेय है | 

(३) कात्यायनी शिक्षा--इस शिक्षा में केवल तेरह (१३) इलोक हूं, जिनके 
उपर जयन्त स्वामी नामक विद्वान्‌ ने संक्षिस टीका लिखी है। 

(४) पाराशरी शिक्षा-इस शिक्षा में १६० इलोक हैं । इसमें भी स्वर, वणे, 
सन्धि आदि आवश्यक विषयों का विवेचन है | : 

(५) माण्डव्य शिक्षा--इस शिक्षा का सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद से है। इस शिक्षा 
में वाजसनेयी संहिता में आने वाळे ओष्ठ्य वर्णो. का संग्रह किया गया है । बड़े परि- 
श्रम से समस्त संहिता का अध्ययन कर यह उपादेय. ग्रंथ लिखा गया है । साधारणा 
शिक्षा-प्रंथों से इसकी विशिष्टता भी स्पष्ट है। स्वर तथा वर्णो का विचार त करु 
केवल ओष्ठ से उच्चारण किये जाने वाले वर्णो का ही इसमें संग्रह किया गया है । 


१. यह 'शिक्षा-संग्रह' बनारस सिरीज से युगलकिशोर पाठक के. सम्पादत्व सें सनू 
१८९३ में काशी से प्रकाशित हुआ । 
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(६) अमोघानन्दिनी शिक्षा--इसमें १३० इलोक हैं, जिसमें स्वरों का तथा 
चरणो का पर्यास सूक्ष्म विचार किया गया है | इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी है, जिसमें 
केवल १७ इलोक हैं । : 

(७) माध्यान्दिनी शिक्षा--इसमें केवळ द्वित्व के नियमों का त्रिचार है । यह 
दो प्रकार की है । एक बडी और दूसरी छोटी । पहली गद्यात्मक और दूसरी पद्मा- 
त्मक है । : 

(८) वर्णरत्न-प्रदीपिका--इसके रचयिता भारद्वाजवंशी कोई अमरेश नामक 
विद्वान्‌ है | इसके समय का कुछ पता नहीं चलता । इस ग्रंथ के इलोक की संख्या 
२२७ Tl नाम के अनुरूप ही इसमें वर्णो, स्वरों तथा सन्धियों का साङ्गोपाङ्ग 
विवेचन हैं । 

(९) केशवी शिक्षा-इसके रचयिता आस्तीक मुनि के वंशज गोकुल दैवज्ञ के पुत्र 
केशव दैवज्ञ हैं । यह शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध होती है । पहिली शिक्षा में माध्य- 
'न्दिनशाखा से सम्बद्ध परिभाषाओं का विस्तृत विवेचन है। प्रतिज्ञा-सूत्र के समस्त 
"नव सूत्रों की विस्तृत व्याख्या उदाहरण के साथ यहाँ दी गई है । दूसरी शिक्षा पद्यात्मक 
है और इसमें २१ पद्यों में स्वर का विस्तृत विचार है । 

(१०) मल्लशर्म-शिक्षा-इसके रचयिता उपमन्यु-गोत्रीय अरिनहोत्रो खगपति 
के पुत्र मल्लशर्मा नामक कोई कान्यकुब्ज ब्राह्मण है । इसके पद्यो की संख्या ६५ हँ । 

इसकी रचना लेखक के अनुसार १७८१ विक्रमी ( १-२६ Fo ) में हुई थी । 

(११) स्वराङ्कश-शिक्षा-इसके लेखक जयन्तस्वामी ने २५ पद्यो में स्वरों का 
“विवेचन क्रिया हे । 

(१२) षोडश-इलोकी शिक्षा--इसके रचयिता रामकृष्ण नामक विद्वान्‌ १६ पद्यों 
में वर्ण और स्वरों का विचार प्रस्तुत किया et 

(१३) अवसान-निर्णय शिक्षा--इसके लेखक अनन्तदेव नामक 
“यजुर्वेद से सम्बद्ध इस शिक्षा का निर्माण किया gl Mb 

(१४) स्वरभक्ति-्लक्षण शिक्षा-इसके रचयिता म ये 

i हषि कात्यायन बतलाये 
हैं जिसमें स्वर-भक्ति का विचार उदाहरणों के साथ किया गया है । a 

१५) प्रातिशाख्य-प्रदीप-शिक्षा-- 

कोई a हैं। यह त के लेखक सदाशिव के पुत्र बालकुष्ण नामक 
‘ एण में बहुत बढी है । इसमें प्राचीन ब्रंथों के मतों का 


उल्लेख कर स्वर तथा वर्ण आदि शिक्षा के समग्र विषयों का ५ 
शिक्षा के यथार्थ ज्ञान के लिये यह ग्रंथ बड़ा हो उपादेय को साङ्गोपाङ्ग विवेचन है । 
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( १६ )नारदीय शिक्षा--यह शिक्षा सामवेद से सम्बद्ध gl यह बडी विस्तृत 
तथा उपादेय शिक्षा है । इसके ऊपर शोभाकर भट्ट ने एक विस्तृत ब्याख्या भी लिखी 
है । सामवेद के स्वरों के रहस्य को जानने के लिए यह बड़ी ही उपयोगी है । सामवेद 
से सम्बन्ध T छोटी शिक्षाये ओर भी मिलती है--( १७) गौतमी शिक्षा तथा 
(१८ ) लोमेंशी शिक्षा । 


( १९ ) माण्डूकी शिक्षा -इसका सम्बन्ध अथर्ववेद से है । इसके इलोको की 
संख्या १७९ है । अथर्ववेद के स्वरों तथा वर्णों को मली-माँति जानने के लिए यह शिक्षा 
विशेष महत्व रखती है | 

इन शिक्षा ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य छोटी शिक्षायें भी मिलती हैं जिनका नाम 
निर्देश करना ही पर्याप्त होगा--( Ro ) क्रमसन्धान-शिक्षा, ( २१ ) गलदृक्‌ शिक्षा 
(२२) मनःस्वार-शिक्षा, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य मुनि बतलाये गए हैं । 

ऊपर'जिन शिक्षा-प्रन्थों का वर्णन किया गया है वे सभी प्रकाशित हैं, परन्तु इनके 
अतिरिक्त भी अभी अनेक ऐसे शिक्षा-प्रथ विद्यमान हैं जिनका प्रकाशन अभी तक नहीं 
हुआ है और जो हस्तलिखित प्रतियों के रूप में सुरक्षित हैं । 

इन शिक्षा-प्रथों में प्राचीन शिक्षा-सूत्र भी विद्यमान थे। आपिशलि, पाणिनि 
तथा चन्द्रगोमी रचित शिक्षा-सूत्र प्रकाशित हैं ।' आपिशलि-शिक्षा-सूत्र में स्थान, करण 
अन्तः प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थानपीडन, वृत्तिकार-प्रकरण, प्रक्रम, नाभितल-प्रकरण नाम 
से आठ प्रकरण विद्यमान हैं, जिनमें अक्षरों को उत्पत्ति, स्थान तथ। प्रयत्नों का fase 
वर्णन है । शिक्षा-सुत्रो में से कतिपय सूत्रों को वृषभदेव ने वाक्यपदीय को टीका में, 
हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण को बृहद्वृत्ति में तथा न्यासकार ने अपने न्यास में उद्घृत 
किया है । पाणिनि के शिक्षा-सूत्र में भी आपिशलि शिक्षा-सूत्रों के समान क्रम तथा 
प्रकरणों का निर्देश है । सूत्रों में भो विशेष रूप से समता उपलब्ध होती है । चन्द्रगोमी 
ने जैसे अष्टाघ्यायी के आधार पर अपने व्याकरण की रचना की है उसो प्रकार पाणि- 
नीय शिक्षा सूत्रों के आधार पर अपने वर्ण-सूत्रों को रचना की है, जो संख्या में ५० 
ua A शिक्षा-सूत्र ऊपर उल्लिखितः शिक्षा-प्रन्यों से निःसन्देह प्राचीनतर प्रतीत 

l Ss - 


इन शिक्षा-प्रंथों के अनुशीलन से भली-भाँति सिद्ध होता है कि प्राचीन ऋषियों ने | 
भाषाशास्त्र के इस आवश्यक अङ्ग का कितना वेज्ञानिक अध्ययन किया था । आजकल 
के पाइचात्य विद्वान्‌ भी उच्चारण-विद्या ( फोनोळाजी ) के अन्तर्गत इस विषय का 
अध्ययन करते हूँ । आज कल उच्चारण के स्वरूप को समझने के लिए कई प्रकार के 
यन्त्र भी बनाये गये हैं । प्राचीन भारत में ये साधन उपलब्ध नहीं थे, तो भी इस विषय 
१. दष्टव्य-शिक्षासूत्राणि, काशी, संश २००५। 
२० qo qro 
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का इतना गम्भीर वर्णन तथा अनुशीलन प्राचीन भारतीयों की उच्चारण-सम्बन्धी 
वैज्ञानिक गवेषणा के द्योतक है) । आज भी तत्तत्‌ वैदिक संहिताओं के मन्त्रों का उच्चा- 
रण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार प्राचीनकाल में होता था | वेदिक उच्चारण की 
परम्परा इतनी विशुद्ध है कि भारतवर्ष के किसी भी प्रान्त का वेदाध्यायी अन्यत्र उस 
आखा के अध्येता के साथ समान स्वर में उन मन्त्रों का उच्चारण करता है। उन 
भिन्न प्रान्दीय वैदिकों के उच्चारण में थोड़ा भी पार्थक्य या वैभिन्त्य लक्षित नहीं होता । 
यह 'शिक्षा-शाखा' के महत्त्व का पर्याप्त सूचक हूँ। 
(२) कल्प 

वेदाङ्ग साहित्य में 'कल्प' का स्थान नितान्त महत्वपूर्ण तथा प्राथमिक है । ब्राह्मण 
ग्रंथों में यज्ञ-यागादि का विधान इतनी प्रोढ़ि तथा विस्तृति पर पहुँच गया था कि 
कालान्तर में उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का कार्य नितान्त आवश्यक प्रतीत 
हुआ । उस युग की प्रचलित शैली के अनुरूप इन ग्रन्थों की रचना 'सूत्र-शेली' में की 
गई । 'कल्प' का अर्थ है वेद में विहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने 
बाळा शास्त्र ( कल्यो वेद-विहितानां 'कर्मणामानुपूर्वेण कल्पना-शास्त्रस्‌\ ) 
फलतः जिन यज्ञ-यागादि तथा विवाहोपनथनादि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक ग्रंथों 
में किया गया है, उन्हीं का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र-ग्रन्थों का सामान्य अभि- 
घान 'कल्प' है । ये सूत्र प्राचीनतम इसलिए माने जाते हैं कि ये अपने विपय-प्रतिपादन 
में ब्राह्मण तथा आरण्यको के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध हैं । ऐतरेय आरण्यक में अनेक वचनों 
का अस्तित्व है, जो वस्तुतः सूत्र ही हूँ और जो सम्प्रदायानुसार आश्वलायन तथा शौनक 
के द्वारा रचित माने जाते है । ब्राह्मण-युग के प्रभावानुसार यज्ञ ही वैदिक आर्यों का 
प्रधान धामिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होनें से यागविधान के नियमों 
को संक्षेप तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्विजों के व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रतिपादक 


TAL को आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इसकी पूर्ति के लिए 'कल्पसूत्रों' का निर्माण 
प्रत्येक शाखा में सम्पन्न हुआ । 


कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के होते हैँ- 

( १ ) श्रौतसूत्र-जिनमें ब्राह्मण ग्रन्थों में वणित ओर अग्नि में सम्पाद्यमान 
यज्ञयागादि अनुष्ठानों का वर्णन है । | 

( २) गृह्यसूत्र--जिनमें गृह्याग्नि में होने वाले यागों का तथा उपनयन, विवाह, 
श्राद्ध आदि संस्कारों का विस्तृत विवरण है । 
१. इन शिक्षा-प्रन्थों का वैज्ञानिक अध्ययन कर डाक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने 'फानेटिक 


आव्जरबेशन आफ एन्शेण्ट हिन्दूज' नामक बड़ी ही उपादेय पुस्तक लिखी है । 
२. विष्णुमित्र--ऋग्वेद-प्रातिशाल्य की वगंद्रयवृत्ति, qo १३ | : ; 
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( ३ ) धमंसूत्र--जिनमें चतुवर्ण तथा चारों आश्रमों के कर्तव्यों, विशेषतः राजा 
के कतंव्यो का विशिष्ट प्रतिपादन है । ये ही कल्पसूव में प्रधानतया परिगणित होते हैं । 

( ४ ) शुल्वसूत्र--जिसमें वेदि के निर्माण की रीति का विशिष्टरूपेण प्रतिपादनं 
है और जो आर्यों के प्राचीन ज्यामिति सम्बन्धी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक 
होने से tala महत्त्व रखता है । 

श्रौतसूत्र का मुख्य विषय श्रृतिःप्रतिपादित महत्वपूर्ण यज्ञों का क्रम-बद्ध बर्णन है । 
इन atii के नाम हैं-दश, पूर्णमास, पिण्डपितृयाग, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूढ़- 
पशु, सोमयाग, सत्र ( द्वादश दिनों में समाप्य द्वादशसुत्या-युक्त यागविशेष ), गवामयन 
( पूरे एक वर्ष तक चलने वाला याग, ) वाजपेय, राजसूय; सौत्रामणी, अश्वमेघ, 
पुरुप मेध, एकाहयाग, अहीन ( दो दिनों से लेकर एकादश दिनों तक चलने वाला यांगः 
विद्वेष )! । अग्नि-स्थापना के अनन्तर ही यागविधान विदित है Gea: अग्नि-चयन 
का और किन्हीं अवस्थाओं में पुनराधान का वर्णन भी श्रौतसूत्रों में आवश्यक होता 
है । बागों के पूर्वोल्लिखित नामों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि 
श्रौतसूत्र का विषय बड़ा पेचीदा है तथा साधारण मनुष्यों के लिए उनमें किसी प्रकार 
का आकर्षण नहीं है, परन्तु घामिक दृष्टि से ये अपने विपय के अद्वितीय ग्रन्थ हैं । आज- 
कल श्रौतियागों का विधान विरळ हो गया हैं, फलतः इन सूत्रों के अनुशीलन से हो 
हम उस युग को थामिक रूढ़ियों, विधानों तथा धारणाओं के समझने में कृतकार्य हो 
र "न्ते हूँ । 

ऋग्वेद के दो थौतसूत्र है--( १) आस्वलायन तथा (२) शाङ्खायन,3 
जिनमें होता के द्वारा प्रतिपाद्य विषयों की ओर विशेष लक्ष्य रखते हुए यागों का अनुष्ठान 
है । इनमें पुरोऽनुवाक्या, याज्या तथा तत्तत्‌ शास्त्रों के अनुष्ठान प्रकार, उनके देश 
काल तथा कर्ता का विधान; स्वर-प्रतिगर न्यूंख-प्रायर्चित्त आदि का विधान विशेष 
रूप से वणित है । आश्वलायन श्रौतसूत्र में १२ अध्याय हैं । प्रसिद्धि है कि आइव- 
लायन ऋषि शौनक ऋषि के शिष्य थे तथा ऐतरेय आरण्यक के अन्तिम दो अध्यायों 
( आरण्यकों ) को गुरु और शिष्य ने मिलकर बनाया था । शाङ्खायन श्रौतसूत्र १८ 
अध्यायो में विभक्त है तथा नाना यज्ञ-यागों का प्रतिपादक है । शांखायन ब्राह्मण से 
सम्बद्ध यह श्रोतसूत्र विषय तथा शैली की दृष्टि से प्राचीनतर प्रतीत होता हे तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ किन्ही अंशों में साम्य रखता है । इसके १८ अध्यायों में से 
१. इन यागों का विस्तृत वर्णन अगले परिच्छेद में किया गया है । वहीं देखियें॥ 

२. सं० बिब्लोथिका इंडिका; कलकत्ता से | २ 
३. शांखायन-धौतसूत्र का संस्करण हिलेब्नान्त के द्वारा, बिब्लो० इण्डिका १८८८ ई० । 
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अन्तिम दो अध्याय पीछे के जोड़े गए बतलाये जाते हैं तथा कौषीतकि आरण्यक के 
आरम्मिक दो अध्यायों के समान हैं । 
आश्वलायन श्रौतसूत्र में अनुष्ठानविधान बहुत ही थोड़े भाग में ही किया गया है 
और यह अपने आधार ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मण से अधिक तथ्यों का विवरण देता है | 
अपने १२ अध्यायों में से केवल छः ही अध्यायों का विषय ऐतरेय से संगृहीत किया 
गया है, परन्तु कात्यायन श्रोत की स्थिति इससे नितान्त भिन्न है जो अपने २६ 
अध्यायों में से २१ अध्यायों के लिए आधारग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण पर अवलम्बित है । 
शाङ्खायन श्रौत अपने वर्ण्य विषयों के लिए आदवलायन श्रौत से कहीं अधिक व्यापक 
है । यह शाङ्कायन ब्राह्मण के ऊपर आश्रित है । १४-१६ अ० तीन अध्यायों का 
विष्य ब्राह्मणों से अधिक सम्बन्ध रखता है और अन्तिम दो अध्याय ( १७ तथा १८ 
ao) 'महाव्रत' का विवरण देते हैं जो कात्यायन श्रौतसूत्र में बिल्कुल ही नहीं है । 
इस श्रौत को पूर्णतया सूत्र ग्रन्थ नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें ब्राह्मण-सम्बद्ध अनेक 
विषय ब्राह्मणों को ही शैली के निबद्ध हैं । A 
ऋग्वेद के गृह्यसूत्रो में दो ही गृह्यसूत्र ada प्रसिद्ध हैं, जो पूर्वोवतसूत्रो के साथ 
सम्बद्ध हैं । इनके नाम हें- आशवलायन-गृह्यसूत्र तथा शांखायन-गुह्यसूत्र । आश्व- 
लायन-गृह्यसूत्र में ४ अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में अनेक खण्ड हैं। यहाँ गृह्य- 
कर्म तथा संस्कारों का वर्णन बड़े ही सुन्दर ढंग से किया गया है। स्थान-स्थान पर 
महत्व की बातें हूँ, जैसे ३।३ में ऋषितर्पण के प्रसंग में प्राचोन आचार्यों के नाम 
निदिष्ट किये गये हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलते । तृतीय अध्याय के द्वितीय खण्ड में वेदा- 
घ्ययन के विशेष नियमों का वर्णन उल्लेखनीय है तथा चतुर्थ खण्ड में 'उपाकरण' 
( श्रावणी ) का वर्णन भो महत्त्वपूर्ण सूचनाओं से मण्डित है) । 
आश्वलायन गृह्यसूत्र की लोकप्रियता तथा विश्रुति का परिचय इसको विपुल 
टोका-सम्पत्ति से भी लगता है । इसके मुख्य टीकाकार तथा उनकी व्याख्यायें ये हँ = 
(क ) जयन्तस्वामी की 'विमलोदयमाला' । इस प्राचीनतम व्याख्या का समय अष्टम 
शती का अन्त माना जाता है। ( ख ) देवस्वामी का भाष्य । देवस्वामी इस मत के 
मान्य टोकाकार थे जिन्होंने आइवलायन गृह्य ओर श्रौत दोनों के ऊपर भाष्य की 
रचना की। श्रौत भाष्य का उल्लेख गार्ग्यनारायण ने और Tama का निर्देश गृह्य 
जा ती 
नघुवगोत्री दिवाकर के पत्र 
ओर प्रकाशित भी है। (घ) a s | enter ३ i a a 
— l स्कृत के मान्य 


१. सं० अनन्तशयन ग्रन्यमाला में हरदत्त की 
S व्याख्या के साथ, ग्रन्थांक ७८; 
३. अनन्त शयन ग्रन्यमालो में ट्रिवेनडूम से प्रकाशित | ० सरे! 
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टीकाकारों में अपने पाण्डित्य तथा प्रौढ के लिए विशेष विधुत हैं।” कालिका को 


व्याख्या 'पदमञ्जरीः के भो ये ही निर्माता हैं। ये या तो द्रविडदेशीय थे 
के आचारों से पूर्णतः परिचित थे ( समय १ है "त द्रविडदेशोय थे अथवा द्रविड़ों 


“आश्वलायन Te’ को अनेक ग्रन्यकारों ने कारिकाबद्ध किया जिसकी 'आइवलायन 
गृह्यसूत्र कारिका के नाम से प्रसिद्धि है। ऐसे लेखको में रघुनाथ दीक्षित, गोपाल 
तथा कुमारिल स्वामी ( कुमारस्वामी ? ) का नाम विशेष उल्लेखनोय है । अन्तिम 
लेखक ने आश्‍वलायनगृह्य की नारायण वृत्ति तथा जयन्त स्वामी का निर्देश अपने ग्रंथ 
में किया है । इससे भिन्न इस गृह्य के प्रयोग, पद्धति तया परिशिष्ट के विषय में भी 
ग्रन्थों का अभाव नहीं है। आश्वलायन धर्मसूत्र भी बाइस अध्यायों में उपलब्ध 
होता है, परन्तु यह अभी तक अप्रकाशित है । इस धर्मसूत्र के आधार पर आश्वलायन 
स्मात भी हस्त-लिखित रूप में विद्यमान है जो ११ अध्यायों में विभक्त तथा दो हजार 
पद्यों से युक्त है । यह आश्‍वह्य, उसकी वृत्ति तथा सुत्रकारिका का निर्देश करती है और 
स्वयं हेमाद्रि तथा माघवाचार्य के द्वारा तत्तत्‌ ग्रन्थों में निदिष्ट है । 

शाङ्कायनगृह्यसूत्र में ६ अध्याय हैँ' । विषय वही है संस्कारों का वर्णन तथा 
तत्सम्बद्ध अन्य बातों का जैसे गृह-निर्माण; गृह-प्रवेश आदि का भी स्थात-स्थान पर 
वर्णन है ऋग्वेद को तीसरी शाखा--कौषीतकि के कल्पसूत्रों का भी परिचय अभी 
विद्वानों को मिला है। यह धारणा प्रायः प्रचलित है कि शाङ्खायन तथा कौषीतक 
दोनों एक हो शाखा के भिन्‍न-भिन्‍न अभिधान हैं, परन्तु कौषीतकि शाखा शाङ्खायन से 
सर्वथा भिन्न है तथा इसके विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे हैं । कोषीतक-भौतसूत्र अभी 
तक अप्रकाशित है, परन्तु कोषीतक-गुह्यसूत्र हाल में मद्रास से प्रकाशित हुआ है | 
शाङ्खायन गृह्य की रचना सुयज्ञ ने की थी तथा कौषीतक-गृह्म सूत्र की शाम्बव्य (अथवा 
शाम्भव्य ने) । इसीलिए यह शाम्मिब्यगृह्यसूत्र के नाम से भी प्रख्यात है | शाम्बव्य 
महाभारत के अनुसार कुश्देश के निवासी बतलाये गये हैं । इस गृह्यसूत्र में ५ अध्याय 
हैं तथा प्रत्येक अध्याय में अनेक सूत्र हैं। ग्रन्थ का आरम्भ विवाह-संस्कार के वर्णन 
से होता है तथा जात शिशु के आरम्भिक संस्कारों के किंचित्‌ परिचय के अनन्तर 
उपनयन का विवरण पर्यासत रूपेण विस्तृत है । वैश्वदेव एवं कृषिकर्म के बाद श्राद्ध के 
वर्णन से यह समाम होता है । कौषीतक तथा शाङ्घायन के गृह्य में बहुशः साम्य हे, 
वैषम्य भी कम नहीं है । कौषोतक-गृह्यसूत्र मे केवल ५ अध्याय हैं, जब कि दूसरे गृह्य 
में ६ अध्याय हैं । प्रथम, चार अध्यायों का विषयक्रम तथा प्रतिपादन प्रकार प्रायः दोनों 

में एक समान ही है, परन्तु कौषोतक के अन्तिम अध्याय के विषय को तुलना शांखायन 


१. do काशी संस्कृत सीरीज में इन ऋग्वेदीय दोनों गृह्यों का अंग्रेजी अनुवाद डा० 
ओल्डनवर्ग ने किया है 'पवित्र प्राच्य ATT आग २९ में। 
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के अन्तिम दो अध्यायों के साथ कथमपि नहीं हो सकती । कौपीतक के अन्त में पितृ- 


मेघ का वर्णन है, जो शाङ्खायन गृह्य में न होकर शांखायन-श्रौतसू त्र का एक ही अंश है 
(चौथे अध्याय का १४, १५, १६ खण्ड) | यहाँ कौषीतक का क्रम उचित तथा न्याय- 
पूर्ण है, क्योंकि श्राद्ध गृह्य का ही अंग ह, श्रौत का नहीं! । 
शुक्लयजुवंदीय कल्पसूत्र 
कात्यायन श्रौतसूत्र के विषय का ज्ञान श्रौतसूत्र के स्वरूप को जानने के लिए 
नितान्त आवश्यक है । इसे इस साहित्य का प्रतिनिधि ग्रन्थ मानना उचित है और 
इसके साथ अन्य श्रौतसूत्रों की तारतम्य परीक्षा तुछनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगो 
है । यह सूत्र--पद्धति में नित्रद्ध २६ अध्यायों में विभक्त नितान्त प्रौढ तथा समग्र यज्ञ- 
यागों का प्रतिपादक ग्रन्य है। प्रथम अध्याय ( १० कण्डिकाओं में विभक्त) याग- 
सम्बन्धी अनेक आवद्यक्र विषयों का लक्षण प्रस्तुत करता है, द्वितीय अव्याय (८ कण्डि- 
का) तथा तृतीय अ० (८ Ho) मिलकर दर्श-पूर्णणास याग का समग्र वर्णन देते हैं, 
प्रथम में आरम्भिक अनुष्ठानों का तथा अन्तिम में मुख्य याग का विवरण है । चतुर्थ 
ao ( १५ mo ) पिण्डपितृयज्ञ, दाक्षायण, आग्रयण, अन्याधान, पुनराधान अरन्युपस्वान 
और अग्निहोत्र का क्रमशः वर्णन करता है । पञ्चम अ० ( १३ कं० ) चातुर्मास्य और 
मित्रविन्द इष्टि का विधिवत्‌ सुव्यवस्थित वर्णन करता है । पष्ठ अ० (१० कं०) निरूढ 
पशुबन्ध का विस्तार से विवरण देता है । सप्तम से लेकर दशम अध्याय तक a 
अग्निष्टोम याग का सांगोपांग विवरण पाते हैं जिनमें सप्तम तथा अष्टम में अग्निष्टोम के 
पूर्ववर्ती अनुष्ठानों का, नवम में प्रातः सवन का और दशम में माध्यन्दिन तथा सायं- 
सवन का विधितत्‌ विवरण इस अंश की महत्ता का सूचक है। एकादश अ" में 
महत्त्वपूर्ण भागों में ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ के कार्य तथा उपयोग का वर्णन है । द्वादश 
अध्याय में द्वादशाह का, त्रयोदश में गवामयन का, चतुदश में वाजपेय का, पञ्चदश में 
राजसूय का, पोडश-अष्टादश अ० में अग्निचयन का, adal में सौत्रामणी का तथा 
बीसवें में अश्वमेघ का, इककीसवें में पुरुषमेध, adie तथा पितृमेध का विधिवत्‌ 
धुव्यवस्थित रूप से वणन उपलब्ध होता है। प्रथम अध्याय कात्यायन कें मौलिक 
विचारों का प्रतिपादक है, परन्तु २ अ०--२१ ao का वर्ष्य विषय शतपथ ब्राह्मण के 
विभिन्न काण्डों के आधार पर निमित है और दोनों में नितान्त साम्य है । 
os 2 
ae as नु दोग Ps है जो सामवेद का प्रधान ब्राह्मण 
a SS बहुश: उपयुक्त हुआ है । २५ अ० में 
Ss eae oe अन्य का संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत 
7 i प्रकाशित हुआ है, १९४४ । 
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प्रायश्चित का वर्णन है जो उत्पातों के शमन तथा यज्ञ में विहित नुटियों के मार्जन 
के लिए किया जाता हैं अन्तिम २६ २० प्रवग्य का विवरण देता है और इसी के साथ 
कात्यायन श्रौतसूत्र की समाप्ति होती है । 

इस वर्णन से श्रौत सूत्रों के विषय की सामान्य रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत हो 
जाती है । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यज्ञयागोंका विधान उपलब्ध है, परन्तु वह कहीं अत्यन्त 
विस्तृत है, कहीं विभिन्न अध्यायों में विकीणं रूप से प्राप्त है। श्रौतसूत्रों का मुख्य उद्देश्य 
श्रौतयागों का संक्षिप्त सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रतिपादन है और इस उद्देश्य को ध्यान में 
रखकर उनके रचयिताओं ने ब्राह्मणों में उपलब्ध मूल सामग्री का कहों विस्तार, कहीं 
संक्षेप कर उन्हें बोधगम्य तया सरल बनाने का सफल प्रयास किया है । कात्यायन 
श्रौतसूत्र की मुख्य आधार-शिला शतपथ ब्राह्मण डी है, परन्तु वह तीन अध्यायों 
( २२-२४ अ० ) के लिए ताण्ड्य महात्राह्माण का भी अधर्मण हे ।' इसके ऊपर 
कर्काचार्य का विस्तृतभाष्य ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को खोलने की कुंजी है जिसके आधार 
पर रचित विद्याधर गौड़ की सरला बृत्ति भी उपयोगी और उपादेय है। 

शुवल-यजुवँद का गृह्यसूत्र पारस्कर-गृह्यसूत्र के नाम से विख्यात हे । इसके 
तीन काण्डों में से प्रथम काण्ड में आवसथ्य अग्नि का आधान, विवाह तथा गर्भ- 
धारण से आरम्भ कर अन्नप्राशन तक वर्णित है । द्वितीय काण्ड में चूड़ाकरण,: उपनयन, 
समावर्तन, पंचमहायज्ञ, श्रवणाकर्म, सीता-यज्ञ का विवरण है तथा अन्तिम काण्ड में 
श्राद्ध के अनन्तर अवकी णि-प्रायश्चित्त आदि विविध विधियों का प्रतिपादन है । इसकी 
व्याख्यासम्पत्ति इसकी लोक-प्रसिद्धि का पर्याप्त परिचायक है । इसके पाँच भाष्यकारों 
की व्याख्यायें गृह्य के अर्थगौरव को प्रदर्शित कर रही हैं ४ इसके नाम हँ-(१) कर्क 
( कात्यायन-श्रौतसत्र के व्याख्याता ), . (२) जयराम, (३) हरिहर, (४) गदाधर तथा 
(५) विश्वनाथ । हरिहर की पद्धति भी यजुर्वेदियों के कर्मकांड को विशद प्रतिपादिका 
होने के कारण महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । कात्यायन श्राद्धसूत्र श्राद्ध विषय का वर्णन 
विस्तार के साथ करता है । इसमें ९ कण्डिकायें हैं और प्रति कण्डिका में सूत्र हैँ। 


१. द्रष्टव्य डा० Ro dro fag रचित 'ए क्रिटिकल स्टडी आफ दी कात्यायन श्रौतसूत्र 
go ४३-६७ ( हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, १९६९ ) । 

२. चौखम्भा संस्कृत सीरोज में प्रकाशित । 

३. अच्युत ग्रंथमाला, काशी, सं० १९८७ | 

४. पाँचों भाष्यो से संवलित पारस्कर-गुह्मसूत्र का विशद संस्करण गुजराती प्रेस बंबई 
से प्रकाशित है, १९१७ । कातीय श्राद्धसूत्र का श्राद्धकाशिका के साथ संस्करण 


काशी से १९५० संवत्‌ में निकला.था | गृह्य के साथ इसकी तीनों व्याख्यायें भी. 


प्रकाशित हैँ, बम्बई, १९७१ । 
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इसके ऊपर तीन टीकार्यें प्रकाशित हैं-- कर्काचार्य की, TAIT की तथा कुष्ण मिश्र की 
श्राइकाशिका रचनाकाल १५०५ संवत्‌ = १४४८ ईरवी । हलायुध की व्याख्या का 
उल्लेख श्राद्वकाशिका के आरम्भिक दूसरे इलोक में मिलता है । कात्यायन की रचना 
होने से ये 'कातीय श्राद्धसूत्र' के नाम से विख्यात हैं कात्यायन रचित 'शुल्बसूत्र' 
काशी से प्रकाशित हुआ है । इसमें सात कण्डिकायें हैँ, जिनमें प्रथम में परिभाषा का 
प्रकरण है । वेदि-निर्माण, चतुरस्त्रादि क्षेत्र तथा चिति आदि का निरूपण यहाँ किया 


“गया है । ज्यामिति का वैदिक युगीय प्रतिपादन नितान्त महत्त्वपूर्ण है । 


पारस्क र के टीकाकार 


(१) क्के- बडे प्राचीन तथा मान्य टोकाकार हँ । इन्होंने कात्यायन के श्रौत- 
सूत्र और पारस्कर के गृह्यसूत्र दोनों ग्रन्थों पर टीकायें . लिखी हैं । हेमाद्रि ने अपने 


. 'काळनिर्णय' में ( १३ शती का अन्तिम चरण ) त्रिक,ण्डमण्डन को उद्धृत किया है 


और इन्होंने अपने ग्रन्थ 'आपस्तम्बध्वनितार्थकारिका' में दो तोन स्थलों पर कर्काचार्य 
को उद्धृत किया है । हेमाद्रि ने श्राद्धनिर्णय में कर्क के मत का खण्डन किया है, इस 
प्रकार ये हेमाद्रि से ( १९५० ई०') तथा त्रिकाण्डमण्डन (१२ शती का मध्य भाग) से 
प्राचीनतर हैं । कर्क ने 'सिंही' नामक औषधि का पर्याय रिगणिका' दिया है, जो 
भोजपुरी में 'रेंगनी' का मूल. रूप है । उनकी व्याख्या का नाम “गृह्यसूत्र-भाष्य' है। 
'प्राचीन भाष्यकारों की जैसी पद्धति होती है वसी ही स्वल्पाक्षर में आवश्यक पदों की 
व्याख्या यहाँ की गई है, परन्तु कोई अभीष्ट वस्तु छोड़ो नहीं गई है । 

( २) जयराम--ये मेवाड़ के निवासी थे। भारद्वाजगोत्री आचार्य अपरनामक 
दामोदर के ये पोत्र थे तथा इनके पिता का नाम बलभद्र था । भाष्य का नाम 
'सज्जन-वल्लभ है। मंत्रों को व्याख्या इस भाष्य को विशेषता है । ग्रन्थकार ने पाठ के 
संशोधन में बड़ा परिश्रम किया है । तत्तदुवेदों के पाठ वै दिको के मुख से सुनकर इन्होंने 
मंत्रों का पाठ-निर्घारण किया है। अन्य टीकाकारों ने पद्धति तथा अर्थ पर आग्रह 

' दिखलाया है, परन्तु जयराम ने गृहसूत्र में उद्धृत मंत्रों की व्याख्या बड़ी प्रामाणिकता 
से की है। यहो इसका वैशिष्टय है । Tee 

(३ ) हरिहर ने अपनी टीका में ( पुश ३७० ) विज्ञानेश्वर के मत को उद्धृत 
किया है। इसलिए इनका समय ११५० ई० के पीछे सिद्ध होता है । श्री दत्त ने अपने 
आचारादर्श में ( १६वीं शती ) तथा हेमाद्रि ( १२५० $o) ने श्राड-अकरण Ñ 
इनके मत को निर्दिष्ट किया है। फलतः इनका समय १२०० ई० के आस-पास होना 
चाहिए। ये उत्तरी भारत, विशेषतः कन्नौज प्रान्त के निवासी प्रतीत होते हैं । हरिहर 

वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है । पारस्कर- 


» 
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गृह्यसूत्र की सवपिक्षया जोकप्रिय व्याख्या यहो है | हरिहर धर्मशास्त्र से विशेष परिचय 
रखते हैं । इन्होंने प्राचीन घर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों में मनु, वुद्धशातातप, याज्ञवल्क्य, यम, 
अङ्गिरा, हारीत, सुमन्तु, लौगाक्षि ( चूडाकरण-विधि, go १८७ ) के मत उद्धृत 
किये हैं। टीका के आरम्भ में किसी वासुदेव नामक आचार्य का आदरपूर्वक स्मरण 
किया गया है जिसके मतामुसार पद्धति लिखी गई है । इस व्याख्या का नाम है-- - 
गृह्यसूत्र व्याख्यान । ग्रन्थकार अपने को अग्निहोत्री बतलाता हे । 

(४) गदाधर ने अपनो व्याख्या में प्राचीन आचायों के मतों का उल्लेख विस्तार 
के साथ किया है । ऐसे आचायों में भर्तृयज्ञ, वासुदेव, गङ्गाधर, रेणुदीशित तथा हरिहर 
मुख्य हैं । हरिहर की व्याख्या का खण्डन भी कहीं-कहीं किया गया है ( अत्र हरिहर- 
मिश्रैरवुद्ध्वैव पाण्डित्यं कृतमस्ति, go cx) । 'दृढ़पुरुष' ( १।८,१० ) के अर्थ की 
व्याख्या में अनेक आचार्यो का मत दिया गया है। 'दुढपुरुष' के अर्थ हँ--कोई 
बलशालि पुरुष ( हरिहर ); जितेन्द्रिय ( भर्तुयज्ञ ); जामाता ( रेणुक तथा गङ्गाधर ) । 
इनमें गदाधर ने अन्तिम अर्थ को स्वीकृत किया हे । अन्यत्र (go १२४ ) कक, 
जयराम, भतृयज्ञ के मतों का निर्देश कर हरिहर के मत.को मान्य ठहराया हे | इसमें 
भाष्य में उद्धृत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार ये हँ--मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत, आपस्तम्ब, व्यास 
मिताक्षरा, पराशर, मदनरत्न, वृद्धशातातप, स्मृत्यर्थसार, मदनपारिजात, वसिष्ठ, 
प्रयोगपारिजात तथा हेमाद्रि ( १२५० ई० ) गदाधर की अभिरुचि ज्योतिष-सम्बन्धी 
विषयों की ओर अधिक है। इसलिए उन्होंने संस्कारों के उचित काल का निर्णय 
करने के लिए अनेक ज्योतिष-ग्रंथों से आवश्यक cele उद्धृत किये हैं । “रत्नकोश' 
इसी प्रकार का एक प्रख्यात ग्रंथ प्रतीत होता है (qo १४५ ) कभी-कभी मूल 
ग्रन्थ में अनुल्लिखित विषयों का भी विवरण दिया गया है। रजस्वला के कठव्यो का 
वर्णन ऐसा ही एक प्रसङ्ग है ( पु० १२३ ) | गदाधर के भाष्य 'गृह्यभाष्य' पर मतृंयज्ञ 
तथा जयराम के भाष्यों का विशेष प्रभाव पड़ा है । गदाधर किसी संस्कार को व्याख्या 
में उसके विषय में नाना मतों का संग्रह बड़े विस्तार के साथ करते हूँ यही इतका 

_वैशिष्टय है । इनके पिता का नाम वामन दीक्षित था जिन्हें ये त्रिरश्निचित्‌ सञ्जाडू 
स्थपति महायाज्ञिक' की उपाधि से विभूषित करते हैं। हेमाद्रि के उद्धरण 
से इनका समय १२५० ईस्वी के अनन्तर सम्भवतः १४ वीं शती में रखा जा 
सवता है। 

( ५) विश्वनाथ--ये नन्दपुर के काश्यप गोत्री नागर ब्राह्मण थे। पिता का 
नाम था नरसिंह और माता का नाम गंगादेवी; जिनका स्मरण टीका के आदि में 
किया गया है | इनको टीका का नाम ‘Tega प्रकाशिका' है, जो अन्त में खण्डित थी ॥ 


अन्त के पाँच खण्डों की टीका ग्रन्थकार के पितृव्य अनन्त के प्रपौत्र लक्ष्मीधर ने १६९२ _ 
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संवत्‌ ( -:१३६५ ईस्वी ) में लिखी । ये स्तम्भ तीर्थ ( खम्भात, गुजरात ) से आकर 
काशी में रहने लगे थे और यहीँ काशी में इस व्याख्या की पुति हुई । इस प्रकार 


ca 


विश्‍वनाथ का समय १६वीं शती का उत्तराधं है । व्याख्या परिमाण में पर्याप्त रूपेण 
विस्तृत है | 

बेजवाप गृह्यसूत्र--शुक्ल यजुर्वेद के एक दूसरे गृह्यसूत्र का भी पता चलता है 
जिसके रचयिता है--बेजवाप | चरणव्यूह शुक्ल यजुर्वेद की १५ शाखाओं में बैजवाप 
को अन्यतम मानता है । बैजवाप के कल्पसूत्र का सर्वप्रथम निर्देश कुमारिल भट्ट ने 
अपने तन्त्रवातिक ( १।३।१० ) में किया है-- 

आइवलायनक सूत्रं बंजवापिकृतं तथा कात्यायन कल्पसूत्र के सर्वप्राचीन व्याख्या- 
कार आचार्य पितृभूत ने बेजवाप श्रौतसूत्र के एक सूत्र को भी उद्धृत किया है- 
qi च गोजवापेनाचाय़ेंण सू चितं--न सावित्रीमाह इतिक्त । 

अन्यत्र इन्होंने ही गेजवाप के नाम निर्देश किया है। आचार्य पितृभूति का 
समय नवम शती के अनन्तर नहीं माना जाता । कात्यायन द्वारा विरचित एक श्रौत- 
पद्धति भी उपलब्ध थी जिसका नाम ही सम्प्रदाय” था । इसके निर्देश तथा उद्धरण 
अनेक प्राचीन - ग्रन्थों में मिलते हैं । याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'बालक्रीडा' व्याख्या के 
अणेता विइवरूपाचार्य ने इस पद्धति का उल्लेख उक्त व्याख्या में मिलता है। पितुभूति 
विश्वरूप से प्राचीनतर आचार्य प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा उद्धृत होने के कारण 
चैजवाप का समय पर्याप्त रुपेण प्राचीन सिद्ध होता है । 


बैजबाप रचित गृह्यसूत्र का उद्धरण अनेक प्राचीन तथा मध्यकालीन घामिक 
निबन्धों में उपलब्ध होता है। इनमें aque ( १२ शती ) तथा स्मृतिचन्द्रिका 
( १२ शतो ) सबसे प्राचीन व्याख्याकार हैं जो अपने ग्रन्थों में उद्धरण देते हैं। 
अपराक ने "विनायक पुजा' का पूरा प्रसंग गैजवाप गृह्यसूत्र से उद्धृत किया ह | 
विनायक से उपसृष्ट (आक्रान्त) पुरुष नाना प्रकार के erat को देखता है-विनायको 
We लक्षणं खलु भवति--स्वप्ने सर्पान्‌ : पश्यति | अत्यन्तमपोऽव गाहते । अन्तरिक्षं 
क्रामति । पांसुकर्दमे चावसीदति। पृष्ठतो मां कर्चित्‌ धावतीति मन्यते । उष्ट्रान्‌ 
गर्दमान्‌ शुनो दिवाकीतिमांन्याशचाप्रयतान्‌ पश्यति । 

इस आक्रमण को दुर करने के भी उपायों का भी वर्णन मिलता हुँ | 


श्री भगवदुदत्त ने 'बैजवाप गृह्म सूत्र संकलनम्‌' नाम से इन उपलब्ध अंशो को 
एकत्र किया है? । 7 ६ 


%. agog Fourth Oriental Conference 


Proceedings जिल्द दूसरा, पृष्ठ 
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कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध इन श्रौतसूत्रों की उपलब्धि होती है--( १ ) वौघायन- 
Aaga, ( २ ) आपस्तम्ब, ( ३) हिरण्यकेशो या सत्याषाढ, (४) वँखानस, 
( ५) भारद्वाज तथा ( ६) मानव-श्रौतसूत्र | इनमें से प्रथम पाँच तो तैत्तिरीय शाखा 
से सम्बन्ध रखते हैँ तथा अन्तिम मैत्रायणो शाला से । इनमें बौधायन तथा आपस्तम्ब 
शाखा ने कल्प के चारों सूत्र-ग्रंथो--श्रौत, गृह्य, घमं तथा शुल्व को पूर्ण तथा समग्र 
रखा हुँ । ये परस्पर इतने सम्बद्ध हे कि हम इन्हें एक हो ग्रंथ के चार खण्ड मान 
सकते हँ । एक ही आचार्य बौधायन तथा आपस्तम्ब ने तत्तत्‌ HOTT AL का प्रण +न 
किया है, इस सिद्धान्त के मानने में कोई भी विभ्रतिपत्ति नहों दीखती । ग्रन्थकार की 
एकता न भी मानी जाय, परन्तु इतना तो सन्देह-रहित तथ्य हे कि ये समग्र ग्रंथ एक 
ही समान शैली पर निमित हैं तथा इनमें प्रतिपादन की एकता स्पष्ट है । इन कल्प- 
सूत्रों में वौधायन तथा मानव निःसन्देह प्राचीनतर हैं, क्योंकि इनका उल्लेख आपस्तम्ब 
श्रौत में उपलब्ध होता है | 


( १ ) बोधायनःश्रौतसूत्र को डा० कैलेण्ड ने सम्पादित किया है । तथा गोविन्द 
स्वामी के भाष्य के साथ यह मंसूर से भी प्रकाशित हुआ है । इसी प्रकार बोधायनः 
गृह्यसूत्र, TATA तथा शुल्बसूत्र भी सम्पादित होकर प्रकाशित हैं। बौधायन श्रौत का 
सं० डा० कैलेण्ड द्वारा बिब्लिओथिका इण्डिका कलकत्ता १९०४-२४ तथा गोविन्द 
स्वामी के भाष्य के साथ मैसूर से । गृह्य तथा घमं का प्रकाशन 'गवर्नेमेण्ट ओरियण्डळ 
लाइब्नरी' मैसूर में तथा शुल्बसूत्र का संस्करण तथा अंग्रेजी अनुवाद डा० Fal 
द्वारा 'पण्डितपत्र' के नवम भाग में, काशी से हुआ है | 


(२) आपस्तम्ब का कल्मसूत्र -तीन प्रश्नों या अब्यायों में विभक्त है जिनमें 
से प्रथम तेईस प्रश्‍न थौतसूत्र है, २४ प्रश्न परिभाषा हे; २५ तथा २६ रनों में 
गृह्यकमं के उपयोगी मन्त्रों का एक एकत्र संकलन हे तया सत्ताइसवाँ प्रश्न गृह्यसूत्र ह्‌ । 
२८ तथा २९ प्रश्‍न धर्मसूत्र है तथा अन्तिम ३० प्रश्‍न शुल्बन्सू तर है । और इस प्रकार 
` यह्‌ कल्पसूत्र पूर्णतया सुरक्षित तथा सर्वतः परिपूर्ण हे | आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र का 
मुख्य सम्बन्ध तैत्तिरीय-ब्राह्मण से है और इसीलिये ब्राह्मणस्य याग-विधानों का 
विशिष्ट वर्णन यहाँ उपलब्ध होता है। आपस्तम्ब-गृह्मसूत्र में ३० खण्ड हैं जिसमें 
विवाह, उपनयन उपाकर्मोत्सजन, समावर्तन, मधुपक, सीमन्तोन्नयन आदि तेइस विषयों 


का मुख्यतया प्रतिपादन है । आपस्तम्ब-धमं सूत्र में ब्रह्मचर्य, भोजन, विचार, प्रायश्चित 


आदि उपयोगी विषयों का वर्णन है । आपस्तम्म-परिभाषासून्र कपदिस्वामी के भाष्य 
तथा हरदत्त की व्याख्या के साथ प्रकाशित a 
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बौघायन श्रातसूत्र श्रौतसूत्र साहित्य में सवंप्राचीन माना जाता है। इसमें २९ 
प्रश्न अर्थात्‌ अध्याय हैं । प्रत्येक प्रश्न में कण्डिकायें हैं जिनके भीतर सूत्रों की सत्ता है | 
इसकी शैली की विशिष्टता है कि इसके वाक्य सन्धि-सम्पन्न रूप में प्रस्तुत हूँ जिसके 
सूत्ररूप में अवान्तर विभाजन का कोई संकेत नहीं मिलता । फलतः यह ब्राह्मणों की 
शैली से सर्वथा मेल खाता है और यह वेशिष्ट्य इसके प्राचीन होने का स्पष्ट संकेत 
करता है | आपस्तम्ब श्रौत २४ प्रदनों में विभक्त हैं जिसके भीतर कण्डिका तथा सूत्रों 
का सर्वथा अस्तित्व विद्यमान है । वर्ण्य विषय बौधायन श्रौत के ही हैं, परन्तु शैली 
उससे नितान्त भिन्न है । यह कात्यायन श्रौतसूत्र के समान हो छोटे-छोटे सूत्रों में 
विभक्त है, परन्तु सूत्र उतने सुसम्बद्ध तथा व्यवस्थित नहीं हैं । सूत्रों में शैथिल्य के 
लिए स्थान है | 

(३) हिरण्यकेशी अथवा सत्याषाढ श्रौतसूत्र--यह कृष्णयजुर्वेद का श्रौतसूत्र 

_ महत्त्व में पूर्व सूत्रों से घट कर है । इसमें २४ प्रश्‍न हूँ जिनमें नाना यागविधानों का 
वर्णन किया गया है । यह आपस्तम्ध श्रौतसूत्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है 
तथा बहुत स्थलों पर उसके सूत्रों को सीधे ग्रहण करता है। सूत्रशैली का ग्रंथ होने पर 
भो इसकी शेली उतनी सुसंयत तथा छध्वक्षर नहीं है । फलतः कात्यायन श्रौतसूत्रों के 
समान इनमें रूघ्वक्षरता तथा सुसंगति नहीं है । 

( ४) वेखानस श्रौतसूत्र--यह भी तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध है। इसके 
ऊपर बौघायन श्रौतसूत्र आदि पूर्ववणित तीनों सूत्रों का विशेष प्रभाव पड़ा है । कल्प- 
सूत्र के ३२ अध्यायों में से २१ प्रश्नों में श्रोतयागों का ही विवरण उपलब्ध है । 
बौधायन श्रौतसूत्र के समान इस ग्रंथ की भो रचना शैली है । वाक्य दीर्घ रूप में 
उपलब्ध होते हैं जिनमें सूत्रों का विभाजन सम्भव नहीं है । फलतः सूत्र न होकर लम्बे 
लम्बे गद्यों की ही स्थिति यहाँ विद्यमान हे । इसी से सम्बद्ध वैखानस-स्मार्तसुत्र भी है 


१. आपस्तम्ब श्रौतसूत्र का सम्पादन Sto गावें ने किया है बिल्लि० go कलकत्ता 
१ हत ९०३ तथा प्रथम सात प्रश्नों का जर्मन अनुवाद किया है डा० Gave ने, 
मेनी १९२१ में, गृह्यका सं० sro बिन्टरनित्स द्वारा, वियन्ना १८८७. तथा 
हरदत्त की अनाकुला वृत्ति और सुदर्शनाचार्य we तात्पर्यदर्शन टीका के साथ 
चौखम्मा, काशी से १९२८ में तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद ओल्डनबग द्वारा 
प्राच्य ग्रन्थमाला के खण्ड ३० में । शुल्बसूत्र का जर्मन अनुवाद १९०१-२ | धर्म- 
सुत्र का सं० मैसूर से गवर्नमेण्ट संस्कृत ग्रंथमाला में। 

२. अनेक टीकाओं के साथ संवलित सं ० आनन्दाश्रम ( संख्या ५३ ) पुना, से १० खंडो 
में प्रकाशित ( १९०७-१९३२ go ) | 


डा० केलेण्ड द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, १९४१ ( बिब्लओथेका इंडिका )t 
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जिसका भी सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद डा० कंलेण्ड ने किया है और कलकत्ते से 
उसी सिरीज में प्रकाशित fear है (१९२९ ) कृष्ण तथा शुक्ल यजुः के श्रौतसूत्र 
से विपरीत यहः अग्न्याधान से आरम्भ करता है ओर इसके बाद अस्निहोत्र होम का 
वर्णन है । पिण्डपितृ यज्ञ का वर्णन वैखानस स्मार्तसृत्र में है, क्योंकि दोनों सूत्रों की 
अपेक्षा यही प्राचीनतर माना जाता है । E 

(५ ) वाधूल श्रौतसूत्र--यह भी तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध श्रौतसूत्र है। 
इसका प्रकाशन अनुवाद, भाषाशास्त्रीय टिप्पणियों बथा भूमिका के साथ sto deve 
ने किया है । इसके ऊपर एक टीका भी उपलब्ध होती है । हस्तलेख की छिन्न भिन्नता 
के कारण इसके विमर्शात्मक संस्करण की नितान्त अवश्यकता है । 

(६) भारद्वाज श्रौतसूत्र महषि भरद्वाज का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
शाखा से परिज्ञात होता है । भारद्वाज-शाखीय कल्पसूत्र के अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। 
भारद्वाज-गृह्य सू त्रः का प्रकाशन तो बहुत पहिले हालैण्ड से हुआ था । इधर भारद्वाज से 
सम्बद्ध श्रौतसूत्र तथा परिशिष्टसूत्र का प्रकाशन हुआ है ।' भारद्वाज श्रौतसूत्र के ततिरीय 
शाखा से सम्बद्ध होने की घटना का प्रमाण तैत्तिरीय संहिता के मन्त्रों का उसमें विस्तार 
से उद्धरण हे । यहाँ इति वि. यते' के संकेत से ब्राह्मणवाबयों का उद्धरण दिया गया 
हँ जिनमें से बहुत से उद्धरण तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिये गये हुँ] कृष्णयजु की अन्य 
शाखाओं जैसे मैत्रायणी संहिता तथा काठक संहिता के भी मन्त्र यहाँ उद्घृत 
किये गये हैं । “भारद्वाज पैतृ मेधिकसू त्र' प्राचीन काल में विशेष महत्त्वशाली था, क्योंकि 
आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी शाखा का उस युग में एतद्विषयक अपना सूत्र न होने के 
कारण वे भारद्वाज पैतृकमेधिक सूत्रों का अपने ग्रंथों में उपयोग करते थे--इस तथ्य की 
स्पष्ट सूचना उनके टीकाकारों के निःसंदिग्ध उल्लेखो से मिलती हे । ग्रंथों की अन्तरंग 
परीक्षा से प्रतीत होता है कि भारद्वाज श्रौतसूत्र बौधायन श्रोतसूत्र से उत्तरकालोन हे, 
परन्तु आपस्तम्बश्रौत से वह प्राककालीन है । इस तथ्य पर पहुँचने के लिए इन तीनों 
MATa की रचना शैली, विषय प्रनिपादन तथा मन्त्रोद्धरण-पद्धति की आलोचना 
मुख्य हेतु है । 

भारद्वाज श्रौतसूत्र के हस्तलेख प्रायः दक्षिण भारत से उपलब्ध होते हैं, परन्तु 
एतावता उसका मूलस्थान दक्षिण भारत मान लेना निदान्त अयुक्तिक हूँ। भारद्वाज 


१. सम्पादक डा० सालोमन्स, लाइडेन,, १९१३ | 

२. इन तीनों सूत्रों का एकत्र सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद डा० चिन्तामणि गणेश 
काशीकर ने किया है जिसे वैदिक संशोधन मण्डल ( पूना ) ने दो भागों में 
अकाशित किया है, १९६४ go | 
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गृह्यसूत्र में सीमन्तोन्नयन के प्रसंग में यह श्‍लोक मिलता है-- 
सोम एव -नो राजेत्याहुरब्राह्मणीः प्रजाः | 
विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यमुने तव ॥ 
इसके आगे सूत्रकार का कथन है कि जिस नदी के किनारे यजमान का निवास हो 
उसी नदी का नाम ऊह कर लेना चाहिये । इसका उदाहरण टीकाकार देता है-'तीरेण 
बगवति तव, तीरेण कावेरि तव' । इस उदाहरण से टीकाकार का देश वेगवती तथा 
कावेरी के अंचल में स्पष्ट प्रतीत होता है । पूर्वोक्त इलोक भारद्वाजों का मूलस्थान यमुना 
नदी का अंचल अर्थात्‌ उत्तर भारत सिद्ध कर रहा है । आपस्तम्बश्चौत तथा भारद्वाज- 
श्रौत में पारस्परिक साम्य बड़ा घनिष्ट है । यह साम्य दोनों के भौगोलिक सामीप्य के 
ऊपर आघृत प्रतीत होता है। आपस्तम्ब का मूल देश दक्षिण प्रदेश न होकर उत्तर 
भारत ही है, ऐसा समोक्षकों का निर्णय हैं। आपस्तम्ब के आर्यावर्त से सम्बन्ध झा 
दृढ्तर प्रमाण सरस्वती नदी का, प्लक्ष TAT तथा कारपचव का ( जो दोनों सरस्वती 
से सम्बद्ध प्रह्यात स्थान हैं ) वहाँ उल्लेख है । आपस्तम्ब का वाजसनेयी शाखा से (जो 
पूर्वी भारत में प्रतिष्ठित थी ) विशेष सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है । भारद्वाजश्रौत का 
आपस्तम्ब को अपेक्षा मं त्रायणी संहिता के साथ अधिक सामीप्य दृष्टिगोचर होता है । 
मंत्रायणी का म.ल देश पंजाब है । फलतः यमुना का निर्देश तथा मौत्रायणी का अधिक 
प्रभाव भारद्वाज का मूलदेश कुरुक्षेत्र प्रान्त को सिद्ध करता है, जब आपस्तम्ब का 47- 
देश पूर्वी आर्यावर्त जान पड़ता है । 
भारद्वाज श्रौतसूत्र में १५ प्रन ( अर्थात्‌ अध्याय ) है जिनमें वर्ण्ण विषय क्रमशः 
हैं--दर्श पूर्णमास, अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, आग्रयण, निरूढपशुबन्ध, चातुर्मास्य ( वैश्वदेव 
पर्व, साक्रमेष पर्व, शुनासीरीय पर्व, काम्य चातुर्मास्य तथा पञ्च सांःत्सरिक ), पूर्व 
प्रायश्चित, ज्यो..ष्टोम ( प्रातः सवन, माध्यंदिन सवन, तृतीय सवन ) ज्योतिष्टोम 
अस्थिसंचयन, इमशानचिति, यमयज्ञ = Sa i he 
परिशेष-सूत्र यज्ञीय परिमापा ही व्याख्या Fe कम्‌ न या 
अपर नाम परिभाषा सत्र भी हे A >M 00 अतएव जस 
भी कुछ सामग्री अन्य वैदिक ग्रन्थों में भारद्वाज के sd T पत्रों के सति 
द्वाजीय ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते ।१ TR उद, हू, परन्तु ये भार 
eT होते । इससे प्रतीत होता है कि श्रौत के विपय में 


२. ऐसे उद्धरणों के लिए Zoey 'भारद्वाज आतसत्र' 
£ तसूत्र' का प्रथ 
२७९ (पुना, १९६४ ) > म परिशिष्ट, पृष्ठ २७१ 
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भारद्वाज-रचित अन्य भी ग्रन्थ कमी अवश्य उपलब्ध थे जहाँ से ये उद्घरण. तत्तत्‌ ग्रन्थों: 
में आज उपलब्ध मिलते हैं | 
भारद्वाज धर्मसूत्र की आज उपलब्धि नहीं हो रही है, परन्तु इसकी सत्ता प्राचीन 
काल में अवश्यमेव विद्यमान रही । प्राचीन टीकाकारों ने इससे कही तो स्पष्ट उद्धरण 
दिया है और कहीं इसके मत का उल्लेख कियः है ।' विश्वरूप ने याज्ञवल्क्यस्मात के 
११५ पर भारद्वाज के मत का निर्देशक वाक्य भी उद्ध,त किया है जिससे प्रतीत होता 
हैं कि वे शिष्य को म्लेच्छ भाषा के पढ़ाने का आदेश नहीं देते । शिष्य का उपनयन 
कर उसे साधु शब्द ( संस्कृत शब्द ) सिखाना चाहिए, सन्ध्योपासन तथा अग्निकर्म की 
भी शिक्षा देनी चाहिए--- 
तथा च भारद्वाज: । न म्लेच्छ-भाषां शिक्षेत । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्द इतिः 
विज्ञायते । तस्मात्‌ शिष्यमुपनीय साधु शब्दान्‌ शिक्षयेत्‌ सन्ध्योपासाग्नीन्धनानि । 
दूसरों को कष्ट देने को बात सोचना भो पाप है, जिसका प्रायर्चित्त करना चाहिये 
` ( १३२ ) श्राद्ध में विशिष्ट अनाज का प्रयोग करना चाहिए तथा शूद्रों से स्पर्श होने 
पर स्नान द्वारा शुद्धि होती हँ--ये दोनों भारद्वाजीय मत बिश्वरूप द्वारा अपनी टीकाः 
में निदिष्ट हैं । 
निष्कर्ष यह है कि भारद्वाज का समग्र कल्पस,त्र अवश्यमेव विद्यमान था । उसके 
अन्तर्गत श्रौत, गृह्य तथा घर्म--इन तीनों सूत्रों की उपलब्धि हो गई है। प्रथमः 
दोनों तो सम्पूर्ण रूपेण प्राप्त तथा मुद्रित हैं और तृतीय के निर्देश तथा उद्धरण उपलब्ध 
हैं । फलतः वैदिक कर्मानुष्ठान के इतिहास में भारद्वाज की देन पर्याप्तरूपेण मृहंनीय तथा 
आदरणीय हैं | 
« भरद्वाज-रचित पद्यबद्ध स्मृति का उल्लेख भी मिलता है। स्मृतिचन्द्रिका के कर्ता 
तथा हरदत्त ने इस स्मृति के पद्यों को उद्ध,त किया है जिसके पद्य बद्ध होने की विशे- 
पता का स्पष्ट पता चलता है। पराशर-माधवीय ( २।३२१ ) में शतपथ के चारः 
प्रकारों का उल्लेख भारद्वाज के नाम. से किया गया है । हेमाद्रि, विज्ञानेश्‍वर तथा. बाल- 
भट्ट ने भारद्वाजस्मृति से उद्धरण दिया है। अतः भारद्वाजस्मृति की सत्ता में किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता । 
(७) मानव श्रोतसूत्र कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से Sr ag श्रौतस्‌ N 
प्राचीनतम स.त्रों में अन्यतम माना जाता है । समग्र ग्रन्थ पाँच अध्यायों में विभक्त: 
है और प्रत्येक अध्याय खण्डों में विभक्त है । प्रथम अध्याय (८ खण्ड) में दर्श पौणणमास, 


१. इन उद्धरणों के निमित्त द्रष्टव्य, काणे-हिस्ट्री आफ घर्मेशास्त्र , प्रथम खण्ड का; 
प्रथम भाग, नवीन संस्करण पूना, (१९६८) एतद्‌ बिषयक प्रसंग । 
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पिण्डपितृयज्ञ, अग्न्याधान, अग्निहोत्र , अग्न्युपस्थान , आग्रयण, पुनराघान, चातुर्मास्य, 
'पितृयज्ञ, पञ्चसाम्वत्सरिक, तथा पशुबन्ध का विवरण है । वितीय अध्याय (५ खण्ड) 
aaga का विशद वर्णन करता है । तृतीय अध्याय (८ खण्ड) makaa का तथा 
चतुर्थ अध्याय (८ खण्ड) Tat कः तथा पञ्चम अध्याय (२ खण्ड) इष्टि का वर्णन 
देता है । इसकी शैली वर्णनात्मक है और कृष्णययुवेंद के ब्राह्मणों से साम्य रखती है, 
परन्तु इसमें आख्यान आदि की सत्ता नहीं है जो ब्राह्मणों के विशिष्ट विषय हैं । 

इसके आरम्भिक पाँच अध्यायों को वनाउएर ने सेन्टपीर्संबग से प्रकाशित किया है 
{ १९००--१९० ३ ) तथा षष्ठ अध्यायको Test ने अनुवाद के साथ सम्पादित किया 
हुँ । (लाइदेन, १९२१) | मानव गृह्यसूत्र अष्टावक्रभाष्य के साथ गायकवाड ओरियन्टल 
सीरीज, बडोदा से प्रका शत है । { 

( ८) वाराह श्रौतसूत्र-यहं भी मैत्रायणी शाखा से सम्बन्ध रखता है । इसनं 
तान अध्याय हैं और प्रतिअध्याय खण्ड है । प्रथम अध्याय में दर्शपूर्णमास, अग्न्याधान, 
पशुबन्ध, चातुर्मास्य आदि का, द्वितीय अध्याय में अग्निचयन का तथा तृतीय अध्याय में 
वाजपेय, राजसूय तथा अश्वमेध का वर्णन किया गया है । यागानुष्ठानों का विस्तृत 
वर्णन यहाँ कात्यायन श्रौतसूत्र के समान उपलब्ध नहीं है । सूत्र छोटे-छोटे हैं. तथा 
समझने में सरल सुबोध हुँ । यह होत्र और काम्य दर्शपुर्णमास का वर्णन नहीं करता | 
Sto केलेण्ड तथा Slo रघुवीर द्वारा सम्पादित, होकर लाहौर से ( १९३३) 
प्रकाशित हू । , 

कृष्ण यजु aa की मैत्रायणी शाखा के स्थान के विषय में चरणव्यूह की टीका में 
यह इलोक दिया है | 

१ मयूरपवंताच्चेव यावद्‌ गुर्जरदेशतः। 
व्याप्ता वायव्य-देशात्तु मेत्रायणी प्रतिष्ठिता ॥ 

मयूर पर्वत से ( महाराष्ट्र प्रान्त के नासिक जिले के वर्तमान मुल्लेर से ) आरम्भ 

कर गुर्जर प्रदेश तक जो जनपद भाग है उसमें मैत्रायणी शाखा प्रतिष्ठित है। यह 
स्थिति आज भी विद्यमान है । मैत्रायणी शाखा के दो सहयोगी ग्रन्थ विशेष है--(क) 
मानव तथा ख) वाराह । इनमें से मानेव शाखा के श्रौत तथा गृह्य दोनों उपलब्ध 
हैं । मानव श्रौतसूत्र तथा मानव गृह्य सूत्रं-दोनों ही प्रकाशित हैं। वाराहश्रौत तथा 
बाराह Te दोनों ही प्रकाशित हो गये हैं। वाराह गृह्यसूत्र को डा० शामशास्त्री 
UE ARIE ato dto, बडोदा से प्रकाशित किया है ( १९२० ) और इसी ग्रन्थ का 
ee ने १९३२ fo में प्रकाशित किया है। वाराह श्रोतसूत्र 
ल तथा डा० रघुवीर ने १९३३ में सम्पादित किया है। इस 
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औतसूत्र का एक प्राचीन हस्तलेख उपलब्ध हुआ है जिसमें वाराह-परीशिष्ट भी प्राप्त 

gu इससे = है ल्क का अस्तित्व प्राचीन काल में सविशेष था और 
हाराष्ट्र म घूलिया के पास आज भी वार 

Se ne वाराहऱशास्याध्यायी ब्राह्मणों के कुटम्ब 

(९) काठक श्रौतसूत्र--इस ग्रन्थ के थोड़े से टकड़े उपलब्ध | ब्यूलर 
के द्वारा काइमीर की खोज में उपलब्ध है--पिण्डपितृ यज्ञ से सम्बद्ध bbb 
थोड़ा भाग । पूरा अन्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । काठक कल्पसूत्र का गृह्य भाग 
तीन टीकाओं के सारांश के साथ प्रकाशित है। सौभाग्य की बात है कि वह काठक 
staga के समान खण्डित और अघूरा नहीं हँ । 

कृष्णयजुवेंदीय गृह्यसूत्र 
(१) बौधायन गृह्यसुत्र--यह गृह्यसूत्र बौधायन कल्पसूत्र का एक विशिष्ट 
अंश El मसूर waive ओरियन्टल लाइब्रेरी सीरीज में (१९२० $o) 
प्रकाशित यह गृह्यसूत्र परिभाषा, गृह्य शेष तथा पितृमेघसूत्रो के साथ समन्वित है । 
इसमें चार प्रश्‍न हैं । इतर हस्तलेखों में इसके दश प्रश्‍न ( अध्याय ) उपलब्ध हैं जिससे 
इसमें अनेक परिवतंनों और परिवर्धनों का संकेत मिलता है । 

(२) भारद्वाज गृह्यसूत्र--यह भारद्वाज कल्पसूत्र का .अंश है जिसमें तीन प्रश्‍न 
( अध्याय ) हैं। इसका प्रकाशन लाइडेन के डा० सालोमन्स ने किया है । 
सम्पादक ने इस गृह्य के परिवर्धन के विषय में जो अपना मत अभिव्यक्त 
किया हे वह उतना समुचित नहीं प्रतीत होता । विवाह प्रकरण में बहुत सी बातों 

. में आधुनिकता का संकेत मिलता है, परन्तु इससे यह अंश क्षेपक थोड़े ही. माना जा 
सकता है । 

( ३ ) आपस्तम्ब गृह्यसूत्र--आपस्तम्ब कल्पसूत्र का २७वां प्रश्न यही गृह्यः 
सूत्र है जिसमें तीस प्रश्‍न हैं। यह गृह्य मन्त्रणाठ के मन्त्रों का निर्देश करता है जो 
इस कल्पसूत्र के २५ तथा २६ प्रदनों में दिया गया हे । हरदत्त की अनाकुला वृत्ति तथा 
सुदशनाचार्य की तात्पर्यदर्शन व्याख्या के साथ dan सोरोज में प्रकाशित 
( काशी, १९२८ ) हुँ। 

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र आठ पटलों में विभक्त है और प्रत्येक पटल के भीतर “खण्ड' 
हैं जो संख्या में तेईस हैँ । खण्डों के भीतर सूत्रों को स्थिति हँ । फडतः समस्त ग्रन्थ 


१, द्रष्टव्य डा० काशीकर का लेख--गोपीनाथ कविराज अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ १४-१६ 
( लखनऊ, १९६७ ) । 
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सूत्रो में विभक्त है । इस गृह्य का विषय वही हे जो अन्य गृह्य सूत्रों में उपलब्ध होता 
है । इसके दो व्याख्याकार हैं हरदत्ताचार्यं जो १५ वीं शताब्दं से प्राचीनतर हैं तथा 
सुदर्शनाचार्य, जो १६६८ विक्रमी ( १६११ ई० ) में रचित निर्णयसिन्धु में कमलाकर 
ag के द्वारा नाम्ना निदिष्ट है, अर्वाचीन है। हरदत्त शैवमतानुयायी--काबेरी तीर 
निवासी दक्षिणात्य विद्वान्‌ थे जिन्होंने आपस्तम्ब के गृह्यसूत्र, qarma, धर्मसूत्र एवं 
परिभाषा पर व्याख्या लिखी है । आश्वलायन गृह्यसूत्र की अनाविल।' टीका तथा गौतम . 
qiga की 'मिताक्षरा' व्याख्या के निर्माता ये हो हरदत्ताचाय हैं । 

(४ ) हिरण्यकेशि गृह्मसूत्र--इसका अपर नाम सत्याषाढ़ गृह्यसूत्र है जो 
हिरण्यकेशि कल्पसूत्र का १९ तथा २० प्रश्न रूप है । गृह्य अनुष्ठानों में आवश्यक 
मन्त्र इसमें समग्ररूप से दिये गये हैं । इसमें प्रयुक्त अनेक शब्द पाणिनीय व्याकरण 
से ging नहीं हैं । इसके ऊपर मातुदत्त की प्रौढ व्याख्या है। टीका के साथ मूल- 
ग्रन्थ का सं० डा० क्रिस्ते ने वियना से प्रकाशित किया है ( १८८९ Fo ) तथा इसका 
अग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेंड बुक आफ ईस्ट' ग्रन्थमाला में डा० ओल्डनवर्ग द्वारा प्रका- 
शित है । 

( ५) वेखानस गृह्यसूत्र-तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध यह गृह्यसूत्र अवान्तर- 
कालीन माना जाता है । यह अनुषठानों में प्रयोजनीय मन्त्रों के केवल प्रतीकों का उल्लेख 
करता है और इन सब मन्त्रों का स्वतन्त्र संकलन 'वैानसीया मन्त्रसंहिता' के रूप 
मे किया गया हे | गृह्य तथा मन्त्र-संहिता के परस्पर सम्बन्ध के विषय में विद्वानों 
में पूर्ण ऐकमत्य नहीं है। कुछ लोग मन्त्रसंहिता को गृह्य से प्राचीन मानते हैं और 

कुछ अर्वाचीन या समकालीन | डा० Favs ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित 
क्रिया है । 
(६) अग्निवेश्य गृह्यसूत्र--इस गृह्य के रचयिता अग्निवेश नामक वैदिक आचार्य 
हैं जिन्होंने तत्तिरीयों की वाधूल शाखा के अन्तर्गत अग्निवेश उपशाखा का प्रवर्तन 
; om दो से इसका वष्य॑विषय तथा रचनाकौशञल नितान्त भिन्न दृष्टि 
द है । इसमें वणित अनुष्ठानों में नारायणबलि, यति-संस्कार, संन्यास-विधि, 
कहा हें eae ale oe सम्प्रदायों का प्रभाव स्पष्टतः 
; ; Tegal से इसकी दिशा है 
सस्कृत अन्यमाला में ( Fleer से ) प्रकाशित है। Simti 
N oe a अपरनाम॒मैत्रायणीय मानव-गृह्यसूत्र भी है। 
यान ii म दिष्ट भेदों मानव, वराह, SSH, छागलेय, हारिद्र 
पयनीय - के 'मानव' अन्यतम विभेद हैं । : 

सानवगृह्य सूत्र मैत्रायणीय 5 गो फलतः इस उपशाखा का यह 2 

* संहिता के मन्त्रों को प्रयोगों के अवसर पर निदिष्ट करता 
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है जो उचित ही है । गृह्य में दो पुरुष या प्रकरण हैं और प्रत्येक पुरुष में अनेक 
कंडिकायें हैं। इसमें विनायकपूजा का विशिष्ट वर्णन हैं। अष्टावक्र के भाष्य के साथ 
गायकवाड ओ० सी० में बडोदा से प्रकाशित । भाष्यकार इसके रचयिता का नाम 
मानवाचार्ये बतळाते हैं। इनके व्यक्तित्व के विषय में हमारा ज्ञान बहुत ही कम है । 
पता नहों कि मानवाचार्य वस्तुतः कोई प्राचीन आचार्य थे अथवा मानव शाखा से 
सम्बद्ध होने के कारण लेखक का यह अवान्तरकालीन नामकरण है । 

(८) वाराह गृह्यसूत्र--मैत्राययी शाखा के अन्तगेत वाराह उपशाखा का 
उल्लेख चरणव्यूह में ऊपर किया गया है। फलत: यह गृह्यसूत्र मैत्रायणी संहिता के 

मन्त्रो का प्रयोग करता है। इसके बहुत से सूत्र मानवगृह्य तथा काटक गृह्य के समान 
ही हैं । गृह्योपयोगी विशेष वस्तुओं के अभाव में उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है! । 

(९) काठक-गृह्यसूत्र भी मानव-गृह्यसूत्र से मिलता जुलता है तथा कठ्शाखा से 
स्पष्टतः अपना सम्बन्ध रखता है | काठक-गृह्य सूत्र का ही नाम 'लोगालिगृह्यसूव हे 
और इसी नाम से हेमाद्रि तथा अन्य निबन्धकारो ने इनका उद्धरण अपने ग्रन्थों में 
दिया है । इसके दो प्रकार के विभाग मिलते हे--एक विभाग के अनुसार इसमें आरंभ 
से लेकर अन्त तक ७३ कण्डिकायें हैं; दूसरे प्रकार में इसमें पाँच बड़े-बड़े खण्ड या 
अध्याय हैं । इसी पंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम गृह्य-पश्चिका ` 
है । इसके तीन टीकाकारों में आदित्यदर्शन प्राचीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ है । माघवाचार्य 
के पुत्र त्राह्मणवल की व्याख्या टीका न होकर अधिकांश में पद्धति हो है | हरिपाल 
के पुत्र दवपाल की टीका भाष्य के नाम से प्रख्यात है । इन तीनों व्याख्याओं के 
“सारांश के साथ डा० कैलेण्ड ने इसका सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया है ( लाहौर 
वि० सं) १९८१ ) | 


सामवेदीय कल्पसूत्र 


आर्षेयकल्प-मामवेद के कल्पसूत्रो में इसका नाम सर्वोपरि है | मशक नामक ऋषि | 
इसके कर्ता बनाये गये हैं agua विशाल ग्रन्थ है जिसमें एकादश अध्याय हूँ । 
आर्षेय कल्पका मुख्य उद्देश्य यह बतलाना है कि किस याग में किस विशिष्ट सामका 
गायन सम्पन्न किया जाता है। यह इस विषय की पुरी जानकारी देता है । यह तो 
प्रसिद्ध ही हैं कि सोमयाग के तीन प्रकार होते हैं (१) एकाह जो एक हो दिन में 
सम्पन्न क्रिया जाता है; (२) अहीन जो दो दिलों से लेकर ग्यारह दिनों तक चलते 
१. विशेष द्रप्टव्य डा० रामगोपाल-इंडिया आफ वैदिक कल्पसून्नाज ( दिल्ली १९५९) 
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हैं और (३) सत्र जो १२ दिनों से आरम्भ कर पूरे एक वर्ष अथवा उससे भी अधिक 
काल तक चला करते हैं। आषेय--कल्पका सम्बन्ध ताण्ड्य महाब्राह्मण के साथ है 
अर्थात्‌ यह सामवेदीय ब्राह्मण यागों का जिस क्रम से उल्लेख करता है उसी क्रम का 
अनुवर्तन यह कल्पसूत्र भी करता है। इनके यागों के अतिरिक्त यहाँ चार अभिचार 
यागो का भी उल्लेख है--श्येन, इषु, संदंश तथा ag का, जिनका वर्णन ताण्डय 
ब्राह्मण में उपलब्ध न होकर उसके पूरक षड्विश ब्राह्मण में हो मिलता है । घ्यान 
देने की बात यहाँ यह भो है कि आर्षेय कल्प इन यागों का क्रम तथ। वर्णन षड्विश्च 
के अनुसार न मानकर यजुर्वेद के अनुसार मानता है। आषँय कल्प सामयोनि ऋचाओं 
का उल्लेख प्रतीक के द्वारा देता है जो एक ऋचा का संकेतक न होकर एक तृच का 
संकेत करता है । सोमयाग के अवसर पर प्रयुक्त किये जाने बाले सामों के गायन 
प्रकार का बड़े विस्तार के साथ वर्णन करना इस कल्पसूत्र की विशिष्टता है | 

ज्योतिष्टोम सस्था चार प्रकार की होती है--अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी तथा 
अतिरात्र । अग्निष्टोम संस्था वालो सोमयागों का अंत अंग्निष्टोम नामक साम गायन से 
होता है । उक्थ्य यागों का अन्त उक्थ्य स्तोमों के द्वारा होता है । षोडशी याग का अन्त 
षोडशी सामों के द्वारा तथा अतिरात्र याग का अतिरात्रि ष्टोमो के द्वारा होता है। 
यहाँ यह घ्यातव्य है कि 'ज्योतिष्टोम' में प्रयुक्त ज्योति.” शब्द पारिभाषिक शब्द है 
जो त्रिवृत्‌, पञ्चदश, सप्तदश एवं एकविश स्तोमों का वाचक है जो अग्निस्टोम संस्था 
में बहिस्पवमान, आज्य माध्यन्दिन, पृष्ट, आर्भव और अग्निष्टोम साम के साथ 
नियतक्रम में सम्बन्ध रखते हैं । इन बिभिन्न यागों में प्रयुक्त सामों का यह कल्पसूत्र 
विधिवत्‌ अनुष्टान तथा प्रयोग बतलाता है । सामग यन के अनेक सू क्ष्म उपदेश देने 
बाला यह कल्पसत्र विषय के पाण्डित्यपूण विवेचन में तया साम गायनों के विविध 
प्रकारों के निरुपण में अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं रखता । एक प्रकार से यह कल्पसूत्र 
ताण्डय महा ब्राह्मण का इस अर्थ में पूरक माना जा सकता है कि यह ब्राह्मण में निर्दिष्ट 
याग में प्रयुक्त सामों का विवरण देता हे । यह छाट्यायन श्रौतसूत्र से निःसन्देह 
प्राचीनतर है, क्योंकि लाट्यायन ने इसका निदेश किया है । 

आर्षेय कल्प का एक पूरक ग्रन्थ भी हैं क्षुद्रकल्प । ये दोनों वस्तुतः एक ही कल्प 
सूत्र के दो भाग हूँ । आर्षेयकल्प के विद्वान्‌ टीकाकार का नाम बरदराज है जिन्होंने 
अपनी टीका के आरम्भ में एक विस्तृत उपोद्घात दिया हैं जिसमे ग्रन्थ में छोड़ दिये 
गये अग्तिष्टोम, SRA तथा अतिरात्र का वर्णन आरम्भ में दिया है और सामगायन तथा 
सोमयाग विधान के विषय में बहुत ही उपादेय सामग्री देकर इस उपोद्धात में अपने 
याज्ञिक अनुशीलन एवं विश्लेपण का गाढ़ परिचय दिया है । इन्होंने अपने “पिता का 
बाम वामनाय दिया है। इसके अतिरिक्त इनके विषय में कुछ भी ज्ञात नहों है। 
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्रीयतां पुरुषोत्तमः तथा गोविन्दः प्रीयताम्‌ इन शब्दों के द्वारा अध्याय की समाप्ति 
को गई है। प्रतीत होता है कि ये adore मतानुयायी थे एवं तमिलनाड के 
निवासी थे। इन्होंने उपग्रन्य सूत्र के एक परिच्छेदभूत प्रतिहारसूत्र पर अपनी 
टीका लिखी है क्योंकि उपग्रंथ सूत्र के टीकाकार माधवाचार्य ने इस अंश पर टोका 
नहीं लिखी थो । क्षुद्रकल्प पर टीका लिखने वाले श्रीनिवास ने आपेयकल्प पर 
इनकी वितृति का अपनी टोका में कहीं उल्लेख नहीं किया है । 

आर्षेयकल्प में ११ अध्याय हैं जिनमें प्रतिपाद्य विषयों का विवरण निम्न 
प्रकार से I 


(१) अ० में 'गवामयन' का विवरण है जिसके अन्तर्गत प्रायणीयमहः, 
अभिप्डव षडह ( १ ज्योति, २ गौ, ३ आयु, ४ गौः, ५ आयुः तथा ६ ज्योति ) 
तथा qa षडह का विस्तृत निरूपण g | 

(२) अ० में गवामयन के ही आगे का विवरण है जिसके अन्तर्गत अभिजित्‌, 
स्वरसामानः, विषुवान्‌, आवृत्तः स्वरसामानः, महाव्रत तथा उदयनीय का क्रमशः 
वर्णन है । ह 

(३) ao से लेकर पंचम अध्याय तक एकाह का वर्णन है। तृतीय अ० में 
ज्योतिष्टोम, गौः, आयुः, शयेन, एकत्रिक, चार ब्रात्य स्तोम, बृहस्पतिसव, 
इषु तथा सर्वस्वार का विवरण है । 

(४) ao ï चातुर्मास्य का विस्तृत वर्णन है । इसी अध्याय के अन्तर्गत बाज- 
पेय तथा राजसूय का भी विस्तार से निरूपण है । j 

(५) अ०.के अन्तर्गत we, यिराट, औपशद, गरुत्स्तोम इन्द्रस्तोम, संदंश 
तथा वज्र का वर्णन उपलब्ध है | 

(६) अ० से लेकर ८ अध्यायों तक ( तीन अध्यायों मे) अहीन यागों का 
वर्णन है । षष्ट अ० में ज्योतिष्टोम अतिरात्र, आप्तोर्याम, एक स्तोम, हिरात्र, 
त्रिरात्र का निरूपण है । 

(७) २० का विषय है--चतुरात्र, पञ्चरात्र, षडह, सप्तरात्र, अष्टरात्र एवं 
नवरात्र यागो का निरूपण । ; ५ 

(८) अ० में दशरात्र एवं एकादशरात्र भागों के वर्णन से अहीन यागवाडे 
प्रकरण की समाप्ति होतो है | 


१ वरदराज,को विवृति के साथ आषंयकल्प के एक विशुद्ध संस्करण के लिए 
हम ड० बी० amo शर्मा के अत्यधिक आभारी हुँ। प्रकाशक-विरवेद्वरानत्द 
वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर (पंजाब), १९७६ ई० U 
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(९) अ० में साम का वर्णन है जिसके अन्तर्गत द्वादशरात्र से लेकर एक पष्टिरात्र 
याग तक क्रमशः वर्धिष्णु यागों का वर्णन हैं । शतरात्र याग एक सौ दिनों तक चलता 
है तथा संवत्सररात्र एक हजार दिनों तक व्याप्त रहता है। इस याग से इस अध्याय 
की पुति होतो है । 

(१०) अ० तथा (११) अ० में नाना प्रकार के aadi का वर्णन हैं जिनमें मुख्य 
हैँ आदित्यानामयन, अंगिरसामयन सारस्वतमयन आदि १० प्रकार के यागों का 
निर्देश है । यह ग्रन्थ सपरात्र, प्रजापतेः सहस्रसंवत्सर तथा विश्वसृजामयन के संजि 
वर्णन के साथ समाप्त होता हैं | 

' क्षुद्रकल्पसूत्र--कल्पसूत्र होने पर भी कल्पसूत्रों में गृहीत सूत्र शैली में इसकी 
रचना नहीं हुई है। इसकी लेखन शैली ब्राह्मण-शैली में Fl यह आर्षेयकल्प का 
द्वितीय भाग माना जाता है । तत्त्वतः यह आर्षेय कल्प का पूरक माना जाता हे, क्योंकि 
उसमें अवणित यागों का यह वर्णन कर विषय की पूति करता है । इसीलिये छुद्रकल्प 
को दूसरे टीकाकार श्रीनिवास इसे 'उत्तर कल्पसूत्र' मानते हैं, परन्तु दोनों को एक ही 
अभिन्न ग्रंथ मानने के वे पक्षघर हैं ॥ इसीलिए अनेक अन्य श्रौतसूत्र दोनों का ऐक्य 
मान कर इसे 'आषंय क्षुद्र कल्प” नाम्ना व्यवहृत करते हैं | 

आर्षेयकल्प का आधार पञ्चविश ब्राह्मण है। क्योंकि वह ब्राह्मण में वणित 
थावाममन' से आरम्भ कर 'विदवसुजाममन' तक यागों का उसी क्रम से वर्णन करता 

“है परन्तु क्षुद्रकल्पसूत्र पश्चाविश में अगृहीत एवं अवित विपयों का निरूपण करता 
है । इसमें तीच प्रपाठक हैं जिनके अन्तर्गत छः अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में काम्य- 
यों का तथा तत्प्रयुक्त साम प्रकारों का विशद वर्णन हूँ । द्वितीय अध्याय का विषय 
.प्रायश्चित्त है । तृतीय अध्याय का आरम्भ त्रिवर्ण द्वारा विधीयमान याग से है ( वर्ण- 
कल्प ) ब्राह्मण कल्प का वर्णन ताण्डच ब्राह्मण (अ० ६-९ तक) में हो चुका हे । अतः 
यहाँ नहीं दिया गया हैँ । अन्य वर्णों के हो यागों का निरूपण हैँ तदनन्तर उभयसाम 
यज्ञ, प्रबह यज्ञ एवं अग्निष्टोम क्रमशः वणित हैं (go १०२-१४४ तक ) | चतुर्य . 
अध्याय में qea, षडहानुकल्प तथा द्वादशाहानुकल्प वणित हैँ ( go १४६-९५ 
यु० तक ) तृतीय तथा चतुर्थ अघ्यायों का समावेश द्वितीय प्रपाठक में हैँ । तृतीय 
प्रपाठक पुरा का पुरा.अपने अन्तर्गत पञ्चम तथा षष्ठ अध्यायो में द्वादशाह-विकल्प का 
निरूपण करता है बड़े सांगोपांग के साथ (qo २२६-३३२ go तक )। इतने से 
ुद्रकल्प क वर्ण्य विपयों का किञ्चित्‌ संकेत प्राप्त हो सकता है । 

इस कल्पसूत्र के टीकाकार का नाम श्रोनिवासाचायं है। ये तमिलनाडु के 
saog थे तथा उनका स्वीय वेद कृष्ण यजुर्वेद था । इनका कुल एकनिष्ठ तया 
उत्कृष्ट वैदिक था। पिता का नाथ टीका की पुष्पिका में ‘at रामानुज सिद्धान्त 
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स्थापनाचार्य--शतक्रतु --ताताचार्य' निदिष्ट है और टीकाकार अपने को maag- 
चतुर्वेदी--श्री निवासाचार्य बतलाता है। फलतः ये वेदविद्या के पारंगत पण्डित थे 
तथा रामानुजाचार्य के सिद्धान्त कं ada विद्वान्‌ थे । इस तथ्य का उल्लेख टीकाकार 
ने अपनी टीका में आरम्भ में ही किया है-- 
शतक्रतु तातगुरं वेदवेदाङ्ग पारगम्‌ 
वेदान्तानां Te वन्दे वेदान्ताचार्यलक्षणम्‌ RI 
श्री श्रीनिवास गुरुणा शतक्रतुतनुभुवा 
चतुराम्नाय-षट्सूत्री-पारगेन gR ॥७॥ 
इनके पिता शतक्रतु कुमार ताताचार्य के आश्रयदाता थे--तंजोर के राजा 
अच्युत ( १५६१ ई०--१६१४ ई० )। कुमार ताताचार्य ने अपने नाटक 'पारि- 
जात हरण' में अपने सात पुत्रों तथा उनके द्वांरा प्रणीत अनंक ग्रन्थों का निर्देश किया 
है। श्रीनिवास उनके सप्तपुत्रों में प्रमुख थे जिसके ग्रन्थों में इस क्षुद्रकल्पभाष्य का 
भी नाम वहाँ निर्दिष्ट है। इससे स्पष्ट है कि श्रीनिवास १७वों शती के अआरम्भिक 
काल में विद्यमान थे। इन्होंने अनेक यज्ञों का. सम्पादन किया था जिसके कारण 
इनकी शतुक्रतु तथा चतुर्वेदी उपाधियो का औचित्य सिद्ध होता हे । यज्ञसंस्था के 
सिद्धान्त एवं अनुष्ठान के ये मामिक ज्ञाता थे--यह तथ्य इनके भाष्य से निःसन्देह 
सद्यः स्फुरित होता है। आर्षेयकल्प के समान आचार्य मशक गाग्ये इस पूरक 
कल्पसूत्र* के भी रचयिता माने गये हैं । ; 
` लाट्यायन श्रौतसूत्र अग्निस्वामो के भाष्य के साथ बिब्लि० इं० में प्रकाशित है 
( १८७२ fo ) । सामवेद से सम्बद्ध होने के कारण यह उन सामों के गायन का, 
वर्णन करता है जो अग्निष्टोम तथा इतर सोमयागों में प्रयुक्त किये जाते | । द्रा ह्यायन 
श्रौतसूत्र भी इसी वेद से wage है । इस ग्न्य में ३२ पटलों को सत्ता है। इनमें 
सब पटल प्रकाशित नहीं हैं । घन्वी की व्याख्या के साथ ग्रन्थ के आरम्भिक ११ पटल 
Ho एन० रायटर के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं ( लण्डन १९०४ ) ग्रन्थ का ११-१५ 
पटर इसी व्याख्या के साथ डा० रघुबीर ने “जर्नल आफ वेदिक स्टडीज' ( खण्ड १, 
भाग १, १९३३) में प्रकाशित किया है । १६-३२ पटल अर्थात्‌ ग्रन्थ का उत्तरार्ध अभी 
. तक अप्रकाशित ही है । लाद्यायन श्रौतसूत्र के साथ इसकी विपुल समानतायें विद्य मान 
हैं । जेमिनीय श्रौतसूत्र भी सामवेद की जैमिनीय शाखा से सम्बन्ध रखने वाला श्रोत- 


१ श्रो श्रीनिवास के भाष्य के साथ क्षुद्रकल्पसूत्र का संस्करण होशियारपुर से डा० बो० 
ano शर्मा के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ हैं, १९७४ ३० में। इस सुन्दर | 
सं० में यज्ञीय परिभाषा कोश का भी उपादेय संकलन प्रकासित है । 
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सूत्र है। इसमें[केवल २६ कंडिकाय हैं जिसका सम्पादन गास्ट्रा ने किया ( लाइडेन, 
१९०६ ) | अग्न्याधेय और अग्निहोत्रहोम का यहाँ वर्णन हुँ। 

(क) गोभिल गृह्यसूत्र_का प्रकाशन अनेक स्थानों से किया गया हुँ ( कूनाउएर 
१८८५-८६; बिब्लि० Fo १८७१-७९; सत्यन्नत सामश्रमी १ ९०६ ) । अन्य विषयों के 
साथ यह पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन करता है । गोभिल गृह्यसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेड 
बुक आफ इस्ट? सीरीज के ३०वें खण्ड में डा० ओल्डेनबर्ग ने किया है | खदिर गृह्यसूत्र 
का अंग्रेजी अनुवाद २९वें खण्ड में प्रकाशित है | यह गृह्यसूत्र रुद्रस्कन्द की टीका 
के साथ मंसूर से प्रकाशित है। जैमिनीय गृह्यसूत्र को sto केलेण्ड ने लाहोर से प्रका- 
शित किया है १९२२ ) | 

-तीनों सामवेदीय गृह्यसूत्रों में गोभिल गृह्यसूत्र बहुत ही प्रख्यात तथा बहुत 
प्रचलित कौथुम शाखा से सम्बद्ध होने के कारण अतीव लोकप्रिय भी है । यह मन्त्र- 
ब्राह्मण नामक सामवेदीय मन्त्र-संग्रहात्मक ग्रन्थ से अनुष्ठानों के अवसर पर मन्त्रों का 
उद्धरण देता है, परन्तु प्रतीक रूप से ही । सामसंहिता के मन्त्र भी उद्धृत हैँ । मन्त्र- 
ब्राह्मण तथा गोमिल गृह्यसूत्र के पौर्वापर्य के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परन्तु 
दोनों ग्रन्थों के तुलनात्मक समीक्षण से “मन्त्र ब्राह्मण” निःसंशय गोमिल गृह्यसूत्र से 
प्राचीनतर सिद्ध होता है। इस ब्राह्मण के मन्त्र सम्प्रदाय में प्रसिद्ध थे । अतएव उनके 
प्रतीकों का संकेत ग्रन्थकार करता है और उसमें अनुपलब्ध मंत्रों का उद्धरण सम्पूर्ण 
रूप से करता है । यदि “मंत्र ब्राह्मण” को पूर्व सत्ता नहीं रहती, तो प्रतीकों के 
उद्धरण देने की संगति केसी? 

(ल) खादिरगृह्य सूत्र-सामवेदकी राणायणीय शाखासे सम्बद्ध यह गृह्य गोमिलसूत्र 
के ऊपर सर्वात्मना आधारित है। उसके आदेश तथा नियम यहाँ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत 
किये गये हैँ । फलत: यह एक प्रकार से गोमिल गृह्यसूत्र का हो संक्षिप्त संस्करण है। 

(ग) जेमिनोयगृह्यसूत्र-दो खण्डों में विभक्त है-प्रथम खण्ड में २४ कण्डिकायें 
और दूसरे खण्ड में ९ कण्डिकायें हैँ। इसकी टीका, (सुबोधिनौ) श्री निवासाध्बरी के द्वारा 
निमित है इस टीका के कतिपय महत्त्वपुर्ण उद्धरण ही Ysa के साथ sto केलेण्ड 
ने प्रकाशित किये हैं ( पंजाब संस्कृत सीरोज ग्रन्थसंख्या २, लाहौर ) । जैमिनी शाखा 
के अनेक तथ्य उपलब्ध हैं। पुरुषसूक्त की सात ही ऋचायें का यहाँ निदिष्ट हैँ, जो 
इसकी सामशाखा के अनुसार है। 

; अथवेवेदीय कल्पसूत्र 

- अथववेद का एकमात्र कल्पसूत्र वेतान श्रौतसूत्र है जो.गोपथ ब्राह्मण के ऊपर 
आधारित हे तथा कात्यायन श्रौतसूत्र. से भी धनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । इसमें आठ 
अध्याय हूँ जो कण्डिकाओ में विभक्त हैं । श्रौतसूत्रों के इतिहास में यह सबसे अवान्तर- 
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कालीन ग्रन्थ माना जाता हे । यह परिमाण में स्वल्प है और ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌, 
उसके सहायक तथा यजमान के कर्तव्य तथा अनुष्ठानों का विवरण देता हुँ । यह गोपथ 
ब्राह्मण का अनुसरण अनेक अंशों में करता है, यद्यपि कात्यायन श्रौतसूत्र का भी प्रभाव 
इसके ऊपर विशेष है। कौशिकगृह्यसूत्र^ अर्थववेद का एकमात्र गृह्यसूत्र है । यह 
१४ अध्यायों में विभक्त है तथा इसके ऊपर हारिल एवं केशव की संक्षिप्त व्याख्याये 
उपलब्ध होती हैं । यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय यातुविद्या (जादू विद्या) की जानकारी के 
लिए अनुपम सामग्री प्रस्तुत करता है, जो अन्यत्र दुलभ है । इस ग्रंथ की सहायता से 
हम अथर्ववेद के नाना अनुष्ठानों के विधिविधान पूर्णरूपेण जान सक ते g l अतः इसके 
अनुशीलन के अभाव में अथर्व का रहस्य उन्मीलित नहीं होता | यही इसकी उपादेयता 

का बीज है । वैद्यक शास्त्र के औषधों के लिए तो यह एक अक्षय निधि है। 

miga 

धर्मसूत्र कल्प के अविभाज्य अंग हैँ । नियमतः प्रत्येक शाखा का अपना विशिष्ट 
धम्सूत्र होना चाहिए, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । आइवलायन, शांखायन तथा 
मानव शाखा के श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र दोनों उपलब्ध हैं परन्तु उनका घमंसूत्रात्मक 
अंश उपलब्ध नहीं है । आइवलायन-घर्मसूत्र तथा शांखायन घर्मसूत्र की नितरां उप- 
लब्धि नहों होती । मानव-धमंसूत्र भी, जिसके आधार पर कालान्तर में मनुस्मृति का 
निर्माण हुआ, अभी तक उपलब्ध नहीं है । क्रेवल बौघायन्‌, आपस्तम्ब तथा हिरण्यः 
केशी के कल्पसूत्रो की ही उपलब्धि पूर्णरूपेण होतो है और इसीलिए. इनके धर्मसूत्र 
-भी मिलते हैं । कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( मीमांसासूत्र १।३।११ ) में भिन्न-भिन्न 
वेदों के धमंसृत्रों का प्रामाणिक निर्देश किया है । गृह्यसूत्र पाकयज्ञ तथा संस्कारों का, 
विशेषतः उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध का विशेप वर्णन करते हें । धर्मसूत्र भो इन 
विषयों का वर्णन निश्चय ही करते हैं, परन्तु दृष्टिभेद से । गृह्य में अनुष्ठानोंके आकार- 
प्रकार तथा विधान पर ही विशेष आग्रह है; धमं सूत्र में इससे भिन्न आचार, कतव्य 
कम एवं व्यवहार को महत्त्व दिया गया है । धर्मसत्र में चतुर्वर्णों. के कर्तव्य कर्म तथा 
वर्तनप्रकार के साथ-साथ राजधर्म का वर्णन मुख्य है । राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ 
सम्बन्ध, व्यवहार के नियम, अवस्थाविशेप में प्रायश्चित्त का विधान धर्मसूत्र को महत्त्व 


१. सं० डा० व्ळूमफील्ड द्वारा न्यूहावेन ( अमेरिका ) १८९० में तथा हिन्दी अनुवाद 
के साथ उदयनारायण सिह द्वारा इसी का पुनमुंद्रण, मुजफ्फरपुर ( बिहार ) से 
१९४२ । ब्ठूमफील्ड ने अथर्व मंत्र के अपने अनु बाद की टिप्पणियों में भी इसक$ 
विशेष उपयोग किया है तथा sto कैलेण्ड ने कतिपय महत्त्वशाली अंशों का जर्मन 
अनुवाद किया है । 
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प्रदान करता है । विवाह के नाना प्रकारों का उभयत्र वर्णन है, परन्तु गृह्यसूत्र का 
मुख्य उद्देश्य केवल उसकी घामिक पद्धति तथा अनुष्ठान के प्रकार के विवरण से है । 
धर्मसत्र में विवाह से उत्पन्न पुत्रों के बीच सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न मुख्य हे । 
दाय भाग का विचार स्त्रियों का पारतन्त्र्य, व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त, नियोग के 
नियम, गृहस्थ के नित्य तथा नैमित्तिक कर्तव्यों का वर्णन--सब धर्मसूत्रों में नियमतः 
थोड़ी या अधिक मात्रा में आता है । wat धर्मसूत्रो का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा हैं | 


(१) ग्रौतम-घमंसूत्र धर्मसूत्रों में प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है जिसका सम्बन्ध 
'कुमारिल के प्रामाण्य पर सामवेद से हे । चरणव्यूह में निर्दिष्ट राणायनीय शाखा को 
९ अवान्तर शाखाओं में गौतम अन्यतम है । गोभिल ने गृह्यसूत्र में गोतम को उद्धृत 
feat है । प्राचीन धर्मकारों में केवल मनु का उल्लेख यहाँ मिलता है | बोबायन-घर्मसूत्र 
में इसका केवल उल्लेख हो नहीं है, प्रस्तुत तोसरे प्रश्‍न के दशम अध्याय में गौतम-घम- 
सूत्र के १९ वें अध्याय से प्रायश्चित-विषयक सब सामग्री ली गई हूँ। इसी प्रकार 
वसिष्ठ-धर्मसूत्र का १२ वाँ अध्याय गौतम के १९ वें अध्याय से लिया गया है | इस ग्रंथ 
में २८ अध्याय हैं जिनमें वर्ण धर्म, राजधर्म, नित्यकर्म तथा प्रायश्चित का विशेष प्रति- 
पादन है । गौतम-धर्मसूत्र का निदेश याज्ञवल्क्य, कुमारिल, शंकराचार्य तथा मेधातिथि 
ने किया हुँ। इसका ६०० fao Jo और ४०० वि० qo के बीच में आववर्माव माना 
जा सकता है | हरदत्त ने अपनो व्याख्या से तथा आचार्य मस्करी ने अपने भाष्य से इसके 
अर्थ को सरल तथा बोधगम्य बनाया है । यह हरदत्त की व्याख्या के साथ आनन्दाश्रम 
पुना तथा मस्करिभाष्य के साथ मैसूर से प्रकाशित है । 


(3) बौधायन धमंसूत्र उनके कल्पसूत्र का ही एक अंशमात्र है | बौधायन धर्मसूत्र 
में चार प्रश्‍न या खण्ड हूँ । प्रथम प्रश्न में ब्रह्मचर्य, शुद्धाशुद्ध विचार, राजकीय विधि और 
अष्टविध विवाह का वर्णन है। द्वितीय प्रश्न प्रायदित्रत, उत्तराधिकार, चारों आश्रम, 
गृह्यस्य के धर्म तथा श्राद्ध का विवरण देता है । तृतीय प्रश्‍न में वैखानस तथा संन्यासी 
के घमं, तथा चान्द्रायण आदि ब्रतों का विधान है तथा चतुर्थ प्रश्‍न में काम्य सिद्धियों 
का वर्णन है । इन प्रश्‍न-चतुष्टयों में अन्तिम प्रश्न की भाषा तथा शैलो प्रथम तीन 
प्रश्नों से ni रखती है । यह मुख्यतया इलोकबद्ध है तथा उसमें वर्णित विषय 
वव प्रश्‍नो में प्रतिपादित विषयों की आवृत्ति करते हैं। अतएव चतुर्थ प्रश्‍न अवान्तर 
काल में जोडा गया प्रतीत होता है । तृतीय प्रश्न की. मौलिकता में भी सन्देह 
किया जाता है। इस प्रश्न का दशम अध्याय गौतम धमंसूत्र के १९ वें अध्याय 

- से पूर्ण समता रखता है। अतएव आरम्भ के दोनों प्रइन ग्रन्थ के. मौलिक अंश 
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'निःसन्देह माने जाते हैं। बोबायन गृह्यसूत्र के निर्माण को बौधायन घमंसूत्र के 
निर्माण से घ्राचोनतर मानना चाहिये, क्योंकि उसका निर्देश घमंसूत्र में दो बार किया 
गया है । 
तैत्तिरीय शाखा: का बौधायन कल्पसूत्र समस्त aerate के इतिहास में 
प्राचीनतम है। इसके अनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं । तैत्तिरीय संहिता के टीकाकार 
भट्टभास्कर मिश्च ने अपनी टोका के आरम्भ में प्राचीन ग्रन्थकारों में बौधायन का 
नाम्ना उल्लेख किया है" । भास्कर मिश्र का और भी कहना है कि उन्होंने भवस्वामी 
तथा अन्य टीकाकारों की व्याख्याओं के अध्ययन के बाद संहिता पर अपनी टीका 
लिखी । ये भवस्वामी बौघायन saga के सर्वप्राचीन भाष्यकार हैँ । अन्य तथ्य 
इस विषय. में बड़े महत्त्व का है और वह यह है किं बौधायन शाखा के अनुयायियों 
की उत्सर्जनविघि के वर्णनावसर पर बौधायन 'प्रवचनकार' कहें गये हूँ, जब अन्य 
सूत्रों के रचयिता “सूत्रकार” माने गये हूँ*। 'प्रवचन' से तात्पर्यं यह है कि बौधायन 
ने श्रौत विषयों का विधिवत्‌ उपदेश प्रथम बार किया, फलतः वे. अपने विषय के 
मोलिक ग्रन्थकार हैं । इतर आचायों ने पूर्वोपलब्ध सामग्री का निवेश सूत्रों मे किया । 
फलतः उनका कार्य मौलिक अनुशीलन न होकर केवल संकलनमात्र है । इनकी भाषा 
पाणिनीय संस्कृत से भिन्नता रखतो है । अनेक प्राचीन घर्माचायों के नाम तथा मत का 
उल्लेख ग्रंथ में पाया जाता हुँ | आपस्तम्त्र तया वसिष्ठ के अनेक धर्मविषयक सूत्र बौधायन 
से अक्षरशः मिलते हैं जिससे बौधायन का उन दोनों की अपेज्ञा प्राचीनतर होना अनुमान- 
सिद्ध है । अतएव इनका समय विक्रमपूर्व पञ्चमशती के आसपास मानना उचित हूँ । 
गोविन्द स्त्रामी के भाष्य के साथ काशो संस्कृत सोरीज में प्रकाशित है । 
बौधायन का जन्मस्थान--डा० ब्यूछर ने बौधायन 'का जन्म स्थान दक्षिण 
भारत माना था । इस विषय के उनके साधक प्रमाण नितान्त दुर्बल तथा Bed हैं | 
आजकल बौधायन शाखा मानने वालों की सत्ता दक्षिण भारत के आन्ध्र प्रदेश में हो 
है, अन्यत्र ये लोग उपलब्ध नहीं होते । बौघायन सूत्र के goa भी दक्षिण भारत 
में हो प्राप्य हैं, अन्यत्र नहीं। ब्यूलर के ये दोनों तक दुर्बल हैं। वर्तमान काल को 
स्थिति से सुदूर प्राचोन काल को स्थिति का अनुमान रूगाना उचित नहीं g l बहुत 
सम्भव है कि पिछले युगो में ये लोग अपने मूळ स्थान से दक्षिण में चले आये हों। 


se ee 


१. प्रणम्य शिरसाऽचार्यान्‌ बोधायनपुरः सरान्‌ | 
व्याख्यैषाधव्वर्युवेदस्य यथाबुद्धि विधीयते ॥ 

, कण्वाय ( काम्वाय ? ) बोधयनाय प्र वचनकाराय आपस्तम्बाय सूत्रकाराय आदि- 
बौधायन गुह्मसूत्र २, ९, ६। 


ti 
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उत्तर भारत में मुसलमानों के आक्रमण के कारण हस्तरेखों की सुरक्षा नहीं हो सकी । 

अतः यदि वे दक्षिण भारत में सुरक्षित उपलब्ध हैं, तो कोन सा आश्‍चर्य है? उत्तर 

भारत के निःसंदिग्ध ग्रंथकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की उपलब्धि दक्षिण भारत सेः 

ही तो हुई है । बोबायन ने समुद्र संयान ( अर्थात्‌ समुद्र यात्रा) को पतनोय कर्मों 

में ( अर्थात्‌ पातक कमो में ) गिना है जिसे उत्तर भारतीय लोग किया करते थे 

उस युग में । इस कथन से वे दक्षिण भारतीय भने गये है । AT का यह भी तर्क 

| प्रमाण-सिद्ध नहीं है, प्रत्युत यह इस तथ्य का सूचक है कि उस समय के उत्तर भारतीय 

| समुद्र यात्रा करने वाले साहसी जन थे। तथ्य तो यह है कि बौधायन सूत्रं में प्रयुक्त 

। उदीच्य ओर दक्षिणात्य की विभाजक रेखा विन्ध्य पर्वत न होकर आर्यावर्त का प्र देश ही 

था । बौधायन आर्यावर्त के आचार को प्र माणभूत मानते थे ag उनका केन्द्र बिन्दु है 

जहाँ से उदीच्य ओर दक्षिणात्य के विभाजन की सीमा आरम्भ होती है । आर्यावर्त का 

आचार तो बौधायन की दृष्टि में 'प्रकृति आचार' आदर्श आचार था; उससे विकृत 

VATS आचारों का--चाहे वे आर्यावर्त से उत्तर में हों या दक्षिण में हों--बौधायन 

` ने स्पष्ट उल्लेख किया है । आर्यावत्त की सीमा का निर्देश उन्होंने इस प्र कार किग्रा है 

( बौधा qo सू०' १।२।१०-११ )-आगदशंनात्‌ प्रत्यक्‌ कालकवनात्‌ दक्षिणेन 

हिमवन्तमुदक्‌ पारियात्रमेतावत्‌ आर्यावतंम्‌। तस्मिन्‌ य आचारः स प्रमाणम्‌ । 
गङ्गयमनुयोरन्तर मित्येक्रे | 


rte 


i 
| 
| 
Í 
; 
| 
| 
। 
| 
| 


के समीपस्थ स्थानो से भों 
से परिचित है तथा कुरुपञ्च 


ï करते हैं ( १८।२६;१८।३८ ) । दक्षिणापय को वे संकीर्णयोनिं मानते हैं । निष्कर्ष 
यह हैं कि बोघायन का बहुशः परिचित तथा चचित भूभाग उत्तरीय 


एव नो राजेत्याहुब्रा्मणीः प्रजा: । 
विवृत-चक्रा आसीनास्तीरे gai गड्ढे ॥ 
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(३) आपस्तम्ब कल्पसूत्र के दो प्रश्न (२८ तथा २९ ) आपस्तम्ब-धमंसूत्र के 
नाम से विख्यात हैँ । बोघायन की अपेक्षा इसकी भाषा अधिक प्राचीन तथा अपाणिनोय 
प्रयोगों से युक्त नहीं है और अनेक अप्रचलित तथा विरल शब्दों की भी यहाँ उपलब्धि 
नहीं होती है जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं होती । संहिता के अनन्तर ब्राह्मणों 
के अनेक उद्धरण दिये गये हें । उन्होंने प्राचीन धर्म के ऊपर दस ग्रन्थकर्ताओं के नाम 
"तथा मतों का उल्लेख किया है, जिनमें काण्व, कुणिक, कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, वार्ष्या- 
-यणि, श्वेतकेतु, हारीत आदि मुख्य हैं । आपस्तम्त्र-धर्मसूत्र में मोमांसा के पारिभाषिक 
शब्दो तथा मोमांसा के सिद्धान्त का बहुत अविक निदेश मिलता है तथा अनेक विषयों 
में इनका निर्णय जैमिनि से मिलता हे । आपस्तम्ब के ग्रन्थ में धर्मशास्त्र के अनेक 
माननीय विषयों तथा सिद्धान्तों का विवेचन इनकी व्यापक दृष्टि का परिचायक हूँ 
गौतम ( ४।४-१७ ) तथा बोधायन ( १।८।७-१२ ) ने वर्णसंकर जातियों का वर्णन 
किया है, परन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन हे । पे नियोग की निन्दा करते हैं तथा 
प्राजापत्य विवाह को उचित विवाह मानने के पक्ष में हैं इनका समय बौघायन के 
TANT मानना चाहिये | ; 

आपस्तम्ब के निवास-स्यान के विषय में विद्वानों में मतभेद हे । sto बूलरने 
इन्हें दक्षिण भारत का ग्रन्थकार माना है । आप:तम्ब अपने घमसत्र ( ११७१७ ) 
में आसन पर उपविष्ट पुरुषों के हाथ में जल देने को श्राद्धीय प्रथा को उदोच्यो का 
सम्प्रदाय बतलाया है ( उदीच्यवृत्ति श्चेदासनगतेष्दपात्रानयनम्‌ ) । इसी के प्रमाण पर 
व्यूलर ने उन्हें दक्षिणदेशोय सिद्ध किया है, परन्तु वस्तुस्थिति ठोक इसके विपरीत है :-- 
(क) अनेक प्रमाणों से वे उत्तरदेशीय प्रतीत होते हैं । सीमन्त-प्रकरण ( आप० गृह्य 
१४।३ ) में वीणा गाने वालों को इस मन्त्रद्वय के गाने का विधान किया गया है-- 
यौगन्धरिरेव नो राजेति साल्वीरवादिषुः । 
विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरण यमुने ! तव ॥ 
सोम एव नो राजेत्याहुर्ब्राह्मणीः प्रजा: । 
विवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेणासौ तव ॥ 
इसके प्रथम मन्त्र में यमुना के तीर पर निवास करने वालों साल्वदेशीय प्रजा का 
उल्लेख ऐतिहासिक महत्त्व रखता है । साल्व देश वस्तुतः राबी नदी के पास पंजाब का 
एक अंश था । पाणिनि ने साल्व देश का उल्लेख राजशासित जनपद के रूप में किया हे 
( ४।२।१३५ ) तथा साल्वदेश के अवयव का भी निर्देश उन्होंने अपने सूत्र 'साल्वा- 
` वयवप्रत्यग्रय-कलकूटाइ्मकादिन्‌' [ ४।१।१७३ ] में किया और इन अवयवो के नामों का 
निदेश इसी सूत्र की काशिका में किया गया-है-- > 
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उदुम्बरास्तिलखला भद्रकारा युगन्धरा: | 
भूलिङ्गा: शरदण्डाश्च साल्वावयवसंज्ञिता : ॥ 
` इन अवयवों में युगन्धर के राजा का उल्लेख ऊपर निर्दिष्ट आपस्तम्ब गृह्य के प्रयम 
वद्य में 'यौगन्धरिः' में किया गया है | इस उल्लेख का कर्ता आपस्तम्ब यमुना और! 
साल्व देश से परिचित निःसन्देह कोई उत्त र भारतीय व्यक्ति g | 
(ख) श्रौतस.त्र में आपस्तम्ब ने कुरुक्षेत्र के समीपवर्ती प्रख्यात स्थानों का नाम्ना 
निर्देश किया है । इनमें से महत्व के स्थान हूँ परिणः, प्लाक्ष प्रस्न वण, त्रिप्लक्ष तथा 
अप्यय [ दुषद्दतो नदो के लुप्त हो जाने का स्थान । ] । वे कुरु तथा पञ्चालं का 
बहुशः उल्लेख करते हूँ तथा उनके निमित्त विशेष यज्ञों का निर्देश करते हैं। उन्होंने 
बमिषोयों-[त्तैमिप अरण्य के निवासियों ] के लिए भी यागविधान का उल्लेख किया 
है । फलतः आपस्तम्ब श्रौतस्‌ त्रों का भौगोलिक देश कुरुक्षेत्र तथा उ..केआस-पास क! भूक्षेत्र: 
है इससे आपस्तम्ब का परिचय उत्तर भारत से विशेष हूँ । इसके विपरीत इन qai में 
दक्षिण भारत के देश तथा वहाँ क॑ निवासियों के विषय में कोई भो निर्देश नहीं मलता । 
(ग) इन सूत्रों में प्रयुक्त शब्द संस्कृत में अप्रसिद्ध तथा कुर्पाञ्चाल की देशी 
भाषा में आज भी प्रचलित हैं । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र १५।३।१२ में अश्व के लिए 
प्रयुक्त 'घोट' शब्द हिन्दी का 'घाड़ा' ही तो है तथा जंगली भेडा के अर्थ में प्रयुक्त. 
‘sagen’ शब्द ( आप० श्रौ० Fo १५।१९।४ ) हिन्दो के ‘Ast से साम्य रखता 
है । द्राविडी भाषा का कोई भी शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं है । डा० गार्वे का यह अनुमान... 
कि 'तम्बळ-वोणा' का प्रयोग तमिलदेशोय वोणा के लिए सूत्रों में fear गया है 
अप्रामाणिक है । गोभिल गृह्यसूत्र ( २।१०।९ ) में ब्रह्मचारो के विभिन्न वर्णो के रदाना- 
विधान के लिए तम्बल शब्द का प्रयोग करता है जहाँ टोकाकार भट्ट-नारायण 
ने तम्बल का अर्थ 'शण' (aq) किया है--मुञ्जकाशौ प्रसिद्धौ तम्बलः शण 
उच्यते । जैमिनि गृह्यसूत्र ( ११२ ) वैश्य के लिए 'तमल' से बनी रशना ( दामली ) 
का विधान करता है । हरदत्त ने अपनो टीका में तमल को मूलोदक संज्ञक वृक्ष माना 
हैं ( तमलो मूलोदकसंज्ञो वृक्षः, तस्य त्वचा तामली ) तथा गोपोनाथ भट्ट ताम्त्रली 
भर तामली को पयाय. मानते हैं (ताम्बछी तामली शब्दौ पर्यायौ ) । तमल या तम्वल 
बृक्षविशेष का अभिधान है । फलतः आपस्तम्ब श्रौ० सूत्र में प्रयुक्त 'तम्बल-वीणा' 


शब्द का अर्थ तम्बल वृक्ष को छ,ल से बनी वीणा है। इसलिए इस शब्द को द्राविडी 
का शब्द मानना नितान्त अनुचित हुँ । 


इन सब प्रमाणों से आपस्तम्ब का जन्मस्थान उत्तर भारत हो निस्चित रूपेण है, 
दक्षिण भारत नहीं ।" : 


१. द्रष्टव्य डा० रामगोपाल इण्डिया आफ बैदिक 3 
( दिल्ली, १९५९ ) देक कल्पसुत्रज, Jo ९४-९८ 
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(४) हिरण्यकेशि-धमंसूत्र)-इस ज्ञाखाके कल्पसूत्र का दो प्रश्‍न मात्र ( २६ 

तथ २७ ) है । इसे स्वतन्त्र ग्रन्थ मानना उचित नही है । यह एक प्रकार से आपस्तम्ब- 

धर्म-सूत्र का ही संक्षि प्रवचन है । इन्होंने आपस्तम्ब से सैकड़ों सूत्रों को अक्षरशः अपने 

ग्रन्थ में उद्धृत किया है । इनके सूत्रों का पाठ पाणिनि के विशेष अनुकूल है । इनके 

टीकाकार महादेव ने अनेक स्थलों पर हरदत्त को अपेक्षा अनेक आवश्यक विषयों का 
वर्णन किया है, जो विशेष उपादेय तथा संग्राह्य हैँ | 


(५) वसिष्ठ घमंशास्न 


aga वसिष्ठ हमारे स्मृतिकारो में एकान्त उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित धर्म 
सूत्रकार हैँ, जिनका धर्मशास्त्र मात्रा में स्वल्पकाय होने पर भी गुणों में विपुल: 
और महनीय है । कुमारिल तन्त्रवार्तिक में वसिष्ठ धर्मशास्त्र का सम्बन्ध ऋग्वेद के 
साथ बतलाते हैं, परन्तु यह प्रायोवाद हे । ऋणग्वेदियों के पास अपना स्वतन्त्र qiga 
नहीं था । फलतः स्वतन्त्ररूपेण निर्मित इस धमंसूत्र को स्वायत्त कर इन्होंने इसके 
ऊपर अपने वेद की छाप लगा दी । इस ग्रन्य के प्रायक्चित्तप्रकरण ( २८वें अध्याय ) 
में जिस प्रकार ऋग्वेद के अस्यवामीय ( १।१६४ ), हविष्पान्तीय ( १०८८ ) और 
अघमर्षण ( १०।१९० ) सूक्त के मन्त्रों का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार तैत्तिरीय 
संहिता के भो अनेक मन्त्रों का निःसन्दिग्ध उद्धरण विद्यमान हे । यह सत्य हे कि 
वासिष्ठ धर्मशास्त्र ऋग्वेद का अंग नहीं था, तथापि ऋग्वेद.के साथ इसे सम्बद्ध मानने 
के लिए तर्क कौ कमी नहीं है। यह घ्यान देने की बात हैं कि वासिष्ठ धर्मशास्त्र 
गृह्य विषयों ( जैसे उपनयन, अनध्याय, स्नातक के नियम तथा पञ्चमहायज्ञ आदि ) के 
लिए सांख्यायन गृह्यसूत्र के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। ये विषय एकदम मिलते 
हैं । वा० घ० शा० के अनेक सूत्र ऋग्वेद के तीनों गृह्य सांख्यायन, आश्वलायन तथा 
कौषीतकि--के साथ आश्चर्यजनक समता रखते हैं ऐसी दशा में वा० घ० शा० को 
ऋग्वेद से सम्बद्ध मानने में विशेष विप्रतिपत्ति न होनी चाहिये । वसिष्ठ का मूल घ्म 
शास्त्र कालान्तर में परिवृंहित, परिवर्धित और परिवर्तित होता आया हूँ, क्योंकि 
हस्तलेखों में अध्यायों की संख्या एकसमान नहीं & । कहीं ६, कहीं २ और कहीं ३० 
` अध्यायों का मिलना इस परिवृंहण का परिचायक हैँ । तीस अध्यायों वाला हो ग्रंथ 
आज प्रमाणभूत सर्वत्र एपलब्ब होता है | a 

गौतम धर्मशास्त्र के साथ इस ग्रंथ का विशेष सम्बन्ध लक्षित होता है । वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र के २०वें अध्याय और गौतम-धर्मसूत्र के १९वें अध्याय में अक्षरशः साम्य | 


१. आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशि के कल्पसूत्रो का संस्करण आनन्दाश्रम संस्कृत TAT 
बली में हुआ हे | ; ; 
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है । अन्यत्र भी अर्थतः तथा शब्दतः समानता का अभाव नहीं है । प्रमाणों के अभाव 
में यह निर्णय कठिन हे कि कौन किससे उद्धृत कर रहा है; वसिष्ठ गौतम से ? अथवा 
गौतम वसिष्ठ से ? बहुत सम्भव है कि ये दोनों श्रद्धेय धर्मशास्त्र उस युग की रचनाएँ 
हों, जिसमें परस्पर में आदान-प्रदान न्याय्य माना जाता था । वर्तमान मनुस्मृति तथा 
वसिष्ठ-धर्म शास्त्र में लगभगं १० इलोक अक्षरशः एक हो है । मनुस्मृति के श्लोक यहाँ 
गद्यात्मक सूत्रों में परिणत दृष्टिगोचर होते हैं । अतः विद्वानों की दृढ़ धारणा है कि 
वसिष्ठ का धर्मशास्त्र हो वर्तमान मनुस्मृति से अथवा इसके विशुद्ध प्राचीन मूलरूप से 
इन इलोको को उद्धृत करता है | 
स्मृतिकार वसिष्ठ की ख्याति प्राचीन स्मृति ग्रन्थों में बहुशः मिलतो है । याज्ञवल्क्य 
जे अपनी स्मृति में ( १।४ ) प्राचीन स्मृतिकारों में वसिष्ठ का उल्लेख किया है । 
कुमारिल ने भी इनका सादर निर्देश तन्त्रवातिक में किया है | विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य- 
स्मृति की टीका में तथा मेधातिथि ने मनुभाष्य में वसिष्ठ धर्मशास्त्र के मतों का उद्धरण 
सम्मानपूर्वक बहुशः किया है। इससे स्पष्ट है कि इस स्मृति का आदर धर्मशास्त्र के 
इतिहास में प्रामाण्य तथा उपयोग की दृष्टि से बहुत ही किया जाता था। एक बात 
` च्यान में रखने की यह है कि 'वसिष्ठ' तथा वृद्ध वसिष्ठ' नामक दो स्वतन्त्र स्मृति- 
कार हो गये हैं । वृद्ध वसिष्ठ का कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ यद्यपि आज उपलब्ध: नहीं है, 
तथापि अबान्तरकालीन भाष्य तथा निबन्धकर्ताओ के साक्ष्य पर वृद्ध वसिष्ठ के ग्रन्थ 
की सत्ता निःसन्देह प्रमाणित होती है । विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य के एक इलोक ( ११९) 
की टीका में वृद्ध वसिष्ठ के मत का उल्लेख किया है | मिताक्षरा ( २।१९) में 'जयपत्र' 
९ अर्थात्‌ फैसला ) का लक्षण इनके ग्रन्थ से उद्धृत किया हे । स्मृतिचन्द्रिका में लगभग 
२० इलोक Alen तथा श्राद्ध के विषय में उद्धृत हैं । इससे यही निष्कर्ष निकलता 
है कि वृद्ध वसिष्ठ की स्मृति भी प्राचीन है, जो याज्ञवल्क्य स्मृति के समान ही आचार 
के साथ अन्य सभी व्यवहारों का भी विशेष वर्णन करती हैँ । ग्रंथ के अभाव में हम 
वसिष्ठ तथा वृद्ध-वसिष्ठ के परस्पर सम्बन्ध का पता नहीं लगा सकते | वसिष्ठ की 
इलोकबद्ध स्मृति अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, परन्तु इसके हस्तलेख अवश्य 
विद्यमान हैं । यह स्मृति परिमाण में काफी बड़ी है । इसके १० अध्यायों में ११०० 
इलोक हैं, जिसमें .स्मृत से सम्बद्ध नाना विषयों--जैसे स्त्रीवम, श्राद्ध, अशौच, 
विष्णुम्‌ ति-प्रतिष्ठा, विष्णु पुजन आदि--का विस्तृत विवेचन है । 
१. कलकत्ता से जीवानन्द विद्यासागर ने तथा बाम्बे संस्कृत सरीज में डा० फ्यूरेर ने 
१९१८ ई० में इसके मूल का संस्करण निकाला है । काशी से विद्वन्मोदनी टीका 
क साथ यह कभी प्रकाशित हुआ था, परन्तु आज यह संस्करण नितान्त 
दुर्लभ है | 
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वसिष्ठ का धामिक मत 


स्मृतिकार वसिष्ठ के सिद्धान्त तथा मत की जानकारी का आज एकमात्र साधन 
उनका 'धर्मशास्त्र' ही है, जो ३० अध्यायो में विभक्त है तथा मुख्यतया सूत्रों में «चित 
हैं । कहीं-कहीं इलोक भी दिये गये हैं। आचार, व्यवहार तथा प्रायर्चित्त स्पृति 
के Gat विषयों का वर्णन इसे पूर्ण और पुष्ट सिद्ध कर रहा है । आरम्म के 
१४ अध्यायों में आचार का, बीच के ५ अघ्यायों ( १५-११ अ० ) में व्यवहार 
का तथा अन्त में ११ अध्यायों (२०-३० ao) में प्रायर्चित्त का सुचारु 
वर्णन ग्रंथ की उपादेयता का स्पष्ट प्रमाण है । वसिष्ठ ने अपने मतों का प्रतिपादन 
थोड़े में, परन्तु बड़ी ही स्पष्ट भाषा में किया है। मौलिक विचार और प्रौढ विवेचना 
की छाप ग्रंथ के प्रतिपृष्ठ पर वर्तमान है । अन्य स्मृतिकारो के समान वसिष्ठ का भी 
पूरा आग्रह “आचार पर है । आचार ही व्यक्ति तथा समाज को मान्यता, दीघ जोवन 
और सत्कार प्राप्त कराता है । शास्त्र का अभ्यास, विद्या का अर्जन तथा विज्ञान का 
उपार्जन अवश्य ही काम्य तथा उपादेय वस्तु है, परन्तु व्यवहार में बिना लाये, अर्थात्‌ 
आचार के रूप में परिणत किये बिना यह सब केवल भारमात्र है--उपयोग से हीन 
होने के कारण केवछ बोझा है । इसलिए वसिष्ठ का कथन है ( ६१ )-- 

आचारः परमो धर्म: सर्वेषामिति निश्‍चय: | 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति॥ 

आचार से हीन व्यक्ति के लिए यह लोक भी नप्ट है और परलोक भी असिद्ध. हो 
है । आचार-रहित व्यक्ति के हेतु समस्त यज्ञयाग तथा षडज्ों से युक्त वेद. भी उसी 
प्रकार प्रीति उत्पन्न नहीं करता जिस प्रकार अंधे के हृदय में सुन्दरी भार्या ( ६४ )-- 

आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गास्त्वखिलाः सयज्ञा: | 
Jat प्रीतिमुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीया:॥ 

इसी प्रसङ्ग में चारों आश्रमों के स्नातक तथा गृहस्थ के नियमों का साँग विवेचन 
चड़ी ही सरलता से किया गया है । गृहस्थों के fet निदिष्ट अनेक नियम आज के 
चाबुओं को भले ही विचित्र मालूम पड़े, परन्तु उनके भीतर कुछ मान्य तथ्य अवश्वमेव 
निहित है । १३ वें अध्याय में श्रावणी कर्म, अर्थात्‌ वेदाध्ययन के आरम्भ और अन- . 
च्याय का विषय भी सुन्दरता से निबद्ध हे । १४ वें अध्याय में भक्ष्य ओर अभक्ष्य का 
निर्णय भी तत्कालीन समाज की रूप-रेखा जानने में नितान्त सहायक सिद्ध होता है । 

भारतवर्ष का समाजशास्त्री आर्यसमाज की अविच्छिन्तता का सर्वदा अभिलाषुक 
था । वैदिक आर्यगण देवता की भव्य स्तुति करने के अनन्तर उससे योग्य पुत्रों के लिए 
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प्रार्थना करते थे--सुवीरासः स्याम । लातीनी भाषा के 'विशुस” शब्द से सम्बद्ध संस्कृत 
में बीरस्‌' शब्द मुख्यतया पुरुष का द्योतक है। पुरुष के साथ kiia की कल्पना 
संवलित होने से इसका 'पराक्रमी' अर्थ गौण है। इसका मुख्य अथ हं--मनुष्य, पुत्र 
जिसके लिए वेद में बहुशः प्रार्थना है | “प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सोः', 'अपुत्रस्य गति- 
नॉस्ति-- आदि श्रुतिवाक्य इसी तथ्य के द्योतक हैं । अन्य स्मृतिकारों के समान वसिष्ठ 
भी प्रजातन्तु के छेदन का निषेध करते हुए कह रहे है ( १७१ )— 
ऋणमस्मिन्‌ संनयत्थमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य TRAE जीवतो मुखम्‌ ॥ 
इसका १७ Ho नाना पुत्रों के लक्षण और तुलनात्मक महत्व की दृष्टि से बड़े 
काम का है, जिससे दायभाग के निर्णय के लिये बड़ी सहायता मिलती है। वसिष्ठ के 
कतिपय स्वतन्त्र मत हैं जो प्राचीनतर स्मूतियों ( उसे गौतम और आपस्तम्त्र आदि ) 
में उपलब्ध नहीं होते । ऐसे स्वतन्त्र मतों में शुद्रा से ब्राह्मण के विवाह का निषेध, 
दसक का विधान ( १५ अ० ) तथा व्यवहार के प्रसङ्ग में 'लेख' का भी साक्ष्य में उप- 
योग-ये तीनों महत्त्वपूर्ण माने गये हैं । राजा तथा पुरोहित के धर्म भी वसिष्ठ की 
दृष्टि में अन्य स्मृतिकारों के सथान ही विदोष गौरव रखते हैं ( अध्याय १९ ) । राजा 
तथा पुरो हत का आनुकूल्य एवं ऐकमत्य राष्ट्र की समृद्धि का मुख्य कारण बतलाया 
गया है । भारतीय राजनीति का मूल सिद्धान्त रहा है कि राष्ट्र के परिचालन म क्षात्र 
तेज के साथ ब्रहावर्चस का पूर्ण सहयोग होने पर ही देश तथा राष्ट्र की समृद्धि निश्चित 
रहती है । वसिष्ठ ने इस विषय में ब्राह्मण-प्रन्थों से एक बहुमूल्य उद्धरण दिया है-- 
बरह्म पुरोहित राष्द्रमृष्नोनीति ( १९४ ) । महाकवि कालिदास ने अनेक शतान्दियों 
के अनन्तर इस राष्ट्र भावना को पवन तथा अग्नि का परिचित दृष्टान्त देकर परिपुष्ट 
किया है ( रघु ८४ )— | 
स बभूव दुरासदः परेगुंरुणाथवेविदा कृतक्रियः | 
पवनाग्निसमागमो ह्यं सहितं ब्रह्म AACA ॥ 
राजा का यह प्रधान कार्य है--देश का रक्षण और अपराधियों का दण्डन | दण्ड 
से दण्डित अपराधी अपने पापों से मुवत होकर निर्मल बन जाता है तथा पुण्यात्माओं 
, के समान स्वर्ग जाता है । यदि राजा अपराधी को दण्ड नहीं देता, तो वह पाप 
उस "राजा को पकड़ लेता है। अतः अपने कल्याण; समाज के कल्याण और अपराधी 
के कल्याण के लिए भी अपराधी को दण्ड देना राजा का मुख्य कर्तव्य होता है 
( १९४५ )— 
= राजभि्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निमंला स्वगॅमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
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अन्तिम आठ अध्यायों में प्रायश्चित के अवसर पर अनेक बैदिक मन्त्रों के जपने 
तथा तद्द्धारा हवन करने का विशेष विधान भी मिलता है ( २८ ao ) अन्तिम 
अध्याय समग्र धर्मशास्त्र की SAT है--धर्ममहिमा की प्रशस्ति है । भारतीय स्मृतिः 
कारों के स्वर मिलाकर वशिष्ट यह उच्च घोषणा करते हैं ( ३०।१ )-- 
धम चरत माऽधम सत्यं वदत माऽनृतम्‌ । 
दीर्घ पश्यत मा eed परं पश्यत माऽपरस्‌ ॥ 
धर्म का आचरण करो, अधर्म का आचरण मत करो; सत्य बोलो, झूठ मत- 
बोलो; दीर्घ देखो, ह्रस्व मत देखो--अर्थात किसी वस्तु के विषय में दूरदर्शी बनो । 
छोटी वस्तु को देखकर अपने विचारों को छोटा, हीन तथा क्षुद्र मत बनाओ ।. सदा 
श्रेष्ठ वस्तु को देखो | जीवन का लक्ष्य सदा ऊँचा बनाये रखो । वसिष्ठ की यह्‌ शिक्षा 
सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है । 
ये आर्य-सम्यता के उन्नायक महृषियों में अन्यतम हैं। अतएव यूनानी सम्यता 
से सम्भवतः परिचित होकर भी यह महषि हमें आर्य-भाषा संस्कृत के पठन-पाठन का 
उपदेश देते हैँ और ee भाषा के शिक्षण का निषेध करते हैं--'न म्लेच्छभाषां 
शिक्षेत ( ६।४१ ) । इस प्रकार अन्तरंग तथा बहिरंग प्रमाणों के आधार पर वसिष्ठ 
के इस धर्मशास्त्र का समय विक्रमपूर्व तृतीय शतक माना जा सकता है, जिस समय 
भारतीय लोग यूनानी लोगों को सभ्यता, भाषा तथा रीतिरिवाज.से प्रथम 
परिचित हुए । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वसिष्ठ का “जोवन-दर्शन' नितान्त उदात्त, एकान्त 
कर्मनिष्ठ तथा पूर्णतः आध्यात्मिक है । वह हमें स्वस्थ, शिष्ट तथा संस्कृत भारतीय 
- बनकर जीवन-यापन का उपदेश देते हैँ, तथा उस तृष्णा के परिहार की शिक्षा देते हैं 
जिसे दुबुंदिघ कठिनता से छोड़ सकता है, जो व्यक्ति के जोर्ण होने पर भी स्वयं जीर्ण 
नहीं होतो और जो प्राणान्तिक व्याधि है :-- . 
या दुस्त्यजा. दुमंतिभिर्या न॒ जीर्यति जीर्यतः। 
याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां तुष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
वसिष्ठ को दृष्टि में दैव' नितान्त निरर्थक है। उनका कथन है कि संसार में मृत 
TOR के सिवाय सभो में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित क्रिया के द्वारा हो फल 
को प्राप्ति होतो है । अतएव 'देव' की कल्पना ही निरर्थक है 
न च निःस्पन्दता लोके दृष्टेह शवताँ fart . 
स्पन्दाच्च फल संप्राप्तिस्तस्माद्‌ देवं निरर्थकम्‌ ॥ ( योगवासिष्ठ ) 
(६) वेखानस धमंसूत्र--यह घर्मसूत्र वेखानस स्मतिसूत्र (ire द्वारा 
सम्पादित ) का अष्टम, नवम तथा दशम प्रश्‍न है । ये तोन मिलकर इसे निष्पन्न 
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करते हैं। इसकी महती विशिष्टता है आश्रमों तथा वरणो का विशद विवेचन । वान- 


प्रस्थ, संन्यास तथा गृहस्थ आश्रम के अवःन्तर प्रकारों का इतना विशद वर्णन यहाँ 
उपलब्ध होता है जो इतर घर्मशास्त्रों में प्राप्य नहीं है । ` सदर जातियों के विशिष्ट 
प्रकारों का भी यहाँ वर्णन है, परन्तु राजा के कर्तव्य, न्याय का विधान, श्राद्धका 
अनुष्टान आदि घर्मशास्त्रो में नियमतः प्राप्त वि ष्यों का यहाँ सर्वथा अभाव है। इसके 
इलोक मनुस्मृति के पद्यो से विशेष साम्य रखते gl वैखानस गृह्य को भी विशिष्टता 
घ्यातव्य है । इसका सम्पादन डा० कैलेण्ड ने किया है। (बिब्ल० ई०, कलकत्ता १९७१) 
तथा अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने ही किया है (कलकत्ता, १९२ ९) फलतः वैखानस 
घर्मसूत्र भी वहाँ अनूदित है | ह 
(७) विष्णु धमंसूत्र-- यही एक aie A है जो किसो मानव ग्रन्थकार की रचना 
न होकर अपनी दिव्य उत्पत्ति में श्रद्धा रखता हँ | इसमें गद्यात्मक सूत्रों तथा पद्योका 
एकत्र सन्निवेश है । इसके स्वरूप के विषय में पर्याप्त मतभेद है । मनु स्मृ ति के साथ 
इस सूत्र का सम्बन्ध तथा पौर्वापर्य विप्रतिपत्ति का विषय है । इस घमसूत्र क १६० 
इलोक मनुस्मृति में अक्षरशः मिलते. हैं तथा इसके अनेक सूत्र अपने विषय विवेचन के 
निमित्त मनुस्मृति के qai से साम्य रखते हँ । इस ग्रन्थ के सम्पादक ड ०. जाली इस 
घ॒र्मसू त्र को मनुस्मृति से प्र एचीनतर.मानने के पक्ष में हैं परन्तु दोनों की तुलना करने 
पुर विष्णु घमंसुत्र ही मनु स्मृति का अघमणं प्रतीत है, क्योंकि उसने मनुके अ नेक 
इक्तोकों के यत्र तत्र परिवर्तन कर अपने में सम्मिलित कर छिया हूँ ए मनुस्मृति के 
अनेक इलोकों में मनु के नाम को छाप है। उन इलोकों में यह छाप अन्य शब्दों के 
द्वारा हटा दो गयी है। मनुस्मृति ( ५।४१ ) में इत्यब्रवीन्मनु:' के स्थान पर 'कथ- 
saa शब्द प्रयुक्त है। विष्णुधर्मा [ ५१।६४ ] में इसी प्रकार [ ५।६३ ] का 'भनुर- 
ब्रवीत्‌’ का परिवर्तन “परिकीतितम्‌' में कर दिया गया है । [ fre घ० go २३।५० ] 
इस प्रकार सैकड़ों स्थलों की सत्ता यही बतला रहो हैं कि विष्णु घर्नस्‌ त्र मनुस्मृति 
से अवान्तर कालीन रचना है जिसने अपनी प्रतिष्ठा तथा" प्रामाण्य के लिए मनु के 
इलोकों का किञ्चित्‌ परिवर्तन के साथ उपयोग किया है । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति, 
गोतम घर्मस्‌ त्र, वसिष्ठ घम स्‌ त्र, भगवद्गीता आदि के शलोक तथा स्‌ त्र अक्षरशःअथवा 
किञ्चित्‌ परिवर्तन के साथ यहाँ उपलब्ध होते हैं । काठक गृह्यसूत्र के भी वैदवदेव 
बलि, श्राद्ध तथा वृषोत्सर्ग-विषयक अनेक सूत्रों के साथ यहाँ साम्य उपलब्ध होता है | 
ऐसी दशा में विष्णु धर्मस्‌त्र की प्राचीनता तथा मौलिकता नितान्त संदिग्ध है | तथ्य 
तो यही प्रतोत होता है कि इसी ने उपरिनिदिष्ट ग्रन्थों से सामग्री लेकर अपने को 


१. मधुपक च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि । ota पशवो हिस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः | 
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शुल्व सूत्र ३४१ 
सजाया है । यह साम्य है कहीं अक्षरशः और अंशतः, परन्तु है अवश्य । फलतः 
इसे पञ्च शतीका स कलन मानना तथ्य से विपरीत नहीं होगा । Sto जाली ने कल- 
कत्ता से इसका प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवाद ‘sae बुक सीरीज' के सप्तम खण्ड में 
किया है [ आक्सफोड, १८८० ] इन धर्मस्‌ त्रो के अतिरिक्त हारीत का घर्मस्‌ त्र तथा 
शंख-लिखित का घम॑सूत्र भी उपलब्ध हुँ, परन्तु उनका सम्बन्ध कल्पस्‌त्रों के साथ 
साक्षात्‌ रूपेण सिद्ध नहीं होता है । अतः उनका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है ।* 


शल्बसत्र 


भारतवर्ष में रेखा-गणित के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए शुल्बसू त्रो 
का अध्ययन नितान्त आवश्यक हूँ । शुल्बस.त्र वेदाङ्ग.क अन्तर्गत कल्पस्‌ THT अन्यतम 
अङ्ग है । कल्पसूत्र' का मुख्य विषय है वेदिक कर्मकाण्ड | ये मुख्यतया दो प्रकार के 
हेँ-गृह्य स्‌ त्र तथा श्रौतस्‌त्र, जिनमें गृह्य सत्रका मुख्य विषय है विवाहादि स स्कारों 
का विस्तृत वर्णने । श्रौतस्‌ त्रो श्रुति में प्रतिपादित नाना यज-याज्ञों का विशद विवरण 
`` प्रस्तुत किया गया है । शुल्बस्‌ त्र इन्हीं श्रौतस्‌ त्रों का एक उपयोगो अंश है । 'शुल्ब' 
शब्द का अर्थ हुँ--रज्जु, अतः रज्जु के द्वारा मापी गयो वेदि की रचना शुल्बसूत्र 
का प्रतिपाद्य विषय है । 


सिद्धान्त की दृष्टि से तो प्रत्येक वैदिक शाखा का अपना विशिष्ट 'शुल्बस्‌ज्' होता 
है, परन्तु व्यवहारतः ऐसी बात नहीं है । कर्मकाण्ड के साथ मुख्यतः सम्बद्ध होने के 
कारण शुल्बसूत्र यजुर्वेद की ही शाखा में पाये जाते हैं । यजुर्वेद की अनेक शाखाओं 
से शुल्बसूत्रों का अस्तित्व पाया जाता है । शुल्क यजुर्वेद से सम्बद्ध एक ही शुल्बसूत्र 
है-कात्यायन-गु ल्बसुत्र, परन्तु कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्ध छः शुल्बसूत्र मिलते है 
बौधायन, आपस्डम्ब, मानव, मैत्रीयगीय, वाराह तथा बाघुल | इनके अतिरिक्त 
आपस्तम्ब-शु ल्ब ( ११।११ ) टीका में करविन्दस्वामी ने मशक-शुल्ब तथा हिरण्यकेशी- 
शुल्ब का उल्लेख किया है, जो आजकल उपलब्ध नहीं है । आपस्तम्ब शुल्ब ( ६१० ) 
में हिरण्यकेशी-शु ल्ब से एक उद्धरण भी उपलब्ध होता है | 

इन सात उपलब्ध सुत्रों में बौधायन-शुल्ब ही सबसे बड़ा तथा सम्भवतः सबसे 
प्राचीन शुल्बसूत्र है । इसमें तोन परिच्छेद हैं प्रथम परिच्छेद में ११६ सुत्र हं जिनमें 
मंगलाचरण के अनन्तर वर्णन है ,शुल्ब में प्रयुक्त विविध मानों का ( सूत्र ३-२१ ); 
याज्ञिकवेदियों के निर्माण के लिए मुख्य रेखागणितीय तथ्यों का (सूत्र २२-६२ ) 


१. विशेष द्रष्टव्य डा० रामगोपाल-इण्डिया आफ वैदिक कल्पसूत्रज ( पृष्ठ ६१-६६ ) 
२. विशेष द्रष्टव्य काणे-हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र भाग १ Jo १२-७९ । 
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तथा विभिन्न वेदियों के क्रमिक स्थान तथा आकार-प्र कार का (सूत्र ६३-११६ )। 
द्वितीय परिच्छेद में ८६ सूत्र हैं, जिनमें वेदियों के निर्माण के सामान्य नियमों 
के बहुशः वर्णन ( १-६१सूत्र ) के पाश्चात्‌ गाहँपत्य-चिति तथा छन्दश्चिति" 
के बनावट का विवरण प्रस्तुत किया गया gi तृतीय परिच्छेद में ३२३ सूत्र हैं, 
जिनमें काम्य इष्टियो के १७ प्रभेदो के लिए वेदि के निर्माण क। विशद विवरण है । 
इनमें से कई वदियो को रचना बड़ी हो पेचीदी है, परन्तु अन्यो की रचना अपेक्षाकृत 
सरल है । 


आपस्तम्ब का शुल्बसूत्र ६ ‘Geel ( अध्याय ) में विभक्त है, जिनके भीतर अन्य 
अवान्तर वर्ग Fl इस प्रकार इसमें २१ अध्याय तथा २२३ ATE! प्रथम पटल 
( १-३ अध्याय ) में वेदियों को रचना के आधारभूत रेखागणितोय सिद्धान्तों का 
निर्वचन है । द्वितीय पटल ( ४-६ अध्याय ) वेदि के क्रमिक स्थान तथा उनके रूपों 
का वर्णन करता है । यहाँ इनके बनाने के ढंग या प्रक्रिया का भी विवरण दिया गया 
हे । अन्तिम १५ अध्यायों में काम्य इष्टि के लिए आवश्यक विभिन्न वेदियो के आक्रार- 
प्रकार का विशद विवेचन है। यहाँ बौधायन तथा आपस्तम्ब ने प्रायः समस्त 
काम्येष्टियों का समान रूप से विवेचन किया है । अन्तर इतना हो है कि आपस्तम्ब की 


अपेक्षा बौधायन में अधिक विस्तार तथा विभेदों को सत्ता मिलती है । आपस्तम्ब 
अपेक्षाकृत सरल तथा संक्षिप्त है: 
बोधायन शुल्ब के टीकाकार 

बौधायन के दो टोकाकारों का पता चलता है जिनमें से एक उतने प्राचीन प्रतीत 
नहीं होते, परन्तु दूसरे टीकाकार पर्याप्तरूपेण प्र चीन प्रतीत होते है-- 

( क ) द्वारकानाथ यज्वा--ये आयंभट के पारचाद्वर्ती निश्चित रूप से प्रतीत 
होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी टीका में आर्यभटोय के एक सिद्धान्त का निर्देश किया 
है। शुल्वसूत्र के अनुसार व्यास तथा परिधि का सम्बन्ध ग होता है, परन्तु द्वारिका- 
“नाथ यज्वा ने इस नियम में संशोधन उपस्थित किया हैं जिससे ५८ का मूल्य आधुनिक 
गणना के अनुसार हो ३.१४१६ तक सिद्ध होता है । इसी प्रकार अन्य गणना के लिए 
भी यज्वा ने अपनी विमल प्रतिभा का परिचय दिया है । इस व्याख्या का नाम है- 


१. 'छन्दश्चिति' मन्त्रों के द्वारा निमित वेदि हैं। इसमें वेदि का (निर्माता बाज को. 
आकृतिवाली वेदि की रूपरेखा पुथ्वो के ऊपर खींचता है तथा मन्त्रों का उच्चारण 
करता है ket को रखने की वह कल्पना करता है, अर्थात्‌ मन्त्रों को पढ़ता 
जाता है तथा इटों को रखने की कल्पना करता है, परन्तु वस्तुतः वह रखता नहां | 

` इसोलिए यह वेदि छन्दश्चिति के नाम से प्रसिद्ध है । 
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शुल्ब-दीपिका । द्वारकनाथ यज्वा ने अपने को टीका की पुष्पिका में; महात्मज” लिखा 
Sl इतना हो ज्ञात है । इस शुल्ब सूत्र का यज्वा की टीका तथा अंग्रेजी अनुवाद एवं 
आलोचनात्मक विस्तृत टिप्पणियों के साथ sto थीबों ने एक सुन्दर संस्करण प्रकाशित 
किया था । इसका पुनमुंद्रण महालक्ष्मी पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से अभी १९८० में 
प्रकाशित हुआ है । 
( ख ) वेंकटेश्वर दोक्षित--इतकी टीका का नाम शुल्ब-मीमांसा है। ये यज्वा की 
अपेक्षा अर्वाचीन ग्रन्थकार प्रतोत होते हैँ । 


आपस्तम्ब-शुल्ब के टीकाकार 


टीका की दृष्टि से यह शुल्बसूत्र बहुत हो लोकप्रिय रहा हैं । इसके ऊपर चार 
डीकायें हैं -- 


(क ) कपदिस्वामी--इन टीकाकारों में ये ही सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं । 
इन्होंने इन ग्रंथों की टीकायें की है--आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र, आपस्तम्ब-सूत्रपरिभाषा, 
चर्शपौर्णमाससू त्र, भारद्वाज-गृह्मसूत्र आदि । शूल्पाणि, हेमाद्रि, तथा नीलकण्ठ ने इनके 
मत का उद्धरण अपने ग्रंथों में किया है । इस निर्देश से इनके समय का निरूपण 
(किया जा सकता है । शूलपाणि का समय ११५० ई० के आसपास है। वेदार्थदीपिका 
के रचयिता षड्गुरुशिष्य (११४१ ई०--११९३ ई० ) के ये गुरु थे। हेमाद्रि का 
भी काळ १३वीं शती है, क्योंकि ये देवगिरि के राजा महादेव (१२६०६०-१२७१ ई०) 
त॒था उनके भतीजे और उत्तराधिकारी रामचन्द्र ( १२७१ ई०-१३०९ $o ) के 
महामात्य थे । इस प्रकार शूलपाणि तथा हेमाद्रि.के द्वारा उद्धृत किये जाने के कारण 
कपदिस्वामी का समय १२वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। ये दक्षिण भारत के 
निवासी प्रतीत होते हैं । अपनी टीका में इन्होंने कतिपय नियमों तथा रचनाप्रकारों का 
सरल विवरण दिया है | 

( ख ) करविन्दस्वामी--इन्होंने आपस्तम्ब के पूरे थोतसूव के. ऊपर अपनी 
व्याख्या लिखी है । इनके समय का निर्धारण अभी तक ठीक ढंग से नहीं किया जा 
सका है । इन्होंने बिना नाम निर्देश किये ही आयंभट प्रथम ( जन्मकाल ४७६ ई० ), 
के ग्रंथ आर्यभटीय ( रचनाकाल ४९९ fo) के कतिपय निर्देशों को अपने ग्रन्यो में 
उल्लिखित किया है जिनसे ये पञ्चमशती से तो निश्चित रूप से अर्वाचीन प्रतीत होते 
है । इनकी टीका का नाम शुल्ब-प्रदीपिका है और यह मूलग्रन्य को समझने के लिए 
TH उपयोगी व्याख्या हूँ । 

(ग ) सुन्दरराज--इनकी टीका का नाम “शुल्बप्रदीप' है, जो ्रन्यकार के नाम 
सरे 'सुन्दरणजीय' के भी नाम से प्रख्यात है । इतके भी समय का ठोक-ठोक पता 
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नहीं चलता | इस ग्रंथ के प्राचीन हस्तलेख का समय संवत्‌ १६३८ ( १५८१ ईस्वी ) 
है; जो तंजोर के राजकोय पुस्तकालय में ( do ९१६० ) सुरक्षित है । फलतः इनका 
समय १६वीं शती से प्राचीन होना चाहिए। इन्होंने बौधायन-शुल्ब के टीकाकार द्वारका-. 
नाथ यज्वा के कतिपय वाक्यों को अपनी टीका में उद्धृत किया हँ । 

( घ ) गोपाल--इनकी व्याख्या का नाम है--आपस्तम्बीय शुल्बभाष्य । इनके 
पिता का नाम गातय नृसिह सोमसुत्‌ है । इससे प्रतीत होता है कि ये कर्मकाण्ड 
में दीक्षित वैदिकपरिवार में उत्पन्न हुए तथा कर्मकाण्डीय परम्परा से पूर्ण 
परिचित थे । 


कात्यायन-शुल्बसूत्र का प्रसिद्ध नाम है कात्यायन-शुल्ब-परिरिष्ट, अथवा 
कातीय शुल्ब-परिशिष्ट | यह दो भागों में विभक्त हे । प्रथम भाग सूत्रात्मक हे तथा 
७ कंडिकाओं में विभक्त होकर इसमें ९० सूत्र Zl इसमें वेदियों की रचना के लिए 
आवश्यक रेखागेणितीय तथ्य, वेदियों का स्थान-क्रम तथा उनके परिमाण का पूरा वणन 
है । यहाँ काम्य इष्टियों को वेदियों का वर्णन नहीं हुँ- क्योंकि काल्यायन श्रौतसूत्र के 
१७वें अध्याय में इसका वर्णन पहिले हो किया गया है । द्वितीय खण्ड इलोकात्मक है 
जिसमें ४० या ४८ शलोक मिलते हैँ । यहाँ नापनेवाली रज्जु का, निपुण वेदिनिर्माता 
के गुणों का तथा उनके कर्तव्यों का तथा साथ ही साथ पूर्वभाग में afra रचनापद्धति 
का भी विवरण दिया गया है। इसी द्वितीय खण्ड का नाम कातीय परिदिष्ट है, 
क्योंकि इसमें पूर्वखण्ड के विषयों का संक्षेप में पुनः वर्णन दिया गया है । पूर्व के दोनों 
शुल्बसूत्रों की अपेक्षा इसमें कतिपय रोचक विशिष्टतायें पाई जाती हैं। कात्यायन ने 
वेदि-निर्माण के आवश्यक समस्त रेखागणितोय विषयों का विवरण विशेष क्रमबद्ध रूप 
से यहाँ प्रस्तुत किया है । 

इसके ऊपर दो टीकायें उपलब्ध होती हैँ-- 

(क) राम या, रामवाजपेय-ये नैमिष (= लखनऊ के पास निमिखार ) के 
निवासी थे । इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है जिनमें मुख्य ह--क्रम-दीपिका, 
कुण्डाकृति ( टीका के साथ ), शुल्ब-वात्तिक, सांख्यायन ` गृह्यपद्धति, समरसार 
( टीका के साथ ), समरसारसंग्रह, शारदातिलक तन्त्र की व्याख्या तथा कातीय 
शुल्ब-सूत्र की टीका | कुण्डाकृति को रचना का समय १५०६ विक्रमी (=१४४९ ई) 
दिया गया है। फलतः राम का आविर्मावकाल १५वीं शती का मध्य भाग है । राम 

* अपने विषय के विज्ञ पण्डित प्रतीत होते हैं । इन्होंने शुल्वसूत्रों में उल्लिखित ९/२ का 
जो मूल्य दिया है वह शुत्ब-सूत्र में दिये गये मूल्य की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म तया 
ठीक है । शुल्ब के अनुसार ,/२ का मूल्य है--१:४१४२१५६८६३ तथाः राम के 
अनुसार ५/२ का मूल्य है--१"४१४२१३५०२००। आजकल की गणना के अनुसार 
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a/R का मूल्य है १.४१४२१३५६। इन तीनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि शुल्ब- 
सूत्रों का निर्णय ५ दशमलव अंकों तक ही ठीक है, परन्तु राम की गणना ७ दशमळव 
अंकों तक ठीक उतरती हैं । यह टीकाकार की सूक्ष्म गणनापद्धति का विशद प्रतीक है । 


( ख ) महीधर--महीधर काशी के रहने वाले प्रकाण्ड वैदिक थे। वेद तथा 
तन्त्र के विषय में इनके अनेक प्रोढ़ ग्रंथरत्न आज भी मिलते हैं। इन्होंने अपने 
“मन्त्र-महोदधि' की समाप्ति १५८९ ईस्वी में तथा विष्णुभक्तिकल्पलता-प्रकाश की 
रचना १५९७ ईस्वी में को । 


महीधर ने अपने कात्यायन शुल्बसूत्र भाष्य की पुष्पिका में अनेक ज्ञातव्य बातें 
दी हैं। अपने गुरु रत्नेश्वर मिश्र के ( जो केशव के पुत्र थे ) आज्ञा से इन्होंने भाष्य- 
वृत्ति अनुसारिणी विवृति लिखी । भाष्य तो कर्काचार्य का प्रतीत होता है । वृत्ति राम 
द्वारा निमित है--जिससे स्पष्ट है कि महीधरने रामवाजपेयी की वृत्ति के अनन्तर अपनी 
विवृति लिखी | विवृति का रचनाकाल १६४६ do (= १५८९ ई०) है । 

(ग) महामहोपाघ्याय पण्डित विद्याधर गौड ने भी कात्यायन श्रौतसूत्र तथा 
कातीय शुल्बसूत्र* पर अपनी सरल-सुबोध व्याख्या का निर्माण कर इन ग्रन्थों के विषय 
को साधारण जन के लिए भी बोध गम्य बनाया । विद्याघर जी का जन्म १९४३ 
विक्रमी संवत्‌ ( १८८६ ई० ) में हुआ । इनके पुज्य पिता महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुः 
दत्त गौडजी वेद तथा कर्मकाण्ड के अद्वितीय विद्वान थे। उत्तर भारत में सम्पन्न 
शायद ही कोई यज्ञ-भाग होगा जिसे प्रभुदत्त जी के आचार्यत्व का पूरा सहयोग प्राप्त 
नहीं था । पिता-पुत्र दोनों ही महामहोपाध्याय ये और काशी हिन्दू विस्वविद्यालयः में 
वेद-विभाग के अध्यक्ष थे। विद्याधर गौड रचित कात्यायन श्रोतसूत्रो को सरला 
नाम्नी व्याख्या कर्काचार्य के भाष्य का बहुशः अनुगमन करती है, परन्तु भाष्य के 
काठिन्य के स्थान पर यहाँ सारल्यकी धारा[प्रवाहित होती है । सरला वृत्ति के उपोद्घात 
में श्रौतयागविषयक समस्त प्रमेयों का बड़ी ही सरल शैली में विस्तार से प्रतिपादन हू 


१. रसवेदाङ्गभूवषे भाष्यते धवळे दने 
त्रयोदश्यां रवेर्वारे वाराणस्यां महीधरः ।। 
श्री रत्नेदवरमिश्रस्य गु रोः केशवजन्मनः 
आज्ञया विवृति शोल्बी साध्यवृत्त्यनुसारिणीम्‌ li 
विदुषां सुखबोधाय व्यधाद्‌ बुद्ष्यनुसारतः 


भाष्यं रामकृतां वृत्ति सूत्राण्यालोच्य तत्त्वत: ॥ 
weer डा० गाडे: स्टडीज इन इंडियन लिटररी हिस्ट्री भाग २, पृष्ठ १०७०१२१ 8 
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जिसमें ग्रंथकार का वेदिक शास्त्रों का आलोड़न एवं मीमांसा शास्त्र का गम्भीर 
अध्ययन स्पष्टतः परिस्फुरित होता Fi कातीय शुल्बसूत्र की टीका की भी ऐसी ही 
विशिष्टता है। विषयका प्रतिपादन सुबोध रीति से उदाहरणों के सहारे किया गया है । 
कल्पसूत्र के दोनो प्रकारों पर निमित व्याख्या सर्वथा अभिवन्दनोय है ।' इनका निधन 
काशी में ही fro सं १९९८ (= १९४१ Fo ) में ५५ वर्ष की आयु में हुआ । 
शुल्बसूत्रों में प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण ये हो तीनों ग्रन्थ है--बौधायन, आपस्तम्ब 
त्तथा कात्यायन के शुल्बसूत्र, जिनके अनुशीलन से जैनधर्म के उदय से पूर्व भारतीय 
रेखागणित का विशिष्ट रूर आलोचकों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इन तीनों में 
अनेक नवीन तथ्यों का संकलम है, जो एक दूसरे के परिपुरक हूँ । इनके अतिरिक्त 
IITA उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं तथा महत्त्व को दृष्टि से सामान्य ग्रन्थमात्र हैं। इन 
ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है 

(क ) मानव-शुल्बसूत्र--गद्य तथा पद्य से मिश्रित यह छोटा ग्रंथ है । इसमें 
अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिळता है जो पूर्वोक्त ग्रंथ में नहीं मिलता । यहाँ 
“सुप्ण-चिति' के नाम से उस प्रसिद्ध वेदि का वर्णन है जो. 'स्येन-चिति' के नाम से 
अन्यत्र प्रसिद्ध हँ 

{ ख ) मेत्रायणीय शुल्ब-सूत्र-मानच शुल्ब का यह एक दूसरा संस्करण है । 
दोनों का विषय ही एक समान नहीं है, बल्कि दोनों में एक समान इलोक भी मिळते 
हैं, परन्तु दोनों में कतिपय अन्तर भी है, विशेषतः क्रम-व्यवस्था में । 

( ग ) नाराह-शुल्बसूत्र--यह मानव तथा मैत्रायणीय शुल्ब के समान हो है। 
कृष्णयजुः से सम्बद्ध होने के कारण इन तीनों में समानता होना कोई आश्चर्य की घटना 
नहीं है। _ 

टोकाकार--काशी के निवासो तथा नारद के पुत्र शिवदास ने मानव-शुल्बों पर 
ET Med f शिवदास के अनुज शंकरभट्ट ने मैत्रायणोय शुल्ब पर टीका 
= ae । दोनों माइयो ने अपनी टीकाओं में रामवाजपेयी के मत का उल्लेख किया है 

श्रय ही कात्यायन शुल्ब के टीकाकार राम हो हैं। शिवदास ने वेदभाष्यकार 
सायण के मत का उल्लेख किया है जिससे इनका समय १४बीं शदो से पुर्ववर्ती नही 
हो सकता । शुल्बसूत्रों से सम्बद्ध प्राचीन साहित्य को यह रूपरेखा है | 


SS INRA 
रै. दोनों का do अच्युत ग्रन्थमाला, काशीं 
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( ३) व्याकरण 


व्याकरण भी प्रकृति और प्रत्यय का उपदेश देखकर पद के स्वरूप, तथा उसके अर्थ 
के निर्णय के लिए प्रयुक्त होता है । व्याकरण का व्युत्पत्तिळम्य अर्थ है पदों की मीमांसा 
करने वाला शास्त्रव्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ | व्याकरण वेद-पुरुष का 
मुख माना जाता है--मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । मुख होने से हो वेदांगों में व्याकरण 
की मुख्यता है | जिस प्रकार मुख के बिना भोजनादि के न करने से शरीर की पुष्टि 
असम्भव है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना वेदरूपो पुरुष के शरीर की रक्षा तथा 
स्थिति असम्माव्य है । इसीलिये हमारे प्रचीन ऋषियों ने व्याकरण की महत्ता का 
प्रतिपादन बड़े ही गम्भीर शब्दों में किया है । : 

स्वयं ऋक्‌ सहिता में इस व्याकरण-शास्त्र की प्रशंसा में अनेक मन्त्र भिन्न-भिन्न 
स्थानों में उपलब्ध होते हैं । ऋग्वेद के एक सुप्रसिद्ध मन्त्र में शब्द-शास्त्र ( व्याकरण ) 
का वृषभ से रूपक ater गया है, जिसमें व्याकरण ही कामों ( इच्छाओं ) की पूति 
( वर्णन ) करने के कारण वृषभ नाम से उल्लिखित किया गया हे । इनके चार सींग 
है--( १) नाम ( २) आख्यात (क्रिया) ( ३ ) उपसर्ग और (x) निपात। 
चतंमान, भूत और भविष्य--यें तीन काल इसके तीन पाद हैं । इसके दो सिर हैं--सुप्‌ 
और तिङ । इसके सात हाथ सात विभक्ति-प्रथमा, द्वितीया आदि के रूप में है । 
यह उर, कण्ठ और सिर इन तीनों स्थानों में बांधा गया है । यह महान्‌ देव हैं जो 
मनुष्यों में प्रवेश किये हुए हैं. ( ऋ. वे ४५८६ )-- | 

चत्वारि शुङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो -रोरवीति महो देवो मत्यां आविवेश ॥ 

ऋग्वेद के एक दूसरे मन्त्र में व्याकरण-शास्त्र के विशेषज्ञ तथा अनभिज्ञ व्यक्तियों 
की तुलना बड़ी ही मामिक रीति से की गई है । व्याकरण से अनभिज्ञ व्यक्ति एक एसा 
जीव है जो वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता और सुनता हुआ भी नहीं सुनता, 
परन्तु व्याकरण के विद्वान्‌ के लिए वाणी अपने रूप को उसी प्रकार.से अभिव्यक्त करती 
है जिस प्रकार शोभन वस्त्रों से सुसज्जित कामिनी अपने पति के सामने अपने को 
समर्पण करती है ( ऋ० १०।७१।१ ) । ` 


१, उत त्वः पश्यन्‌ न ददर्शं वाचम्‌ उत त्वः AT न म्जुणोत्येनाम्‌ ` 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ 
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इसी प्रकार आचार्य वररुचि ने व्याकरण-शास्त्र के महत्त्व को बतलाते हुए इसके | 


अध्ययन के पांच प्रधान प्रयोजन बतलाये है । मर्हाषे पतञ्जलि ने इसके अतिरिक्त 
व्याकरण के ILE प्रयोजनों का वर्णन महाभाष्य के आरम्भ ( पस्‌पशाल्विक ) में बड़ी 
हो सुन्दर भाषा में किया है। यहाँ हम कतिपथ प्रयोजनों का ही उल्लेख करेंगे । वर- 
रुचि के अनुसार व्याकरण के मुख्य पाँच प्रयोजन निम्नलिखित हैं :--( १) रक्षा 
( २ ) उह ( ३.) आगम (४ ) लघु तथा (५) असन्देह ( रक्षोहागम-रूघ्वसन्देहाः 
प्रयोजनम्‌--महामाष्य ) | 
( १ ) रक्षा--व्याकरण के अध्ययन का प्रधान लक्ष्य वेद की रक्षा है वेद का 
उपयोग यज्ञ-याग के विधान में है । इन्हीं प्रयोगों में उपयुक्त होने वाले भन्त्रों का समुच्चय 
वेद की संहिताओं में किया गया है । किस मन्त्र का उपयोग किस यज्ञ में किया जाय ? 
किस मन्त्र का विनियोग कहाँ सम्पन्न हो ? इन seal का उत्तर वही विद्वान्‌ दे सकता 
हैं जो इन मन्त्रों में आये हुए पदों के स्वरूप को पहचानता है तथा उनके अर्थ से परि- 
चय रखता है । इसीलिए वेद की रक्षा का प्रधान भार वैयाकरण के ऊपर हे | 
, (२) ऊह--ऊह का अर्थ नये पदों को कल्पना से है। वेद में मन्त्र न तो सब 
लिगों में दिये गये हुँ और न सब विभक्तियों में; यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार इन 
मन्त्रों के शब्दों का भिन्न-भिन्न विभक्तियों तया भिन्न लिङ्गो में परिणाम अनिवार्य 


होता है ' इस विपरिणाम का सम्पादन वही पुरुष कर सकता है जो व्याकरण सम्मत ' 


शब्द के रूप से परिचित हो । 

(R) आगम- स्वयं श्रुति ही व्याकरण के अध्ययन के लिए प्रमाणभूत है । वह 
कहती है कि ब्राह्मण का यह कतव्य है कि वह निष्कारण धम तथा अङ्ग सहित वेद का 
अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करे उपर अभी प्रतिपादित किया गया है कि षडङ्गों में 
व्याकरण ही मुख्य हे । मुख्य विषय में किया गया यत्न विशेष फलवान्‌ होता है | 
इसलिए श्रुति के प्रामाण्य को स्वीकार कर व्याकरण का अध्ययन करना प्रत्येक द्विज 
का कर्तंव्य है | छ र 

(४) लघु--ल्घुता के लिये भी व्याकरण का पठन-पाठन आवश्यक हे । संस्कृत 


भाषा के प्रत्येक शुद्ध शब्द का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो इस लघु जीवन की तो. 


बात ही क्या, अनेक जीवन व्यतीत हो जाय, परन्तु इस शब्द-वारिधि के अन्त तक ह्म 
नहीं पहुंच सकते । व्याकरण हीं वह लघु उपाय है जिसका आश्रय लेकर हम अपने 
मनोरथ को पुरा कर सकते है । व्याकरण का अध्ययन सकल शास्त्रों की वह कुझी है 
जिससे सरलता से उनके रहस्य का उद्घाटन हो सकता हैं । na 

(५) असन्देह--वेदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न सन्देह का निराकरण व्याकरण 


ही कर सकता है। ऐसे अनेक समासयुक्त पदों का प्रयोग मिलता है जिनमें अनेक 
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आकार के समासों की सम्भावना बनी रहती है । वह बहुब्रीहि भी हो सकता हे और 
तत्पुरुष भी । अब इस सन्देह का निराकरण करे तो कौन करे ? स्वर की सहायता से 
A इसका निर्णय किया जा सकता है । यदि यह पद अन्तोदात्त हो तो कर्मधारय होगा 
और यदि वह पूर्वपद प्रकृति-स्वर हो तो बहुव्रीहि होगा । स्वर को इन सूक्ष्म बातों का 
“पता वैयाकरण को ही रहता है । इसलिए वैदिक अध्ययन के निमित्त व्याकरण-दास्त्र 
"को भूयसी प्रतियोगिता हुँ। , | | 

इन उपयुक्त पाँच : प्रयोजनों के अतिरिक्त पतञ्जलि ने अन्य १३ प्रयोजनों का भी 
उल्लेख बड़े विस्तार के साथ किया है; जिनमें कतिपय नीचे दिये जाते हैं :-- ` 


(१) अपभाषण--शन्दों के अशुद्ध उच्चारण के दूर हटाने का मार्ग व्याकरण ही 
हमें बतलाता है । सुना जाता है कि असुर लोग 'हेलयः,हेलयः' ऐसा उच्चारण करते 
हुए पराजय को प्राप्त हुए । वर्णों तथा शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करना हो म्लेच्छ और 
शुद्ध उच्चारण करना आर्य है । अतः हम म्लेच्छ न हो जायें, इसलिए व्याकरण का 
अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है | 


(२) दुष्ट शब्द--शब्दों की शुद्धि तथा अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण के अधीन है । 
अशुद्ध शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अनयो से हम भलो-भांति परिचित 
हैं । अतः दुष्ट शब्दों के प्रयोग से अपने को बचाने के लिये व्याकरण का अध्ययन 
आवश्यक है | 


( ३) अर्थज्ञान- वेद के अर्थ को जानने के लिए व्याकरण का आनना आवश्यक 
है। बिना अर्थ को जान हुए. शास्त्र का अध्ययन उसी प्रकार फल नहीं देता जिस 
अकार आग में न रखी' गई सूखी लकड़ी । सूखी लकड़ी में जलने को योग्यता अवश्य 
है, पर उसका आग के साथ संयोग होना भों आवश्यक है। इसी प्रकार अर्थ-ज्ञान के 
सम्पन्न होने पर ही शब्दज्ञान सफलता प्राप्त करता है | 

' ( ४) धर्म-लाभ--जो-कुशल व्यक्ति व्यवहार के समय शुद्ध शब्दों का प्रयोग 
eae t लोक में अनन्त फल प्राप्त करता है, परन्तु जो केवल अपशब्दों का 
हो प्रयोग करता है, वह अनेक पाप का भाजून बनता है। शुद्ध शब्द. एक हदी होता 
हैं; पर उसी के अनेक अपभ्रंश उपलब्ध होते हैं। 'गो' शब्द व्याकरण से शुद्ध है, पर 
उसी के स्थान पर गावी; गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि अनेक अपभ्रंश मिलते हे । 
धर्म-लाभ के लिए शुद्ध पदों का प्रयोग न्याय्य है, अपभ्रंश का नहीं । = 

( ५ ) नामकरण--पगृह्म कारों का कहना है कि उत्पन्न हुए जातक का नामकरण 
दस्म दिन में करना चाहिए । इस नामकरण के विशिष्ट नियम हैं, जिनमें एक यह है 
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कि ag Sera होना चाहिए, तद्धितान्त नहों । इन सूक्ष्म बातों का परिचय वहो पा 


सकता है जिसने व्याकरण का अनुशोलन किया हो । 


. इन कतिपय सिद्धान्तो से ही व्याकरण की महतो आवश्यकता का पर्याप्त परिचय 
हमें प्राप्त हो सकता है । प्राचोन व्याकरण के विषय का निर्देश 'गोपथ-त्राह्मण' (१।२४) 
में स्पष्टतया किया गया है । घातु, प्रातिपदिक, नाम आख्यात, लिङ्ग, वचन, विभ क, 
प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद-संयोग, स्थानानुप्रदान--आदि 
पारिभाषिक शब्द उस समय के व्याकरणशास्त्र के मान्य शब्द थे। इस उद्धरण का 
“शिक्षिका: शब्द भो पारिभाषिक हे । इस शब्द का प्रयोग शुद्ध उच्चारण को शिक्षा 
देने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है । व्याकरण' शब्द का प्रयोग भी इस बात का 
स्पष्ट प्रतिपादक है कि गोपथ-ब्राह्मण को रचना से बहुत पूर्वकाल में हो इस शास्त्र की 
उत्पत्ति हो चुकी थी । 

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि वेद के इस अङ्ग का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है ?' 
आजकल प्रचलित व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण ही प्राचीनतम है, यह निःसन्देह 
बात है और प्राचोनतम होने को दृष्टि से यही व्याकरणनामक वेदाङ्ग का प्रतिनिधि 
माना जाता हे, परन्तु पाणिनि से भी पूर्वक्राल में 'ऐन्द्र व्याकरण” की सत्ता थी जिसके 
प्रबल तथा पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हुए हैँ । बहुत पहले से ही यह व्याकरण कालकवलित 
हो गया है, परन्तु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर यह कथन अनुचित न होगा कि 
वैदिक काल में इन्द्र के प्रथम वेयाकरण होने को घटना का स्पष्ट निर्देश है। पिछले 
वेयाकरणों ने भी इसकी आवृत्ति को है। अतः इसको सत्ता में सन्देह करने का कोई 
स्थान नहीं है.। 


महषि शाकटायन ने RTT ( पु० ३) में लिखा है कि व्याकरण का कथन 
ब्रह्मा ने बृहस्पति से किया, वृहस्पति ने इन्द्र से, इन्द्र ने भरद्वाज से, भरद्वाज ने ऋषियों 
से और ऋषियों ने ब्राह्मणों से । इस शास्त्र को 'अक्षर-समाम्ताय' कहते हैं । तैत्तिरीय- 
संहिता में इस विषय का सर्वप्रथम तथा प्राचीनतम उल्लेख मिलता है! 
वाक्‌ 'अव्याकृत' थो--इसमें पद प्रकृति की कथमपि व्याख्या न थीः 


= “उसका व्याकरण 
नहीं था ओर इस व्याकरण का नियमन भगवान्‌ इन्द्र ने हो किया। इसी निर्देश को 


१- वाग्‌ वे पराच्यव्याकृताःवदतू । ते देवा इन्द्रमब्रुनन्‌---'इमा नो वाचं व्याकुविति ॥ 


सोऽब्रवीत्‌ रं वृणे, मह्यं चैवेष वायवे च सह गृह्याता इति। तस्माद्‌ ऐन्द्रवायवः 


‘(do सं ६।४।७।३ ) व्याकरोत्‌ । तस्मादियं saree वागुद्यते ॥ 


। पूर्वकाल में 
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स्पष्ट कर पतञ्जलि ने महाभाष्य में लिखा हैँ” कि वृहस्पति ने इन्क् कों प्रत्येक पद का 
उल्लेख कर दिव्य सहस्र वर्षों तक शब्द-पारायण किया, परन्तु अन्त को न प्रास हो 
सके--इतना अगाध तथा अनन्त है यह शब्दरूपी महाणंब | इसीलिए पण्डित समाज में 
एक प्राचीन गाथा प्रख्यात हैट" 
समुद्रवद्‌ व्याकरणं महेश्वरे तदधंकुम्मोद्धरणं वृहस्पतौ | 
तद्भागभागाच्च शतं पुरन्दरे कुलाग्रबिन्दृत्पतितं हि.पाणिनो ॥ 
माहेश्वर व्यांकरण समुद्र के समान विस्तृत था, वृहस्पति का व्याकरण आघेः 
घड़े में जल रखने के समान था। इसके टुकड़े का भी शतांश इन्द्र व्याकरण में 
विद्यमान था और पणिनि में तो कुश के अग्रभाग से fret वाले जल का बिन्दु ही 
वर्तमान है । इन चारों व्याकरणों के परस्पर परिमाण का यह सापेक्षिक वर्णन ध्यान 
देने योग्य है | 
ऐन्द्र व्याकरण 
इन निर्देशों से इन्द्र के द्वारा व्याकरण की रचना किये जाने का बर्णन स्फुट 
प्रतीत होता है। यह व्याकरण ग्रन्थरूप में था, इसका भी परिचय हमें इन प्रमाणों से 
चलता है 
( १ ) नन्दकेश्वर स्मृत 'काशिका वृत्ति की तत्त्वविमशिनी व्याख्या में उपम 
ने स्पष्ट लिखा है-तथा चोक्तम्‌ इन्द्रेण अन्तवर्णसमुद्भूताः धातवः परिकीतिताः 
= २) वररुचि ने ‘Cex निघण्टु के आरम्भ में हो इसका निर्देश किया है-- 
पूर्व पद्मभुवा प्रोक्तं AAT प्रकाशिनस्‌ | 
तद्‌ बुधेभ्यो वररुचिः कृतवानिन्द्रनामकम्‌ ॥ 
(३) बोपदेव ने संस्कृत के मान्य व्याकरण-सम्प्रदायों में प्रथम स्थान इन्द्र को 
ठ पिशली l 
ag: कृत्स्ता शाकटायनः 
न जेनेस्दरा जयल्तयष्टादिान्दिकाः 
(४ ) सारस्वत-प्रक्रिया के कर्ता अनुभूति-स्वरूपाचार्य ने भरे इन्द्र को ही शब्दसागर 
के पार करने वारे उद्योगो पुरुषों में प्रथम बतलाया है 


दिव्यं वर्यसहुत्तमघ्ययनकाल = 
१. वृहस्पत्तिश्च वक्ता । इन्द्रश्च अध्येता | दिव्य :\ at च न- 
जगाम । ( महाभाष्य-पस्पशाहिक )। 
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इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः दाब्दवारिधेः । 

प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमो वक्तुं नरः कथम्‌ ॥ 

. डाक्टर ade का कथन है कि तमिल भाषा के आद्य व्याकरण 'तोलकप्पियं' में 
Rez व्याकरण से विशेष सहायता ली गई है । हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि 
कातन्त्र या ` कलाप व्याकरण का निर्माण इसी सम्प्रदाय.के अनुसार किया गया है। 
चररि ने 'भवन्दी, अद्यतनी, ह्यस्तनो' आदि जिन पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख 
किया है वे पाणिनि के ‘we, Ge, foe” आदि शब्दों से प्राचीन हैं और इनका प्रयोग 
रन्द्र व्याकरण में किया गया था, “ऐसा पण्डितों का अनुमान है' । 
पाणिनि व्याकरण 

आजकल व्याकरणरूपी वेदाङ्ग का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक हो व्याकरण है, 
और वह हैं 'पाणिनीय व्याकरण' । महि पाणिनि ने लगभग ४००० अल्पाक्षर-सूत्रो 
के द्वारा संस्कृत भाषा का नितान्त वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत कर विद्वानों को आश्चर्य 
में डाळ दिया. है। वैज्ञानिक दृष्टि से देवभाषा का जितना सुन्दर शास्त्रीय विवेचन 
पाणिनि ने किया है वैसा विवेचन अन्यत्र उपलब्ध नहों होता | हम Sh को चोट कह्‌ 
सकते हैं कि पाणिनि जैसा भाषा-मर्मज्ञ वेयाकरण संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हुआ | 
पाणिनि का ग्रंथ आठ अध्यायों में विभक्त है, इसीलिए इसे 'अष्टाघ्यायी' कहते हैँ । 
इसका समय ईसा-पूर्व षष्ठ शतक है। पाणिनि के द्वारा अव्याख्यात संस्कृत में प्रयुक्त 
होनेवाले शब्दों को व्याख्या करने के उद्देश्य से कात्यायन ने ई० पूर्व चतुर्थ शतक में 
- वातिकों की रचना की । तदन्तर ई० पूर्व द्वितीय शतक में पतर्जलि ने महाभाष्य 
का निर्माण किया । सूत्रों पर भाष्य अनेक हैं परन्तु विषय की व्यापकता, विचार की 
गम्भीरता के कारण यही भाष्य “महाभाष्य” के गौरवपूर्ण अभिधान को प्राप्त कर सका 
ःहै । इसे व्याकरण का हो ग्रन्थ मानना अनुचित होगा; व्याकरण के दाशनिक सिद्धान्तो 
“की मोमांसा सर्वप्रथम हमें यहीँ उपलब्ध होतो है । इसका गद्य नितान्त प्राञ्जल तथा 
"साहित्यिक हे । ग्रन्थकार ने कथनोपकथन की हौली में समग्र ग्रंथ की रचना नितान्त 


'मनोरञ्जक रूप में की Zl व्याकरण के येही मुनित्रय हैं--पाणिनि, कात्यायन भोर 
[.पतञ्जलि । 


विक्रम-सम्वत्‌ के आरम्भ से ही इन ग्रन्यों का विशेष मनन तथा समीक्षण पण्डित- 
समाज में होने लगा । व्याकरण का साहित्य विशाल तथा प्रतिभासम्पन्न है। इसके 


१. बतमाने ट्‌ (३२१२३) । वातिक-प्रवृत्तस्य विरामे शिष्या भवन्त्यावर्तमानत्वात्‌ । 
भवन्तीति लटः पुर्वाचार्य-संज्ञा '--कैयट T 
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कुछ ग्रंथ तो सदा के लिए लुप्त हो गये हैं । ऐसे ग्रन्थों में व्याडि मर्हाध रचित “संग्रह” 
का नाम बड़े आदर से लिया जाता है । इसका ग्रंथ-परिमाण एक लाख इलोक बतलाया 
जाता है । वामन तथा जयादित्य ने अष्टाष्यायो के ऊपर सम्मिलित रूप से एक बड़ी 
सुन्दर व्याख्या लिखी । इसका नाम है-- का]शका वृत्ति। ये दोनों ग्रन्यकार कश्मीर . 
के रहने वाले थे और षष्ठ शतक के आरम्भ में विद्यमान थे। इस काशिका-वृत्ति के 
ऊपर पिछली शताब्दी में व्याख्याओं की परम्परा निबद्ध की गई। एक प्रकार की 
व्याख्या को न्यास कहते हैं। न्यास अनेक थे, परन्तु वे धीरे-धीरे लुप्त हो गए। 
आजकल जिनेन्द्र-बुद्धि (७०० fo ) का न्यास ही न्ग्रास-ग्रन्यों का एकमात्र निदर्शन 
है । हरदत्त की पदमञ्जरो भी काशिका-वृत्ति की एक सर्वमान्य टीका है । ये हरदत्त 
दक्षिण भारत के निवासी थे और १२वीं शताब्दी में विद्यमान थे | 

महाभाष्य के अनन्तर व्याकरण-दर्शन का सबसे प्रधान ग्रन्थ “वाक्यपदीय है। 
इसके रचयिता आचार्य भतृंहरि थे ( षष्ठ शतक )। वाक्यपदीय में व्याकरणशास्त्र का 
दार्शनिक रूप स्फुट रूप से अभिव्यक्त होता है। व्याकरण शवागम के अन्तगंत है 
और बसकी अपनी विशिष्ट साधन-प्रक्रिया है। इसका पूर्ण परिचय विद्वानों को वावय- 
पदीय के अनुशीलन से होता है । भतृहरि weds के संस्थापक थे । उनकी दृष्टि में 
स्फोट ही एकमात्र परम तत्त्व है. और यह -जगत्‌ उसीका विवर्त-रूप है । उन्होंने 
महाभाष्य के ऊपर भाष्यदीपिका नामक टीका feat थो, परन्तु आजकल 'त्रिपादी' हो 
उपलब्ध है । कश्मीर के निवासो कैयट द्वारा विरचितं भाष्य-प्रदीप ही महाभाष्य के 
. सिद्धान्तों को प्रदीप के समान प्रकाशित करने वाला एकमात्र ग्रन्यरत्न है । प्रदीप के 
ऊपर नागेश भट्ट ने उद्योत को रचता कर प्रदोप के सिद्धान्ता का नितान्त स्पष्ट बनाने 
का इलाघनोय उद्योग किया । 


अब तक जो टीकायें छिखी यई हैं ये अझध्यायी के क्रम को मान कर प्रवृत्त हुई, 
परन्तु रामचन्द्राचार्य ने पञ्चदश शक्क में अष्टाध्यायी के सूत्रों को प्रक्रिया के अधु सार 
एक नये क्रम से निबद्ध किया । इस क्रम में पदों की हो सिद्धि प्रधान लक्ष्य रखी गई 
है । इसी क्रम को अग्रसर करने वाले विख्यात वैयाकरण हुए भट्टोजिदीक्षित। ये 
काशी के ही रहने वाले थे। उनके गुरु ये “आचार्य शेष श्रीकृष्ण ।' शेष जी अपने 
समय के बड़े ही मर्मज्ञ वैयाकरण थे। भट्टोजिदीक्षित ने उन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर 
व्याकरण के इतिहास में एक नवीन युग उपस्थित कर दिया | इनके तीन ग्रन्थ सुप्रसिद्ध 
है--( १) सिद्धान्तकौमुदी, ( २ ) शब्दकौस्तुम तथा ( ३ ) मनोरमा । नव्य व्याकरण 
, इन्हीं ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन, मीमांसा तथा समीक्षा में व्यस्त रहा है । दीक्षित 
को ही परम्परा में नागेश भट्ट उद्भट्ट वैयाकरण हुए । इनकी प्रतिभा बहुमुखो है। 
इनका 'परिभाषेन्दुश्ेखर” पाणिनिःव्याकरण की उपयोगी परिमाषाओं का निदर्शन करने 
वाला सर्वमान्य ग्रस्त है|. इणु MeN मनोरमा की विस्तृत व्याख्या है। 


alaya Collection. 
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इनकी 'लघुमंजूषा' शब्द और अर्थ के सिद्धान्तो की विस्तृत मीमांसा करने वाला सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ है । नागेश काशी के ही निवासी थे और अष्टादश शतक के gata में विद्यमान 
थे । आज भी काशी पाणिनि-व्याकरण का महान्‌ दुग है। काशो के वैयाकरणों ने 
पाणिनि के सूत्रों, तथ्यों तथा सिद्धान्तो के उन्मीलन करने का जितना शलाघनीय प्रयत्न 
किया है उतना किसो अन्य प्रान्त के वैयाकरणों ने नहीं ।' 


संस्कृत भाषा 


पाणिनि के समय में संस्कृत बोल-चाल की भाषा थी, जिसमें शिष्ट लोग अपने 
मनोभावों का प्रकटीकरण अनायास बिना किसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा के किया करते 
थे । इस विषय की पुष्टि में “अनेक प्रमाण अन्यत्र दिये गये हूँ । पाणिनि ने उस युग 
की संस्कृत को mar शब्द के द्वारा व्यवहृत किया हे । उसके विरोध में प्राचीन वेदिक 
भाषा के लिए मन्त्र, छन्दसि तथा निगम इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें 
मन्त्र से तात्पर्य सहिता-विषयक मन्त्र से, तथा छन्द्रसि का तात्पर्य मन्त्र तथा ब्राह्मण 
दोनों से हैं। 'निगम' का प्रयोग यास्क ने सामान्यतः वेद के लिए किया है और 
पाणिनि ने भो इसी अर्थ में इसे प्रयुक्त किया है ( ६।३।११३ ) पाणिनि वैदिक संस्कृत 
की विशेषता बतलानेवाले सूत्रों के साथ “छन्दसि' शब्द जोड़ते हैं जो मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनों कौ भाषा की विशिष्टता सामान्यरूपेण सूचित करता है। 'छन्दसि' के द्वारा 
ब्राह्मण की भाषा का एक संकेत देखिये “शीर्ष छन्दसि’ ( ६।१।१५० ) सूत्र में जिसका 
उदाहरण “शीर्णा हि सोम क्रीत हरन्ति’ ब्राह्मण का उदाहरण है | 'छन्दसि' के द्वारा 
' सामान्य संकेत करके ही पाणिनि ने वैदिक भाषा के विवेचन को अस्पष्ट नहीं छोड़ा है, 


अपि तु मन्त्रमाग ( यथा मन्त्रे २।४।८०; ३।२।७१ आदि; मन्त्रेषु ६।४।१४१; निगमे ` 


( ६।३।११३; ६।४।९ ) तथा ब्राह्मण भाग ( ब्राह्मणे २।३।६०; अमन्त्रे ३।१।३४ ) की 
भाषा के वैशिष्टय का पृथक्‌ उल्लेख भी किया है। इतने से ही पाणिनि को सन्तोष 


नहीं हुआ, प्रत्युत: उन्होंने वैदिक वाङ्मय के विभिन्न ग्रन्थों की भाषा की विशिष्टताओं * 


का भी स्पष्ट निर्देश किया है । यथा ऋचि ( ६।१।१,३३, ७।४।३९ ); ऋक्षु (८।३।८), 
यजुषि ( ९।१।११७ ); यजुषि काठके (७।४।३८) इतना ही नहीं ६।१।११७ (यजुष्युरः) 
सुत्र का यजुषि पद की अनुवृत्ति उसके अनन्तर चार सूत्रं में जाती है जहाँ wa 
को भाषाविलक्षणता का पूरा परिचय दिया गया है। ऋग्वेद को भाषा की कतिपय 
विशिष्टता पर पाणिनि ने विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने अपने ८।२।१०२ सूत्र में 


ऋग्वेद १०१३९५ में प्रयुक्त प्युति के स्वर के सम्बन्ध में तथा ७।१।४३ सूत्र में 


१. व्याकरण के इतिहास के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय संस्कृत शास्त्रों का इतिहांस 


: पृष्ठ ३८०-६२६ ( काशी १९६९ ) 
२. पः हि 
म बलदेव उपाध्याय AA साहित्य, इतिहास, Ion १२-१६ । 
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mo ८।३।३७ के 'यजध्वेनम्‌' के सम्बन्ध में विचार किया है ( यजध्वैनं श्रियमेधाः ) । 

पाणिनि के अनन्तर कात्यायन तथा पतञ्जलि का भो इस विषय के संकेत कम 
नहीं है । पाणिनि के द्वारा अव्याख्यात वैदिक तथा लौकिक शब्दों का व्याख्यान 
कात्यायन ने अपने वातिकों में किया । पतञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में वैदिक 
भाषा-सम्बन्धी बहुत से सूत्रों और वातिकों का व्याख्यान आकर ग्रन्थों के उद्धरण - 
के साथ किया है । पतज्षलि क्का वैदिक वाङ्मय का अध्ययन बड़ा हो गम्भोर AT | 
अतएव उनके द्वारा वैदिक शब्दों को सिद्धि का उल्लेख नितान्त प्रामणिक है । काशिका 
तथा कौमुदी में भी वैदिक शब्दों को व्याख्या उल्लेख-योग्य है। इस प्रकार पाणिनीय 
व्याकरण के सम्प्रदाय में वेद्रिक शब्दों को साधुता तथा वैदिक स्वर-प्रक्रिया को मीमांसा 
मामिक ढंग से की गई है । अतएव इस व्याकरण को 'व्याकरण' वेदाङ्ग की प्रतिनिधि 
मानना सर्वथा उपयुक्त तथा उचित है | 


पाणिनि के द्वारा व्याकृत भाषा मध्यदेश में प्रयुक्त संस्कृत भाषा थी । उन्होंने 
‘grat’ तथा 'उदीचां' शब्दों के द्वारा पूरबी भारत तथा उत्तरी भारत में होने वाली 
प्रयोग भिन्नता को प्रदर्शित किया है। यथा--कुषि रजोः प्राचां श्यन्‌ परस्मेपदं च' 
१।३।१० सूत्र के अनुसार कर्मकतरि प्रयोग में 'कुष्यति' बनता है पूरब देश में, अन्यत्र 
आत्मनेपद प्रयुक्त होता है । कहीं 'प्राचां' तथा “उदीचां' के परस्पर प्रयोग विरोध का 
प्रदर्शन है ( मिलाइए ३।४१८ तथा ३॥४१९ ) । इस प्रकार पाणिनि के समय में 
भारत के तीन विभिन्‍न खण्ड प्रतीत होते हैं-पूरबी देश, उत्तर देश तथा मध्य 
देश । 'प्राचा' तथा 'उदीचां' की भेदिका नदी, काशिका के अनुसार, 
शरावती थो, जो पंजाब की 'शरदण्डा' नदी प्रतीत होती है । इस प्रकार शरावती 
भारत को दो भागों में विभक्त करती है--पूरबी तथा उत्तरी । अहस्वं MRS- 
नुदाचाम्‌ ( ६२८९ ) में 'अनुदीचाम्‌' के द्वारा मध्य देश को ओर संकेत है । 
पाणिनि स्वयं उदीच्य थे । अतः उत्तर भारत के नगरों, AAT, नदियों तथा जातियों 
से उनका घनिष्ठ परिचय होना स्वाभाविक है । कभी उदीच्य देश को भाषा का भ्रमुस्व 
विशेष रूप से था; वहाँ की ही भाषा नितान्त विशुद्ध मानी जाती थी। उस समय के 
लोग संस्कृत भाषा सीखने के लिए उदीच्य प्रान्त में जाते थे ओर देश में लौटने पर 
आदर और सत्कार के पात्र माने जाते थे ( उदच्च एव यन्ति वाचं शिक्षितुम । यी वै 
तत आगच्छति तं शुश्रूषन्ते; शांखायन ब्राह्मण ८।६ ) । मध्य देशं हो आर्य संस्कृति का 
निरूपक तथा प्रतिष्ठापक था और इसीलिए उस देश की भाषा भी कालान्तर में 
समस्त आर्यावर्त की मान्य भाषा हुई; यही न्याय-संगत स्थिति प्रतीत होती है । 


. १, प्राङ्दञ्जी विभजते हंसः, क्षीरोदके यथा | 
विदुषां शब्दसिघ्यथं सा नः पातु शरावती | SE 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidy i SAS. AS, काशिका मे उदृधूत ) ! 
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(४) निरुक्त 
'निरुक्त' निघण्टु की टीका है । निघण्टु में वेद के कठित शब्दों का समुच्चय किया 

गया है । 'निघण्टु' की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। आजकल उपलब्ध निघण्टु 
एक हो है और इसी के ऊपर महषि यास्क-रचित ‘fren है । कतिपय विद्वान्‌ यास्क 
को ही निघण्टु का भी रचयिता मानते हैं?, परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुशीलन से 
यह बात प्रमाणित नहीं होतीं । निरुक्त के आरम्भ में निघण्टु को 'समाम्नाय' कहा 
गया है और इस शब्द की जो व्याख्या दुर्गाचार्य ने की है उससे तो इसका प्राचीनत्व ' 
. हो सिद्ध होता है* । महाभारत ( मोक्षधर्म पर्व, अ० ३४२, इलोक ८६-८७ ) के 
अनुसार प्रजापति कश्यप इस 'निघण्टु' के रचयिता हैं-- ; 

वृषो हि भगवान्‌ धर्म: ख्यातो लोकेषु भारत । 

निघण्टुकपदाख्याने विद्धि मां वुषमुत्तमस्‌ ॥ 

कपिवेराह: श्रेष्ठश्च war वृष उच्यते। 

तस्माद्‌ वृषाकपि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 

वर्तमान निघण्टु में “वृषाकपि' शब्द संगृहीत किया है । अतः पूर्वोक्त कथन के 

अनुसार यही प्रतोत होता है कि महामारत-काल में प्रजापति कश्यप इसके निर्माता माने 
जाते थे । निघण्टु में पाँच अध्याय वर्तमान हैं। आदिम तीन अध्यायों को ‘aves 
काण्ड' कहते हैँ । चतुर्थ अध्याय “नैगम काण्ड' और पञ्चम अध्याय "दैवत काण्ड” कह- 
लाता है । प्रथम तीन अध्याय में तो पृथ्वी आदि के बोधक अनेक पदों का एकत्र संग्रह 
है। द्वितीय काण्ड को 'ऐकपदिक' भी कहते हैं। 'नैगम' का तात्पर्य यह है कि इनके 
प्रकृतिश्रत्यय का यथार्थ अक्गमन नहीँ होता--'अनवगतसंस्काराइच निगमान्‌ । 
दैवत काण्ड में देवताओं के स्वरूप तथा स्थान का निर्देश है । 


= सिघण्टु के व्याख्याकार 
आजकल निघण्टु की एक ही व्याख्या उपलष्ध होती है और इसके wat का नाम 
है देवराज यज्या । इनके पितामह का भी नाम था--देवराज यज्वा और पिता का 
नाम था--यज्ञेशवर । ये रंगेशपुरी के पास ही किसी ग्राम के निवासी थे। नाम से 
प्रतीठ होता है कि ये सुदूर दक्षिण के निवासी थे । इनके समय के विषय में दो मत 
प्रचलित है-कुछ लोग इन्हें सायण से अर्वाचीन मानते हैं, परन्तु इन्हें सायण से 
प्राचीन मानना ही न्यायसंगत है । आचार्य सायण ने ऋग्वेद ( १।६२।३ ) के भाष्य 
` निषष्टु-माष्य के वचनों का निर्देश किया .है जो देवराज के भाष्य में थोड़े पाठान्तर 
उपर्य होते हैं। सिवाय इस भाष्य के और कोई 'निषण्टु-माष्य' विद्यमान ही 
१- वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, ० 
ee तिह १, खण्ड २, qo १६२। 
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_ नहीं है। देवराज ने अपने भाष्य के उपोद्धात में क्षीरस्वामी तथा अनन्ताचार्ये को 
'नघुण्ट-व्याख्याओं का उल्लेख किया है--इदं च"''क्षोरस्वामी-अनन्ताचार्यादिकृतां 
निघण्टुग्याल्यां*** निरीक्ष्य क्रियते' । अंनन्ताचार्य का निर्देश तो यहाँ प्रथम बार हो हमें 
मिलता है । क्षीरस्वामी के मत का निर्देश यहाँ बहुलता से किया गया है | क्षीरस्वामी 
(अमरकोश के प्रसिद्ध टीकाकार Fl देवराज के उद्धरण अमरकोष-टीका ( अमर- 
कोशोद्धाटन ) में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हूँ । अतः :निघण्टु-व्याख्या' से देवराज 
का अभिप्राय इसी अमरकोश की व्याख्या से प्रतीत होता हे । इस भाष्य का नाम हे 
निघण्टु-निवंचन । अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार देवराज ने *नेघष्टुक' काण्ड का ही 
निर्वचन अधिक विस्तार के साथ किया हैं ( विरचयति देवराजो नेवण्टुक-काण्ड- 
निर्वचनम्‌-श्लोक ६ ) : अन्य काण्डों की व्याख्या बहुत ही अल्पाकार है । इस भाष्य 


- ३५७ 


- का उपोद्घात वैदिक भाष्यकारों के इतिवृत्त जानने के लिए नितान्त उपयोगी है. 


व्याख्या बड़ी ही प्रामाणिक और उपादेय है । इसमें आचार्य स्कन्दस्वामी के ५६रसाष्य 
तथा स्कन्द महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-्टीका से विशेष सहायता छी गई है, प्रोचीन 
प्रमाणो का भी उद्धरण बड़ा ही सुन्दर है । साय णपूर्व होने से देवराज की व्याख्या तथा 
निरुक्ति का विशेष महत्त्व है । 


प्रसिद्ध तान्त्रिक भास्करराय-रचित एक छोटा ग्रंथ उपलब्ध होता है जिससे निघण्टु 
के शब्द अमर को शैली पर इलोकबद्ध कर दिये गये हैं । इससे इन्हें याद करने में बड़ी 
सुविधा होती है । 

निरुक्त-काल 

निरुक्त-युग--निधण्टु काळ के अनन्तर निरुक्तों का समय आरम्भ होता है। 
दुर्गाचार्य के अनुसार निरुक्त संख्या में १४ थे-'निरुक्त चतुर्दशप्रमेदम्‌” (दुर्गवृत्ति ११३) 
यास्क के उपल्ब्ध निरुक्त में बारह निरुक्तकारों के नाम तथा मत निदिष्ट किये गये हैं । 
इनके नाम अक्षरक्रम से इस प्रकार है--(१) अग्रायण, (२) औपमन्यव, (३) औदुः 
म्बरायण, (४) और्णवाभ, (५) कात्यक्य, (६) क्रौष्टुकि, (७) गार्य, (८) गालव, 
(९) तेटीकि (१०) वार्ष्यायणि, (११) शाकपूणि, (१२) स्थोलाष्टीवि; तेरहवें निरुक्तः 
कार स्वयं यास्क हैं । इनके अतिरिक्त १४ at निरक्तकार कौन था ? इसका ठोक-ठोक 
परिचय नहीं मिलता । ऊपर निदिष्ट निरुक्तकारो के विशिष्ठ मत की जानकारी निरुक्त 


के अनुशीलन से भली-भाँति लग सकती है" । इन ग्रन्थकारों में “शाकपूणि' का मत : 


अधिकता से उद्धृत किया गया है । बृहदेवता में भी इनका मत निदिष्ट किया है। 
वृहद्देवता में तथा पुराणों में शाकपुणि का “रथीतर शाकपूणि' नाम से स्मरण है तथा 
यास्क से इन्हें विरुद्ध मत मानने वाला कहा गया है | 


१. वैदिक वाङ्मर्य क इतिहास न९१२)०प्‌० ११६६५७८७॥४०॥०॥. 
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यास्क का निरुक्त 
“निरुक्तः वेद के पडज्गों में अन्यतम है। आजकल यही यास्करचित निरुक्त इस 
वेदाङ्ग का प्रतिनिधि-प्रन्थ है | निरुक्त में बारह अध्याय हैं, अन्त में दो अध्याय परिशिष्ट 
रूप में दिये गये हैं | इस प्रकार समग्र ग्रन्थ चौदह अध्यायों में विभक्त @ । ` परिशिष्ट 
वाले अध्याय भी अर्वाचीन नहीं माने जा सकते, क्योंकि .सायण तथा उब्वट इन 
अध्यायों से भली-भाँति परिचय रखते हैं । उब्वट ने यजुर्वेदभाष्य (१८।७७) में fren 
१३।१३ में उपलब्ध वाक्य को निर्दिष्ट किया हे। अतः इस अंश का भोजराज से 
प्राचीन होना स्वतः सिद्ध है। 


निघण्टु तथा निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध-बोंधक विवरण 


निघण्टु निरुक्त 


१ अध्याय (भूमिका) 
(१) नैधण्टुक काण्ड १ अध्याय" 


>> २ अध्याय (भूमिका) 
: mt 
(गौः—अपारे) २,, j 
: ३५, र ३ अध्याय s 
(३) नैगम काण्ड ४ अध्याय 
*(जहा-क्रषीसम्‌) (क) १ खण्ड-६२ पद ४ अध्याय 
(ख) २ खण्ड-८४ पद ५.अध्याय 
(ग) ३ खण्ड-३३ पद ६ अध्याय 
पूर्व षट्क 
( ३ ) देवत काण्ड ५ अध्याय 
( मग्नि-देवपत्नी ) 
ty ण्डः 
a (क) १ खण्ड-३ पद ७ अध्याय (देवता-विषयक 
Eo विशिष्ट भूमिका के साथ) 
तट (ख) ३ 27 १३ nn 
8५ a, ३६ ,, ९ ,, 
छ ACW) No RR 25 Ro, 
ह (३५ ,, ३६ ,, R, 
(TS ७७-१२, 
= ` उत्तर षद्क 


` १. इस काण्ड में सब मिलाकर १३४१ पद हैं; जिनमें से केवल साडे तीन सौ पदो 


की निरुक्ति यास्क ने यत्र-तत्र की है | स्कन्दस्वामी ने इनसे भिन्न दो सौ पर्दो 
की व्याख्या की हलो वद हया रतै, ३। 
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यास्क की प्राचीनता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं होता । ये पाणिनि से भो 
प्राचीन हैं । संस्कृत भाषा का जो विकास इनके निरुक्त में मिलता है वह पाणिनीय 
अष्टाध्यायी में व्याख्यात रूप से प्राचीनतर है । महाभारत के शान्तिपवं में (ao ३४२) | 
यास्क के निरुक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश हु 


यास्को मामृषिरव्यग्रो नेकयज्ञेषु गीतवान्‌। 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुह्यनामधरो ह्यहम्‌ ॥७२॥ 


स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः। . 
यत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान्‌ ॥७२॥ 


इस उल्लेख के आधार पर भी हम यास्क को विक्रम से सात-आठ सौ वर्ष पूर्व 
मानने के लिए बाध्य होते हैं । यास्क के इस ग्रन्थ की महत्ता बहुत ही अधिक है | 
ग्रंथ के आरम्भ में यास्क ने निरुक्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक प्रदर्शन किया हुँ। 
इनके समथ में वेदार्थ के अनुशीलन के लिए अनेक पक्ष थे, जिनका नाम इस प्रकार 
दिया गया है--( १) अधिदैवत, ( २ ) अध्यात्म, ( ३ ) आस्यान-समय, ( ४ 
ऐतिहासिकाः, ( ५ ) नैदानाः, ( ६ ) नैरुक्ताः, ( ७) परिज्राजकाः, ( ८ ) याज्ञिकाः | 
इस मत-निर्देश से वेदार्थानुशीलन के इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है । यास्क का 
प्रभाव अवान्तरकालीन वेदभाष्यकारों पर बहुत ही अधिक पड़ा है। सायण ने eat 
पद्धति का अनुसरण कर वेदभाष्यों की रचना में कृतकार्येत। प्राप्त की । यास्क की 
प्रक्रिया आधुनिक भाषावेत्ताओं को भी प्रधानतः मान्य है। निरुक्त का एकमात्र प्रतिनिधि 
होने के कारण यास्क के ग्रन्थ का महत्त्व सर्वातिशायों है | 


निरुक्त स्वयं भाष्यरूप है, फिर भी वह स्थान-स्थान पर इतना दुरूह है कि विद्वान्‌ 
टोकाकारों को भी उसके अर्थ समझने के लिए माथापच्ची करनो पड़ती है। तिस पर 
उसका पाठ यथार्थ रूप से परम्परया प्रास भी नहीं होता । भाषा की दुरूहता के साथ" 
साथ उसके पाठ भी स्थान-स्थान पर इतने भ्रष्ट हैं कि दुर्ग जैसे विज्ञान टोकाकार को 
भी कठिनता का अनुभव करना पड़ा है। निरुक्त की व्याख्या करने की ओर विक्रम से 
बहुत पूर्व विद्वानों का घ्यान आकृष्ट हुआ था । इसका पता हमें पतञ्जलि के महामाष्य 
से हौ चलता है । अष्टाध्यायी ४३।३६ के भाष्य में ये लिखते है शब्दशत्येपु 
चेषा प्रभूततरा गतिर्भवति। निरुक्त व्याख्यायते। न कश्चिदाह पाटलिपुत्र 
व्याख्यायत इति ।” परन्तु पतञ्जरि का संकेत किंस व्याख्यान की ओर है? इसका | 
पता नहीं चलता । 
निरुक्त के टीकाकार 

सबसे विस्तृत तथा सम्पूर्ण टीका जो आजकल निदक्तके ऊपर उपल हुई है, ` 
वह है दुर्गाचार्यवृत्ति परन्तु यह इस विषय का आदिम ग्रन्य नहीं है, इतना जो निश्चित 
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ही है। दुर्गवृत्ति में चार स्थलों! पर किसी वातिककार के इलोक उद्धृत किये गये हैं, 
प्रसङ्ग से स्पष्ट माठूम पड्दा है कि वह. वातिक इसी निरुक्त पर ही था। निरुक्त स्वयं 
भाष्यरूप है, अतएव उसके ऊपर वातिक की रचना अयुक्त नहीं । निरुक्त-दातिक 
की सत्ता एक अन्य ग्रन्थ से भी प्रमाणित होतो है । मण्डन मिश्र रचित स्फोटसिद्धि' 
नामक ग्रन्थ की 'गोपालिका टीका' में निरुक्त वातिक से छः इलोक उद्धृत किये गये हैं 
ये सब इलोक निरुक्त Uo के व्याख्यारूप हैं । अतः इन दोनों प्रमाणों को एकत्र करने 
से हन इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि निरुक्त-वातिक ग्रन्थ अवश्य था और अत्यन्त 
प्राचीन भी था, परन्तु अभी तक इस ग्रन्थ का पता नहीं चलता । यदि इसका उद्धार 
हो जाय तो वेदार्थानुशीलन के इतिहास ने एक अत्यन्त प्रामाणिक वस्तु प्राप्त हो जाय । 
बर्बर स्वामी की टीका की भी यही दशा है । स्कन्दस्वामी ने इन्हें पूर्व के टीकाकारों में 
उल्लिखित किया है* तथा इन्हें दुर्गाचाय से भी प्राचीनतर माना जाता हैं। जब तक 
इस ग्रन्थ की उपलब्धि नहीं होती तब तक हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि 
बर्बर स्वामी पूर्व-निर्दिष्ट वातिकार से भिन्न हैं या अभिन्न ? 

(१) दुर्गाचायं-निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध टीकाकार दुर्गाचार्य ही हैं, परन्तु ये आद्य 
टीकाकार नहीं हैं । इन्होंने अपनी वृत्ति में प्राचीन टीकाकारों की व्याख्या की ओर 
अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है । वेदों के ये कितने बड़े मर्मज्ञ थे ? इसका परिचय 
at gata के साधारण पाठक को भी लग सकता है । इस वृत्ति में निरुक्त की तथा 
उसमें उल्लिखित मन्त्रों को बड़े विस्तार के साथ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। निरुक्त का 
प्रति-शब्द उद्धृत किया गया हे । इस वृत्ति के आधार पर समग्र निरुक्त का शाब्दिकः 
रूप खडा किया जा सकता है। विद्वत्ता तो इतनी अधिक है, साथ ही साथ इनकी 
नम्रता भी इलाघनीय है। निरुक्त के दुरूह अंशों की व्याख्या करने के अवसर पर 
इन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्त्रीकार किया है कि ऐसे कठिन मन्त्रों के व्याख्यान में विद्वान्‌ की 
भी मति रुद्घ हो जाती है । हम तो इसके बिषय में इतना ही जानते है-- 


“ईदुरेषु शब्दाथंन्यायसंकटेषु मन्त्राथंघटनेषु दुरवबोधेषु मतिमतां 

मतयो न प्रतिहन्यन्ते, वयं त्वेतावदत्रावबुध्यामह इति” ७।३१ | 

कहीं-कहीं इन्होंने स्वयं नवीन पाठ की योजना की है । इससे स्पष्ट है कि इन्होंने 
निरुक्त के अर्थ में बड़ी छानबीन से काम लिया है । यदि हमें यह वत आज उपलब्ध 
नहीं होती तो निरुक्त का समझना एक दुरुह ही व्यापार होता, परन्तु दुःख की बात है, 
कि दुर्गाचार्य के विषय में हमारा ऐतिहासिक ज्ञान बहुत ही स्वल्प है । ४।१४ Prem 
में इन्होंने अपने को कापिष्टल शाखाध्यायी वसिष्ठगोत्री लिखा हुँ । प्रत्येक अध्याय की 
समासि पर वृत्ति की पुष्पिका इस प्रकार है-- र 


१. निएक्तवृत्ति ११, ६३१, ८।४१।११।१३। 
२, तस्य र्वटीकामा बसा भिरा प्र भूठिझित्रिस्तरेक-न्याल्यातस्य | 
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“इति जम्बूमागोश्रमवासिन आचायंभववढद्‌दुगस्य Dal ऋज्वर्थायां 
निरुक्तवृत्ती--अध्यायः समाप्त: ।” 

इससे ज्ञात होता है कि ये जम्बू-मा्ग आश्रम के निवासी थे, परन्तु यह स्थान 
कहाँ है? इसका ठीक-ठीक उत्तर देना आजकल कठिन है । डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप इसे 
काइमीर राज्य का प्रसिद्ध नगर अम्ब मानते हैं, परन्तु Wrage जी का यह अनुमान 
है कि ये गुजरात प्रान्त के निवासी थे । उन्होंने मैत्रायणी संहिता से अधिक उद्धरण 
अपनी वृत्ति में दिया है । प्राचीन काल में यह संहिता गुजरात प्रान्त में विशेष रूप से 
प्रसिद्घ थी । इस अनुमान के लिए यही आधार है | 

दुर्गाचार्य का समय-निरूपण अभी यथार्थ रीति से नहीं हुआ है। इस वृत्ति की 
सबसे प्राचीन हस्तलिखित प्रति १४४४ संवत्‌ की है । अतः दुर्गाचार्य को इस समय 
से प्राचीन मानना पड़ेगा । ऋग्वेद के भाष्यकार उद्यीथ दुर्गाचार्य की वृत्ति से परिचित 
मालूम पड़ते हैं ॥ आचार्य उद्गोथ का समय विक्रम की सप्तम शताब्दी हे | अतः 
दुर्गाचार्य क। सप्तम शताब्दी से अर्वाचीन नहीं माना जा सकता । 

(२) स्कन्द महेश्वर की-निरुक्त के अन्य टीकाकारों में टीका लाहौर से 
प्रकाशित हुई है । यह टीका प्राचीन, और पांडित्यपूर्ण है । ये स्कन्द स्वामी वही व्यक्ति 
हें जिन्होंने ऋग्वेद के ऊपर भाष्य लिखा है । ये गुजरात की प्रख्यात नगरी वलमी के 
रहने वाळे थे । इनके पिता का नाम AGATA था। इनका समय सप्तम शतक विक्रमी - 
का उत्तरार्थ है। इनका ऋग्वेद का भाष्य प्रामाणिक है तथा अल्पाक्षर होने पर भी 
सारगभित है । ऐसे विशिष्ट विद्वान्‌ के द्वारा विरचित होने से यह निरक्त टीका भी 
अपनी विशिष्टता रखती है | टु 

( ३ ) निरुक्त-निचय--इस ग्रन्थ के रचयिता कोई वररुचि हैं । यह निरुक्त को 
साक्षात्‌ व्याल्या नहीं है, अपि तु निरुक्त के सिद्धान्तो के प्रतिपादक लगभग एक सौ 
इलोकों की स्वतन्त्र व्याख्या है । निरुक्त की इन टीकाओं के अनुशीलन करने से हम 
भाषाशास्त्र-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य विषयों पर पहुँचते हैं । निरुक्त तथा उसकी वृत्तियों 
में दिये गये संकेतों को ग्रहण कर मध्ययुग के विद्वानों ने वेद के भाष्य निबद्ध करने x 
सफलता प्राप्त की है । मध्यकालीन भाष्यकारों को अपने सिद्धान्तों के निर्माण करने में 
इन्हीं ग्रन्थों से स्फूति तथा प्रेरणा मिली, इस विषय में सन्देह के लिये स्थान नहीं है! 
इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक महत्त्व वेद के अर्थानु चिन्तन के विषय में बहुत हो अधिक है। 
सायणाचार्य तो यास्क एवं दुर्गाचार्य के तथा अन्य व्याख्याकारों के विशेष ऋणी हैं 
इस तथ्य को उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है । 

निरुक्त का महत्त्व 

भरुक शब्द की व्याख्या सायणाचार्य के अनुसार यह है-“अर्थाज्वबोधे निरपे- 

क्षतया पदजातं यत्र तह तिङकतप 7 अर्थात्‌ अर्थ जानकारी के लिये स्वतन्त्र रूप से 


yalaya Collection. 
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जो पदों का संग्रह है वही निरुक्त कहलाता है। दुर्गाचार्य? का कहना है कि अर्थ का 
परिज्ञान कराने के कारण यह,अंग इतर वेदाङ्गो तथा शास्त्रों में प्रधान हैं। अर्थ प्रधान 
होता है और शब्द गौण होता है । व्याकरण में इस शब्द का ही विचार है। कल्प में 
मन्त्रो के विनियोग का चिन्तन होता हैं । जो मन्त्र जिस अर्थ को शब्दतः संस्कार करने 
में समर्थ होता हे वहीं उसका प्रयोग किया जाता हे । इस प्रकार कल्प भी मन्त्रों के 
अर्थानसन्धान के ऊपर विनियोग का विधान करता हुँ! अतः निक्त कल्प से भी 
अधिक महत्त्व का हुँ । सारांश यह है कि शब्द का लक्षण तो व्याकरण के अनुसार किया 
' जाता है, परन्तु शब्द और अर्थ के निर्वचन का ज्ञान निरुक्त के द्वारा ही जानाजा 
सकता है । इस प्रकार निरुक्त वेद के अर्थ को जानने के लिए नितान्त आवश्यक g | 
यह व्याकरण-शास्त्र का पूरक हे । 

निएक्त में वैदिक शब्दों की तिरुक्ति दी गई है । 'निरुक्ति' शब्द का अर्थ है-व्युत्पत्ति 
निरुक्त का यह सर्वमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु के साथ अवश्य 
सम्बन्ध रखता है | इसलिये निर्क्तकार शब्दों की व्युत्पत्ति दिखाते हुए घातु के साथ 
बिभिन्न प्रत्ययों का निर्देश बतछाते हैं । निरुक्त के अनुसार सब शब्द व्युत्पन्न हैं, अर्थात्‌ 
किसी न किसी घातु से बने हुए हैं (धातुज) | वैयाकरण शाकटायन का भो यही मत था। 
इसका उल्लेख यास्क तथा पतञ्जलि ने अपने ग्रन्थों में किया है" । शब्दों की व्युत्पत्ति 
अनेक प्रकार से की गई हैं । 'दूहिता' शब्द की व्युत्पत्ति के विपय में यास्क लिखते हैं 
कि वह पिता से दूर रक्खे जाने पर ही उसका हित करती है ( दूरे हिता ) अथवा वह 
पिता से सदा द्रव्य को दुहा करती हे अथवा वह स्वयं गाय दुहती हे । 

निरुक्त जिस आधार पर प्रवृत्त होता है--अर्थात्‌ प्रत्येक संज्ञा पद घातु से 
व्युत्पन्न हुआ हँ--वह आधार नितान्त वैज्ञानिक है इसी का आजकल नाम हँ मापा- 
विज्ञान । इसकी उन्नति पाश्चात्य जगत्‌ में १०० वर्ष के भीतर ही हुई है और वह 
भी संस्कृत भाषा के यूरोप में प्रचार होने पर ही । परन्तु आज से ३००० वर्प पहर 
_ वैदिक ऋषियों ने इस शास्त्र के सिद्धान्तों का वैज्ञानिक रीति से निरूपण किया था। 
भाषाशास्त्र के इतिहास में भारतवर्ष ही इसका मूल उद्गम स्थान है; इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं हैं । निरुक्त के आरम्भ में इस विषय के जिन नियमों का प्रतिपादन 
उपलब्ध होता हूँ वह विशेष महत्त्व रखता है? । 


——— कया किच 
9 5 चेदमितरेम्योऽङ्गेम्य ~ e `~ e निवेशात्‌ Si 
१. प्रधान ` सव शास्त्रम्यञ्च अर्थपरिज्ञानाभि । अर्थो हि प्रधान: 


तद्गुणः शब्दः, स च इतरेषु व्याकरणादिषु चिन्त्यते | यथा शब्द-लक्षण-परिज्ञानं सरव” 
TRAY व्याकरणात्‌ । एवं शन्दार्थनिवंचनपरिज्ञानं निरूक्तात्‌। (दुर्गाचायं वृत्ति, पृष्ट ३) 


१. तत्र नाना आख्यातजानीति शकटायनो तिएक्तसमयञ्च । (निरुक्त १।१।२।२) 


ताम च धातुजमाह निरुक्त, व्याकरणे शकटस्थ च तोकम्‌ । ( महाभाष्य ) 


3 > + ~ 
१. निरुक्त के अनेक संस्करण भारत में प्रकाशित हुँ ” 
_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya a. ion. 
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निरुक्ति की शैली 

निरुक्त भाषाशास्त्र की दृष्टि से एक अनुपम रत्न हैं। निरुक्त का मान्य सिद्धान्त 
है कि सब नाम घातु से उत्पन्न होने वाले हैं। वैयाकरणों में केवल शाकटायन का हो 
यह मत था । ( सर्व धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे दकस्य च तोकम्‌ ) इस मत की 
परीक्षा गार्ग्यं नामक किसी प्राचीन आचार्य ने बड़ी युक्तियों के बल पर की जिनका 
खण्डन यास्क ने प्रबलतर युक्तियों से किया | भाषा का मूल धातु हो होता हैं; 
इस तथ्य का उद्घाटन यास्क ने आज से तीन हजार वर्ष पहिले किया था | यह तथ्य 
आधुनिक तुलनात्मक भाषाशास्त्र का मेरुदण्ड है। यास्क ने अपने वैज्ञानिक मत की 
प्रस्थापना के लिए अनेक सबल युक्तियाँ दी हैं जिनसे परिचय आवश्यक है । 

गार्ग्यं की पहली आपत्ति “वस्तु का क्रियानुसार नाम रखने से अनेक वस्तुओं 
. की एक क्रिया होने से अनेक का एक नाम हो सकता है” असंगत है। तुत्यकर्म 
करने वाले लोगों में भी उसी कर्म द्वारा उनमें से व्यक्ति-विशेष या श्रेणी विशेष का 
ही नाम हुआ करता है, सबका नहीं | लोक-व्यवहार की यही देली ca ee 
( काटना ) . और 'परिव्रजन' ( चारों ओर फिरना ) Feat के a z 
करने पर भी बढ़ई का नाम 'तक्षा' तथा संन्यासी का नाम परिब्राजक' हे, अन्य का 
नहीं । शब्द का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी क्रिया द्वारा किसी पक es 
प्रतिपादन करता है, सब वस्तुओं का नहीं । एक वस्तु के साथ मत्त Be 
योग रहने पर भी किसी क्रिया के अनुसार उसका नाम i हुआ करता ह्‌ न 
को स्वभाव तथा लोकप्रसिद्ध व्यवहार है। 'तक्षा तथा परिव्राजक अन्य 


३६३. 


` (क) सत्यव्रत जाता ( एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८८० ) ने दुर्गवृत्ति के 
साथ इसका एक संस्करण निकाला हैं | : = 
(ख) पं० शिवदत्त शर्मा के सम्पादकत्व में वेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बई सं १९६ 
में प्रकाशित | 


i इस ग्रन्थ का मुलपाठ, 
ना क लहर मे 220 के साब प्रामाणिक तथा 
वैज्ञानिक a अनेक भागों में सम्पादित किया हे । | ही. 
(घ) पूना के प्रोफेसर राजवाड़े ने दुर्गवृत्ति के साथ निरुक्त a m के 
किया है । यह संस्करण बड़े वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया T fel 
ही मौलिक रहस्योद्धाटक है । उन्होंने विस्तृत टिप्पणियो के साथ इसक 
में अनुवाद भी किया şt a 
(ङ) ens द्वारा सम्पादित तथा आपार्थ और भाषा-भाष्य-संयुक्त - 


०२१ )। 
शास्त्र म्‌. FATT a ee Collection. 
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को भी करते हैं, परन्तु क्रिया की विशिष्टता के कारण तश्नण तथा परित्रजन क्रियाओं 
के अनुसार हो उनक्रा नामकरण हुआ है । निष्पन्न नाम के सहारे वस्तु को क्रिया की 
परीक्षा या विचार करना असंगत नहीं होता । कारण, नाम की निष्पत्ति होने पर ही 
उसके .योगार्थ की परीक्षा हो सकती है (भवति हि निष्पन्नेऽभिव्याहारे AT- 
परीष्टि:--निरक्त १११४) नामै के निष्पन्न न होने पर किसका अर्थ परीक्षित होगा ? 
“प्रथनात्‌ पृथिवी”--विस्तृत किये जाने के कारण पृथिवी का यह नाम है। शाकटायन 
की इस व्याख्या पर गाग्यं का यह कथन नितान्त अयुक्तिक हे कि इसे किसने विस्तृत 
बनाया ? या किस आधार पर स्थित होकर व्यक्ति ने इसे विस्तृत किया ? ये बातें 
'तकहीन हैं, क्‍योंकि पृथ्वी का पृथुत्व तो प्रत्यक्षदृष्ट है । इसके प्रथन के विषय में 
'प्रश्‍न ही व्यर्थ है । अतः TA at यह भी आपत्ति सुसङ्गत नहीं है । 


शाकटायन ने पदों की निरुक्ति के लिए एक अभिन्न पद की व्याख्या अनेक धातुओं ' 
के योग से निष्पन्न की है। 'सत्य” शब्द को शाकटायन ने दो भागों में विभक्त किया 
हुँ-सत्‌+ य; जिनमें प्रथम अंश अस्ति से निष्पन्न है तथा द्वितीय अंश इण्‌ धातु के 
“आययति' रूप से गृहीत है । सन्तमेव अर्थम्‌ आययति गमयतीति सत्णम्‌- अर्थात्‌ जो 
विद्यमान अर्थ ( यथार्थ अर्थ ) का ज्ञान करावे वह 'सत्य! है । गाग्य को इस पर महती 
आपत्ति है । यास्क का उत्तर है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ करने पर भी शोकटायन की 
निरुक्ति अनुगतार्थ है और इसीलिए अमान्य नहीं है । अनन्वित अर्थ में शब्द का संस्कार 
करने वाला पुरुष निन्दनीय होता है! शास्त्र नहीं ( सेषा पुरुषगहा न शास्त्रगर्हा ) । 
निरुक्ति तथा पद का अन्वय होना ही न्याय्य है । उसके लिए पदों को विभक्त करना 
अनुचित नहीं हे । ब्राह्मण ग्रन्थों में यह निरुक्ति-क्रम ग्राह्य माना गया है, गर्हणीय 
नहीं । शतपथ ब्राह्मण [ १४।८।४।१ ] ने ‘gaa’ शब्द को तीन भागों में विभक्त कर 
उनकी निएक्ति क्रमशः हू, दा तया इण्‌ ( आययति रूप से ) धातुओं से प्रदर्शित की 
हे | फलतः शाकटायन का मत यथार्थ है । 


परभाविनी क्रिया के द्वारा पूर्वजात वस्तु का नामकरण होना उचित नहीं है, गार्य 
की यह आपत्ति भी अकिञ्चित्कर है। लोक में परमाविनी क्रिया के द्वारा पूर्वजात वस्तु 
की संज्ञा या व्यपदेश अनेक स्थानों पर देखा जाता है । भविष्यत्‌ योग या सम्बन्ध के 
सहारे किसी व्यक्ति का 'बिल्वाद' तथा 'लम्बचूडक' नामकरण लोक में होता हे । 
मीमांसा दर्शन का भी यही सिद्धान्त है। रूढ़ शब्दों की भी व्युत्पत्ति अनावश्यक हे 
यह कथन भी ठीक नहीं है; वेद में we शब्दों की व्युत्पत्ति अनेकत्र दृष्टिगोचर होती 
है--यदसर्पत तत्‌ सपिः । सपिष्‌ ( घी ) को व्युत्पत्ति गमनार्थक सृप्‌ धातु से निष्पन्न 
न्होती है। 

यास्क ने इस प्रकार के युक्ति्यूह से स्पष्टतः प्रतिपादित किया है कि समस्त नाम 
ग्यातुज हुँ मोर वर्तमान त्याषाशास्त्र barge माम्य सिद्धान्तपहै!(०भिएक्त १।१४ ) । 
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(५) छन्द 


छन्द वेद का पाचवा अङ्ग है। वेद के मन्त्रों के उच्चारण के निमित्त छन्दों का 
ज्ञान बड़ा ही आवश्यक है । छन्दों का बिना ज्ञान हुए मन्त्रों का उच्चारण तथा पाठ 
ठीक ढंग से नहीं हो सकता । प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि तथा छन्द का ज्ञान आवश्यक 
माना जाता है । कात्यायन का यह स्पष्ट कथन है कि जो व्यक्ति छन्द, ऋषि तथा देवता 
के ज्ञान से हीन होकर मन्त्र का अध्ययन, अध्यापन, यजन तथा याजन करता है उसका 
यह प्रत्येक कार्य निष्फल ही होता है ।१ 
प्रधान छन्दों के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैँ जिससे प्रतोत होता 
है कि इस अङ्क की उत्पत्ति वैदिक युग में हो गई थी । इस वेदाङ्ग का प्रतिनिधि ग्रन्थः 
है पिंगलाचार्य कृत छन्दःसूत्र । इस ग्रन्थ के रचयिता पिङ्गल कब हुए ? इसका पर्याप्त 
परिचय नहीं मिलता। यह ग्रन्थ सूत्ररूप में है और आठ अध्यायों में विभक्त है। 
आरम्भ से चौथे अध्याय के ७ वें सूत्रतक वेदिक छन्दों के लक्षण दिये गये हँ, तदनन्तर 
लौकिक छन्दों का वर्णन है | इसके ऊपर भट्ट हलायुध कृत “मृतसंजीवनी” नामक व्याख्या 
प्रसिद्ध है | इसका प्रकाशन अनेक स्थानों से हुआ है । ९ 
लौकिक काव्यों में छन्द तथा पादबद्धता का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि पद्यो में ही 
छन्दों की योजना मानी जाती है तथा गद्य छन्द से सर्वथा विरहित स्वीकारा जाता है | 
वैदिक छन्द के विषय में यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। प्राचीन आर्ष परम्परा के 
अनुसार गद्य भी छन्दोयुक्त माने जाते हैं । दुर्गाचार्य ने निरुक्त ७।२ की वृत्ति में किसी 
ब्राह्मण के वाक्य को उद्धृत किया है जिसका यही आशय है कि छन्द के बिना 
वाणी उच्चरित नहीं होती ( नाच्छन्दसि वागुच्चरति ) । भरतमुमि भी नाट्यशास्त्र 
( १४४५ ) में छन्द से विरहित शब्द स्वीकार नहीं करते ( छन्दहीनो न छख्दोऽरित, 
न ora: mra ) कात्यायन मुनि के माम से प्रख्यात ऋष्यजुष परिशिष्ठ 
पुर्वोक्त तथ्य की स्वीकृति देता ह ` 
छन्दोभुतमिदं सवं वाङ्मयं स्याद्‌ दिजाभतः। 
नाच्छन्दसि न चापृष्टे शब्दशचरति कइ्चन || 
इन उद्धुत मतों के अनुसार वेद का ऐसा कोई भी सन्त्र नहीं हैं जो छन्द के 
माध्यम से निर्मित महीं है। फलतः यनुरवेदके मन्त्र भी जो निश्चयेन मद्यात्सक हूँ 


१. यो ह वा अविदिताषेयच्छन्दो-दैवत-्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा 
स्थाणुं वच्छति गते वा पात्यते या पापीयान्‌ भवति ( सर्वानुक्रमणी १।१ ) 
२. बंगला अनुवाद के साथ पं० सीतानाथ भट्टाचार्य ने इसे कलकत्ता से प्रकाशित 
किया है ( शक १८३५ ) । यह संस्करण विशुद्ध तथा छातरोपेयोगी हैं ।. 
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छन्दो से रहित नहीं हैं । इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने १ अक्षर से लेकर १०४ अक्षर 
तक छन्दों का विधान अपने ग्रन्थों में किया है ।' 
ऋग्वेद तथा सामवेद के समस्त मन्त्र छन्दोबद्ध male हैं । हृदय के कोमल भावों ` 
की अभिव्यक्ति का नैसर्गिक माध्यम छन्द ही हैं। अन्तस्थल के मर्मस्पर्शी भाव प्रकट 
करने के लिए कविजन छन्दों का कमनीय कलेवर ही खोजा करते हैं। मन्त्रों का 
प्रधान उद्देश्य यज्ञों में उपास्य देवता के प्रसादन कार्य में ही है और यह भी निश्‍चय 
रूप से कहा जा सकता है कि देवताओं की प्रसन्नता उत्पन्न “करने का मुख्य साधन 
मन्त्रों का गायन ही हो सकता है । इस दृष्टि से भी छन्दों की महत्ता विशेष है । किसी 
अन्त्र की फवत्ता तभी हो सकती है जब उसके द्रष्टा ऋषि तथा वणित देवता के साथ- 
. साथ हम उसके छन्द से भी परिचित हों। अतः मन्त्रों के छन्दों से परिचय प्राप्त 
करना एक विशेष आवश्यक कार्य है । पाणिनीय शिक्षा ( श्‍लोक ४ ) का कहना है— 
छन्दः पादौ तु वेदस्य---छन्द वेद के पाद हैं। जिस प्रकार बिना पैरों के सहारे न तो 
मनुष्य खड़ा हो सकता है और न चक सकता है, उसी प्रकार छन्द के बिना वंद लंगडाने 
लगता है--चलने में असमर्थ रहता है | 


यास्क्र ने "छन्दः? की व्युत्पत्ति छद्‌ धातु ( ढकना ) से बतलाई है। छन्दों को 
छन्द कहे जाने का रहस्य यही है कि ये वेदों के आवरण हैँ--ढकने वाले साधन हैं 
(छन्दांसि छादनातू--नि० ७१९ ) । इसी अधं की पुष्टि में दुर्गाचार्य ने यह सार- 
गमित वाक्य उद्धृत किया हे-यदेमिरात्मानमाच्छादयन्‌ देवा मृत्योबिभ्यतः, 
तच्छरदसां छन्दस्त्वस्‌ | पीछे वेद के लिए: 'छन्द' का प्रयोग उपचारवशात्‌ होने . 
लगा | वेदों का बाह्यरूप छन्दोबद्ध होने से यह गौण प्रयोग अवान्तर काल में होने 
-लगा । पाणिनि ने बोलू-चारळ की भाषा के लिए जहाँ 'भाषा' शब्द का प्रयोग है, वहीं 
सूत्रों में वैदिक भाषा के लिये “छन्दस्‌” का प्रयोग कियां है ।3 लौकिक संस्कृत की दृष्टि 
से वैदिक संस्कृत के शब्दरूंपों तथा weal में नियम का सामान्य अभाव है | इसीलिए 
“छान्दस' शब्द का अर्थ हो गया अनिश्चित, अनियमित भोर इसी अर्थ में यह शब्द 
आजकल बहुधा प्रयुक्त किया जाता है । 
_ वैदिकं छन्दों की विशेषता यही है कि ये अक्षर-गणना पर नियत रहते हैं, अर्थात्‌ 
उनमें अक्षरों के गुरु लघु के क्रम का कोई विशेष नियम नहीं है । इसीलिये कात्यायन 
ने सर्वानुक्रमणी' में इसका लक्षण “यदृक्ष रपरिमाणं तच्छन्दः' किया है, परन्तु लौकिक 


१. दष्क युधिष्ठिर मीमांसक--वैदिक छन्दोमीमांसा go ८-९ (श्री रामलाल कपूर 
ट्रस्ट, अमृतसर १९५९ ) * 
२. यह वाक्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १।४।२ ))में भी पाया जाता है, परन्तु दोनों में 
। कुछ पाच्मेद हैं; सारांश समान ही है | 2 oe 
है यथा बहुल ED TATRA AAI Aa ७७११२६. ७।१।३७ आदि । 
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संस्कृत क छन्दों में यह बात नहीं है। वहाँ तो वृत्तस्थ अक्षरों को गुरुता और लघुता 
नियत कर दी गई है । यह भी याद करने की बात है कि अनेक शताब्दियों के अनन्तर 
वैदिक oat से ही लौकिक ext का आविर्भाव हुआ है । लौकिक छन्दो में चार हो 
चरण होते है, परन्तु वैदिक oral में यह नियम नहीं है । 

भारतीय आचार्यो के मतानुसार वैदिक छन्दों के लक्षण-निर्धारण में इस बात का 
विशेष महत्त्व नहीं है कि उसमें कोन अक्षर लघु हैं और कौन अक्षर गुरु हैं, परन्तु 
आचार्य शौनक ने ऋक प्रातिशाख्य (१७।३९) में इस विषय का विचार किया है । उनका 
महत्त्वपूर्ण कथन है कि आठ अक्षर के पाद (गायत्र) में और बारह अक्षर के पाद 
( जागत ) में उपोत्तम ( अंतिम से पहिला ) अक्षर लघु होता है दस अक्षर के पाद 
( वराज ) में तथा ग्यारह अक्षर के ( त्रैष्टुम ) पाद में उपोत्तम अक्षर गुरु होता है। 
इसे ‘au’ की संज्ञा दी गई है | शौनक का यह कथन ऋग्वेदीय wel में सुसंगत होता 
है । पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसी प्रकार के तथ्यों का आविष्कार अपने अनुशीलन के 
बल पर fear है | 

प्रत्येक सं हिता के छन्दों का वर्णन अनुक्रमणियों में बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया 
है । कात्यायन ने ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के छन्दों का निर्देश 'सर्वानुक्रमणी' में बडो 
प्रामणिकता से किया हैं । प्रातिशाख्यों में, विशेषतः ऋकप्रातिशाख्य ( पंटल १६-- 
पटल १८ ) में, छन्द का विस्तृत विवेचन है। पिङ्गल के ग्रन्थ में वैदिक यथा लौकिक 
दोनों प्रकार के छन्दों का विशेष वर्णन है । ये ग्रन्थ छन्दों की जानकारी के.लिये विशेष 
माननीय हैं | 

पहले बताया गया है कि वेदिक oral में अक्षरों के गौरव-लाघव पर ध्यान न 
देकर उनकी संख्या का ही विचार किया जाता है । कभी कभी अन्य Teal के अक्षरों के 
समसंख्यक होने पर भी एक पाद में कभी संख्या कम हो जाती है और कभी अधिक | 
यह मनमानी अनियमित नहीं है, अपि तु नियम से ही किया जाता हैं। एकया दो 
अक्षरों की अधिकता अथवा न्यूनता से छन्द परिवर्तित नहीं होता । इससे उसके स्वरूप 
की हानि नहीं होती । यदि किसी छन्द के अक्षर एक कुम हो तो उसे "निचत्‌' 
विशेषण लगाते हैं और एक अधिक हो, तो उसे ' भुरिक्‌' विशेषण से युक्त । नियमतः 
त्रिपदा अष्टाक्षरा गायत्री के अक्षरों की संख्या (८% ३) २४ हो है, परन्तु २३ अक्षरों 
की गायत्रो निचद्गायत्री' और २५ अक्षरों की “भुरिग्‌-गायत्री' कही जाती है। 
इसी प्रकार दो अक्षरों की हीनता वाले छन्दों को विराट्‌ तथा दो अक्षरों का अधिकता 
होने पर छन्द को ‘rue’ विशेषण से युक्त करसे हैं.। कहना न होगा कि विराट्‌ 
गायत्री? ( २४-२ ) २२ अक्षरों की और स्वराद गायत्री! ( २४५२) २६ 
` अक्षरों की होती है ।' 


१, ऊनाधिकनैकंन निचुद्भुरिजौ। द्वाभ्यां विराद्स्वराजौ-सर्वानु क्रमणो sR 
एकद् घूनाषिका सैद-(तित्रद्वञताप्रिका आर CATON, (७, २ )। 
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कभी-कभी देखन म आता हैँ कि छन्द एक अक्षर के अभाव में लेंगडा जान पड़ता 
है । ऐसी दश्षाओं में छन्द को नियमबद्ध बनाने के अभिप्राय से एक अक्षर को दो अक्षर 
बना देने की अवस्था सर्वानुक्रमणी' में स्पष्टतः दी गई हे--जिसका पारिभाषिक शब्द 

व्यहन' है । इसका सूत्र है पादपूर्णार्थ क्षैप्रसंयोगैकाक्ष रीभावान्‌ व्यूहेत्‌ ( सर्वा० ३।६ ), 

अर्थात्‌ पादपूरण के लिए क्षैप्रसंयोग ( यकार तथा वकार के संयोग ) तथा सन्धिजन्य 
एकाक्षरों को पृथक्‌ कर देना चाहिए । कुछ उदाहरण के द्वारा इस नियम को स्पष्ट 
करना उचित होगा :-- 

( १) जहाँ यण्‌ खन्धि के द्वारा यकार तथा वकार हो, उसे पृथक्‌ कर मूल दोनों 
अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए, यथा--त्रिपदा उष्णिक्‌ के उदाहरण में दिये गये 
मन्त्र के दूसरे चरण--पिबाति सौम्यं मधु--में ८ अक्षरों में एक अक्षर को कमी है । 
` अतः पादपूरण के लिए सोम्य = सोमिअं । जगती के अन्तिम चरण में द्युमद्‌ = दिउमद्‌ । 

“तत्‌ सवितुर्वरेष्यं' में वरेण्यं = वरेणिअं । 

( २) वकार का पृथकूकरण--अघिकांश मन्त्रों में त्व का उच्चारण तुअम्‌ होता 
है। “क्विं गच्छ स्वः पते में स्वः=न्सुअः | 

(३) रेफ का पृथकूकरण--अनेक मन्त्रों में “इन्द्र का उच्चारण “इन्दर' होता 
है, यथा ऋ० ७।१९।२ त्वं ह त्यदिन्द्र: का उच्चारण होगा--तुअं ह त्यदिन्दरः | 

(४) ए या ओ ( गुण ) अथवा ऐ तथा ओ ( वृद्धिस्वर ) का दो स्वरों में पृथक्‌- 
करण होता हूँ--ज्येष्ठ म ज्ययिष्ठ ( ऋ० ७।६५।१ ) धेष्ठन्धयिष्ठ ( ऋ० ७।९३।१ 

र ब्रह्म त्विति ( ऋ० ७।३६।१ ) में होता हँ--ब्रह्म एतु इति । 

(५ ) एकार तथा ओकार के अनन्तर लुप्त अकार को ( एङः पदान्तादति-- 
पाणिनि ६।१।१०९ ) पुनः स्थापन कर उच्चारण करना चाहिए---इन्द्र वाजेषु नोऽव 
( ऋ० १७४ ) में नोऽव = नो अव । इन्द्रं सखायोःनु सं रमध्वम्‌ (ao ९०।१०।३६) , 
में अनु' का उच्चारण पूरा होना चाहिए । 

(६) दोघं सन्धि से उत्पन्न आकार को दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन करना 
चाहिए), यथा--वदन्‌ ब्रह्मावदती वनीयान्‌ ( ऋ० १०।११७।७ ) में होता है-त्रह्म 
अक्दतो । आद्याया खः खः (o ८।६१।१७ ) में sear अद्या । ऋ० 
७४०६ में वात= ष अत | 

कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के समस्त मन्त्रों के छन्दों का निर्देश किया 
है । उनके अनुसार ऋग्वेद में छन्दों की संख्या :--गायत्री = २४६७ उ्णक्‌ == ३४१; 
अनुष्टुप्‌ == ८५५, बृहती १८१, पंक्ति ८ ३१२ त्रिष्टुप्‌ ४२५३; जगती = १३५८ । 
पुरा योग 5९७६७ । लगभग ३०० मन्त्र अति-जगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि 
अत्यष्टि आदि विविध छन्दों में निबद्ध हँ । एकपदा ऋचायें केवळ ६ तथा नित्य द्विपदा 
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१७ हैं । इस सूची पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि ऋगेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छन्द 

‘eq है जिसमें ऋचाओं का दो पंचमांश निबद्ध हैं। इससे उतर कर गायत्री 

का नम्बर है । गायत्री में ऋगेद का लगभग एक चंतुर्थ अंश लिखित है । जगती इसके 

भी पीछे आती है । अतः त्रिष्टुप्‌, गायत्री, जगती--ये ही तीन वैदिक संहिताओं के 

महत्त्वपूर्ण जनप्रिय छन्द हूँ । 
वेदिक छन्दो का विभाजन 

वेद में प्रयुक्त छन्दों में कहीँ लघु-गुरु मात्राओं का अनुसरण नहीं किया जाता । 
केवल अक्षरों की ही गणना की जाती है। फलतः समस्त वैदिक छन्द अक्षर-छन्द ही 
हैं । इनके दो मुख्य भेद है-- 

(१) केवल अक्षर-गणनानुसारी तथा (२) पादाक्षरगणनानुसारी । प्रथम प्रकार के 
छन्दों में केवळ अक्षर गणना की जाती है । जिन छन्दों में पाद के विभाग को आवश्य- 
कता नहीं रहती, वे केवल अक्षरगणनानुसारी माने जाते हैं । द्वितीय प्रकार के छन्दो में 
अक्षरों के पादों में नियमतः विभक्त होने की व्यवस्था है अर्थात्‌ वहां पाद में स्थित 
अक्षरों की गणना पर आग्रह है। इसीलिए वे पादाक्षर-गणनानुसारी कहे जाते हैं । 
“अक्षर? से तात्पर्य स्वर से है । 

बैदिक छन्दों के मुख्य भेदों के विषय में एक मत नहीं है, परन्तु समस्त वैदिक 
छन्दों की संख्या २६ मानी गई है । इनमें आरम्भिक पाँच छन्द वेद में प्रयुक्त नहीं किये 
जाते । उन्हें छोड़ देने पर अवशिष्ट छन्दों को हम तीन सप्तकों में ate सकते हैं । 
प्रयुक्त होने वाले Sa में गायत्री प्रथम छन्द है जिसके प्रत्येक पाद में ६ अक्षर होते 
हैं । प्रथम सप्तक इसीलिए गायत्री से आरम्भ होता है | इससे पूर्वके पाँच छन्द 'गायत्री- 
पूर्व-पञ्चक' के नाम से विख्यात हैं । इसका नाम इस प्रकार हे" i 

गायत्रीपूर्व पञ्चक छन्दों का नाम--मा ( अक्षर संख्या ४ ), प्रमा ( अ० सं० 
८), प्रतिमा (अ० सं० १२), उपमा (अ० सं० १६), समा (अ० सं० ३०)। ये नाम 
ऋक्‌ प्रातिशास्य (१७।१७) के अनुसार हैं । अन्य ग्रंथों में इनसे भिन्न नाम दिये गये हुँ 
यथा भरत नाट्यशास्त्र ( १४४६ ) इन्हें क्रमशः उक्त, अत्युक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा तथा 


प्रतिष्ठा नाम से पुकारता है । + 
(क) प्रथम सप्तक के Ta gral के नाम सवत्र एक समान हैं। इसके नाम हैं-- 


गायत्री (२४ अक्षर), उष्णिक्‌ (२८ अ०), TR (३२ a बृहती (३६ अ०), 
पंक्ति (४० अ०,) त्रिष्टुप्‌ (४४ अ०) तथा जगती (४८ ao) | 

(ख) द्वितीय सप्तक के सातौं छन्द 'अतिछन्द' के नाम से प्रख्यात हें । इनकी 
अक्षर'संख्या पुव की अपेक्षा चार अधिक होती है यथा 

१-अति जगती = ५२ अक्षर; २-शक्वरी HAS अ०; ३-अतिशक्वरी=६०अ०; 
४-अष्टि = ६४ अ०; ५-अत्यष्टि = ६८ अ०; ६-धृति=७२ ae ७-अतिघृति = 


७६ Fo l २ 
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(ग) तृतीय सप्तक के ७ Beat के नाम इब्ग प्रकार हैं :-- 
१-कृति = ८० अक्षर; २-प्रकृति--८४ Ho; ३--आक्ृति = ८८ Ho; ४--विकृतिर 
` ९२ अ०; ५-संस्कृति = ९६अ; ६--अभिकृति = १०० अ०; ७--उत्कृति = १०४ अ०। , 
सप्तकों के विभिन्न नाम भी मिलते हैं । भरतने नाट्यशास्त्र (१४।११३) में इनका 
नाम क्रमशः दिव्य, दिव्येतर तथा दिव्य-मानुष दिया है । अभिनवगुप्त ने इस नामकरण 
के कारण का संकेत अपनी 'अभिनव भारती' में किया है । प्रथम सप्तक के छन्दों का 
प्रयोग देवों की स्तुति के अवसर पर किया जाता है। इसलिए इन्हें दिव्य नाम्ना 
पृकारते हूँ । मनुष्य-सम्बन्धी स्तुतियों में बहुशः प्रयुक्त होने के कारण द्वितीय सप्तक 
दिव्येतर अर्थात्‌ मानव नाम से प्रसिद्ध है। दिव्य तथा मनुष्य उभय प्रकार के व्यक्तियों 
के लिए प्रयुक्त होने के कारण तृतीय सप्तक दिव्यमानुप के नाम से प्रख्यात है । 
लौकिक संस्कृत के छन्दों का विकास इन्हीं वेदिक छन्दों से हुआ है । संस्कृत के 
कवियों ने शुति-माधुर्य तथा संगीतमय आरोह-अवरोह को ध्यान में रखकर इन्हीं छन्दों 
में अक्षरों के गौरव तथा लाघव को नियम-बद्ध कर दिया है। अन्य लोकिक छन्दों के 
आविष्कर्ताओं का नाम लुप्त हो गया हैं, परन्तु अनुष्टुप्‌ के आविष्कारक महर्षि वाल्मीकि 
की कहानी प्रसिद्ध है । व्याव के बाणों से विद्ध क्रौञ्च को देखकर किस प्रकार agit 
का हृदयगत शोक इलोकरूप में परिणत हो गया; इसे यहाँ याद दिलाने को आव- 
इयकता नहीं है । वैदिक श्रिष्टुपु से ही एकादशाक्षर छन्दों का, विशेषतः इन्द्रवज्रा 
तथा उपेन्द्रवज्रा का उदय हुआ है । जगतो से द्वादशाक्षर छन्द वंशस्थ आदि की तथा 
सामगों की अत्यन्त प्यारी शक्वरी से वसन्ततिलका की उत्पत्ति हुई है। इसो प्रकार 
अन्य लौकिक seat का भी उदय समझ लेना चाहिए | 


छन्दों का विवरण 

प्रथम सपक के निदिष्ट छन्दों का भेद केवल अक्षरगणनानुसारी weal में पाया 
जाता है । ये आठ प्रकार के होते हैं--दैव, आसुर, प्राजापत्य, आष, याजुष, साम्न, 
भाच तथा ब्राह्म । इन आठ छन्दों में भी दो चतुष्क हैं--प्रथम चार छन्दों का प्रथम 
चतुष्क और अन्तिम चार छन्दों का द्वितीय चतुष्क | ध्यातव्य है कि प्रथम चतुष्क 
के देव, आतुर तथा प्राजापत्य तीनों छन्दों के जितने अक्षर होते हैं, उतने आर्ष छन्द में 
होते हैं जो इस चतुष्क का अन्तिम छन्द हे ।' इसी प्रकार द्वितीय चतुष्क के याजुष, 
साम्न तथा आर्च छन्दों के अक्षरों की सम्मिलित संख्या इस चतुष्क के अन्तिम छन्द 
ब्राह्म म उपलब्ध होती है । एक दृष्टान्त लोजिये | गायत्री. छन्द के इन आठौं भेदों पर 
दृष्टिपात करे । गायत्री के दैव आसुर, तथा प्रजापत्य भेदों में क्रमशः १, १५ तथा 
< अक्षर होते हैं तथा इनको सम्मिलित २४ संख्या आर्ष गायत्रो में होती है । इसी 
भकार गायत्री के याजुष, साम्न तथा आर्च भेदो में क्रमशः ६, १२, तथा १८ अक्षर 


हेन हे जिनकी सि, SALAS AA को, ही में उपम होती है ! 
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इन सबमें आर्ष प्रकार ही बेदों में सबसे प्रधान तथा बहुश: प्रयुक्त मिलता हे । अतः 
उसी के अक्षर-गणनानुसारी छन्दों के उदाहरण यहा दिये जाते हँ-- 

उष्णिक्‌ ( ८ अक्षर ) = यजुर्वेद ८।९ ( वृहस्पति'""“ऋष्यासम्‌ ) 

बृहती ( ३६ अ०) = यजुर्वेद ४७ ( आपो देवी""'स्वाहा ); 

पंक्ति (४० अ०) = वही ८१२ ( यस्ते" "भञ्नयामि ); 

त्रिष्टुप्‌ (४४अ०) = वही ८१८ ( सुगा वो देवा”“स्वाहा ); 

Fy = वही ८।१६ ( संवचंसा”"विलिष्टम्‌ ); 

जगती (४८ ao) = वही ८३० (.पुरुदस्मो"”"स्वाहा ) 

अब ऋचाओं में प्रयुक्त weal का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा हैं । यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि ऋचायें पाद-बद्ध होती हैँ। अतः इनमें पादबद्ध अक्षरों को 
गणना की जाती है । आर्ष छन्द के ही भेद-उपभेद का वर्णन शास्त्रों में किया गया है । 

(१) गायत्री--इसमें मुख्यतया तीन पाद होते है. परन्तु इसमें एक से लेकर पाँच 
तक पाद देखे जाते हैं। फलतः यह एकपदा, दविपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा तथा पञ्चपदा 
के रूप में ऋग्वेद में उपलब्ध होती है । परन्तु मुख्यतया त्रिपदा गायत्री का प्राचुर्य 
है । इसके मुख्य भेद हैं (क) तीनों पादों में एक-एक अक्षर को न्यूनता होने पर वह 
'पादनिचृत्‌? गायत्री कहलाती है | (ख) जव तीनों पाद क्रमशः एक अक्षर से बढ़ते 
जाँय (६--७--८-०२१ अक्षर ) तब वह “वर्धमाना! कहलाती है । (ग) इसके 
ठीक विपरीत पादाक्षरवाली गायत्री ( ८-७ SW अ० ) प्रतिष्ठा गायत्री नाम 
से प्रख्यात है । (घ) जब पादों के अक्षर क्रमशः ७५१०५७२३२४ TS 'हो, तब वह 
` यवमध्या गायत्री कहलाती हैं । (ङ) यवमध्या से बिपरीत पादाक्षर वाली (.९+६ 
+ ९= २४ अ० ) गायत्री पिपिरिका मध्या कहलाती है! 

-(२) उष्णिकू--इसमें २८ अक्षर तथा प्रायः तीन पाद होते हैं । गायत्री से 
इसमें चार अक्षरों को अधिकता है । उन बढ़े हुये अक्षरोंवाले पाद के विचार से इसके 
नाना भेद होते हैं । (क) पुर उष्णिक--प्रथम पाद में १२ अक्षर तथा अन्तिम दोनों 
पादों में आठ आठ । (ऋकू ७६६१६); (ख) ककुबुष्णिकू-मध्यपाद में १२. 
और आदि अन्त में आठ-आठ । (उदाहरण ऋकू ५२५ )। (ग) परोष्णिक 
अथवा उष्णिक--अन्त में १२ अ० तथा आर्म के दोनों ATES (5:० १७९४) 
(a) पिपीलिकामध्या उष्णिकू-पादों में क्रमशः ११५-६+११ ( = २८) 
अक्षरों की सत्ता होनेपर ( क्र० १०१०५२ ) 

( ३ ) अनुष्टपू--इसमें अक्षरों की संख्या ३२ है तथा प्रधानतः चार पाद होते 
हैं ! परन्तु त्रिपाद अनुष्ट्पो को पर्याप्त संख्या है। इनके अनेक भेद-प्रभेद हे- (क) | 
विराड्‌ अनुष्टप--तोन पादों में अक्षर संख्या क्रमशः १०१६० ० ऐ% 6 ee 
(ae ७२२४ tE Re A सशय पलक. १९ 
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(Æ. ३।२५।४ ); (ग) चतुष्पाद अनुष्ट्पू-प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर ( ऋग्वेद 
में अनेक उदाहरण ) । 

(४) बृहती--अक्षरों की संख्या ३६ तथा पाद चार । इसके प्रधान भेद है-- 
(क) पुरस्ताद्‌ बृहती-पादों में अक्षर संख्या क्रमशः १२--८--८--८७ ३६ अ०। 
( ऋ० १०।९३।१५) । (ख) उरो वृहृती अथवा स्कन्धोग्रीवी अथवा न्यङ्कुसारिणी = 
द्वितीय पाद १२ अक्षर का तथा शेष आठ अक्षर के ८।१२।८।८ ( ऋ १०।१३२।१ ); 
(ग) पथ्या बृहती = तृतीय पाद में १२ अक्षर और अन्य तीनों में आठ-आठ ८।८।१२। 
८२३६ ao (xo ८।१।१ ); (घ) उपरिष्टात्‌ बृहती म्न अन्तिम पाद १२ अक्षरों 
का तथा शेष आठ-आठ; ८+ ८+ ८+ १२= ३६ अ०। ( ऋ० १।१२६।७); 
(ङ) सतो बृहती, महाबृहती =तीन पाद १२ अक्षर प्रत्येक पाद में (ऋ० ९।११०।९) 
इसे ऋक सर्वानुक्रमणी में “ऊध्वं Geel’ का नाम दिया गया है | 

(५) पंक्ति-बृहती से चार अक्षरों की वृद्धि से पंक्ति छन्द बनता है ( ४० अक्षरों 
का ) इसमें प्रायः चार पद होते हूँ । पञ्चपादा पंक्ति बहुत ही स्वल्प है । इसके भेदों 
में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकार हैं--(क) विराट्‌ पक्ति=दस-दस अक्षरों के ४ पाद; 
(१०५१०० १०-१० =४० अक्षर; उदाहरण ऋ० ८।९६।४; (खः सतो बृहती 
पंक्ति चार पादों में अक्षरों की संख्या होती १२+८+ १२-८४० ao; 
mao १।३६।१८; (ग) विपरीता पंक्ति जिसमें पूर्वं लक्षण का वैपरीत्य रहता है-- 
८+१२+८+१२=४० Fo ( Ro ८।४६।१२ ); (a): आस्तार पंक्ति-जिसमें 
८+८+१२+१२ अक्षरों की सत्ता क्रमशः पादों में होती है ( ऋ० १०।२१।१ ) 
(ङ) पूर्वं से विपरीत जहाँ १२+ १०+ ८--८ अक्षरों की सत्ता होती है वह प्रस्तार 
पंक्ति छन्द कहलाता है ( ऋ० १०।९३।९ ); ( च ) संस्तार पंक्ति जिसमें क्रमशः 
RCH ८+ १२४० qo अक्षरों के पाद हों ( ऋ० १०।१७२।२; यहाँ दो 
दविपदा एक चतुष्पदा बना ली गई है ); (६) विष्टार पंक्ति जहाँ ८+ १२--१२--८ 
अक्षरों के क्रमशः पाद हों ( Ro १०।१४०।१ ); (ज) पथ्या पंक्ति या Raw पंक्ति 


जहाँ ८ अक्षरों के पांच पाद हो ( ऋ० १।८१।१, 
में ही निबद्ध है) । x x eae 


: (३) त्रिष्टुपू--इसमें ४४ अक्षर तथा चार पाद होते हैं। इसके अनेक भेद 
उपभेद है क) Freq जिसमें ११ अक्षरों के चार पाद हों ( ऋ० ५।४१।१); 
(ख 4 अभिसारिणी जिसमें १०+ १०+ १२ + १२ = ४४ ao ) अक्षर वाले क्रमशः 
पाद हों ( ऋ १०।२३।५ ); ( ग महाबृहती जिसके पाँच पादों में क्रमशः १२+ 
८+८+८--८ ( = ४४ अ० ) अक्षर विद्यमान हो ( ऋ० ८।३५।२३ ); ( घ ) 
यवमध्या Prey जिसके पांच पादों में क्रमशः C+ ८+-१२ + ८-+ ८ (= ४४ अ० ) 
अक्षर विद्यमान AAE aE ZA yapa Vidyalaya Collection. 
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(७) जगती--इसमें ४८ अक्षर तथा ४ पाद होते हैं अर्थात्‌ प्रतिपाद में १२ 
अक्षर होते हैं वही जगती का सामान्य रूप है ( ऋ० ५११।१ )। इसके कतिपय 
भेद हैं (क) उपजगतो जिसमें प्रथम दो पाद १२ अक्षर हो और अन्तिम दो पाद ११ 
अक्षर हों यह उपजगती चाम्ना प्रसिद्ध है (ऋ० १०२१४ ); (ख) महासतो 
बृढ्ती-जिसमेँ कोई तीन पाद आठ-आठ अक्षरों के हों तथा दो बारह-बारह अक्षरों- 
के हो वह यह छन्द है ( ऋ० ६।४८।६ ) यही 'पञ्चपदा' जगती भी कही जाती है) 
(ग) महापंक्ति जगती जहाँ आठ-आठ अक्षरों के ६ पाद होते हैं ( ऋ० ८४७१ )। 

-द्वितीय तथा तृतीय सपक के छन्द 'अतिछन्द' के नाम से प्रख्यात हैँ । आचार्य 
शौनक तथा वेंकट माधव के कथनानुसार द्वितीय सप्तक के छन्द तो ऋग्वेद में विद्यमान 
हुँ; तृतीय सप्तक के छन्दों का यहाँ नितरां अभाव है । इसीलिए ऋक्‌ सर्वानुक्रणणी' 
में तृतीय ससक का उल्लेख नहीं मिलता, ऋक्‌ प्रतिश्षाल्य में आचायं शौनक का 
स्पष्ठ कथन है-सर्वा दशतयीष्वेता, उत्तरास्तु सुभेषजे ( १६।८७;८८ ) अर्थात्‌ गायत्री 
से आरम्भ कर अतिधृति तक १४ छन्द ऋग्वेद के मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं ओर 
उत्तर अर्थात्‌ अगले सप्तक के छन्द सुभेषज ANN ( ? ) में मिलते हैं। वंकटमाधव 
ने भी छन्दोऽनुक्रमणी ने इस तथ्य की आवृत्ति की हे U 

द्वितोय सप्तक के छन्दों का क्रमशः वर्णन इस प्रकार है 

( १ ) अतिजगती--५२ अक्षरों वाले इस छन्द में पाँच पाद होते हैं । उदाहरण 
“तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं Ro ८।९७।१३ 

( २) शक्वरी ( ५६ अक्षर; सात पाद ) - प्रो ष्वस्मै (mo १०।१३३।१ ) 

(a) अतिशक्वरी ( ६० अक्षर; पाँच पाद; १६ १६ १२५-८4८ ) 
सुषुमा यातमद्विभिः (ऋ० १।१३७।१ ) 

(४) अष्टि ( ६४ अक्षर; पाँच पाद; १६+ १६+ ६४०८ + ८ ) त्रिकदुकैषु 
महिषो यवाशिरं ( ऋ० २२२४१ ) 

(५) अत्यष्टि ( ६८ अ०, सात पाद; १२+ १२१८ TE Tet १२-८; 
अदशि गातुरवे वरीयसी ( १।१३६।२ ) 

(६) घृति (७२ अ०, सातपाद; १२५१२4८4८४८ १६+ ८; सखे 
सखायमम्या० ४।१।३ ) 

(७) अतिधृति ( ७६ अ०, आठ पाद; स हि शर्घो न मारत ऋ० १।१ DS ) 

ऋकप्रातिशाख्य ( १७४६, ४७ ) में ऋग्वेद की सबसे बड़ी दो त का 
निर्देश किया है । यदि अविकर्ष रहेगा अर्थात्‌ व्यूह न करने पर 'अवमह इन्द्र (ऋः 
१।१३३।६ ) सबसे बड़ी ऋचा होगी जो भाष्यकार उवट के अनुसार ७० अक्षरों वाली 
१. चतुरधिकच्छन्दांसि RAL REG! गानि दशतयीष्वासन उत्तराणि सुभेषजे । 
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है । और विकर्ष (aga ) करने पर “स हिं शर्धो न मारुतं ( ऋ० १।१२७।६ ) सबसे 
बड़ी होगी जो उब्वट के अनुसार ७६ अक्षरों की ८ पादों से युक्त ऋचा है! । 


(६) ज्योतिष 


बेदाङ्जौ में ज्योतिष अन्तिम वेदाङ्ग है । वेद की प्रवृत्ति यज्ञ के सम्पादन के लिए 
है। और यज्ञ का विधान विशिष्ट समयों की अपेक्षा रखता है। यज्ञयाग के लिए 
समय-शुद्धि की बड़ी आवश्यकता रहती है। कुछ विधान ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध संवत्सर 
से है और किसी का ऋतु से । तैत्तिरीय ब्राह्मण का कथन है कि ब्राह्मण वसन्त में 
अग्नि का आधान ( स्थापन ) करे, क्षत्रिय ग्रीष्म में, वेश्य Te ऋतु में आधान करे। 
कुछ यज्ञ विशिष्ट मासों तथा बिशिष्ट पक्षों में पाया जाता है ।* प्रातःकाल तथा सायं- 
काल में प्रत्येक अग्निहोत्री को अग्नि में दुग्ध या धृत से हवन करने करने का नियम 
हैं ।४ कहने का तात्पर्य यह है कि नक्षत्र, तिथि पक्ष, मास, ऋतु तथा सम्वत्सर-काल 
के समस्त खंडों--के साथ यज्ञ-याग का विधान वेदों में पाया जाता हे । इन नियमों के 
यथार्थ निर्वाह के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नितान्त आवश्यक तथा उपादेय हे । 
इसीलिए वेदाङ्ग ज्योतिष का तो यह आग्रह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को भली-मांति 
जानता है वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता है ( वेदांग ज्योतिष, इलोक ३ )-- 


वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताइच यज्ञाः | 
तस्मादिदं काळविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्‌ ॥ 


यज्ञ की सफलता केवल उचित विधान में ही नहों है, प्रत्युत उचित नक्षत्र तथा 
उचित समय में ही करने से होती है। इसीलिए असुरों को परिभाषा देते हुए श्रुति 
का वचन है* कि वे असुर यज्ञ से हीन होते हैं, दक्षिणा से विरहित होते हैं, नक्षत्र से 
रहित होते हैं, जो कुछ वे करते हैं वे कृत्या को ही समापित करते हैं । इसके ठीक 
Sh देवताओ को स्थिति हे । वे उचित समय में दक्षिणा के साथ यज्ञ का सम्पादन 
करते हैं | र 


१. वेदिक छन्दो के विस्तृत विवरण के लिए युधिष्ठिर मीमांसक--वैदिक छन्दोमीमांसा 


( अमृतसर १९५९ ) तथा डा० रामगोपाल--वैदिक ब्याकरण ( द्वितीय भाग, . 


१२ वाँ Hea; दिल्ली १९६९ ) 
२. वसन्ते ब्राह्मणोऽर्निमादधीत, ग्रीप्मे राजन्य आदधोत | शरदि वैश्य आदधीत 
6 ( ao ब्रा० १) १) 
; एकाष्टकायाँ दाक्षेरन्‌ फाल्गुनी पूर्णमामे दोक्षेरन्‌ । ( ताण्ड्य ब्राह्मण ५।९।१७ ) 
- श्रातजुहोति सायं जुहोति ।--तै० ब्रा० २१२ I 
तै अचुरा अवा भ भना; |, TEA, वां इत्यामेवाकुर्वत ॥ 


x< ww 


र 


a ae 


Digitized by Arya Samaj FoR Chennai and eGangotri ३७५ 


यज्ञ-विधान के लिए ज्योतिष के इस महत्त्व को भास्कराचार्य ने भी स्पष्टः स्वीकार 
किया है । वेदाङ्गज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष समय saint में मूर्घस्थानीय है । 
जिस प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती है, सपों का मणि उनके मस्तक 
पर निवास करता है, उसी प्रकार TERT में ज्योतिष को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है 3 । 
ज्योतिप वेद-पुरुष का चक्षु है । जिस प्रकार चक्षु-विहीन पुरुष अपने कार्य सम्पादन में 
असमर्थ रहता है उसी प्रकार ज्योतिष-ज्ञान से रहित पुरुष वैदिक कार्यों में सक्या 
अन्घा होता है | 

वेदाङ्ग-ज्योतिष का प्रतिनिधि ग्रंथ दो वेदों से, सम्बन्ध रखनेवाळा उपलब्ध होता 
है-यजुर्वेद से, तथा ऋग्वेद से जिसका नाम हैं याजुष ज्योतिष तया आर्च 
ज्योतिप । पहले में ४३ इलोक हैं ओरबदूसरे में ३६ । बहुत से एलोक दीनों ग्रंयो में एक 
समान ही हैं। वे वेदकालीन प्राचीन ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करते हैं। उस युग की बातें 
इतनी अज्ञात हैं कि वेदाङ्ग-ज्योतिष के इलोको का रहस्य बतलाना आज भी विद्वानो के 
लिए एक विषम समस्या है । अनेक वर्षो से पश्चिमीय तथा भारतोय विद्वान्‌ इन 
इलोकों के रहस्यों को समझने का प्रयत्न करते आ रहे हूँ, परन्तु आज भी वेदांग-ज्योतिष 
के कुछ पद्य ऐसे हैं जिनके अर्थ का उद्घाटन अभी तक ठीक-ठोक नहीं हो सका है। 
Sto थीवो, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक तथा सुधाकर द्विवेदी आदि 
विद्वानो ने इसके दलोकों को समय-समय पर व्याख्या लिखी है । डा० थीबो ने एशिया- 
टिक सोसाइटी बंगाल बंगाल की पत्रिका में (१८७७ ई०), शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 
(भारतीय ज्योतिषशास्त्र नामक मराठी ग्रन्य में, लोकमान्य तिलक ने अपनी वेदाङ्ग 
ज्योतिष? नामक अंग्रेजी पुस्तक में तथा सुधाकर द्विवेदी ने वेदाङ्ग ज्योतिष के स्वर्निमित 
संस्कृत भाष्य में इन इलोको की विशद व्याख्या की है । वेदाङ्ग-ज्योतिप के ऊपर एक 
प्राचीन भाष्य भी प्रकाशित है जिसकी रचना शेषकुल में उत्पन्न, काशी निवासी सोमा- 
कर नामक किसी दाक्षिणात्य पण्डित ने की थी । सोमाकर ज्योतिषशास्त्र के परम wast 
थे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं, परन्तु ga है कि उनके जीवन-चरित तथा समय का 


पता नहीं चलता? । ae 2 
वेदाङ्ग “ज्योतिष के कर्ता का नाम लगध था। ये कोन थे तथा किस काल में 


१. वेदास्तावद्‌ यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञा: प्रोक्तास्ते तु काछाश्रयेण । 
शास्त्रादस्मात्‌ कालबोधो यतः स्याद्‌ वेदाङ्गत्वं ज्योतिपस्योक्तमस्मात्‌ ॥ 

( सिद्धान्तशिरोमणि ) 

२. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। _ 
तद्द्‌ वेदाङ्ग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ( वे० ज्यो० ४) 

३. याजुष-ज्योतिप 'सीमाकर' तथा सुधाकर-भाव्य के साथ तया आर्च ज्योतिष सुधाकर 
भाष्य तथा लूघुविवरण के साथ मेडिकल हाल--काशी से एक जिल्द में प्रकाशित 
हुआ है ( काशी १९०८ ई० ) वेदाङ्गञज्योतिप क य ही दोनों परत्य प्रतिनिधि हैं | 

४. प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ । कर 
कालज्ञानं प्रवक्ष्यासि लगधस्य महात्मनः U ( आर्चज्योतिष, इलोक २ ) 
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पैदा हुए थे ? इसका ठीक-ठोक पता नहीं चलता । गणना के लिए इस ग्रन्थ में पाँच' 
वर्ष का युग माना गया है । इन वर्षो के नाम हैं सम्वत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनु- 
वत्सर और इद्वत्सर। ये नाम तैत्तिरीय ब्राह्मणमें दियें गये हैं। उस समय वर्ष माघ मास 
से आरम्भ होता था । ज्योतिष के सिद्धान्त ग्रन्थों में १२ राशियों से गणना की जाती 
है, परन्तु इस ज्योतिष में राशियों का कहीं नाम-निर्देश नहीं है, प्रस्तुत गणना के 
आधार २७ नक्षत्र ही हैं । शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने सप्रमाण सिद्ध किया हैं कि इस 
वेदाङ्ग-ज्योतिष की रचना ई० Jo १४०० वर्ष में हो की गई होगी । सुदुर प्राचीन 
काल से सम्बद्ध होने से ही ग्रन्य इतना दुरूह तथा दुर्बोध gomar g OO 


अनुक्रमणी-साहित्य 


वेदों की रक्षा के लिए कालान्तर में एक नवीन देली के ग्रंथों की रचना आचायों 
ने क्री जिसमें तत्तद्‌ वेद के ऋषि, देवता, छन्द भादि की .सूची प्रस्तुत की गई है । ये 
ग्रंथ अनुक्रमणी' ( = सूचो) के नाम से प्रख्यात Fl अनुक्रमणी प्रत्येक वेद की उपलब्ध 
होती हैं जिसमें अनक ग्रंथ प्रकाशित भी हो गये हैं । अनुक्रमणी के रचयिताओं में 
शौनक और कात्यायन नितान्त प्रख्यात आचार्य हैं। शौनक ने. ऋग्वेद के और 
कात्यायन ने शुक्लयजुर्वेद के प्रातिशाख्यों को रचना क्रमशः की थी | इनकी अनुक्रमणियां 
वेदाङ्ग न होने पर भी बंद को रक्षा तथा तद्गत अवान्तर विषयों के विवेचन के निमित्त 
महत्त्वपूर्ण कृतियाँ है । 'ऋक्‌सर्वानुक्रमणी' की वृत्ति को भूमिका में वृत्तिकार 'षड्गुरु- 
शिष्य' ने शौनक के ऋग्वेद की रक्षा के निमित्त जिन दस ग्रन्थों का उल्लेख किया है 
वे ये हे--( १ ) आर्पानुक्रमणो, ( २ ) छन्दोऽनुक्रमणी, ( ३ ) देवतानुक्रमणी, (४) 
अनुवाक्‌-अनुक्रमणो, (५ ) सूक्तानुक्रमणी, ( ६) ऋग्विधान, ( ७ ) पादविघान, 
( ८ ) वृहद्देवता, ( ९ ) प्रातिशाख्य तथा ( १० ) शौनक स्मृति | 


इन गयो में आरम्भ की पाँच अनुक्रमणियाँ क्रमशः ऋग्वेद के दशों मण्डलों के 
ऋषियों को, छन्दों की, देवताओं को, अनुवाकों की तथा सूक्तों की संख्या, नाम तथा 
तद्िपयक महनीय बातों का क्रमबद्ध विवरण अनुष्ट्प्‌ पद्यों में प्रस्तुत करती हैं। ऋग्वि- 
धान में ऋगेदीय मन्त्रो का प्रयोग विशेष कार्य की सिद्धि के लिये । बतलाया गया है | 
इस प्रकार के विधान-ग्रंथ अन्य वेदों में भी प्रायः उपलब्ध होते हैं । सामवेद में ठीक 
इसी पद्धति का ग्रंथ हे--'सामविधान', जो वस्तुतः अनुक्रमणी होने पर भी ब्राह्मणों में 
परिगणित किया गया है और जिसमें साम का प्रयोग विविध अनुष्ठान में विशेष फल की 
कामना के लिये बतलाया गया है । शौनकीय प्रातिशाख्य ऋग्वेद से ही सम्बन्ध रखता 
हैं भौर इसका वर्णन प्रातिशाख्य वाले अंश में पहिले ही किया जा चुका हैं । 
१. ज्योतिषशास्त्र के विस्तृत इतिहास के लिए द्रष्टन्य बलदेव उपाध्याय--संस्क्ृतशास्त्रों 

का इतिहास ( द्वितीय परिच्छेद ), काशी, १९६९ 
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३७७ 
बृह॒द्देवता-स्वरूप तथा परिचय 

qaga अनुक्रमणी-साहित्य का एक प्रमावान्‌ रत्न हैं जिसके आलोक में 
ऋग्वेद के देवता के रहस्य स्पष्टतः आलोकित होते हैं । बारह सौ पद्यो में निमित 
यह ग्रंथ ऋग्वेद के देवताओं के विषय में प्रामाणिक, प्राचीन तथा पर्याप्त्पेण विस्तृत 
है । यह ग्रंथ आठ अध्यायों में विभक्त है तथा प्रत्येक अध्याय में लगभग पाँच cal 
का एक वर्ग होता हूँ, परन्तु इस विभाजन का सम्बन्ध ऋगेद के अष्टको के साथ 
किसी भी प्रकार से नहीं है। वर्गों के विभाजन भी बिल्कुल अव्यावहारिक तथा यथेच्छ 
कल्पित हूँ । इसीलिए कभी-कभी आख्यान के बीच में हो वर्ग समाप्त हो जाता é | 
बृहद्देवता का प्रथम अध्याय तथा द्वितोय अध्याय के आदिम १५ वर्ग (--१२५ इलोक ) 
ग्रंथ की उपादेय भूमिका है जिसमें देवता के स्त्ररूप का, स्थान का तथा वैलक्षण्य का 
विवरण विस्तार के साथ दिया गया हैं। भूमिका के अंतिम सात वर्गों का पूर्णतया 
व्याकरण से सम्बद्ध विषय निरुक्त से घनिष्ट सम्बन्ध रखता है और निपात, अव्यय, 
सर्वनाम, संज्ञा, समास का वर्णन शब्द-विभाजन में यास्क को अशुद्धियों की आलोचना 
के साथ किया गया है । द्वितीय अध्याय के २६वें वर्ग से लेकर अन्त तक यह ग्रन्थ 
ऋग्वेद के प्रत्येक सूत्र के लिए ( और कभी-कभो सूक्तान्तगंत ऋचाओं के लिए) 
देवता का निर्देश क्रमशः बतलाता है, परन्तु यह केवल देवता को नीरस सूची नहीं है, 
इसमें सूक्तो के विषय में उपलब्ध आख्यानो का भी निर्देश बड़े सुन्दर ढंग से किया 
गया है और इस कार्य में इसका लगभग चतुर्था ( ३०० इलोकों के आस-पास ) 
व्यय हुआ है । ये अख्यान वृहद्देवता के प्राण Fl काव्यशैलो में निबद्ध ये आख्यान 
ऐतिहासिक रीति से महाभारत में निर्दिष्ट अनेक आख्यानो के साथ सम्पकं रखते हैं | 
इस दृष्टि से वृहद्देवता कथासाहित्य का आदिग्रन्थ माना जा सकता है । महाभारतीय 
आख्यानो तथा वृहु्देवता-गत आख्यानो का पारस्परिक तुलनात्मक सम्बन्ध अभी तक 
विवाद का विषय बना हुआ हुँ, परन्तु अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में प्राचीनतर 
बृहद्देवता का ही अनुकरण अवान्तर-कालीन महाभारत ने तत्तत्‌ भाग में किया है । 
द्याद्विवेद की 'नोतिमञ्जरी' ( रचनाकाल १५ शतक ) तो बृहद्देवता के ही अनुशीलन 
का परिणत फल है । सर्वानुक्रमणी में कात्यायन ने तथा वेदमाष्य में सायण ने इन 
आख्यानो को यहीँ से उद्घुत किया है । इस प्रकार आख्यानों क प्राचीनतम संग्रह 
होने के कारण बृहद्देवता साहित्य की सार्वभौम दृष्टि से भी नितान्त रोचक तया 
हृदयावर्जन ग्रन्थ हे । ; 

यह ग्रंथ यास्क के निरुक्त तथा कात्यायन की सर्वानुक्रमणी के मध्यकाल को 
महनीय कृति है। शोनक ने यहाँ निरुक्त की देवताविषयक कल्पना को हो विशेषतः 
अंगीकृत नहीं किया है, प्रत्युत उसके अनेक वाक्यों को भी उद्धृत किया है । कात्यायन 
ने भी बृहद्देवता का उपयोग अपनी रचना सर्वॉनुक्रमणी' में बहुत हो अधिक किया 
है । सूत्ररूप में होने पर०भीःशर्वाधुक्रमणी०में ARTETA ३० श्लोक ज्यों के 
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त्यो अल्प परिवर्तन के साथ स्वीकृत तथा उद्धृत किये गये हैं। अपाणिनीय पदों को 
बहुल सत्ता के हेतु सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन वातिककार वैयाकरण कात्यायन से 
सर्वथा भिन्न माने जाते हँ । 'सर्वानुक्रमणी' का मूल स्रोत होने के कारण कात्यायन का 
समय तो पाणिनि से बहुत ही प्राचीन होगा तथा निरुवत से कुछ ही हटकर होगा । 
अतः बृहद्देवता पूर्व-पाणिनीय युग की मान्य रचना होने से कम से कम वि० पू० अष्टम 
में प्रणोत हुआ होगा । 
ला aa की पुष्टि में अनेक प्राचीन आचार्यो के मतों का उल्लेख किया 
है । ऐसे मान्य आचार्यों में यास्क्र का उल्लेख १८ बार, शौनक का १५ बार, शाक- 
टायन का ८ बार, ऐतरेय ब्राह्मण का ८ बार, शाकपूणि का ७ बार तथा गालव 
का ५ बार gl शौनक का उल्लेख आचार्य शौनक? के रूप में कई स्थानों पर अकेले 
, (२१३६) तथा कहीं अन्य आचायों के साथ (५३९; ७३८ ) किया गया हैं। 
इससे इस ग्रन्थ के सम्पादक sto मैकडानल की सम्मति है कि वृहदेवता का रचयिता 
स्वयं आचार्य शोनक नहीं है, प्रत्युत उसके सम्प्रदाय का कोई आचार्य है जो काल-दृष्टि 
से उनसे बहुत दूर नहीं था। पश्गुरु शिप्य ने तो निषचय रूप से शौनक को ही इसका ' 
प्रणेता बतलाया है' । 
सर्वोनुक्रमणी ` 
ऋग्वेद के समस्त आवश्यक विषयों के ज्ञान के लिए कात्यायन रचित 'सर्वानु- 
क्रेमणी' नितान्त प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक है*। यह सूत्ररूप में निबद्ध हँ तथा प्रत्येक 
मुक्त के आद्य पद, अनन्तर ऋचों की संख्या, सूक्त के ऋषि का नाम तथा गोत्र, सूवतों 
तथा तदनन्तर्गत मन्त्रों के देवता का निर्देश तथा मन्त्रों कें छन्दों का क्रमबद्ध उल्लेख 
किया गया है । इस प्रकार ऋग्वेद के विषय में आवद्यक सामग्री के संकलन के कारण 
यह विशेष उपादेय है । माधवभट्ट की भी एक ऋथग्वेदानुक्रमणी है जिसके दो खण्डो में 
स्वर, आख्यात, निपात, शब्द, ऋषि, छन्द, देवता तथा मन्त्रार्थ-विषयक आठ झनुः 
क्रमणियों का एकत्र संग्रह हे ।_ यह स्वतन्त्र न होकर माधवभट्ट के भाष्य के अन्तर्गत 
तत्तत्‌ विषयों के प्रतिपादक दलोको का संग्रह है। सर्वानुक्रमणी की दशा इससे भिन्न 
है । इसमें बृहदंवता के इलोकात्मक उद्धरण भी सूत्ररूप में परिणत कर निबद्ध कर दिये 
गये हैं । सर्वानुक्रमणी ऋग्वेदीय देवता के वर्णन में वृहद्दवता को ही अपना आधार 


१. संस्करण डा० मैक्डानल TT दो भागों में 'हारवर्ड औरियण्टल सीरीज' ( ग्रन्थ 
संख्या ५ और ६ ), १९०४। प्रथम भाग में भूमिका तथा gona g तथा दुसरे 
भाग में ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद है । यह संस्करण बहुत ही विशुद्ध तथा उपादेय 
है । हिन्दी अनुवाद, चौखम्भा से २०२० Fo | 

२. डा० मैक्डानल के द्वारा सम्पादित, आवसफोर्ड, १८८६ । 


३. संस्करण मद्रास लय i ï i 
विद्वविद्याडय की संस्कृत ग्र न्यमाला में, मद्रास, १९३२ 
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मानती है ओर इसीलिए एक सौ के आस-पास उद्धरणों का यहाँ समावेश किया गया हैं । 

सर्वानुक्रमणी के रचयिता कात्यायन मुनि हैं, जो गुक्ल यजुर्वेदीय ्ौतमत्र के कर्ता 
से भिन्न नहीं प्रतीत होते । कात्यायन द्वारा प्रणीत शुक्ल यजुर्वेदीय अनुक्रमणिका' भी 
इसी कात्यायन की रचना प्रतीत होती है, क्योंकि इसका समस्त भूमिक्राभाग सर्वा- 
नुक्रमणी की भूमिका से पूर्णतः साम्य रखता है । कात्यायन के इन ग्रन्थों के पर्दो मे 
अनेक वैदिक विशिष्टता मिलती हैं तथा अनेक अपाणिनीय पदों का भी प्रयोग यहाँ 
मिलता है । इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि अनुक्रमणी के रचयिता कात्यायन 
वैयाकरण वार्तिककारः कात्यायन से भिन्न व्यक्ति हँ । मर्वानुक्रमणी को पूर्व-पाणिनि युग 
की रचना मानना निःसन्देह युक्तियुक्त है | 
याजुष अनुक्रमणी 

शुक्लयजु :-सर्वानुक्र मसूत्र--के भी रचयिता कात्यायन ही माने जाते g । इसमें 
पाँच अध्याय हैं । सूत्रों के ऊपर अर्थ को ठीक-ठीक समझाने के लिए भाष्य भी प्रकार 
शित है fat रचयिता महायाज्ञिक प्रजापति के पुत्र महायाज्ञिक थो देव gl इसका 
परिचय प्रति अध्याय में दी गई पुष्पिका से मिलता है । इसमें माध्यन्दिनसंहिता के 
देवता, ऋषि तथा छन्दों का बिस्तृत विवरण दिया गया है। ग्रन्थ के आरम्भ में ऋपिः 
तथा छन्द की ज्ञान की महिम! प्रतिपादित है, विना इसके ज्ञान के वेद का पढ़ने वाला 
या तो मृत्यु को प्राप्त करता है या पापीयान होता है ( अथान्तराश्चगतं वाऽपपदयते 
स्थाणु" वच्छेति प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति-पु० १० )। इसमें यागःविधान के 
नियम तथा अनुष्ठानों का भी वर्णन विशेष रूप से मिलता हूँ। oral का विस्तृत विवेचन 
इस अनुक्रमणी की भूयसी विशेषता हूँ । 
सामवेदीय ग्रन्थ | 

सामवेद के श्रौत याग से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं जिनमें बहुत से अभी 
तक हस्तलिखित रूप में ही हैं । कतिपय ग्रन्थों का यहाँ परिचय दिया जाता है जिनमें 
से अनेक सामवेद की अनुक्रमणी का प्रयोजन सिद्ध करते हैं :-- हर 

(१) कल्पानुपद सत्र--२ प्रपाठको में और प्रत्येक प्रपाठक १२ पटला A चिभक्त 
हे । यह आय कल्प तया qaqa का परिशिष्ट प्रतीत होता है; क्योंकि इन दोनों से 
उद्धरण बिना नाम-निर्देश किये गये हैं [ प्रकाशित ] U 

(२) उपग्नन्थ सूत्र--४ प्रपाठकों में । सायण के अनुसार | ताण्ड्य mee 
कात्यायन इसके कर्ता हँ । प्रथम तीन प्रपाठक Ax दन क परिशिष्ट हूँ ब अन्तिम 
प्रपाठक साम के प्रतिहार भाग का परिचायक स्वतन्त्र ग्रत्य ह [ प्रकाशित ]। 


१. भाष्य के साथ gonea काशी से प्रकाशित | कु 
२. सत्यव्रत सायथमीरकोदार समि ` 
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(३ ) agra सूत्र--१० प्रपाठकों में । पद्म विशब्राह्मण की संक्षेप में व्याख्या 
{ अप्रकाशित ) । ts 

(४) निदान सूत्र--१० प्रपाठको में । इस ग्रन्थ के प्रणेता 'पतज्ञलि' प्रतीत 
होते हैं। ताण्ड्य-माष्य ( १४।५।१२ ) में सायण ने जो उद्धरण दिया हे बह्‌ निदान 
सूत्र से मिलता है--तथा निरालम्बरूपता भगवता पतञ्जलिना उक्तं सप्तमे& - 
हन्यकंः कृताकृतो भवत्यन्राह्मण-विहितत्वादिति। यह उद्धरण निदान सूत्र में 
( ४७ ) उपलब्ध होता है । अन्य प्रमाणों में भी पतञ्जलि ही निदान सूत्र के रचयिता 
प्रतीत होते हैं ( प्रकाशित ) ।' 

( ५) उपनिदान सूत्र-२ प्रपाठकों में। इसमें प्रथमतः छन्द का सामान्य 
वर्णन है | तदनन्तर दोनों आचिको के मन्त्रों के छन्दों का विवरण है ( अप्रकाशित )। 
ये दोनों ग्रन्य छन्दौविषयक वेदाङ्ग के अन्तर्गत आते हैं | 

(६) पञ्चविधान सूत्र--२ प्रपाठकों में । सामों के पाँच विभाग का जो वर्णन 
ऊपर किया गया है उन्हीं के विभाजन प्रकारों का यहाँ वर्णन है ( प्रकाशित ) । 

"(७ ) लघु ऋकूतन्त्र संग्रह-यह ऋकूतन्त्र का संक्षेप न होकर एक स्वतन्त्र 
अन्य है। इसमें संहिता पाठ को पदपाठ के रूप में परिणत करने पर जो विशिष्टतायें 
लक्षित होती हें उनका एक विपुल संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया है । यहाँ ऐसे मन्त्रों का ' 
निर्देश है जहाँ संहिता में 'ष' है, परन्तु पदपाठ में स ( इलोक २५-३९ ), संहिता में 
e है, परन्तु पद में “स्त' ( इलोक ४०-४३ ) । इसी प्रकार गुण, वृद्धि, पूर्वरूप, 
प्रकृतिभाव वाले स्थलों का निर्देश किया गया है। मन्त्रों के स्वरूप की जानकारी के 
लिए यह नितान्त उपादेय है ( प्रकाशित )?। 


( ८ ) साम-सप्तलक्षण--इस पद्यबद्ध छोटे ग्रन्थ में साम सम्बन्धी ज्ञातव्य तथ्यों 
का संकलन है । ( प्रकाशित )' । 
अथवंवेदीय ग्रन्थ 


. अथववेद से सम्बद्ध अनेक ग्रन्थ हैं जिनके द्वारा aad के विभाजन, मन्त्र, उच्चारण 
तया विनियोग आदि की आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है । अथर्ववेदीय परिशिष्ट 
के अन्तर्गत ४९'वां परिशिष्ट 'चरणव्यूह' है जिसके अनुसार इस वेद के पाँच लक्षण 
अन्य हँ--( १ ) चतुरध्यायी, (२) प्रातिशाख्य, ( ३ ) पञ्चपटलिका, ( ४ ) दन्त्योष्ट- 
विधि तथा ( ५ ) वृहुतसर्वानुक्रमणी । इन पञ्चलक्षण ग्रन्थों के आरम्भिक दोनों ग्रन्थों 
का विवरण शिक्षा क प्रसंग में पूर्व हो दिया जा चुका है । ( ३) पञ्चपटलिक्ा) में 


- सत्यत्रत सामश्रमौ द्वारा उषा पत्रिका में, कलकत्ता, १८९६ तथा दिल्ली से १९७१ | 
. जर्मन पण्डित साइमन द्वारा जर्मनी से प्रकाशित, १९१३ । 

- डा० सूर्यकान्त शास्त्रो द्वारा सम्पादित लाहौर, १९४७ | 

- महोदास की विवृत्ति) के साथमूळ' eA NAN ei १९३८ | 
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अनुक्रमणी ३८१ 
पाँच पटल या अध्याय हँ जिनमें अथवं के काण्डों तथा तद्गत मन्त्रं की संख्या का 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । अथर्व की मन्त्र संख्या के विषय में विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद है। पाइचात्य विद्वानों ( जैसे ब्लूमफील्ड, fact आदि ) ने अथव का स. 
भाग १८ काण्डौं में माना है और अन्तिम दो काण्डों (१९ तथा २० काण्ड ) कोः 
अवान्तरकालीन बताया हैं, परन्तु इस लक्षणंग्रन्य में बीसर्व काण्ड को सूक्त संख्या, 
ऋषिदेवता आदि का निर्देश किया गया है। यह आश्वलायन के क्रमानुसार है | इसका 
कारण यह मत हे कि इस काण्ड के -समस्त मन्त्र ऋम्वेद से लिए गए हैं और 
इसलिए पञ्चपटलिका इस काण्ड के ऋष्यादि विवेचन में ऋखेदीय आश्वलायन के 
क्रम का आश्रय लेती है । (४) दन्त्योष्टविधि* छोटा होने पर भी अथर्ववेदीय उच्चारण 
के निमित्त विशेष महत्त्व रखता है । पवर्गीय बकार ओष्टय है, परन्तु वकार दन्त तथाः 
ओष्ट को सहायता से उच्चरित होने से दन्तोष्ठ्य है। इस लक्षण ग्रन्थ में शब्दों काः 
निर्देश कर इनके स्वरूप का विवेचन है । इस प्रकार निर्णीत पदों की संख्या ११६ है 
शब्दस्वरूप के निर्णय में तथा अर्थनिर्णय के निमित्त इस स्वल्पकाय पुस्तिका की महनीय 
गरिमा को हम भलीभाँति. आँक सकते हैं । अथवं ४।३४।५ में ( एष यज्ञानां विततो 
बहिष्ठो ) में 'बहिष्ठः' पद को सायण, राथ, ह्विटीनी आदि--विदानों ते बकरादि 
माना है, परन्तु इस लक्षण ग्रन्थ के अनुसार ( २।३ ) यह ओष्ठ्य बकरादि है और 
यही शुद्ध पाठ शंकरपाण्डुरंग पण्डित के द्वारा सम्पादित अथर्व संहिता में अन्य हस्तलेखों 
के आधार पर निर्णीत तथा स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार यावद्‌ रोदसी विबबाधे 
अग्नि! ( अ० ८।९।५ ) में भी वित्रबाधे' के द्वितीय वर्ण के स्वरूप का निर्णय यहाँ 
किया गया है कि यह स्पर्श वर्ण है ( १११ )। इसका भाषाशास्त्र की दृष्टि से भो 
मूल्य कम नहीं है । इसमें दो अध्याय है जिनमें प्रथम अध्याय में १२ इलोक तथा दूसरे 
में ११ इलोक हैं । 

(५) वृहत्सर्वानुक्रमणी'--इस उपयोगो ग्रन्य मै प्रत्येक काण्ड के सुक्तों के मन्त्र, 
क्लि देवता तथा छन्दो का पूर्ण विवेचन दिया गया हैं। 'सर्वानुक्रमणी' का जो स्थान 
नहस्वेदीय साहित्य में है, इस ग्रन्थ का भी वही महत्त्व अथवंवेदीय साहित्य में है । ग्रन्थ 
विस्तृत है तथा संहिता के अनुसार ही २० काण्डों में विभक्त है । 

सायणाचार्य ने अथर्ववेदीय भाष्य के उपोद्घात में पाँच विशिष्ट उपयोगी ग्रन्थों का 
विषय निर्देश किया है जिनमें कौशिक तथा वैतानसुत्र का परिचय पूर्व ही दिया गया 

है । तीसरा ग्रन्थ नक्षत्रकल्प है जिसमें तीस महाशक्तियों का निमित्तमेद से वर्णन है 

` जिसमें अमृत शान्ति आदिम है और अभया महाशान्ति अन्तिम है। चतुर्थ अन्या 

'आङ्िरसकल्प' में अभिचार के कालस्थानादि का निर्देश, कर्ता, कारयिता और सदस्यों 

की आत्मरक्षा, तथा शत्रुकत अभिचारों के निवारण के भी उपाय बतलाये गये हैँ । _ 
enn 


१. ( ३-५) इन तीनों का प्रकाशन, दयानन्द महाविद्यालय की ग्रन्थमाला में लाहोर 
से हुआ है पण्डित भंगवद्दत्त के सैम्पीदेन में)” Collection. 
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१८२ वैदिक साहित्य 
पञ्चम wea शान्तिकल्प में विनायक ग्रह से गृहीत व्यक्ति का उक्षण, ता विनायकी 
शान्ति के लिए उपयुक्त होमादि का वर्णन है । अथवं परिशिष्ट में अन्य अथर्ववेदीय 
faai का विवरण दिया गया है | अथवं का यह साहित्य भी अन्य वेदों के साहित्य के 
समान उपयोगी और उपादेय है | 5 


इगी विभाग से सम्बद्ध दो ग्रन्थ ऐसे हैं जो पिछले युग को रचना होने पर भी 


महत्वशाली हैं । इसमें प्रथम हैं महपि शोनक-प्रणीत चरणव्यूहसूत्र तथा दसरा हे 
झाद्रिघेद-विरचित नीतिमञ्चरी | चरणव्यूह में ५ खण्ड हैं जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम 
तथा अथर्व की शाखाओं का क्रमशः प्रतिखण्ड विवरण तथा अन्तिम खण्ड में फलश्रुति 
है । इसके उपर महिदास ने १६१३ संवत्‌ में (= १५५६ ई० में ) काशी में रहते हुए 
एक प्रनेयबहुल विवृत्ति (व्याख्या) लिखी है जिसमें मूल अर्थ की पुष्टि पुराणों के विशिष्ट 
उद्धरणों की सहायता से को गई है। नोतिमज्ञरी का वैशिष्टय यह है कि ऋगवेद 
में उपलब्ध समस्त आख्यानों का और तज्जन्य उपदेशों का इलाघ्य संकलन इस ग्रन्थ 
में किया गया है । ऋग्वेद के आख्यानो को निर्देश बृहद्देवता में तथा तदमुसार सायण- 
भाष्य में तत्तत्‌ प्रसंग में विशेष रूप से किया गया हे । इस ग्रंथ के रचयिता द्याहिवेद 
नें अप्टक क्रम से समग्र ऋग्वेद को आख्यान-संक्रलन को दृष्टि से छान डाला हैं तथा 
जिस किसी घटना से किसी मनोरम व्यावहारिक शिक्षा की प्रा.स होती हे उसे एक 
इलोक में निबद्ध कर दिया हैं। ऋग्वेदीय आख्यान तथा तदुपदेश का संग्रह एक a 
इलोक में किया गया है । प्रति-इलोक में निदिष्ट मन्त्रों की व्याख्या ग्रन्थकार ने प्रामा- 
firm वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख के साथ बडी मामिकता तथा गाढ़ विद्वत्ता के साथ स्वयं 
की है । द्याद्रिवेद गुजरात के निवासी थे तथा जैसा ग्रंथ को पुस्तिका से पता चलता 
है कि उन्होंने नीतिमञ्जरी को समाप्ति १५५० संवत्‌ ( = १४९४ ईस्वी ) में की थी। 
इस ग्रंथ के भाष्य में सायण के वेदभाष्य ( १४ शतक ) तथा षड्गुदशिष्य की वेदार्थ- 
दीपिका ( रचनाकांल ११८४ ई० ) से बड़ी सहायता ली गई है । इस प्रकार ऋग्वेदीय 
आख्यानो के अनुशीलन के निमित्त नीतिमञ्जरी एक अद्वितीय ग्रन्थ है? । मन्त्रों के 
भाष्य में दयाद्विवेद ने अपनी गाढ़ विद्वत्ता और वैदिक अनुशीलन का विशेष परिचय 
दिया है। वे सायण के भक्त होने पर भो उनका अन्धाधुन्ध अनुसरण नहीं करते । 
ऋग्वेद की व्याख्या के निमित्त भो नोतिमञ्जरी उपयोगी सिद्ध हो सकेगी | 


१. इस ग्रंथ का.अनेक परिशिष्टों तथा उयोगी भूमिका के साथ सस्करण पंडित सीता _ 


राम जयराम जोशी खो काली से प्रक्रान्त किकाःहे/।१९३.३ | 


A ee 


ee 
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चैदिक साहित्य और संस्कृति 


संस्कृति खण्ड 


(१ ) वेदिक भूगोल और आये निवास 
(२) आये और दासदस्यु ` 
(३ ) सामाजिक दशा 
(४) आथिक दशा 
(५) राजनैतिक दशा 
CC-0 Panini Kanya Mk) EHection 
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पृथ्वी सहिला 
यस्यां समुद्र उत' सिन्धुरायो 
यस्यामन्न॑ gea: संबभूवुः। 
. i जिन्वति प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिः पूर्वपेये दघातु ॥ 


अथर्ववेद १२।१।३ 
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एकादश परिच्छेद 
वैदिक भूगोल तथा आर्य निवास 


संहिता और ब्राह्मण, आरण्यक तया उपनिपद्‌ में उपलब्ध होने वालो भौगोलिक 
नामग्री का उपयोग करने से वैदिक युग को भोगोलिक स्थिति के विषय में हम बहुत 
कुछ जान सकते हैं। इय जगत्‌ का वेद में प्रथमतः विभाग तीन लोकों में किया गया 
apan, अन्तरिक्ष या वायु लोक, Yarn अथवा स्वर्ग । अग्नि, वृक्षादि को स्थिति 
पृथ्वी पर, मेघ, विद्यु[ तथा वायु को अन्तरिक्ष में और सूर्य की स्वगे लोक में है। 
बेद में एक ही “स्व: शब्द सूर्य तथा स्वर्ग दोनों के लिए प्रत्युक्त किया गया है। ब्राह्मणों 
में इन्हीं के वास्ते “भू” “मुवः' तथा स्वः' ( तीन महाब्याहृतियों ) के नाम भो आये हैं । 
निघण्डु में इसी कल्पना के अनुसार कुछ देवता पृथ्वी में रहने वाले, कतिपय अन्तरिक्ष 
में रहने वाले और कुछ द्यस्थान में रहने वाले बतलाये गये हैं। तात्पय यह है कि 
सवत्र वेद में लोकत्रय को यही कल्पना--पुथ्वो, “न्तरिक्ष तथा स्वर्ग-मान्य मानी गई 
है । लोकत्रय के भोतर पृथ्वी, आकाश तथा पाताल की कल्पना पौराणिक है और वेद 
में स्वीकृत agi की गई है । 
ऋगवेद से पता चलता हैं कि कभी प्राचीन समय में पृथ्वी तथा पर्वत विल्कुल 
'हिलते-डुलते थे और इन्द्र ने पृथ्वी तथा झुलोक को दृढ्“बनाया (ऋ० २।१२।१), पृथ्वी 
चक्र की तरह वृत्ताकार है । सूर्य के उदय तथा अस्त को लेकर विलक्षण कल्पना को 
प्रश्रय दिया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ३।४४ ) सूर्य के विषय में कहता हे कि वह 
न कभी उदित होता है और न कभी अस्त होता है । लोग जो समझते हैं कि सूर्य 
अस्त होता है, वह बात इस प्रकार है--दिन के अन्त में पहुँच कर सूर्य अपने को पलट 
देता हुँ और रात्रि को नोचे करके तथा दिन को ऊपर करके लौट जाता है । प्रातःकाल 
में उदय लेने की जो बात है उसका मतलव यह है कि सूर्य रात्रि के अन्त को पाकर 
. अपने को घुमा देता है और'दिन को नोचे तथा रात्रि को ऊपर करके पश्‍चिम को 
ओर जाता gi इसका अर्थ यह कि सूर्य के एक भाग में रहता हैं दिन या-प्रकाश 
तथा दूसरे भाग में रहती है रात्रि या अंधकार । जब वह पूरब से पश्चिम को ओर 
प्रस्थान करता है, तब उसका प्रकाशमय भाग हमारे सामने और अन्धकारमय भाग 
ऊपर रहता है, यही हमारा दिन है । पश्चिम आकाश के अन्त को पाकर दड लोटता 


त्‌, तब अंधकार वाला भाग हमार सामन और प्रकाश वाला भाग हमार ऊपर रहता «| 
है | इसी गौर, उसे रानि के नाम से 
vas fag डस Ae मे अनं Rive क त) Beles 
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पुकारते हैं। दिन-रात की यह कल्पना ऋग्वेद को भी अमान्य प्रतीत नहीं होती 
( ऋ० १।११५।४, ५८१।४ आदि) :— ड 


तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततं संजमार | 
यदेदयुक्त ह्रितः सधस्था-दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥ 

( ऋ० १।११५।४ ) 

वैदिक भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा करते समय इस बात पर ध्यान देना 
आवश्यक है कि आधुनिक तथा वैदिक नदियों के नामों मैं साम्य होने पर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनका प्रवाह-मार्ग प्राचीन काल में भी उसी स्थान पर था जिस 
स्थान पर वह आजकल विद्यमान है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि नदियों की घाटियों 
की स्थिति बदला करती है। भवभूति ने इसी कारण किसी स्थान की पहचान के 
वास्ते नदियों से बढ़कर पर्वों का प्रमाण माना है। वेदिक आर्य पर्वतों से परिचित 
थे । काण्व-संहिता तथा मैत्रायणी संहिता में पुराणों में विख्यात कथानक का उल्लेख 
मिलता है कि प्राचीन काल में पर्वतों के पंख थे; वे जहाँ चाहते थे उड़कर जाया करते 
थे । इससे उत्पन्न जनधन को हानि से बचाने के लिए इन्द्र ने पर्वतों के पंखों को काट 
डाला और पृथ्वी की सुरक्षित बनाया । यह किसी वास्तविक घटना का वर्णन भ होकर 
किसो काल्पनिक घटना की ओर संकेतमात्र है । पर्वत विशेष के नामों में “हिमवन्त' 
( हिमालय ) का नाम आता है, परन्तु इसके विस्तार के विषयों में किसी प्रकार 
का निर्देश नहीं मिलता । ऋग्वेद में “मूजवत्‌' नामक एक विशिष्ट पर्वत का उल्लेख 
मिलता है। ऋग्वेद ( १०।३४।१ सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ) से पता चलता हैं 
कि सोमलता मूजवत्‌ के ऊपर उगती थो। यह मूजवत्‌ निरुक्त ( ९८ ) की व्याख्या 
के अनुसार पर्वत का नाम था जिसकी स्थिति की जानकारी के विषय में अथर्व-संहिंता 
हमारी सहायता करतो है। अथर्व के ५ वें काण्ड के २१ वें सूक्त के कथनानुसार' 
मूजवत्‌ पर्वत बहुत दूर उत्तर. पश्चिम में गन्धार या. बाल्हीक देश के पास कहीँ 
पर था। यही पर्वत deen का मूल स्थान था, जहाँ से सोम लाकर यज्ञ में 
प्रस्तुत किया जाता था । आयो के पुरब की ओर बढ़ने पर यह स्थान इतना दुर 
हो गया कि इसका व्यापार होने लगा । सोमयाग में 'सोम-परिक्रयण' का यहीं 
ऐतिहासिक रहस्य है । शतपथ-ब्राह्मण ने (१।८।१।६), जळ के ओघ (बाढ़) के समां 
होने पर मनु की नाव के उतरने के स्थान को 'मनोरवसर्पण' नाम दिया है, परन्तु 


उत्तर गिरि हिमालय में यह स्थान कहाँ था ? इसका पता नही चलता । तैत्तिरीय _ 


१. तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ बह्विकान्‌ वा परस्तराम्‌ | ७ 
गन्धारिंम्यो मूजवद्म्योऽङ्गेभ्य मगघेम्यः 


प्रैष्यन्‌ जनमिव शेर्वाध तक्मानं परिदद्मसि । १४ 
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आरण्यक में (१।३१) क्रोञ्च, मैनाक, सुदर्शन पर्वतो के नाम पाये जाते हैं । इसी आरण्यक 
(१।७) में 'महामेर का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जिसे कश्यप नाम का अष्टम सूर्य 
कभी नहीं छोड़ता, बल्कि सदा उसकी परिक्रमा किया करता है। इस वर्णन से स्पष्टतः 
प्रतीत होआ है कि 'महामेरु' से यहाँ अभिप्राय 'उत्तरी ध्रुव” से ही है। 
समुद्र 

समुद्र के विषय में ऋग्वेदकालीन वैदिक आये परिचय रखते थे या नहीं? इस 
प्रश्‍न को लेकर पश्चिम के विद्वानों में बड़ी चर्चा चला करतो थी । अधिकांश विद्वानों 
की सम्मति में आर्यगण समुद्र से कथमपि परिचय नहीं रखते थे, परन्तु वेद के गाढ 
अनुशोलन ने स्थिति बदल दो है । अब निःसन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि आर्य 
लोग समुद्र से ही नहीं, प्रत्युत समुद्रजात मुक्ता आदि पदार्थों को भी जानते थे। 
ऋक्संहिता के अनेक स्थलों पर ( १।७१।७, १।१९०।७, आदि ) नदियों के समुद्र में 
गिरने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं; बल्कि जहाँ आजकल राजपुताने 
को मरुभूमि में बालुकाए' लहर मार रही हैं, वहाँ उस समय एक लम्बा चौड़ा समुद्र 
था। आजकल के पुरबी भाग गंगा-यमुना को घाटी का स्थान भी, जहाँ आज उत्तर 
प्रदेश तथा बिहार के प्रदेश अपनी जतसमृद्धि से शोभायमान हैं, उस समय वह समुद्र 
के नीचे था । इस विषय का विस्तृत विवेचन पिछले परिच्छेदमें किया गया है। ऋकू 
( १।४७।६ ) तथा अथव (१९।३८।२) में समुद्रजात वस्तुओं का और विशेषतः समुद्र 
से उत्पन्न 'मुक्ता' का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है । तुग्र के पुत्र 'भुज्यु की 
आख्यायिका का निर्देश अनेक स्थलों पर किया गया मिलता है। इस विख्यात कथा 
के अनुसार भुज्यु ने बहुत लम्बी समुद्र -यात्रा की थी जिसमें एक सौ Stet के जहाजों 
का उपयोग किया गया था । इतने सुसज्जित जहाज के डूबने की आशंका ने 'मुज्यु 
को उस समुद्र में बेचैन कर डाला और अपनी रक्षा के निमित्त उसने अदिविनीकुमारों 
को पुकारना आरम्भ किया । इन्हीं दयालु देवताओं ने उस जहाज को किनारे लगाया 
और अपने भक्तों के प्राण बचाये। इस कथानक से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिक आयं 
wrt समुद्द यात्रा करने से कभी मुँह नहीं मोड्य़े ये तथा लम्बे-लम्बे सो डाँडो वाले 
जहाज बनाने और खेने की विद्या से भी मलोमाँति परिचित थे) । 
नदियाँ 

ऋग्वेद में नदियों के नाम अधिकता से पाये जाते हैं । वैदिक-साहित्य में अन्य _ 
भौगोलिक नामों की अपेक्षा नदियों के नाम कहीं अधिक बहुलता से उपलब्ध होते है | 
ऋग्वेद में 'सस सिन्धवः' शब्द अनेक बार उल्लिखित हुआ है, परन्तु ये सात नदियां 
१. अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थानो अग्रमने समुद्र । PSs <4 

यददिवना seq, तारित वमा तस्थिबांसम्‌ । (ऋ० १।११ श Jr 
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कौन सी हैं? इसका पता लगाना बड़ा कठिन है । एक तो स्वयं नदियों की संख्या सात 
से कहीं अधिक है, यदि प्रधान नदियों की ओर इस शब्द में संकेत माने तो भी किन 
नदियों को हम प्रधान नदियों के अन्तर्गत गणना मानें ? सायण ने गंगादि सप्त नदियों 
का उल्लेख किया है, परन्तु गोदावरी, कावेरी आदि दाक्षिणात्य नदियों की गणना इस 
शब्द के भीतर नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका निर्देश वैदिक साहित्य में कहीं नहीं 
मिलता । बहुत सम्भव है कि पंजाब की पाँचो नदियाँ- शुतुद्रि, विपाश, परुष्णी, 
वितस्ता, असिक्नी--सिन्धु तथा सरस्वती के साथ इस शब्द में परिगःणत को गई हों । 
जो कुछ भी हो, इतना तो नितरां स्पष्ट है कि ऋग्वेदकालीन आर्यो के निवास के लिये 
इस शब्द का प्रयोग होता था Reg आर्य निवास का एक नितान्त विख्यात नद 
था जिसकी कीति अनेक मन्त्रों में गाई ही नहीं गई है, प्रत्युत जिसके नाम पर समग्र 
प्रवहणशोल जलस्रोत 'सिन्धु' के नाम से पुकारे जाने हैं । समुद्र के लिए भी सिन्धु' 
“का प्रयोग मिलता है | 


ऋग्वेद के १०म मण्डल में एक पूरा सूक्त ही नदियों की स्तुति में प्रयुक्त हुआ 
है। १०७५ सूक्त “नदीसूक्त' कहलाता है जिसमें सिन्धु-तीरस्थ किसी प्रैयमेध नामक 
ऋषि ने अपनी सहायक नदियों से संबलित सिन्धु से प्रार्थना की हूँ । इस सूक्त में 
बहुत सी नदियों के नाम एक साथ आ गये हैं। सूक्त के पञ्चम मन्त्र में सिन्धु को 
पूरबी सहायक नदियों के नाम क्रम से दिये गये हूँ । पूरा मन्त्र यह है :-7 


इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णया । 
असिक्न्या मरुदूबुधे वितस्तयाऽर्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥ 
इन नदियों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है :-- 


(१) गंगा-ऋषवेद में इसी एक जगह गंगा का नाम स्पष्टतः आया है। 
‘Sere न गाझ्ग्यः' ( ऋ० ६।४५।३१ ) में गङ्कातीरोत्पन्न व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त 
TET शब्द से नदी का संकेत माना जा सकता हुँ, पर यह स्पष्ट नहीं है। गङ्गा से 
आयो का परिचय पीछे चलकर हुआ है । इसी कारण उल्लेखों की कमी है। शतपथ 


( १३।५।४।११ ), जैमिनोय ब्रा० ३।८३, तँत्ति० आर० २।१० में गङ्गा का नाम 
मिलता है | ; 


(२) यमुना--इस नदी का नाम ऋग्वेद, ऐतरेय तथा शतपथ के अनेक स्थलों 
पर आता हुं | 


( ३ ) सरस्वती-वैदिक आयो को पुण्यतमा तथा ख्याततमा नदी है जिसके 
किनारे वैदिक याग-विधान का बहुशः उल्लेख है । कुछ विद्वानों की सम्मति में 'सिन्धु 


के लिए सरस्वतो' शब्द का प्रयोग किया जाता था, परन्तु पीछे कुरुक्षेत्रवाली नदी 
के छिए इसका अयोग सीमित, कस दिया मा, सहसा eT UAT ( सतलज ) : 


= 
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के बीच में बहती थी । तथा समुद्र में अपना जल गिराती थो । पिछले काल में मरुभूमि 
में यह नदी बिल्कुल सूख गई। यह आजकल पटियाला रियासत में सुरसुति के नाम 


कप में नकर नह रत मे मा० वन का या 
शं maag गई है, परन्तु वेद में इसकी पुष्टि नहीं 
da पड़ती | ऋणरेद काल में यह पश्चिम समुद्र तक बहतो थी । ब्राह्मणयुग में इसका 
JEN आरम्भ हुआ । ताण्ड्य-्राह्मण ( २५।१०।१६ ) में सरस्वती के लप्त होने के 
स्थान का तथा जैमिनीय ब्राह्मण (४।२६।१२ ) में पुनः निकलने के स्थान का उल्लेख 
किया गया है । सरस्वती के लुप्त हो जाने का स्थान 'विनशन” तथा पुनः उत्पन्न होने 
का स्थान “प्लक्ष staan” नाम से निदिष्ट है, जो 'विनशन' से घोड़े की गति से 
चौआलीस दिनों की दुरी पर स्थित था। आश्वलायन श्रौतसूत्र ( १२।६।१) में इसका . 
नाम ‘caret प्रशवण' दिया गया है । | 

(४ ) शुतुद्री--वर्तमान सतलज। रामायण में यह ‘gag’ के नाम से 
विख्यात है । 

(५) परुष्णी--यह “इरावती? के नाम से भी प्रसिद्ध थी । वर्तमान नाम 'राबी'। 
इसी के किनारे वैदिक युग का विख्यात दाशराज्ञ-युद्ध हुआ था जिसमें महाराज सुदास 
ने अपने विरोध में सम्मिलित होनेवाळे दश पराक्रमी नरपतियों की सेनायें छिन्नभिन्न 
कर डाली थीं । 

( ६ ) असिक्नी--काली होने के कारण इस नदी का नाम “असिक्नी” पड़ा 
था gat का वर्तमान नाम “चन्द्रभागा” या 'चेनाब' Fl ग्रीक लोग वर्णविपर्यांस कर 
इसे 'एकेसिनीज' के रूप में जानते थे। 

(७ ) मरुद्बुधा-यह कोई बडी नदी है । डा० स्टाईन के कथनानुसार इसका 
आधुनिक नाम मरुवर्दवान्‌ हुँ । यह चेनाव की एक. परिचमी सहायक नदी है। 

( ८ ) वितस्ता--'झेलम' नाम से प्रसिद्ध है। अभी तक करीर में वितस्ता 
‘aa’ के नाम से विख्यात है जिससे इसके प्राचीन नाम की स्मृति आज भी जागृत हूँ। 

( ९ ) आर्जीकीया--निरक्त ( ९।२६ ) के अनुसार “ऋजीक! पर्वत से उत्पन्त 
होने के कारण या ऋजुगामिनी होने से इस नदी का यह नामकरण किया गया | यास्क 
इसे 'विपाश्‌” ( व्यास ) का नामान्तर बतलाते हैं, परन्तु इस एकीकरण के मात लेने 
पर नदियों के क्रमिक उल्लेख की परम्परा त्रुटित हो जाती है। अतः यह झेलम तथा 
सिंधु के बीच में बहने वाली कोई सामान्य नदी प्रतीत होती है । | 

( ४ ) सुषोमा--अटक जिले में बहनेवाली 'सोहन' नदी । निरुक्तकार इसका 
तात्पर्यं सिंधु नदो से ही लगाते हैँ । सड 

नदीसुक्त के षष्ठ मन्त्र में सिन्धु को पदिचमी सहायक नदियों का नामोल्लेख 
मिलता हैं ( ऋ. वे. १०७५६ )>- 
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तष्टामया प्रथमं यातवे सजूः gaat रसया इवेत्थाया । 
त्वं सिन्धो कुभता गोमतीं क्रमु मेहत्न्वा सरथं याभिरीयसे ॥ 

(१) तुष्टामा-वस्तुतः यह सिन्धु की पहली सहायक नदी है ऋग्वेद के मंत्र 
से भी यही घ्वनि निकलती है। आजकल यह 'जासकार" नाम से प्रसिद्ध है और 
कश्मीर के लद्दाख प्रान्त में है । आधुनिक नक्शे में यह दिखाई गई है । 

(२) सुसतुं- वस्तुतः यह सिन्धु की सहायक दूसरी नदी है। आजकल “सुरू 
नाम से प्रसिद्ध । यह दक्षिण से उत्तर जाती है । इसकी पश्चिमी सहायक नदी 'ड्रास' 
और पुर्वी सहायक नदी 'पक्षुम' कही जाती है । “यह नदी जासकार नामक नदी के 
बाद उसी दिशा में सिन्धु से मिलती है।” वेद घरातल (qo ७७५ ) के लेखक का 
यह 'समीकरण कश्मीर देश के अधिकारियों की सूचना पर आधारित है । अतएव 

“ प्रमाणित और मान्य है | 

(३) रसा--इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार आता gl इस नदी को 

पार कर सरमा के पणियो के पास पहुंचने की घटना का उल्लेख ऋग्वेद ( १०।१०८। 
१-२) में क्रिया गया है ( कथं रसाया अतर: पयाँसि ) । 'रन्हा' नामक नदी से 
इसका समीकरण अनेक विद्वान्‌ करते हैं । वस्तुतः यह सिन्धु की तीसरी सहायक नदी 
है । वर्तमान नाम 'शेबक' है और कश्मीर की नदी है । 

(४) स्वेती-सिन्धु की सहायक चतुर्थ नदी । कश्मीर में बहने वाली गिलगित 
नदी से इसकी एकता मानी गई है। 

(५) कुभा--सिन्यु की महत्त्वपु णं सहायक नदी है जिसका उल्लेख ऊपर के नदी- 
सूक्त वाले मन्त्र में तथा ऋग्वेद ५।५३।९ मन्त्र में किया गया है । वह मंत्र यह है: 
मा वो रसानितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्धुनिरीरमत्‌ | 
मा वः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीप्रिण्यस्मे इत्‌ सुम्नमस्तु वः॥ 

[ भावार्थ--है मरुतों, आपको रसा, अनितभा, कुभा, क्रुमु और सिन्धु निकृष्ट 
रमण न करावें ओर पुरीषिणी ( जलवाली ) सरयू भी मत रोके । ] - 

कुभा की वर्तमान पहिचान 'काबुल' नदी से है। यह सिन्धु की सहायक न 
हिन्दुकुश से दक्षिण है, कुनार तथा पंजकोरा आदि इसकी सहायक नदियाँ है | 

( ६ ) मेहत्नु--उक्त मन्त्र में यही नदी सिन्धु की सहायक मानी गई है तथा 
इसकी संख्या छठी है. । गोमती तथा क्रुमु से पहिले ही सिन्धु से मिलने की घटना का 
वर्णन है । अतः आजकल 'सवान' नदी से इसकी पहिचान की जा सकती है 

(७) गोमती- सिन्धु की सहायक नदी के रूप में उल्लिखित इस गोमती की . 

पहिचान वर्तमान 'गोमाल' से की जाती है। यह अफगानिस्तान की नदी है जो सिन्धु. 


ओ। नदी में डरा स्मालइल खाँ तथा पहाइपुर के बीच गिरती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya क भूगोल तथा ला Chennai and eGangotri 
च 


तया आर्य निवास ३९१ 


( ८ ) क्ुमु-वर्तमान नाम कुरंम जो सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदी है। इनके 
अतिरिक्त अन्य नदियों के नाम इस प्रकार हैं :-- \ 

सुवास्तु ० ८।१९।२७ तथा निरुक्त ४१५ में उल्लिखित है। यह सिन्धु की 
सहायिका कुभा (काबुल) की सहायक नदी है। आजकल यह “स्वात्‌' नाम से 
अफगानिस्तान की नदी है । 


सरयू--( ऋ० ५।५३।९; १०।६४।९ )--कुभा, क्रुमु, सिन्धु आदि पश्चिमी 
नदियों के साथ उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भो पश्चिमी नदी है । अतः इसे 
अयोध्या के पास बहने वाली सरयू मानना नितान्त भ्रान्त है । अवेस्ता में यही 'हरोयू' 
के नाम से विख्यात है | आजकल इसे 'हरिरुद' कहते हैं । 

विपाश्‌-( ऋऽ ३।३३।१,३। ४।३०।३१ ) = पंजाब की व्यास नदी । 

आपया--( aco ३।२३।४ ) कुरुक्षेत्र को नदी है, जो सरस्वती की सहायक नदी 
थी । मानुषतीर्थ से पूर्व एक कोस पर है और बरसाती नदी है, जो अस्थिपुर के पास 
महेशवरदेव के समीप है । 

दुषद्वती- बडी महत्त्वशालिनी नदी है । यह सरस्वती की सहायक नदी है । यह 
आजकल “घरघर! या चितंग नदी हो सकती है । ऋग्वेद ( ३।२३।४ ) में इसका उल्लेख 
भरतों की यज्ञस्थली के रूप में आपया तथा सरस्वती के साथ आया है | इसके उत्पत्ति- 
स्थान का नाम दुषद्दती प्रभव्य ( या अमं ) है ( लाट्यायन श्रौत सूत्र १०।१९।९ ), 
जो हिमालय के प्रत्यन्त पर्वत पर है । यह नदी सरस्वती के साथ जहाँ संगम करतो थी 
उसका नाम 'दुषद्वत्यप्यय' ( कात्यायन-शरौत्रसूत्र २४१९८ ) या “दृषद्वत्या अप्यय हे । 
पगम के स्थल पर यज्ञों के अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। लाट्या० १७ १,२ से पता 
[लता है कि यह नदी कभी सोदका होती थी और कमी-कमी अनुदका भी । फलतः यह 
uig नदी थी । मनु० ( २१७) ने दुषद्वती तथा सरस्वती को देव-नदो कहा हैं 
तथा इनके बीच वाले प्रदेश को 'ब्रह्मावर्त' पुण्यमूमि बतलाया है । 

सदानीरा--( शतपथ १।४।१।१४ ) यह नदी कोशल और विदेह राज्यों की 
सीमा थी । सम्भवतः वर्तमान गण्डकी नदी से इनका एकीकरण किया जा सकता हे । 
इस नदी के पश्चिम ओर था कोशल देश तथा पूरब ओर था विदेह ( सेषाप्येतहि _ 
कोसरूविदेहानां मर्यादा-*शत० १।४।१।१७ ) | 


इन सुस्पष्ट उल्लेखों के अतिरिक्त कुछ नदियों के अस्पष्ट नाम भी मिलते हे 
अनितभा (aco ५।५३।९ )-सिन्यु की कोई पश्चिमी सहायक नदी; यव्याजती . 
(Æo ६।२७।६ ) पंजाब की कोई नदी; रथस्या ( जैमिनि ब्रा २।२३५ ) पता 
नहीं । वरणावती ( अथर्व ४७।१ )--सायण के मत में किसी ओषधि का नाम । क ु 
कुछ लोग इसे 'काशी.के परास Aa बतलाते है । विबाली ( ऋ० ४३०१२ )- ` 
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अज्ञात नदी, शिफा ( ऋ० १।१०४।३ )--असुर FAT की दोनो पत्नियों के शिफा 
की घारा में मारे जाने को प्रार्थना पूर्वोक्त मन्त्र में है । अतः यह नदी प्रतीत होतो है। 
हरियूपीया ( ऋ० ६।२७।५ ) में कहा गया हैं कि इन्द्र ने इस नदी पर्‌ 
अस्यावर्ती चायमान के लिए वृचीवतों को मार डाला था और अगले मन्त्र में इस युद्ध 
का स्थान यव्यावती बतलाया गया है। अतः सम्भवतः हरियूपीया तथा यव्यावतो 
एक ही अभिन्न नदी के नाम हों । 


देश 

नदियों के विवरण के अनन्तर वैदिक काल के प्रदेश्पें के वर्णन की ओर ध्यान 
देना समुचित प्रतीत होता है । प्राचीन साहित्य में किसी जातिविषयक तथा उनके निवास 
स्थान के लिए एक ही अभिन्न शब्द प्रयुक्त किया जाता है जिसे जनपदवाची शब्द 
कहते हैं, जैसे 'काशि' । यह शब्द काशि नामक देश तथा जाति के लिए भी प्रयुक्त 
किया जाता था । वेद में ऐसे जनपद-वाचो शब्द प्रचुरता से मिलते हूँ । इन नामों के 
देखने से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन जातियों का निवास स्थल 
उन्हीं स्थानों पर था जहाँ ये स्थान आजकल मिलते हैं। जातियाँ एक स्थान से दूसरे 
स्यानो पर कालान्तर में हटत बढ़ती थी और अपना नाम भी साथ लेती जातो थीं। 
ऐसी दशा में इन स्थानों की मौलिक स्थिति का ठोक-ठोक निर्णय करना एक विपम 
पहेली है | र 
ऐतरेय ब्राह्मण.( ८।३ ) ने राजा के महाभिपेक्र प्रसङ्ग में इस आर्यमण्डल को पाँच 
भागों में विभक्त किया है--प्राच्य ( पूरब के लोग तथा देश), दक्षिण, पश्चिम में 
नोच्य तथा अपाच्य ( पश्चिम के रहनेवाले लोग ), उत्तर हिमालय से उस पार उत्तर 
कुरु और उत्तर मद्र नामक जनपदों की स्थिति थी और सबों के बीच था “भ्रुवा मध्यमा 
प्रतिष्ठा' अर्थात्‌ प्रतिष्ठित ध्रुव मध्यम देश जिसमें कुरु-पाग्चालों का निवास था । मनु 
. आदि स्मृतिकारों के द्वारा वणित 'मध्यदेश?* की कल्पना का मूल ऐतरेय के इसी 
वर्णन में है । वैदिक ग्रंथों में अनेक देशों के नाम उपलब्ध होते हैं, जो इन्हीं भिन्न-भिन्न 

दिङ्मण्डलो में विभक्त थे । 


आर्यनिवास के बीच में कुरुपाञ्चाल जनपदों का नाम आता है । कुरु तथा पञ्चाल 


का नाम सदा सम्मिलित रूप से मिळता है । अतः ये एक सम्मिलित राष्ट्र प्रतीत होते. 


_ हैं। ब्राह्मण-प्रंथों में इनकी प्रकृष्ट प्रशंसा का कारण यह है कि यह आर्यसम्यता का 
= (0: A १ ex 

केन्द्र माना जाता था, इमी देश में सरस्वती नदी थी । कुरु-पाञ्चालों की याग-पद्धति 

सबसे श्रेष्ठ वतलाई गई हे ( श० ब्रा० १।७।२।८ ), इस देश के राजा लोग राजसूय 


ME FOS ना 
१. हिमवद्विन्ध्ययोम॑ध्यं यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि । 


प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतितः || ( मनुस्मृति २२१ ) । 
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यज्ञ किया करते थे ( श० ब्रा० ५५।२।३ ) तथा शीतकाल में दिग्विजय के लिए 
यात्रा करते और ग्रीष्म ऋतु में घर लौट आते थे ( तै० ब्रा» १।८।४।१-२ ) 
उपनिपदों में इस देश के ब्राह्मणों की विद्याबुद्धि की भूयसी प्रशंसा उपलब्ध होती है । 
कुरु तथा पञ्चाल दो भिन्न-भिन्न जातियाँ थी । ऐतरेय ato के अनुसार कुछ कुरु 
लोग हिमालय के उत्तर ओर भी रहते थे, जिन्हें “उत्तर कुरु” कहा गया है ( ऐत० ८ 
१४ ब्राह्मण ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि औोदोच्य-उत्तर के निवासियों 
को बोली विशुद्ध थी । शतपथ ( ३।२।३।१५ ) का कथन) है कि उत्तर की बोलो 
कुरुपाञ्चाल की बोली के समान है तथा --पथ्या और 'स्वस्ति--विशुद्ध है । गोपथ 
ब्राह्मण ( १।३।६ ) में भी औदीच्य ब्राह्मणों को प्रशंसा की गई है । कुरुपञ्चाळ के 
माहात्म्य का कारण निःसन्देह यह है कि इसी प्रदेश में महत्त्वशाली ब्राह्मण ग्रन्थों को 
रचना की गई | इसी देश के वेदिक ब्राह्मणों ने पूरव तथा दक्षिण जाकर वेदिक संस्कृति 
का प्रचुर प्रचार किया तथा अन्यत्र अपने उपनिवेश बनाये । इस प्रकार आर्यं घमं तथा 
संस्कृति का मूल स्रोत यहीं से प्रवाहित होकर अन्य देको को धार्मिक तथा सदावारी 
बनाता रहा । अतः स्मृति-ग्र थों में सर्वत्र यह देश 'ब्रह्मावतं' के महनीय नाम से अभि- 
हित किया गया है | 
उत्तर पश्चिम के देशों तथा जातियों में mate, कन्बोज, कीकट, बाह्लिक तथा 
वाहीक के नाम मिलते हैं | कम्बोजों का विशेष वृत्त नहीं मिळता | कीकट (ROT! 
३।५३।१४ से ) ज्ञात होता है कि विपाश तथा शुतुद्री के पास कोई अनार्यो का निवास 
था जहाँ गायों की बहुलता थो । वहीं कोकट देश था । पिछले कोषकारों ने कीकट 
“देश को मगध का हो पर्याय माना है, परन्तु ऋग्वेद में ऐसी स्थिति न थी । गन्धारि 
(Æo १।१२६।८)-प्रसिद्ध गन्धार देश का नाम है । अथर्व (५।२२।१४) में ज्वर से 
` प्रार्थना की गई है कि वह गन्धारि जातियों में चला जाय* । छान्दोग्य ( ६१४ १)से 
पता लगता है क्रि. उपनिषद्‌ काल में गंघार देश आयं-निवास से बहुत ही दूर पड़ 
गया था । पुरब की ओर आयों के बढ़ाव के कारण गंधार का दुर पड जाता 
स्वाभाविक ही है । 'गाघारीणामिवाविका' से पता चलता है कि गंधार देश सुन्दर 
रोयावाली भेड़ों के लिए ऋग्वेद के समय में प्रसिद्ध था। बल्हिक देश में ज्व केः 
चले जाने के लिए अथ में प्रार्थना को गई है? । इसो नाम का पिछले रा 
“वाल्लीक' नाम से उल्लेख हैं। वाहीक का नाम शतपय ( १।७।३।८ ) में मिलता ६ 
यह उत्तर-पर्चिम की कोई विशिष्ट जाति थी जो महाभारत-काल में पजाब मा | 


१. पथ्यया स्वस्त्या प्राजानन्‌ तस्मादत्रोत्त राहि वाग्‌ वदति कुरुपञ्चाला वार्यपा --- 
BO ब्रा० ३।२।३।१५ | 
२. गंधारिम्यो भुजवद्म्योऽङ्गेम्यो मगधभ्यः । 


३. यावज्जांतस्तकमं स्तावानसिं ae केषु न्योचरः (५९२-१) 
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आकर रहने लगी होगी । महाभारत में वाहीक पंजाब का ही नाम बतलाया गया है, 
जो आर्यो से दूर होने के कारण आयों के निवास योग्य भी नहीं माना गया हैं । मद्र 
( बृह० UNL) तथा महावृष (ao ५।२२।४, जैमिनीय ब्रा १।२३४, छान्दोग्य 
४।२।५ ) उत्तर की ओर देश थे । 
` भद्र--मद्र देश वर्तमान पंजाब का एक छोटा भाग था । इनकी TATA शाकल. 
थी जो आजकल का “स्यालकोट” है । इसी मण्डल में यह देश था । शाकळ के वैभव का 
वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में, विशेषतः 'मिलिन्द प्रश्‍न' में, मिळता है । हिमाल्य के उत्तर में 
( परेण हिमवन्तम्‌ ) उत्तरभद्र नामक जनपद का उल्लेख “उत्तर कुर के साय ऐतरेय 
ब्राह्मण ( ८।३।१४ ) में किया गया है | : 
महावुष--देश-विशेष, परन्तु भौगोलिक स्थिति का पता ठीक-ठीक नहीं चलता | 
अथर्ववेद में मूजवन्तों के साथ उल्लेख है जहाँ ज्वर को चले आने के लिए आग्रड है । 
छान्दोग्य ( ४।२॥५ ) में लिखा हे कि राजा जानश्रृति पोत्रायण ने महावृष देश में ब्रह्म- 
ज्ञानी सयुरवा रेक्व को “रक्वप्ण' नामक ग्राम दिया था। क्या यह तराई का कोई 
स्यात है ? जहाँ ज्वर की अधिकता आज भी उपलब्ध होती है । 
कुरुपञ्चाल से पूरब ओर के अनेक देशों के नाम वैदिक साहित्य में उल्लिखित हैं 
जिनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है :-- 
काशि या काइय--अथर्व ५।२२।१४ ( पैप्पलाद शाखा के अनुसार ), शतपथ 
१३।५।४।१९, जेमिनीय २।३।१९, बृहदारण्यक २।१।१ में उल्लिखित काशी वर्तमान 
काशी ही है । ब्राह्मण युग में भी इसकी प्रख्याति कम न थी । 'काहि' काशी के निवा- 
सियों के लिए तथा ‘aren’ यहाँ के राजा के लिए प्रयुक्त मिलते हैं । शतपथ का कथन 
है कि काशीनरेश धृतराष्ट्र को शतानीक सात्राजीत ने युद्ध में हराया था । बृहदारण्यक 
में अजातशत्रु काशी के राजा बतलाये गये हैं। काशी तथा विदेह कभी एक साथ 
सम्मिलित थे, क्योंकि कोषीतकि उपनिषद में 'काशी-विदेह' नाम समस्त रूप में मिलता 
हैं तथा बृहुदारण्यक में गार्गी ने अजातशत्रु को काश्य या वैदेह बतलाया है ( काइ्यो वा 
वेदेहो वा उग्रपुत्र:--बृह० ३।८।२ ) | 
कोशल--इस देश का नाम शतपथ ( १।४।१।१६ ), तथा जैमिनीय ate में 
मिळता है। कोसळों का नाम विदेहो के साथ मिळता है जिससे जान पड़ता है कि पीछे 
के समय के अनुसार वैदिक काल में भी ये आसपास ही निवास करते थे । 
ˆ -विदेह-शतपथ ( १।४।१० ) में 'विदेघ' नाम से भी इसी देश का निर्देश किया 
गया हैं। यह बही देश है जो आजकल बिहार में तिरहुत के नाम से विख्यात हैं। 
शतपथ के कयनानुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्य संस्कृति का इस देश में 
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अचार कुरुपञ्चाल से ही पीछे चंछ कर हुआ, परन्तु उपनिषद्‌ काल में अपने ब्रह्मवादी | 
तथा विद्वान्‌ राजा जनक के कारण इसने विपूल ख्याति अर्जन की थी । बृहदारण्यक में 
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ब्रह्मवादियों की जिस सभा का मनोरम वर्णन है वह जनक के ही दरबार में हुई थी । 
विदेह लोग काशियों के साथ एक सम्मिलित राष्ट्र माने जाते थे । कोशल तथा विदेह 
की सीमा पर 'सदानोरा' थी, जो सम्भवतः वर्तमान गण्डकी होगी | 
सगध-ऋ्वेद में मगध का नाम नहीं from, परन्तु अथर्व में अङ्ग से साथ 
मगध में ज्वर के. चले जाने की प्रार्थना को गई है ( ५।२२।१४ ) । अङ्ग के साथ 
सम्बद्ध होने से इसे पुरबी देश मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यजुर्वेद के पुरुषमेध 
के अवसर पर मगघ की बलि अतिक्रुष्ट के लिए बतलाई गई है ( यजु० ३०।२२ ), 
तथा अथर्व संहिता ( १५ २५ ) में मागध ब्रात्य का मित्र, मन्त्री तथा उसका हास्य 
बतलाया गया है । ( मित्रो मागधो विद्वान्‌ हासोऽइरुषणीषस्‌ ) । लाट्यायन 
श्रौतसूत्र ( ८।६।२८ ) में ater मगधदेशीय ब्रह्मबन्धु के रूप में स्वीकृत किया गया है । 
इन सब उल्लेखों से प्रतीत होता है कि वैदिक काल में मगध के निवासी सभ्यता तथा 
धर्म की दृष्टि में नितान्त हेय और हीन समझे . जाते थे । इसका कारण यही था कि यें 
लोग ब्राह्मणधर्म में बहुउ पीछे सन्निविष्ट किये गये । पिछले समय में यहाँ की भूमि 
वैदिक याग के तिरस्कार करनेवाले बौद्धधर्म के उदय के लिए नितान्त उर्वरा सिद्ध 
हुई । जान पड़ता है कि यहाँ के निवासियों ने कला-कोशल, विशेषतः संगीत के सीखने 
के प्रति विशेष आदर दिखाया। इसीलिए राज-दरबार में 'मागध' का समादर 
कालान्तर में होने लगा । 
अङ्ग--इस देश का नाम ऋग्वेद में नहीं मिलता, परन्तु अथर्ववेद में मगघ के 
साथ इसका . नामोल्लेख है ( ५।२२।१४ ) गोपथ-्राह्मण में 'अङ्गमगघाः समस्त पद 
की उपलब्धि से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अङ्ग और मगघ सम्मिलित राष्ट्र 
माने जाते थे । भागलपुर के आसपास का प्रदेश आधुनिक काल में 'अङ्ग' देश का 
सुचक है। . 
दक्षिण के कतिपय देशों के भी नाम मिलते हैं। चेदिराज कशु के दान की 
महिमा aro ८।५।३७ में गाई गई है, 'चेदि' की स्थिति बुन्देलखण्ड में थी । शतपथ 
( १।३।२।१ ) दक्षिण के राजा नइ “नैषिष' कहे गये हैं । जैमिनीय ब्रा» (२४४२) 
में विदर्भ नाम आया है, परन्तु इसकी निःसन्दिरध स्थिति विचारणीय है | मत्स्यो का 
नाम शतपथ ( १३।५।४।९ ) तथा गोपथ ( १।२।९ ) में आता है । ऋग्वेद ७१८६ 
-में इनका उल्लेख किन्हीं लोगों की राय में माना जाता है, परन्तु इनका निवास कहाँ 


था? यह ठीक-ठोक नहीं बतलाया जा सकता। आयो को सोमा पर रहनेबाली . 


कतिपय जातियों का भी उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। Re 
ब्राह्मण ( ७।१८ ) से पता चलता है कि जब विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपना Be 2 
पुत्र माना, तब उनके पुत्रों ने घोर विरोध किया। इस पर EE होकर ऋषिपय के. 
पुत्रों को शाप दे दिया; जिसके कारण ये लोग आन्त्र, Ty, शबर, पुछिन्द तथा मूति | 
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नामक उपान्तवासी दस्यु जातियों में परिणत हो गये । पिछले ऐतिहासिक काल में हम 
इन जातियों के आवासस्यान से भलीभांति परिचित हैँ, परन्तु ब्राह्मण युग में इनं दस्यु- 
जातियों की स्थिति किस ओर थी और कहाँ थी ? इसका ठं क-ठीक पता बताना बहुत 
ही कठिन कायं है । आन्ध्र--जो इस समय मद्रास प्रान्त के उत्तर में स्थित है--कभी 
दक्षिणापथ के उत्तरी भाग में रहते थे । इसी प्रकार 'पुण्डू लोग बिहार के दक्षिण भाग 
में रहते थे, परन्तु ऐतरेयकाल में इनकी भौगोलिक स्थिति का यथार्थ परिचय 
नहीं चलता । 
देशों के नाम के अतिरिक्त कतिपय स्थानों के भी नाम बैदिक ग्रन्थों में आते हैं 
जिनमें कतिपय प्रसिद्ध स्थान नीचे दिये जाते हैं :--काम्पिल ( To Fo ७।४।१९।१ ) 
= पञ्चाल की राजधानी, कुरक्षेत्र--पुण्यभूमि रूप से उल्लेख किया गया हैं, तूरघ्न- 
कुरुक्षेत्र का उत्तरी भाग (şo ato ५।१।१ ) त्रिप्लक्ष--दुषद्दती के अन्तर्धान का 
स्थान यमुना के पास था ( ताण्ड्य २५।१३।४ ), नैमिश (काठक Fo १०।६, छान्दोग्य 
१।२।१३ )--प्रसिद्ध नैमिषवन, वर्तमान निमिसार। परीहु- छुरुक्षेत्र मै पश्चिम में 


कोई स्थान ( ताण्ड्य २५।१३।१ ) अन्य अनेक छोटे-मोटे स्थानों का उल्लेख यत्र-तत्र 


क्रिया गया है जिनका वर्णन अनावश्यक समझकर नहीं किया जाता है। 


(२) आर्यो का निवास-स्थल 


क्ररवेद के अनुशीलन करने से हम वैदिक आर्यो के निवास-स्थल का पर्याप्त परिचय 
पाते हैँ। ऋग्वेद में आर्य निवास के लिए सर्वत्र 'सससिन्धवः' शब्द का प्रयोग किया 
गया है । वेदिक भूगोल” प्रकरण में हमने दिखलाया है कि आर्य-निवास की सात 
विख्यात नदियों के विषय में प्राचीन तथा अर्वाचीन विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु 
इतना तो निश्चित सा हे कि जिसे आजकल पंजाब के नाम से पुकारते हैं उसी के 
लिए या उससे कुछ विस्तृत भूखण्ड के लिए 'सपतसिन्धवः' शब्द staga होता था। 
आजकल के अफगानिस्तान, पंजाब तथा कश्मीर से आर्यजन परिचित थे । अफगा- 
निस्तान में बहनेवाली कुभा (काबुल ), सुवास्तु ( स्वात्‌ ),.क्रमु ( कुरंम ) तथा 
गोमती ( गोमती ) नदियों से वे लोग परिचय रखते थे । 'सिन्धु' की जानकारी के 
बिषय में कहना ही व्यर्थ है। ऋग्वेदी मंत्रों में “सिन्थु की भूयसीं प्रशंसा उपलब्ध 
होती हैं । ऋवेद के नदी-सूक्त ( १०-७५ ) में सिन्धु का इतनी ओजस्विनी भाषा में 
` वणन किया गया है कि नदी के तुमुल तरंगों का ger नेत्र के सामने झलकने लगता 
ši प्रेयमेघा का कहना है कि सिन्धु का शब्द पृथ्वी से उठकर आकाश तक को आच्छादित 
कर देता है, मा से उज्ज्वल बनकर यह चलती है। इसके शब्द को सुनकर 
मन में ऐसा भान.होता है कि मेघ घोर गर्जन के । सिन्धु 
चेसी ही आती है जैसे वृष गर्जन करता a नीच 
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दिवि स्वनो यतते भूम्योपयंन्तं शुष्ममुदिर्यात भानुना ॥ 
अभ्रादिव प्रस्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयंदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥ 

एक दूसरे मन्त्र में सिन्धु का अपनी सहायक नदियों के संगम का दृष्य बड़ी 
रोचक भाषा में अभिराम उपमाओं के सहारे प्रस्तुत किया गया है ( wo वे०- 
१०।७५।४ ) 

अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो वाश्रा अर्षन्ति पयसेव धेनवः। 

राजेव युध्वा नयसि त्वमित्‌ सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि ॥ 

[ हे सिन्धो ! जैसे कोमल aes के पास रंभातो गाये दूध लेकर दौड़कर जाती 
हैं, उसी तरह ये नदियाँ आवाज करती हुई तुम्हारे मिलने के लिए दौड़ी आती हूँ । 
युद्ध के समय लड़ाकू राजा जिस प्रकार अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है, उसी 
प्रकार तुम भी इन सहायक नदियों को अपने साथ लेकर आगे चढती चलो 
जाती हो ] 

अतः निदचय,है कि आयोँ के हृदय पर प्रबल-तरंगमयी वेगवती सिन्धु के 
प्रवाह ने अपना प्रभाव जमा रखा था। वे लोग प्राकृतिक दृश्य से ही प्रभावित नहीं 
हुए थे, प्रत्यृत यहाँ अपने सुख के साधनों को पाकर वे अत्यधिक आनन्दित हुए थे t 
सिन्धु प्रदेश उनको उपज के लिए प्रख्यात था तथा यहाँ के उत्पन्न सुन्दर घोड़ों 
को आर्य लोग युद्ध के उपयोग में लाते थे। यहाँ सुन्दर रथ होते थे तथा कपड़ों 
के लिए यह प्रदेश नितान्त प्रसिद्ध था। इसलिए 'सिन्धु' की ऋषिगण “स्वश्वा,” 
“सुवासा, 'वाजिनीवती' 'ऊर्णावती' आदि विशेषणों के द्वारा प्रशंसा ` करते नहीं 
थकते (æo १०।७५।८ ) । आर्यो का निवास सिन्धु के उभय किनारों पर फला 
हुआ था | इसीलिए आयो" का नामकरण इसी नदी के अभिधान पर काराम में 
सम्पन्न हुआ । ईरानी लोग सिन्धु' को, स' को ह' में परिवर्तित कर "हिन्दू नाम से 
तथा ग्रीक लोग 'सिन्धस्‌' शब्द में सकार का लोप कर इल्दुस्‌ के नाम से पुकारते थे । 
इसी ‘gq’ से पूरे देश का नाम इण्डिया पड़ गया; इस सुप्रसिद्ध तथ्य को यहाँ 
दुहराने की आवश्यकता नहीं । 

ऋग्वेद में 'सरस्वती' नदी का भी बड़ा माहत्म्य हैं! आर्य-निवास कौ यह भी 
एक भूरिप्रशंसित नदी थी । कालान्तर में प्रसिद्धिललाम करनेवाली गंगा तथा यमुना 
का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत ही स्वल्प है, परन्तु सरस्वती की प्रशंसा करते ऋषि लोग 
कभी नहीं अघाते थे । सरस्वतो की प्रशंसा में अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। इसी के 
किनारे वेदिक ऋषिलोग सामगायत करते हुए यज्ञवागो के अनुष्ठानों में दत्तचित्त रहा 
करते थे । गृत्समद ऋषि विनयावनत हृदय से सरस्वती को लक्ष्य कर प्राथना कर रहे | 
हैं कि हे नदियों में सर्वश्रेष्ठ, देवियों में अग्रगण्य, samt pies = 
ऐसी जिये, जिससे oqo eli 
एसी oT कीजिये जिससे , इमलोग Kanya Asri = ( = 
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अन्वितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृषि ॥ 

सिन्धु नदी के पुरब ओर जिस प्रकार भिन्न-भिन्न आर्य जातियाँ अपने जीवन के 
सुख-साधनों के सम्पादन में लगी हुई कालयापन कर रही थीं, उसी प्रकार सिन्धु के 
पश्चिमी भाग में भी आर्य-नरेश अपनी प्रजाओं का कल्याण-साधन करते हुए इधर से 
आनेवाले शत्रुओं से अपने पवित्र आर्य-निवास की रक्षा करने के लिए दूर-दूर तक 
फैले हुए थे । इस विषय में ऋग्वेद के पञ्चम मण्डल के ६१ वें सूक्त का परिशोलन 
नितान्त महत्वशाली है | उसके अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गोमती नदो 
( वर्तमान गोमल ) के आस-पास के पार्वत्य प्रदेशों में आर्यो को सभ्यता जीती जागतो 
थो । इसी नदी के तीर पर पर्वतमय प्रदेश में राजा रथवीति दाभ्यं ( दभंपुत्र ) का 
राज्य था) । अत्रिबंशी अर्चनाना ऋषि इनके सोमयाग में प्रधान होता का कान 
किया करते थे । इसी ऋषि के पुत्र का नाम ‘gatas’ था, जिन्होंने मरुतों के अनुग्रह 
से ऋषित्व लाभ करके रथवीति की कन्या से विवाह किया (ऋ० ५।६४।७.) राजा 
रथवीति के राज्य दे कुछ ही दूर पर राजा तरन्त का राज्य था, जिनको दानशीला 
महिषी का नाम “शशीयसी' था ( ऋ० ५।६१।६ ) तरन्त के राज्य के पास हीं 
पुरुमीड़ राज्य करते थे, जो 'विदददव' के पुत्र होने से 'वेददड्वि' के नाम से प्रख्यात 
थे ( ऋ० ५।६१।९ ) । बहुत सम्भव है कि विदेशी आक्रमणों से आयो को रक्षा करने 
के अभिप्राय से प्रेरित होकर इन राजाओं ने इस पर्चिमोत्तर भूभाग को अपने वीरमय 
कृत्यो का भाजन बनाया तथा इधर ही निवास कर ये लोग प्रजा का कल्याण साधन 
करते थे | 

इस आर्य-निवास की चतुःसीमा का उल्लेख ऋग्वेद के मन्त्रों में स्पष्टाक्षरो में प्रति- 
यादित किया गया है । ऋग्वेद १० वें मण्डल १३६ वें सूक्त के ५ वें मन्त्र में पूर्व 
समुद्र तथा अपर समुद्र का निर्देश मिलता? है। यह पूर्व समुद्र आज कल की बंगाल 
की खाड़ी को संकेतित नहीं करता, प्रत्युत उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल आदि 
पूरबी प्रान्तों की भूमि पर उस समय जहराता था । 'सपससिन्धव' के पुरब ओर वर्तमान 
रहने से यह “पूर्वं सागर' के नाम से अभिहित किया जाता था। उस युग में यह 
समुद्र गाङ्गय प्रदेश, पञ्चाल, कोसल, मगध, विदेह, अङ्ग तथा वङ्ग देश को समाच्छत्न 
करके विद्यमान था । ऋग्वेद में इन पूर्वी प्रदेशों का नाम wet भो उपलब्ध नहीं होता | 


१. एष श्रेति रथवीतिमंघवा गोमतीरनु । 
पर्वतेप्पश्रितः । (o ५।६१।१९ ) 


उभा समुद्रावा क्षेति यश्च पूर्वं उतापरः । ऋ० १०।१३६।५ ) 
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इसका प्रधान हेतु यहो है कि यह समस्त भूखण्ड अभी समुद्र-गर्भ में विलीन था, उससे 
बाहर नहीं निकला था । पिछले युगों में ख्याति तथा पवित्रता लाभ करने वाली गंगा 
और यमुना के ऋग्वेद में स्वल्प निर्देशों को देखकर हमें विस्मय न करना चाहिये, 
क्योंकि उस समय ये दूर तक बहने वाली खम्बो नदियाँ न होंगी बल्कि थोड़ी दूर तक 
ही प्रवाहित होने वाली स्वल्पकाया सरिता-मात्र थीं । यह पूरब सागर सससिन्धव की 
पुर्वी सीमा से अत्यधिक सञ्चिकट रहा होगा, जिससे गंगा-यमुना के दूर तक बहने का 
ही अवकाश न रहा होग। । 'अपर समुद्र” वर्तमान अरब सागर का ही कोई भाग 
होगा, जो सिन्धु प्रदेश के ऊपर तक प्रवाहित होता था । इतना ही नहीं; पंजाब के 
दक्षिण में जो विशाल बालुका-राशि आज राजपुताना के रेगिस्तान के नाम से विख्यात 
है, वहाँ ऋग्वेदीय युग में एक विपुलकाय समुद्र को स्थिति का पता चलता है जिसमें 
दुषद्वतो के साथ मिलकर सरस्वती", विपाश ( विआस ) तथा शुतुद्री ( सतलज ) 
नदियाँ गिरती थीं । उस काल में ये तीनों नदियाँ इसी समुद्र में जाकर गिरती थीं, 
Teg भौगोलिक स्थिति की उथल-पुथल के कारण इस दशा में परिवर्तन हो गया । 
ब्राह्मण-युग में ही सरस्वती नदी बालुका के बीच अपना अस्तित्व खो बैठी faa 
स्थान पर वह अन्तर्धान हो गई उसका नाम “विनशन” था | कहीं कहीं वह मरुभूमि में 
कुछ दूर तक अन्तहित होकर भी पुनः बाहर आकर समुद्र तक प्रवाहित होने लगो थो । 
सरस्वती की उत्पत्ति 'प्लक्षप्रश्नवण' नांमक स्थान से हुई थी; ब्राह्मणों में यह स्थान 
विख्यात है । सुरसुति आज भी है, परन्तु एक छोटी घारामात्र है | व्यास तथा सतलज 
की भौगोलिक स्थिति में विशेष परिवर्तन हो गया हे । जब ये नदियाँ बालुका पुञ्ज 
को भेदकर अग्रसर होने में असमर्थ हो गई, तब इन्होंने अपना मार्ग बदल दिया 
और पश्चिम की तरफ एक नूतन खात {तैयार कर ये सीधे सिन्धु नदी में मिल गई । 
उस प्राचीनकाल में प्रतीत होता है कि यह राजपूताना का समुद्र “पूव सागर' के 
साथ मिलकर सससिन्धव के दक्षिण तथा पुरबी भाग को सदा प्रक्षालित किया 
करताथा। 


ऋग्वेद के अनुशीलन से आर्य निवास की उत्तर दिशा में लहराने वाले एक अन्य 
समुद्र का भी पता चलता है | ऋग्वेद में “चतुःसमुद्रः'-चार ससुद्रों का सुस्पष्ट निदेश 


` हे। ससगु ऋषि इन्द्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि चारों समुद्रों की सम्पत्ति लाकर उन्हें 


भाग्यशाली बनावे । पूरा मन्त्र इस प्रकार है (ऋ० व० १०४७२ ) 
स्वायुधं स्ववसं सुनोथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणास्‌। 
age शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृषणं राय दाः ॥ 


१. एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिम्य आ समुदात | (ऋऽ ७९५२ ) 5 


२. इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथः । ( ऋ० ३३२२) 
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उत्तरी समुद्र 

तीन तरफ बहनेवाले समुद्रो का संक्षिप्त संकेत ऊपर किया गया है। पूर्वोक्त मंत्र 
में सूचित चौथा समुद्र आर्यो के निवासस्थल की उत्तर दिशा में प्रवाहित होता था। 
भतत्त्ववेत्ताओं का कहना है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में ( जिसके वर्षों की गणना पाँच 
asi वाली संख्या के रूप में ही किया जा सकता है ) वाह्लीक ( वल्ल ) तथा पारसोक 
( फारस ) देश के उत्तरो भाग वर्तमान तुकिस्तान के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर 
विद्यमान था। यह समग्र भू-प्रदेश समुद्र क॑ तल में विलीन था | कालान्तर मे यह पुरा 
समुद्र सूखकर ठोस जमीन के रूप में परिणित हो गया, परन्तु इन भ्रदेशों म आज 
भी विद्यमान रहनेवाले समुद्र तथा झीलों की स्थिति से प्राचोन दीघ समुद्र को स्मृति 
जाग्रत है--उसकी याद हरी भरी बनो हुई है। वह समुद्र किसी नैसगिक कारण से 
सूख गया और आज भी काला सागर, काश्यप समुद्र ( कैस्पियन सी ), अराल सागर 
( सी आफ अराल) तथा वाल्कल हद के रूप में वह विद्यमान हैं। ये जलाशय 
अलग-अलग अपनी स्वतन्त्र सत्ता आजकल बनाये हुए हैं, परन्तु जिस समुद्र को चर्चा 
हम यहाँ कर रहे हैं, उसी विशाल भूमघ्यसागर के एक विराट्‌ आकार में ये सब उस 
समय सम्मिलित थे। यही आर्य-निवास के उत्तर में विस्तृत विस्तीर्ण सागर ऋग्वेदोक्त 
चतुर्थ समुद्र था । इन चारों समुद्रों में व्यापार की दृष्टि से आदान प्रदान भी जारी 
था । समुद्र-वणिक लोग नावों तथा जहाजों की सहायता से इन विभिन्न समुद्रो मे 
जाकर व्यापार किया करते थे तथा प्रभूत धन उपार्जन किया करते थे। तभी तो faa 
ऋषि सोम--देव से इन चारों समुद्रों की विपुल सम्पत्ति के आनयन के लिए प्रार्थना 
कर रहें हैं :--( Ao Fo ७।३३।६ ) 

रायः समुद्रांश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः आ पवस्व agfa: l 

इन्हीं चतुःसमुद्रों से आवृत्त भूमण्डल पर आयौँ का प्राचोन निवास था । यहीं से 
आयों ने वैदिक धर्म तथा संस्कृति को घ्वजा फहराते हुए अनेक नूतन प्रदेशों में अपने 
उपनिवेश स्थापित किये, तथा उन्हें वैदिक धम में दीक्षित बनाया | 'मह॒पि मनु का यह 
कथन है कि इसी देश के अग्रजन्मा विद्वज्जनों से पृथ्वी तल के मानवों ने अपनों सम्यता 


तथा चरित्र की शिक्षा पाई, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यथार्थ, तथ्य-पूर्ण तथा सम्पूर्णरूपेण 
सत्य प्रतीत होता है । 

पूर्वोक्त मीमांसा से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सरस्वतो तथा Isat 

नदी के अञ्जल में ही आयं-सम्यता ऋग्वेदीय काल में पनपी, यद्य पि पंजाब तथा गांधार 

में आयो का निवास स्थान कभी प्राचीन काळ में अवश्य था जिसकी स्मृति ऋेद के 

मन्त्रों में पद-पद पर जागरूक हूँ। कभी माना जाता या कि ऋग्वेद के मन्त्रों की 

रचना पंजाब में हुई, परन्तु वस्तुतः यह घटना नहीं होतो । जिन मन्त्रों में 
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सुवर्णरथ पर आहूढ़ होकर कमनीयकलेवरा उप्रा के उदय होने की घटना का वर्णन 
किया गया है, वे मन्त्र पंजाब में भते हो निमित माने जागें, परन्तु जिन मन्त्रों में 
प्रचण्ड गर्जन करने वाली पर्जन्य की स्तुति हैं तथा घनघोर वेग से तुमुल वर्षा के मेघों 
से फूटकर पृथ्वी पर गिरने का वर्णन है वे मन्त्र निःर न्देह सरस्वती के देश में ही 
ऋषिजनों के द्वारा दृष्ट हुए हैं, यही मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पञ्जाब 
स्वयं स्वल्प वर्षा का देश है। वहाँ वर्षा इतने जोर से नहीं होती कि उसका चित्र 
भावुक हुदयों पर सदा के लिए अंकित हो जाता, परन्तु सारस्वत प्रदेश ऐसा ही 
उपयुक्त प्रान्त है जहाँ प्रकृति-नदी इन विषम तथा विचित्र लोलाओं को दिखलाती हुई 
रंगमंच पर सतत क्रीडा किया करती है और जहाँ मनुष्यों के हृदय पर इन लीलाओं 
की गहरी छाप सदा के लिए पड़ जाती है.। इसी कारण इस सारस्वत प्रदेश की इतनो 
महिमा गाई गई है, तथा मनु महाराज ने 'देव-निमित देश” मानकर इसको ख्याति और 
पवित्रता पर अपनी मुहर लगा दी है-- 


तं देव-निमितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते-मनु० २१९: 
यह सरस्वतीक्षेत्र ही वेदिक आयौं की आदिम भूमि है जहाँ से उन्होंने उत्तरी ध्रुव 
में भी जाकर अपना उपनिवेश बनाया । इसलिए ऋग्वेद के मन्त्रों में ऐसे अनेक 
भौगोलिक तथ्यों का वर्णन मिलता है जो उत्तरो धुव में ही यथार्थतः उपलब्ध होते 
हैं । लोकमान्य तिलक धुव को ही आयो का मूलस्थान मानते थे," परन्तु भारतीय 
परम्परा के अनुसार भारत ही आर्या की आदिमूमि g? । 
पिछली संहिता तथा ब्राह्म णयुग में वैदिक सम्यता का. प्रसार पूरब के देशों को 
ओर होने लगा, जब भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन होने से पूर्वंसागर सूख गया तथा 
उसके स्थान पर गाङ्गेय प्रदेशों को ठोस जमीन ऊपर निकलकर विभिन्न प्रान्तों का 
रूप घारण करने लग TS | इस प्रसार के विषय में एक प्राचीन सुन्दर आख्यायिका 
शतपथब्राह्मण ( १।४।१।१० ) में दी गई है जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है-- 
'विदेध माथव' ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था । घृत का नाम लेते हो 
वह अग्नि माथव के मुँह से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचा । उस समय विदेध माथव 
सरस्वती के तट पर निवास करते थे ( तहि विदेघो माथव; आस सरस्वत्यास्‌ ) । 
वह अग्नि पूरब की ओर जलाता हुआ आगे बढ़ा और उसके पोछेःपीछे विदेध माथव 
तथा उसके पुरोहित गौतम रहूगण चके। वह नदियों को जलाता चला गया, 


१. द्रष्टव्य तिलक--आकटिक होम इन वेदज, पूना, १८९३ | a | 
२. दास ने 'ऋषग्वैदिक इण्डिया' में इसका विद्येष प्रतिपादन किया है । द्रष्ठन्य, नर 
नन्द--आर्यो का आदिदेश; प्रयाग Bee लक: 


j l 
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अकस्मात्‌ वह 'सदानीरा' नदी को नहीं जला पाया, जो उत्तर गिरि ( हिमालय ) से 
बहती है ( सदानीरेत्युत्त रात्‌ गिर्रेनिधावति ) a अग्नि के द्वारा दग्ध न होने के 
कारण ब्राह्मण लोग पुराने जमाने में उसके परे जाते थे, परन्तु आजकल उसके 
पूरब ओर ब्राह्मणों का निवास है। विदेघ माथव ने अग्नि से पूछा कि अब मैं कहाँ 
निवास करूँ ? अग्नि में उत्तर दिया-इसी नदी के पूरब ओर । सदानीरा ही कोसल 
तथा विदेह देशों की आज भी मर्यादा बनी हुई है ।” यह कथानक बड़े ही ऐतिहासिक 
महत्त्व का है । वैस्वानर अग्नि वैदिक यागानुष्ठान या वैदिक घर्म का प्रतिनिधि èl 
उसका प्रथम स्थान था सरस्वतो-मण्डल और वहों से उसने पूरब के देशों में प्रस्थान 
किया । इस आर्य-सम्यता के विस्तार में fala माथव ल्या उनके पुरोहित गोतम 
रहूगण का विशेष हाथ दंख पड़ता है। ये गौतम रहूगण कोई सामान्य ऋषि न थे। 
शतपथ में ( १।८।१।१० ) स्पष्टतः ये माथव के पुरोहित बतलाये गये ( तस्य गोतमो 
रहृगण ऋषिः पुरोहित आस ), परन्तु ऋग्वेद में इनके द्वारा दृष्ट अनेक सुक्त 


` ( १।७५, ७६, ७७, ७८, ७९ आदि ) उपलब्ध होते हैं जिनमें विशेषतः अग्नि से 


प्रार्थना की गई है । एक मन्त्र में इन्होंने अग्नि की स्तुति के प्रसङ्ग में अपने नाम का 
भी उल्लेख किया है ( ऋ० To १।७८।६ ) | 
अवोचाम रहूगण अग्नये मधुमद्‌ वचः। 
द॒म्नेरभि प्रणो FA: | 
शतपथ ने इन्हें विदेह के महाराज जनक तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का भो समकालीन 
बतलाया है ( शत० ११।४।३।२० ), तथा अथर्वसंहिता से भी इनके नाम का उल्लेख 
दो बार किया गया है (अथवं० ४।२९।९; १८।३।१६ ) । अतः इन निर्देशों के आधार 
पर हम निश्‍चित रूप से कह सकते हैं कि पूरबी प्रान्तों में आयधर्म का विस्तार करन 
वाळे रहुगण गोतम ऋषि उस काल के एक पूजनीय तथा माननीय महर्षि प्रतीत होते हैं। 
,आय॑ सभ्यता का विस्तार 
ऋग्वेदकाल के अनन्तर वाले काल में जिसे ब्राह्मणयुग के नाम से यथार्थ रूप से 
पुकारते हैँ,आयंसभ्यता का क्रमशः विस्तार संम्पन्न होने लगा | इसका परिचय तत्कालीन 
भूगोल के परिशीलन से भलीभाँत रुग सकता है । कुरु-प्रदेश ने इस युग में वैदिक 
धर्म का झंडा ऊँचा किया । कुरु-प्रदेश को सीमा का भी स्पष्ट निर्देश है । इस देश के 
दक्षिण ओर खाण्डव, उत्तर में तूर्ध्न तथा पश्चिम में परोह्ल था। पश्चिम और qa- 
मीय जातियों के प्रति शतपथ तथा ऐतरेय में अनादर की भावना जाग्रत हो गई जिससे 


-" पञ्ञाब का माहात्म्य धीरे-घोरे कम हो गया और मध्यप्रदेश ने विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त कर 


ली । पुरबी प्रदेशों का महत्त्व आयं सम्यता के विस्तार के साथ ब्राह्मण युग में बहे 
लगा | कुरु पञ्चा के संग में विदेह, कोसळ, मगघ तथा अंग देशों का उल्लेख अनेक 


ग्रंथों में होने लगा । सम्भवतः दक्षिण भारत में आन्ध्र, शबर, पुण्ड, तथा TOS 
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नामक दस्यु जातियों की सत्ता बनी हुई थी, जिन्होंने अभी तक आर्य-घर्म तथा वैदिकः 
सम्यता को ग्रहण नहीं किया । विदर्भ ( बरार ) का नाम जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
में मिलता है । .इन जातियों में आर्य-घ॒र्म का प्रसार ब्राह्मण-युग के अनन्तर हुआ । 
विन्व्य की भी दशा ऐसी हो थी । वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित न होने से हम इसी 
परिणाम पर पहुंचते हूँ कि विन्ध्य-प्रदेश में आर्य लोग 'अभी तक नहीं फैले थे, यद्यपि 
कौषीतकि-उपनिषद्‌ में उत्तर तथा दक्षिण पर्वत का नामोल्लेख मिलता है। 'दक्षिण 
पर्वत' से तात्पर्य विन्घ्य पर्वत से ही हो सकता है। उत्तर भारत को भौगोलिक 
स्थिति का भरपूर ज्ञान इस युग में होने लगा था। अथर्ववेद केवल गन्धारि तथा 
मूजवन्तो से ही परिचित नहीं है, प्रत्युत 'महावृष' नामक सुदूर उत्तर में स्थित 
जनपद को भी भलीभाँति जानता है जिसमें छान्दोग्य ( ४।२।५ ) के उल्लेखानुसार 
aq नामक कोई विशिष्ट' स्थान था। यास्क (२।२) के कथन से पता 
चलता है कि कम्बोज देश के निवासियों की भाषा आयो की भाषा से कुछ पृथक्‌ हो गई 
थी । जहाँ आर्य लोग ‘aa’ का प्रयोग मृतक के अर्थ में किया करते थे, वहाँ कम्बोज 
"निवासी गति के अथ में शवति' क्रिया-पद का प्रयोग करते थे ।' पीछे चलकर कम्बोज 
लोग सिन्धु के पदित्तमोत्तर आकर बस गये थे । 'वंश-त्राह्मण' में मद्रगार के शिष्य 
काम्बोज औपमन्यव नामक आचार्य का नाम उपलब्ध होता है | 
इस प्रकार इस युग में नवीन देशों का हो ज्ञान नहीं था, प्रत्युत विशिष्ट तथा 
विख्यात नगरों और अन्य स्थानों का भी पूरा परिचय हो चला या। कुरुओं की राजः 
घानी 'आसन्दीवन्त' का, मध्यप्रदेश में पाग्चालों की राजधानी काम्पील का ( वर्त- 
मान नाम कंपिल ), कौशाम्बी का तथा वरणावतो ( वरुणा ) के तीरस्थ काशियों को 
राजधानी काशी का उल्लेख ब्राह्मणों में अनेक बार पाया जाता हे । आसन्दीवन्त तो 
उस जमाने का एक बड़ा विख्यात नगर प्रतीत होता है जहाँ जनमेजय परोक्षित का 
अश्वमेघ सम्पन्न हुआ था, तथा जहाँ इनका अभिषेक किया गया था। ( ऐत० १९।७ 
शत० १३।५।४।२; शांखा० सूत्र १६।९।१ ) । शतपथ ( १३।५।४।२ ) में इन्द्रोत देवाप 
शौनक अक्ष्वमेध का पुरोहित माना गया है तथा ऐतरेय में ( ८२१ ) तुर कावषेय इस 
प्रसिद्ध राजा का अभिषेक करनेवाला बतलाया गया है । इस तरह भौगोलिक ज्ञान का 
विस्तार इस युग की अपनी विशेषता है । आयो के मूल निवास के विषय में अनेक 
भिन्न-भिन्न मत हैं । कुछ लोग मध्य एशिया, उत्तरी भुव तथा अन्य पूरा नदी के 
आस-पास भी मानते हैं। यह अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है | 
: ७ 


१. शबतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । विकारमस्य आार्येषु भाषन्ते शव इति । Š 
निरुक्त २।२।८। 
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द्वादश परिच्छेद 


आये और दस्यु 


जब तक मनुष्य अपनो जीविका के लिए शिकार पर अवलम्बित रहता है तथा 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को अपने साथ लेकर घूमा करता हू, तब 
तक उसमें न सम्यता का उदय हो सकता है, न संस्कृतिथ्व। उत्थान । यह मानव दशा 
मनुष्य के मानसिक विकास को सर्वथा रोक रखती हूँ, परन्तु जब मनुष्य खेती कर 
अपना जीवन निर्वाह करने लगता है तथा एक जगह पर अपना घर बना कर नियमित 
जीवन बिताने लगता है, तब <सको वास्तविक भौतिक उन्नति होने लगती है। 
यही अवस्था सभ्यता की उत्पादिका है । वैदिक आयंगण इसी दशा में थे। हमने 
ऊपर दिखलाया है कि वे सप्तसिन्धु प्रदेश में स्थान-स्थान पर अपनी टोलियाँ बना कर 
सुख से नियमित जीवन बिता रहे थे उनके भौतिक जीसन की विशिष्ट वस्तुओं का 
वर्णन आगे चलकर किया जायगा । इस परिच्छेद में आर्यो को विभिन्न जातियाँ या 
जनों के विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन किया जाता है। 
पञ्च जनाः 


. ऋग्वेद के अध्ययन से पता लगता है कि सप्तसिन्धु प्रवेश के वैदिक आर्य छोटी- 
छोटी टोलियाँ बनाकर, विशेषतः नदियों की घाटियों में, निवास करते थे, परन्तु उनकी 
सभ्यता एक समान ही थी; क्योंकि वे सब लोग समान देवताओं की पूजा-अर्चा किया 
करते थे, अग्नि में हुवन किया करते थे तथा समान प्रकार का सामाजिक जीवन 
बिताया करते थे । ऋग्वेद इन टोलियों या जातियों की :ख्या पाँच बतलाता है। 
इन्ही जातियों के द्योतनार्थ ऋग्वेद में--पञ्जजनाः ( ३:३:।९ ) पञ्चमानुषाः (८।९।२) 
TAPET: ( २।२।१०; ३।५३।१६ ), qafa: ( १७७९ ) qadm: (५।८६।२; 
९।१०१।९ ) शब्दों का प्रयोग किया गया है । प्रायः प्रत्येक मण्डल में इन पञ्च जातियों 
के उल्लेख का अवसर आया है, परन्तु 'पञ्चजनाः' का यथार्थ अर्थ अनिड्चित ही है। 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ३।३१ ) ने देवता, मनुष्य गन्धर्व और अप्सरा; सर्प तथा पितुगण का 
समावेश 'पञ्चजनाः' के भीतर बतलाया है। औपमन्यव आचार्य की सम्मति में चार 
वर्ण तथा निषाद मिलकर पञ्च जातिप्राँ है । (निरुक्त ३ ic) an इस आचार्य की सम्मति 
को सायण भी मानते हैं । यास्क का मत ऐतरेय से मिलता-जुलता-सा है, क्योंकि उन्होंने 
इस शब्द क अन्तर्गत गन्धनं, देवता, पितर, असुर तथा राक्षस का समावेश स्वीकृत | 
. किया है, परन्तु इन व्याख्याओं में ge प्रतीत होती है । 'पञ्चमानुषाः फे 
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भीतर मनुष्यों की हा परिगणना यथार्थ होगी, मानुषेतर राक्षस र 

राना उचित नहीं प्रतीत होता । पाश्चात्य विद्वानों में भी core 
लेकर गहरा मतभेद है। यह कहना कि इस शब्द का प्रयोग समस्त मानवमात्र अथवा” 
प्राणिमात्र के लिए किया गया है, ठीक नहीं जँचता, क्योंकि ऋग्वेद ( ६।६१।१२ ) 

ने स्पष्ट ही इन पञ्च मानवों को सरस्वती के तट पर अवस्थित बतलाया है । इन 

जातियों से सोम का सम्बन्ध तथा इन्द्र के लिए 'पाञ्जजन्य' ( पञ्च जनों से सम्बद्ध 

शब्दों ) का प्रयोग (Æo ५।३२।११ ) यही दर्शाता है कि 'पञ्चक्षितयः” के भीतर 
आर्यो का ही समावेश ऋग्वेद के ऋषियों को माननीय तथा अभीष्ट हे | अतः ऋग्वेद 

के एक मन्त्र में एक साथ निदिष्ट यदु, तुवश, दुह्य, अनु तथा पुरु हो मुख्यतया इस 

,शब्द के द्वारा संकेतित माने जाते है" । 


ag और तुवंश--यदु तथा तुर्वश का परस्पर संबन्ध नितान्त घनिष्ट था। ये 
दोनों जातियाँ अनेक स्थलों पर एक साथ उल्लिखित की गई हुँ । इनका तृत्सु जाति के 
राजाओं से बड़ा विरोध था । इनका प्रधान कार्य राजा सुदास के विरोघ में युद्ध में 
शामिल होना बतलाया गया है, परन्तु इस विरोध का फल कुछ अच्छा नहीं हुआ, 
क्योंकि इन्हें सुदास के सामने हार माननी पंडी । इसके पहले भी इनको Gata के पिता 
या पितामह दिवोदास के रथ लड़ाई हुई थो ( ९।६।१।२ ) अतः पुराना वैर साधने के 
मतलब से इनका सुदास-विरोधो दल में सम्मिलित होना उचित हो था। 


अनु और द्रुह्य - इन दोनों जातियों में भी परस्पर सम्बन्ध था । अनु लोग परुष्णी 
( रावी ) के तीर पर रहते थे तथा द्रुह्य लोग पश्चिमोत्तर प्रदेश के रहनेवाले थे, 
क्योंकि पौराणिक अनुश्षुति दुह्य, लोगों का सम्बन्ध गान्धार के साथ बतलाती है । अनु 
लोगों के साथ हुह्य, के नरेश ने दाशराज्ञ युद्ध में भाग लिया था, परन्तु वह युद्ध में हार 
गया और उसे परुष्णी के जल में इबकर प्राण छोड़ना पड़ा ( ७१८) । 


पुरु--पञ्चजनो में यही जाति अधिक प्रभावशालिनी जान पड़ती है। यद्यपि 
दाशराज्ञ युद्ध में इसे भी पराजय स्वीकार करना पड़ा था, तथापि उस समय इसका 
लोहा सब जातियाँ मानती थीं । कुछ लोग इनका निवासस्थान सिन्धु नदी के प्रदेश में 


मानते हैं, परन्तु सरस्वती के पास इनका वास मानना ठोक जेंचता है। इनको प्रभुता | 


तथा महत्ता का पता इसी बात से चल सकता है कि पुरुवंशीय अनेक राजाओं के नाम 
तथा काम वैदिक ग्रन्थो में उल्लिखित है । इस जाति में प्राचीन काल में Sig नामक à 
राजा था जिसका पुत्र था गिरिक्षित । इन दोतों राजाओं के विषय में किसी सी घटना _ 


7 
ise 


१. यदीन्‍द्राग्ती यदुषु तुरवशेषु यद दुह ष्वनुषु पुरषु स्यः । - ig A 
अतः परि वृषु ङितः शेप शिप २१००८) 
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नि नहीँ भिंलता। गिरिक्षित के पुत्र थे प्रतापी पुरुकृत्स जो राजा सुदास के 
लीत ये! इनकी राजमहिषी के एक बड़ी विपत्ति में पड़ते का उल्लेख मिलता 
है जिससे उसका उद्धार पुत्र के उत्पन्न होने से हुआ ( ८।१९।३६ ) वह विषम विपत्ति 
कौन सी थी? इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, परन्तु सम्भवतः वह रस्कुत्स की मृत्यु 
ही होगी । एरुकुत्स ने भी सुदास का विरोध किया था जिसमें वे स्वयं मारे गये । 
माता को विपत्ति के मुख से निकालने वाले इस पुत्र का नाम त्रसदस्यु था, जिसके 
नाम से ही पता चलता है कि वह दस्युओं के लिए एक भीषण विभीषिका था। आर्य- 
जनों के साथ उसके युद्ध का हाल हमें माळूम नहीं, परन्तु यह निश्चय है कि उसने 
अपना अधिकांश जीवन आयो को संकट पहुँचानेवाले दस्युओं के उच्छेद करने में 

. बिताया । त्रसदस्यु ऋग्वद के महत्त्वपूर्ण राजाओं में से एक है । इसके बाद इसके पुत्र 

तृक्षि ने शासन किया"या ( ऋ० ८।२२।७ ), जिसके अनन्तर इस. वंश के दो राजाओं 
का नाम क्रग्वेद की दानस्तुतियों में उल्लिखित है। एक राजा का नाम त्र्यरुण जो 
त्रिवृष्ण का पुत्र था । इसी कारण इसका पुरा नाम त्र्यरुण त्रैवृष्ण था। इसका उल्लेख 
त्रसदस्यु तथा अदवमेघ के साथ किया गया है ( ५२५ ) | इस वंश की दूसरी सन्तान 
थी कुरुश्रवण ( ऋ० १०।३३।४ ), इसी सूक्त से यह भी पता चलता है कि उपम- 
श्रवस्‌ इसी कुरुअवंण का पुत्र तथा मित्रातिथि का पौत्र था । इन नामोल्लेखों से हम 
sada काल में पुरुवंशीयों की महनीयता तथा प्रभुता का यत्किञ्चित्‌ परिचय पा 
सकते हैं | 

तृत्सु--इन पाँचों जातियों के अतिरिक्त अनेक जातियाँ आर्यमण्डल में निवास 
किया करती थीं । इनमें 'तृत्सु ” बड़े पराक्रमी, वीर तथा पुरुषार्थी थे । रहते थे ये 
लोग परुष्णी के पूरब ओर, परन्तु इनका प्रभाव सपसिन्धु प्रदेश के प्रत्येक जाति पर 
था । इस जाति के वीररत्न थे राजा सुदास जिनके विजय की- कहानी कहते इनके 
पुरोहित वसिष्ठ लोग कभी नहीं अघाते थे। सुदास के पिता या पितामह दिवोदास 
भी अपने समय के नामी राजा थे । ये अतिथियों के नितान्त पूजक थे जिसके कारण 
उनका दूसरा नाम अतिथिस्व! भी था।. पहले ही कहा गया है कि तृत्सुओं की बढ़ती 
देखकर पञ्चजातियाँ इनसे बुरा. मानती थीं । तुर्वश, यदु तथा पुरु जातियों के राजाओं 
के साथ इनका झगड़ा चला करता था, परन्तु इनका जानी दुष्मन था दासों का 
पराक्रमी वीर शम्बर । इतना हो नहीं, पणि, पारावत तथा वुषय ( ६।६।२ ) लोगों 
के साथ दिवोदास युद्ध किया करते थे। भारद्वाजों के ये राजा सहायक तथा पृष्टपोषक 
थे। इनका भी राज्य सुदास के. समान हो विस्तृत था। सससिन्थु का मध्यभाग 
दिवोदास की छत्रछाया में था, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पंजाब की 
पर्चिमी जातियों के साथ युद्ध करने के अतिरिक्त पारावतों के साथ भी लड़ाई SET 


i : पड़ी थी, जो जुना के तीर पर निवा करते ये. |, Collection. 
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WITT के सहायक gaa जात का विशेष वर्णन ऋग्वेद में नहो मिलता । 
इनक राजा देववात ने वूचीवन्त तथा तुर्वश को एक साथ एक बड़े युद्ध में हराया था 
जिस विजय के लिये एक मन्त्र में उनका उल्लेख भी किया गया है ( ६२७७ ) । 
इस सुय राजा के साथ सोमक साहदेव्य राजा का भी कर्शन किया गया है ( ऋ०- 
४।१५।७ ) जिससे ये दैववातः को मदद देनेवारे मालूम पडते हैँ । ऐतरेय (७।३४।९) 
में सोमक साहदेव्य तथा इनके पिता सहदेव का नारद तथा पर्वत ऋषि के द्वारा अभिः 
विक्त किये जाने का उल्लेख मिलता है | इन्हें तृत्सुओं के सहायक मानने का कारण: 
यह है कि qaa नरेश प्रस्तोक तृत्सुवंशी य दिवोदास के साय अपनी दानशीलता के 
लिए प्रशंसित किये गये हैं तथा gia लोगों के साथ दोनों का विरोधभाव समान रूप 
से था । ब्राह्मणयुग में सूञ्जयों ने अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखा था । अपनी 
न्यायपरायणता के लिए सवत्र प्रसिद्धि प्रात को थी । शतपथ ब्राह्मण (१२।९।३।११) ने 
इनकी-उदार चित्तवृत्ति के विषय में इस घटना का उल्लेख किया है कि इन्होंने अपने 
एक राजा को; जिनका नाम दुष्टरीतु पोंसायन था और जो दश पीढ़ियों से इनके ऊपर 
शासन करता था, मन्त्री के साथ राज्य से निकाल बाहर किया। ये लोग भरतो के 
पड़ोसी थे तथा सरस्वती नदी के आसपास रहते थे । आगे चलकर ये लोग कुरु लोगो 
के साथ सम्मिलित होकर एक प्रबल जाति के रूप में परिणत हो गये । 

क्रिवि--यह जाति सिन्धु तथा चेनाव के प्रान्त में निवास करती थी ( ऋ० 
८।२०।२४ ) । शतपथ (१३।५।४।७) के अनुसार क्रिवि पाञ्चाल का प्राचीन नाम था 
और वहाँ उल्लिखित राजा kor पाञ्चाल के नाम से भी इस कथन की पर्यास पुष्टि 
होती है । ऋग्वेद (७।१८।११) में एक स्थल पर वैकर्ण नामक दो विशिष्ट जातियों का 
उल्लेख पाया जाता है, जिनके इक्कीस ज॑नों को सुदास ने अपने पराक्रम से मार AMAT 


था ।) बहुत सम्भव है कि क्रिवि तथा कुरु का सम्मिलन ही वेकर्ण के रूप में ऊपर 
निदिष्ट किया गया हो । 


वृचीवन्त-इस जाति का निर्देश ऋग्वेद के दो मन्त्रों में किया गया मिलता हे, 
परन्तु इन दोनों स्थलों पर इनके पराजय की दुःखद वार्ता का ही वर्णन है । Gael की 
सहायता पाने पर भी ये लोग एक बार सञ्जय राजा दैववात के द्वारा पराजित किये गये 
थे (६।२७।५) । कतिपय विद्वानो' का यह कथन कि वुचीवन्त तथा तुर्वस एक ही अभिन्न 
जाति के दो पृथक्‌ नाम थे अनावश्यक तथा अनुपादेय प्रतीत होता है। ये लोग सूखयों 
के विरोध में तुर्वशों के सहायकमात्र थे । अभ्यावर्ती चायमान के साथ हरियूपीया के पास 
इनका तुमुल संग्राम हुआ था जिसमें इन्हें हार जाना पड़ा था । अतः यह जाति साधा- 
रण सी मालूम पड़ती है । 


१. एकं च यो विशत च श्रवस्या 
वेकणंयोजंनानू र्‌ ७ १८११ ) 
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नहुष--आर्यों में एक प्राचीन जाति नहुष नाम से विख्यात थी जिसके प्रधान 
परुष का भी नाम नहुष था । दान-स्तुतियों में राजा नहुष की दानशीलता का वर्णन 
किया गया है । (ऋ० १।१२२।८) में पञ्ज ऋषियों का राजा नहुष कहा गयां है । इसी 
नहुष ने या नहुष जाति के किसी पुरुष ने पाँच वार्षगिरो (वृषगिर के पुत्रों ) को पुरस्कृत 
किया था ( ऋ० १।१००।१६ ) । राजा TARTS तथा आयवस नहुप जाति के राजा 
प्रतीत होते हैं ( १।१२२।१५ ) । इन्होंने राजा नहुष के साथ मिलकर एक महान्‌ यज्ञ 
का अनुष्ठान किया था । अतः ये उसके सम्बन्धी या घनिष्ठ मित्र तो जरूर थे। यह 
जाति सिन्धु नदी या सरस्वती के प्रदेश में निवास करती थी । इस जाति के एक व्यक्ति 
का नाम अर्द्धअक्ष था जिसने अनेक शोभन कार्यों का सम्पादन किया था । ब्राह्मणयुग में 
यह किसी अन्य जाति के साथ सम्मिलित हो गई | 
भरत-यह जाति ऋग्ेदकाल में विशेष प्रख्यात थी । इसका निवास स्थान 
सरस्वती के किनारे था जो देश स्मृ तयो में ब्रह्मावर्त के नाम से पीछे चलकर विख्यात 
हुआ। ऋग्वेद में भरत जाति के दो सरदार सरस्वती, दृषद्वती तथा आपया के किनारे 
स्थित बतलाये गये हैं.। ये लोग वैदिक ast के बड़े भारी उन्नायक थे । इसी कारण अग्नि 
कई जगह “भारत” चाम से निदिष्ट किया गया है । भौतिक स्थिति की गड़बड़ी के कारण 
भरतों को तृत्सुओं से अभिन्न मानना ठीक नहीं जेंचता । भरतो का निवास था सारस्वत 
मण्डल में ओर तृत्सुओ की बस्ती थी परुष्णी के तट पर । एक मन्त्र में भरत को स्पष्ट 
शब्दों में तृत्सुओं का शत्रु बतलाया गया है । ऐसी दशा में दोनों को स्वतन्त्र जातियाँ 
मानना ही ठीक है। अवान्तर काल में भरतों की ख्याति खुब बढ़ी-चढ़ी दीख पड़ती है 
क्योंकि इस जाति के अनेक राजाओं के नाम तथा काम का उल्लेख ब्राह्मण-ग्रन्थों में 
किया गया हँ l an में ( १३।५।४ ) भरतवंश के दो राजाओं को हम अश्वमेघ यज्ञ 
करते हुए पाते हैं । इनसे एक था दुष्यन्त का पुत्र भरत (भरत दौष्यन्ति), तथा दूसरा 
था शतानीक शात्राजित | ऐतरेय में ( ८।४।२३ ) इन दोनों के अभिषेक को सूचना 
मिलती है। भरत दोष्यन्ति का अभिषेक किया था दीर्घतमा मामतेय ने तथा शतानीक 
का अभिषेक किया था सोमशुमन्‌ वाजरत्नायन ने । इन्होंने काशियों पर विजय पायी 
थ्रो तथा गङ्गा और यमुना के किनारे यज्ञों का विधिवत्‌ अनुष्ठान्‌ किया atl इस 
[टना से इनके नह्यावत में प्रतिष्ठित होने के सिद्धान्त को पर्याप्त पुष्टि मिलती है | 
अलि जातियां-ऋ्ेद के युग में और भी छोटी-छोटी जातियाँ सससिन्यु में 
निवास करती थो । इनमें से कुछ जातियों का नामोल्लेख दाशराज्ञ युद्ध केअसंग में आगे 
वलकर किया जायगा । यहाँ अन्य जातियो का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता zl कीकट 
ग नाम arte में केवळ एक बार (३।५३। १४) हो आता है) जिससे पता चलता है 
१. कि ते कृण्वन्ति गावो नाशिरं दुह्ले न तपन्ति घर्मम्‌ । 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नंचाशाखं मधवन्‌ रन्धया नः | (क्र ३।५३।१४ ) 
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कि यागानुष्ठान की ओर इनको विशेष रुचि न थो । अनेक पश्चिमी विद्वान्‌ इससे जाति 
का अर्थ लेते हैं, परन्तु वस्तुतः यह देश का ही नाम है, जहाँ अनाय॑ लोगो का निवास 
था (कीकटो नाम देशो$नार्य-निवासः-यास्क ६।३२) । इनके राजा का नाम प्रमगन्द 
था जिसके लिए नेचाशाख' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । इस शब्द के ठीक अर्थ के 
विषय में पर्याप्त मतभेद हैं । 'कीकट' देश विशेष का, प्रमगन्द उस देश के राज का 
तथा नैचाशाख देश के मुख्य नगर का नाम था । “नैचाशाख' नाम पड़ने का कारण यह 
था कि वहाँ नीचाशाख ( नीचे जाने वाली शाखाओ वाला बुक्ष अर्थात्‌ वटवृक्ष, बरगद ) 
geil का प्राचुर्यं था । क्रग्वेद ३. मं० ५३ सूक्त के अध्ययन से 'कोकट' कुरुक्षेत्र का हो 
नाम प्रतीत होता है जहाँ आर्य रोगों का अनायों के साथ प्रथम साक्षात्कार हुआ। 
यीछे यह शब्द मगध के लिए प्रयुक्त होने लगा ( निरुक्त ६३२ ) । दुसरी चेदि जाति का 
भी उल्लेख मिलता है । एक दानस्तुति में ( ऋ० ८।५।३७ ) चेदियों के राजा कशु की 
दानशीलता की भूरी प्रशंसा है । इस राजा ने ब्रह्मातिथि नामक ब्राह्मण को एक सो उट 
तथा दस हजार गायों को भेंट दिया था । SA की अधिकता से अनुमान किया जा 
सकता है कि यह जाति राज.ताने के मरुभूमि के पास हो रहतो थी । मत्स्य लोग | 
इनके पड़ोसी जान पडते हैं । 
ऋग्वेद-कालीन कतिपय विख्यात राजा ` 
- अब तक हमने आयं-मण्डल में निवास करने वाली जातियों तथा उनके राजाओं का 
संक्षिप्त परिचय दिया है, परन्तु राजाओं की संख्या इससे कहीं अधिक थी। ऋणग्द के 
मन्त्रं में कतिपय मन्त्र ऐसे हैं जिनमें राजाओं की दानशीलता की स्तुति को गई है । 
दान के द्वारा सत्कृत ऋषियों ने अपने आश्रयदाता नरेशों की प्रशंसा कर अपनी zat 
दिश्वलाई है । इन मन्त्रों को 'दानस्तुति” कहते हैं । इनके अध्ययन से ऋण्वेदीय अनेक 
राजाओं के नाम, घाम तथा काम को हम भली-माँति जान सकते हैं। इन्ही दानस्तुतियों 


में निष्ट कतिपय प्रख्यात नरपतियों का सामान्य वर्णन यहाँ दिया जाता हैं र 

(१ ) पुरुमीढ़--यह उस समय का एक प्रभावशाली राजा प्रतीत होता | | EO 
५।६१।९-१० ऋचाओं के भाष्य में वृहद्देवता, षड्गुरुशिष्य तथा सायणाचाय ने इस 
राजा से सम्बद्ध एक मनोरमा आख्यान का उल्लेख किया है, जिसका सारांश यह हे-- 
ऋषि आत्रेय अर्चनाना ते राजा रथवीति दाल्म्य के लिए एक यज्ञानुष्ठान किया यां | 
ऋषि के पुत्र का नाम श्यावाइव था। यज्ञ के अवसर पर अर्चनाना को राजा की सुन्दरी _ 
कन्या को देखकर उसे अपनी पुत्रवधू बनाने की इच्छा जाग उठी । उन्होंने राजा से यह 


भस्ताव कर डाला । राजा ने अपनी महिषी की सम्मति से इस या coe द 
कर दिया । कारण यह था कि ध्यावाएव शास्त्रों में पाण्डित्य रखने पर मौसम 


मन्त्रद्रष्टा ऋषि न था और महिषी का ऋषि को हो कन्या देते का संकल्प या ! a | 
हैलना होने पर भी श्यावाइव ने आशा न छोड़ी! बड़ी उग्र तपस्या की TT 
क्षि ने राजा तरन्ती. बही अशय ते, तेद शो. वि पुर रानी ने मसल होत: 


Oe 
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नाना प्रेकार के पदार्थ दान में दिये । तरन्त ने भी इनका उचित आदर-सत्कार किया 
तथा अपने अतुज पुरुमीढ के पास उन्हें भेजा ।' रांह में आते समय श्यावाइव ने 
दीप्तमान शरीर वाले मरुद्गणों को देखा और उनकी प्रशस्त स्तुति की । देवता प्रसन्न 
हुए और द्यावाइव को ऋषित्व की प्राप्ति हो गई । इस समाचार से प्रसन्न होकरः 
अपने संकल्पानुसार रथवीति ने अपनी कन्या का शुभ विवाह ऋषि श्यावाशव के साथ 
स्वयं कर दिया । इस कथानक के अनुसार पुरुमीढ़ एक उदार राजा ही नहीं, प्रत्युत 
ऋक्‌ १।१५१।२ के अनुसार वह राजष प्रतीत होता है । तांड्य ब्रा० ( १३७१२ )' 
तथा जैभिनोय ato ( ११५१ ) के प्रामाण्य पर पुरुमीढ्‌ तरन्त का अनुज था। ये 
दोनों “वितदश्व” गोत्र में उत्पन्न होने के कारण 'वैतदश्वि' कहे गये हैं । . ` 
(२) अध्यावर्ती--यह चयमान कां पुत्र था ( ऋ० ६।२७।४-८ ) इसने 
वृचीवतों को, जिनका राजा वरशिख था, जीता था। gaa ने इसकी सहायता की 
थी । यह तुमुल. युद्ध हरियूपीया तथा यव्यावती नदी के किनारे हुआ था । भूगोल 
. प्रकरण में हमने दिखलाया है कि ये दोनों नदियाँ सिन्धु नदी के पश्चिम ओर कहीं पर 
थीं। ऋ० ६।२२।८ में अभ्यावर्ती के लिए 'पार्थव' शब्द का प्रयोग किया गया है । इस 
शब्द की यथार्थ व्याख्या अभी तक एक पहेली है। पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति में: 
उत्तर-पश्चिम की ओर रहनेवाला यह राजा पारसीकों के साथ सम्बद्ध था | 
(३) मनुसार्वाण ( या सावण्ये )--ऋग्वेद में इनके दानों की बड़ी स्तुति है ।: 
इन्होंने हजारों बष्टकर्णी गायों तथा धोड़ों को दक्षिणा में दिया था (ऋ० १०।६२।७-८)। 
_ इस दानस्तुति से स्पष्ट है कि ये यदु तथा तुर्वश के समकालिक थे ( ऋचा १०) ये 
विवस्वत या वैवस्वत भी कहे गये हैं. ( ८।५१।१ ) । जान पड़ता है कि बैवस्वत' नाम 
पितृवंशसूचक तथा सार्वाण ( सर्वणा की सन्तान ) मातृवंश सूचक है । दानस्तुति में 
` वर्णित होने से इनकी ऐतिहासिकता में सन्देह की गु जायश नहीं है । अन्य स्थानों पर ये 
मनुष्य जाति के पिता तथा याज्ञिक अन्य अनुष्ठानों में मार्गदर्शक माने गये हैं । शतपथ 


में वणित जलप्लावन से मानव-समाज का उद्धार करनेवाले महान्‌ व्यक्ति ये ही मनु 

बतलाये गये हे ( १८।१।१ ) ; a 
इन राजाओं के अतिरिक्त अनेक राजाओं के नाम इन दानस्तुतियों में आदर के 

साथ लिये गये हे जिनमें कुछ नाम ये हैं--पृथुश्रवस, ( ८।४६।२१ ) स्वनय भाव्य, 


जय) शुतरथ, पाकस्यामा कुरुङ्ग, कणु, चित्र, वरो सुषामन्‌, इन्द्रोत, श्रुतर्वन आदि । ` 


१ * दत्वा च पुरुमीदस्य स्वनुजस्यान्तिक प्रति 
भषयामास तमृषि सोऽपि त्वां मानयिष्यति । ( बृहहेवता ) 
२. Sn उल्लिखित ऐतिहासिक उपादान के लिए देखिए डा० 
पटेल का एतद्विषयक लेख भारतीय अनुशीलत, पु० ३४-४२। 
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eae की इन जातियों या जनों में पारस्परिक विरोध की भावना प्रबल दृष्टि- 
गोचर होती है, क्योंकि मन्त्रों द्वारा एक जाति के पुरोहित अपनी जाति के प्रभुत्व तथा 
अन्य जातियों पर आधिपत्य के लिए सतत प्रार्थना किया करते थे । ऋग्वेद के युग को 
सबसे महनीय सामरिक घटना है--दाशराज्ञ युद्ध । इस युद्ध के कारण तथा घटना का 
हमारा ज्ञान सन्देह की कोटि से परे नहीं है । बहुत सम्भव है कि यह संघर्ष ब्रह्मावत्त में 
निवास करनेवाले भरतों तथा पश्चिमोत्तर भारत के निवासो जनों के बीच हुआ था । 
भरतों के राजा सुदास थे, जो तृत्सुजन के अधिपति थे। प्रतीत होता हे कि सुदास के 
पूर्व पुरोहित विश्वामित्र थे जिनकी सहायता से भरतों ने विपाश तथा शुतुद्रि नदियों के 
पास अपने शत्रुओं को आक्रमण कर परास्त कियां था । किसी कारण से विइवामित्र का 
उन्नत पद वसिष्ठ को प्राप्त हुआ । इसपर बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर विदवा- 
मित्र ने दश विभिन्न राजाओं के संघ को भरतों के विरोध में खड़ा किया । सुदास और 
दश राजाओं की संग्राम-स्थली परुष्णी (वर्तमान रावी) का तट था, जहाँ सुदास ने इन 
संघीभूत शत्रुओं को परास्त किया। इनकी विजयगोथा वसिष्ठ ने तीन सूक्तों 
` ( ७।१८;३३;७३ ) में बड़े ओजस्वी शब्दों में वणित को है। इन दश जनों मं ये पाँच 
तो विशेष महत्त्वशाली न थे-अलिन ( जो आजकल के काफरिस्तान के उत्तर पूर्व के 
सम्भवतः निवासी थे ), पक्थ ( जो अफगान पस्तून के पूर्व पुरुष थे ), भलत, शिव 
( सिन्धु की समीपस्थ जाति ) तथा विशाषिनु | अन्य पाँच जातियाँ वे ही थीं जिनका 
वर्णन ऊपर किया जा चुका है । अनु तो परुष्णी के तट पर रहती थी जिनके पुरोहित 
सम्भवतः भृगु कुल के प्रसिद्ध ऋत्विग्‌ लोग थे । द्र ह्य इन्हीं के साथ सम्बद्ध थे । GAT 
तथा यदु भी इसी प्रकार सम्बद्ध जातियाँ थो । पाँचवीं जाति पुर थी, जो सरस्वती के 
उभय किनारों पर बसती थी । इस प्रकार यूह जाति भरतों क पड़ोस में रहती थी । 
परुष्णो के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद सुदास को आगे बढ़ने तथा शत्रुओं के प्रान्तं को 
अपने राज्य में मिलाने का अवसर सम्भवतः मिल न सका, क्योंकि इसी समय अज, RT. 
तथा यक्षु नामक तीन जातियों के सेनानायक बनकर भेद नामक राजा ने सुदास पर 
पूरब से धावा बोल दिया। सुदास ने लौटकर इन जातियों को यमुना नदी के किनारे 
पर बड़ी वीरता के साथ ध्वस्त कर दिया । इस युद्ध के दृश्य का वर्णन वसिष्ठ ने बे 
ही सुन्दर शब्दों में ऋश्ेद के एक सूक्त ( ७।८३ ) में किया है जिससे प्रतीत होता è 
वसिष्ठ इस युद्ध-स्थल में अपने यजमान के रक्षणार्थ स्वयं उपस्थित थे तथा TT 
स्ठाघनीय प्रार्थना करते थे सुदास का विजय इस दैवी शक्ति के विपुछ STAT 
i परिणत फल at | इस विजय के अनन्तर सुदास की प्रभुता अधिक बढ़ गई ओर अन्य 
किसी भी जाति को उनसे छेड़-छाड़ करने का साहस नहीं हुआ । अन्य जातियों में as | 
का प्रभाव आगे चलकर विशेष हुआ ओर महाभारत काल में तो पुरु और सरत का 
परस्पर मेल कुरु के रूप में हों “v4 Maha Vidyalaya Collection. | > 
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२. दास ओर दस्यु 


. आयो को दस्युओं के साथ भी युद्ध कर अपनो रक्षा करनी पड़ती थो । दस्यु तथा 
दास के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है । कतिपय विद्वान्‌ इन्हें देवताओं का 
प्रतिद्वन्द्वी दैत्य ही मानते हुँ, मनुष्य नहीं । कई मन्त्रों से तो ऐसा जान पड़ता है कि ये 
देवताओं से विरोध करने वाले अतिप्राकृत जगत्‌ के जोव थे, परन्तु अन्य मन्त्रों में ये 
आर्य लोगों के मानव शत्रु के रूप में चित्रित किये गये हैं जिनके ऊपर विजय प्राप्त करने 
के लिए देवताओं से सतत प्रार्थनां की गई है । ये वस्तुतः कौन थे ? और आयो के 
साथ इनका सम्बन्ध किस प्रकार का था ? इस प्रश्न के उत्तर में विद्वानों में गहरा मत- 
भेद दीख पड़ता है । पाश्चात्य विद्वानों को यह दृढ़ धारणा है कि ये अनाय॑ जातियाँ इस 
भूमाग की आदिम निवासो थीं, जिन्होंने विजयी आर्यो के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के 
लिए जी तोड़ प्रयत्न किया। इनके धोरतर विरोध तथा अदम्य उत्साह ने आयो को 
अनेक अवसरों पर पंगु वना डाला । इनके लड़ाकू जोश के सामने आयो को विचलित 
होने का अवसर आया और उन समयों पर आयो ने भक्तिपूरित हृदय से अपने प्रताप- 
शाली देवताओं का आह्वान किया तथा उनकी दैवी सहायता से ही वे दस्युओं क उत्साह 
तथा दासों के किलो को तोड़नें में कृतकार्य हो सके । भारत में भी इस मत के अनुयायी 


है / विद्वानों की कमी नहीं है, परन्तु ऋगवेद के अनुशोलन से इस धारणा को बदलने की 


जरूरत जान पड़ती है | 

निरुक्त में यास्क ने दास तथा दस्यु शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत किया है । इन दोनों 
शब्दों का सम्बन्ध दस्‌ ( उपक्षये ) धातु से है जिसका अर्थ होता है--नुकसान पहुंचाना, 
जा नाश करना। (दस्यु' की «याख्या में निरुक्त का कहना है--“दस्यते: क्षयार्थात्‌ 
उपदस्यन्ति अस्मिनु रसा, उपदासयति "कर्माणि वा? ( नि० ७२३), अर्थात्‌ 
मुके कारण रस को नुकसान पहुंचता है या जो कृषि आदि कर्मों को हानि पहुँचाता 
है। 'दास' es निरक्ति भी इसी प्रकार है--“दासो दस्पतेरुपदासयति कर्माणि” 
जिसको विशद करते हुए दुर्गाचाय ने लिखा है--उपदासयति उपक्षयति कृष्यादि 
कर्माणि । अतः इस प्राचीन व्याख्या के अनुसार दास तथा दस्यु का प्रयोग खेती आदि 
कामो में हानि पहुंचाने बाले शत्रु के लिए उचित प्रतीत होता है । इन शब्दों का यही 
मौलिक व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है । 
दास 


_ ऋग्वेद के अनुशोलन से ज्ञात होता है कि आयो तथा दासों के बीच में घार्मिक 
मतभेद की एक चौड़ो दीवाल खड़ो थो। आर्य देवों की उपासना में दत्तचित्त रहते थे । 


इनके विपरीत दास लोग न अन्न में हविर्दान करते थे और न इन्द्र-वरुण की अर्चाके | 


डी पक्षपाती थे। .इसी कारण धार्मिक भावना से विहीन व्यक्ति के लिए, उसके पर्वती _ ५ 
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निःसन्देह आर्य पञ्च मानुषो में परिगणित की. जाती 
किसी प्रकार की अनास्था तथा अश्रद्धा रखने के 
१०६२-१० ) । अयाजक मात्र के लिए 'दास' का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है 
( ऋ० ५।३४।६ ) ऋग्वेद के एक दुसरे मन्त्र, में आर्य तथा दास में विवेचन करते 
हुए इन्द्र के आने की सूचना दी गई है जिससे प्रतीत होता है कि आर्यो तथा दासो 
में इतना रूप-साम्य था कि इन्द्र को उनकी पूजा-पद्धति के विभेद से हो उनमें mim 
करने का अवसर मिला था। इस प्रकार दास लोग धामिक विभिन्नता के बल पर 
आयो से पथक्‌ स्वतन्त्र जाति के रूप में अंकित किये गये हैं | ये लोग बड़े पराक्रमी, 
उत्साही तथा पुरुषार्थी थे। इनके पास बहुत से किले थे ( पुरः २२०८ ) तथा कई 
भिन्न भिन्न उपजातियों में ( विशः ) भी वे विभक्त थे ( २११।४ अस्मे दासीविशः 
सूर्यण सह्याः )। इनके परकोटों से घिरे किलो के लिए. शारदी ' शब्द का प्रयोग . 
मिलता है जिससे प्रर्त\त होता है कि ये लोग शरद्काल में अपनी रक्षा के. लिए: इनः पुरो 
का आश्रय लिया करते थे । वे निर्धन न थे, प्रत्युत अतुछ सम्पत्ति के मालिक थे (° 
४।३०।१३ ) । अतः धर्म तथा वर्ण की भिन्नता के रहने पर भी अनेक दास लोग आर्यो 
के समान प्रतापी तथा सम्पत्तिशाली थे । इन बातों पर ध्यान देने से हम इसी निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि आर्यो में जो लोग वेदिक घर्म में विश्वास न करते थे, सभ्यता की दौंड 
में आगे न जाकर बहुत पिछड़े हुए थे, असभ्य होने के कारण सभ्यता के जाग्रत केन्द्र 
बड़े-बड़े नगरों से दूर हट कर जंगलों और पहाडी प्रदेशों में निवास किया करते थे तथा, 
जीवन-निर्वाह के लिए दूर-दूर जंगलों में भटकने के कारण शीत और ग्रीष्म, जाडा और 
गरमी को सहने से जिनका रंग काला पड़ गया था, वे ही दास के नाम से पुकारे 
जाते थे । : 
उनका रंग आयों के वर्ण से अवश्य भिन्न था। दास वर्ण आर्य वर्ण से भिन्ना 
बतलाया गया हे ( १।१०४।२ ) आर्यों के चेहरे का रंग चमकीला था, परन्तु दासों का 
रंग काला था। एक मन्त्र में गृत्समद ऋषि ने इन्द्र के वीरोचित कार्यों को गणना! 
करते हुए कहा है कि आपने “दास वर्ण' को गुहा में भगा दिया हैं अर्थात्‌ दास जाति 
के लोग दैवी प्रेरणा से ही नगरों को छोड़कर पर्वतो की गुफाओं में जाकर छिप गये हैं 
(दासं वणंमधरं गुहाकः-ऋ० Wy) | इस जाति के अनेक वीर पुरुषों के नाम 
eae के पढ़ने से ज्ञात होते हैं । दासों के नेताओं में शम्बर, शुष्ण, वेतसु, तुग्र, चुमुरि, 
अबुंद-आदि नितान्त प्रसिद्ध थे। भाषाशास्त्र की दृष्टि से ये नाम अनाय॑ नहीं प्रतीतः 


४१३ 


थी, तथापि वैदिक घ्म के प्रति 
हेतु इन्हें, 'दास' कहा गया है ( ऋ० 


होते । आर्यो के साथ दासों का संघर्ष सदा बना रहता था । इन युद्धो में कुछ दासःतो Fe 
मार डाले जाते थे और जो बाकी रह जाते थे वे आर्यो के द्वारा चाकर बनाकर सेवाः eS 


१. अयमेति विचाकशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमार्यम्‌ । : ee PE 
पाकसुत्वनोः धीरमचाकशं aenar T sit ७९०८९ NP द, “न 
पिबामि H अभि, धीरमचाकः Bis यि हिल = न र à | | aes 
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कार्य के लिए रख लिये जाते थे। इसीलिए दास का अर्थ संस्कृत में सेवक, चाकर या 
गुलामःभी होने लगा | ` विजित दासों की पत्तियों को दयनीय दशा का अनुमान किया 
जा सकता है । सम्भवतः उनमें से कुछ आयों के घरों में उपपत्नियाँ बनाकर रख ली 
जाती होंगो, इसीलिए ऐतरेय-ब्राह्मण में कवष को 'दास्याः पुत्रः कह कर हँसी उड़ाई 
गई है। इन दास-जातीय सरदारों के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया 
गया मिलता है :-7 | 
शम्बर-की प्रभुता सर्वातिशायिनी थी । उसके सहायकों में शुष्ण, विशु तथा वचन 
अधान थे । उसकी शक्ति इतनी बढ़ो-चढ़ो थी कि वह न केवळ इन्द्र का बड़ा भारी शत्रु 
था, प्रत्युत वह अपने को स्वयं एक देवता ( देवक ) समझता था ( ७।१८।२० )। 
उसके पास नब्बे, निन्यानवे, तथा सौ दुर्गो के होने की बात मन्त्रों में कहो गई है 
( २।१४।६ )। बायो में उसका प्रधान शत्रु राजा दिवोदास अतिथिग्व था जिसने अपने 
-बाहुबल से तो नहीं, परन्तु इन्द्र की दैवी सहायता से उसके ऊपर अनेक बार विजय 
प्राप्त की ( ऋ० १।५१।६ ) । 
चुमु रि-भी दासों का एक बलशाली नेता था । अपने मित्र “धुनि” के साथ उसे. 
इन्द्र के हाथों पराजित होना पड़ा था । चुमुरि का राजा दभीति के साथ तुमुल संग्राम 
हुआ था जिसमें उसके साथ साठ हजार अनुयायियों की इन्द्र ने मार कर दमीति 
को विजय से मण्डित किया था। इतने अनुयायियों के साथ लड़ाई के मैदान में उतरने 
से हम समझ सकते हैं कि यह वीर कैसे SS का योद्धा था ( ६।२६।६ ) । 


दस्यु द 

दास के समान दस्यु लोग किन्ही-किन्ही मन्त्रों में देवताओं के शत्रु बतलाये गये हैं 
जिनसे उनके आधिदैविक जगत्‌ के जोब होने को प्रतीति होतो है, परन्तु अन्य मन्त्रो में 
आयो का दस्युओं से विरोध को वार्ता इतने स्पष्ट शब्दों में अंकित है कि इन्हें मानव 
भणी होने में किसी प्रकार सन्देह करने का अवकाश नहीं रह जाता । आर्य तथा 
दस्यु-अनों में विरोध की मूल भित्ति है धमं-सम्बन्धी मतभेद । ऋग्वेदीय वर्णन के शीते 
आवरण से दस्युओ का आर्यत्व फूट निकलता है । दासों के अछुग-अछग जनों के होगे 
को बात कही गई है जिससे उनके आयो से पृथक्‌ एक स्वतन्त्र जाति होने का आम 
मिलता भी है, परन्तु दस्युओ के विषय में तो यह भी बात चरितार्थ नहीं होती । आगों 
से विपरीत दस्यु लोग थे-अदेवयु; ( देवताओं में श्रद्धा न रखनेवाले; ऋ० ८७०११)! 
अब्रह्मन्‌ ( वेदों को न मानने वाले (४।१६।९ ), अयज्वन्‌ ( यज्ञ न करने वाले)” त 
८।७०।११); अब्रत ( ब्रत या नियम के पालन न करने वाले; १।५१।८, ६१४३; 
९।४१।२ ) तथा अन्यन्रत ( विचित्र ब्रतों का अनुसरण करनेवाले ८।७०।११ 
ऋगवेद के मन्त्रो में दस्युओं के विषय में एक दो विशेषण ऐसे पाये जाते हैं जितको लेकर 
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चैदिक विद्वानों में गहरा मतभेद गृष्टिगोचर होता है । ऐसा एक.विचित्र विशेषण है-- 
अनासः; जो ऋग्वेद में एक ही बार उपलब्ध होता है ( ऋ० ५।२९।१० )। पश्चिमी 
विद्वान्‌ ने इसका एक स्वर से अर्थ किया है नासिका रहित; अर्थात्‌ चपटी नाकवाले । 
इस अर्थ के सहारे वे लोग दस्युओं को चपटी नाकवाले द्रविड़ जातीय मानते हैं, परन्तु 
यह अर्थ भारतीय परम्परा से परिचित साप्रण के भाष्य से ही विरुद्ध नहीं है, बल्कि 
-अतिप्राचीन तथा नितान्त प्रामाणिक शाकल्य-कृत पद-पाठ से भी मेल नहों खाता । 
“अचासः' का पदपाठ है अन्‌ + आसः, जिसका सायण ने अर्थ किया है मुख से रहित, 
अर्थात्‌ शोमन बोलो न बोलने वाले । सम्यता की दृष्टि से अतिहीन दशा में जीवन 
बितानेवाले दस्युओं की बोली 'सम्य तथा शिष्ट आयो. की बोली के समान विशुद्ध तथा 
शोभन न थी, इनमें अचरज करने को कोई जगह नहीं है । उन्हीं मन्त्रं में एक पंचीदा 
शब्द है--मुप्नवाच:; जिसका प्रयोग दस्युओं के समान परणियों के लिए भी होता था 
(ऋ०७।६।३) । साथ ही साथ आर्य पुरु के लिए प्रयुक्त किया गया है (क्र०७।२८१३)। 
` इस शब्द की व्याख्या यास्क के अनुसार “मृदुवाचः; है ( fro ६१३ ) अतः इस शब्द 
का अर्थ “मीठा वचन बोलनेवाला' ही उपयुक्त जान: पड़ता है । भिन्न-भिन्न स्थानों की 
बोली में उच्चारण का भेद होना नैसगिक है । यही कारण था कि दस्युओं की बोली 
का उच्चारण-प्रकार किसी अंश में अन्य आयों की बोली से भिन्न ठहरता था । 
यह पश्चिमी विद्वानों का मत यथार्थ नहीं है । तथ्य है कि दास तथा दस्यु में 
'किसी प्रकार का अन्तर नहीं था । पिछले युग में ग्रंथकारों एवं स्मृतिकारों के आधार 
“पर इनके स्वरूप का विवेचन करना समुचित नहीं होगा । ऋग्वेद में इन शब्दों का 
अयोग १४८ बार किया गया मिलता है । सन्दर्भ के अनुसार इसका अर्थ लगाने पर ये 
देवताओं के और विशेषकर इन्द्र के शत्रु प्रतीत होते gl दास या दस्यु कहो भी 
'जातिपरक अर्थ में प्रयुक्त में नहीं मिलते । वे 'असुर' या दैत्य के रूप में दृष्टिगोचर 
होते हैं । वे देवों के तथा मानवों के भो शत्रु चित्रित किये गये हैं । फलतः इन शब्दों के 
द्वारा आर्यभिन्न, अनार्यं आदिवासी जातियों का अर्थ निकालना नितान्त असंगत R l 
ऋग्वेद में प्रयुक्त समस्त विशेषण. असुर अर्थ से संगति खाते हँ । अतएव इन्हे अनाय॑ 
नहीं मानना चाहिए । ये देव तथा मानव दोनों के बीच के जीव है अर्थात्‌ असुर । और 
यही इसका प्रसंग प्राप्त तात्पय है । 


ये नासा रहित बताये गये हैं । ( अनासः ) लोक कथाओं में ऐसे वर्णन मिलते है. 


कि भूत, पिशाच तथा असुरों को नाक नहीं होता । उसके स्थान पर उक छि 
रहता है। इसी प्रकार दस्यु के लिए प्रयुक्त अन्य विशेषणों का सी स्वारस्य SST 


१. अनासो दस्यूँरमृणी बधेत नि दुर्योण आवृणङ्‌ TAT: । hoe ; 
२. व्यायत वे मूभवाचप (९० ५१९ 
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जा सकता है । फलतः उन्हें मानव-जाति न मानकर “AGL मानना ही सवंथा समुचित 
सिद्ध होता है ।' र 2 

“ऋग्वेद काल में दस्युओं से अनेक बातों में समता रखनेवाले पणि लोगों की सत्ता 
मन्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होती है। पणि लोग कौन थे? इस प्रश्न के उत्तर 
में, इनके स्वरूप से परिचित होने के लिए, इस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना जरूरी 
है । 'पणि' शब्द व्यावहारार्थक पण्‌ धातु ( पण्‌ व्यावहारे स्तुतौ च ) से निष्पन्न हुआ है 
जिससे इसका निरुक्तिगम्य अर्थ है--व्यवहार करनेवाला, व्यापार से जीविका चलाने- 
वाला । इस घातु से निष्पन्न अनेक शब्द आजकल भी व्यवहृत होते हैं ॥ विविध लोग 
जिस जगह खरोद-फरोख्त, क्रय-विक्रय किया करते हैं उसे कहते हैँ विपणि” या 'आपण' 
=बाजार | पणि शब्द ही अक्षर परिवर्तन से आज वणिक्‌ ( बनिया ) के रूप में दिखाई 
पड़ता है । अतः आज कल के वणिक्‌ जन वैदिक पणियों के भाई-बन्धु ही नहीं, बल्कि 
साक्षात्‌ उत्तराधिकारी हैं-इसे मानने में भाषाशास्त्र किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति उपस्थित 
नहीं करता | इस प्रकार ये ऋग्वेद काल में जमीन तथा समुद्र के रास्ते व्यापार करने- 
वाळे लोग थे । व्यापार से घन-प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माननेवाले Bat बनियों 
में जितने सद्गुण तथा gior विद्यमान रहते हैं, वे सब इन पणियों में भी वर्तमान थे। 
वे धनसम्पन्न थे, परन्तु न तो देवताओं के लिए होम का दान 'किया करते थे और न 
मेघावी fast को दक्षिणा दिया करते थे । इसलिए वे वैदिक ऋषियों के समधिक घृणा 
तथा अनादर के भाजन थे | 


पणि-छोग नितान्त स्वार्थी थे--अपने ही सुख के लिए धन खर्च करना जानते थे, 
किसी सत्कार्य में घन व्यय करने से सदैव विमुख रहते थे। ao ८।६४।२ मन्त्र मे 
इसके लिए अराघसः का प्रयोग मिलता है जिसमे प्रतीत होता है कि धनसम्पन्न होते 
पर भी वे इसका उपयोग यज्ञानुष्ठान के लिए कभो नहीं करते थे । इसीलिये वे यज्ञकर्ता 
की दृष्टि में अत्यन्त कृपण थे । भेड़िया से उनको तुलना की गई है, जो शत्रुत्व का प्रतीक 
माना जाता है । ये आयो के देवताओं के प्रति भो श्रद्धा नहीं करते थे। जब इन्द्र ने 
'सरमा' नामक देवशुनी को छिपाकर रखो हुई गायों के उद्धार के. लिए पणियों के पास 
भेजा था ( ऋ० १०।१०८ ), तब पणियों ने स्पष्ट शब्दों में इन्द्र के अस्तित्व में अपना 
१. द्रष्टव्य sito क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाध्याय का लेख 
Dasa and Dasyu in the Rigveda Sanhita 
उनके लेख संग्रहात्मक प्रथम ग्रंथ में ( qo २०६-२१२ ) वाराणसी १९७६ | 
२. पणि का अर्थ यास्क्र ने वणिक्‌ किया है--पणिर्वणिग्‌ भवति (fro २१७) | 


ह 2 | 
व्याकरणानुसार 'वणिक्‌” शब्द पण्‌ घातु से इज्‌ प्रत्यय तथा पकार को बकार में. 


परिवर्तन से निष्पन्न माना जाता है । पणेरिजादेश्व वः--उणादि सूत्र । 
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अविश्वास प्रकट किया । वे पूछने लगे कि सरमा, जिसकी gat बनकर हमारे पास 
आई हो, वह इन्द्र कैसा हैं? उनका रूप कैसा है? यदि वे हम लोगों में आ जायें तो 
हम उन्हें अपना मित्र बना लेंगे और हमारी गायों के वे स्वामी बन जायेंगे V इस कथन 
से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि आयों के प्रधानतम देव इन्द्र को वे बिल्कुल मानते-जानते 
न थे । इसीलिए एक ऋषि पूषन्‌ से प्रार्थना कर रहा है कि वे पशियो के निर्दय मन को 
मुदु बनावे । एक दूसरे मन्त्र में अग्नि के अनुग्रह से मेधावी ब्राह्मण के पणि के घन को 
ग्रहण करने का उल्लेख किया गया है ( ६१।३।३ ) । इस प्रकार ऋषियों की दृष्टि में 
पणि लोग थे अक्रतु (शोभन कर्मो से विहीन), ग्रथिन्‌ (arad), मृप्नवाक्‌ (मोठबोला), 
अश्रद्ध ( यागादिको में श्रद्धाहीन ), अवृद्ध ( देवताओं को स्तुतियो के द्वारा बर्धन न 
करनेवाले ) तथा अयज्ञ (AAT का अनुष्ठान न करनेवाले) | इसो मन्त्र में वे 'द्यु' भी 
कहे गये हैं । इनके व्यापक सामाजिक तिरस्कार का यह भी एक प्रधान कारण था कि वे 
लोग बड़े सूदखोर थे । अधिक सूद पर कम रुपया देकर उसे द्विगुणित करने की स्पृहा 
इनके चित्त में सदा जागती रहती थी । इस भाव को सूचित करने के लिए इनके वास्तै 
एक बार 'बेकनाट' शब्द का प्रयोग किया गया है" जिसको यास्ककृत व्याख्या है--सूद 
खाने वाला व्यक्ति" । पणियों के व्यापारजोवी होने की बात पहले ही कही गई है । 
व्यापार के सामान तथा गायों को भी साथ लेकर पणियों के सार्थ ( बाफिले ) एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे तथा कभी-कभी जिस देश से होकर ये 
जाते थे, उस देश के निवासियों की गायें चुरा कर अपनी गायों में मिला लिया करते 
थे । इस कारण पणियों तथा आयों में प्रायः लड़ाइयां हुआ करती थों जिनमें इन्द्र 
की सहायता से आर्य लोग विजय पाते थे | | 
पणियों के सरदार कभी-कभी बड़े भलेमानुष हुआ करते थे । ऐसे सद्गुण-मण्डित 
एक पणि-सरदार की प्रशंसा ऋग्वेद में एक स्थान पर की गई है ( ६।४५।३१-३३ ) । 
इसका नाम था ag, जो निश्चय ही पणियों में मूर्धन्य था तथा अपनी कीति के कारण 
गंगा के तीर पर उगने वाले विशाल वृक्ष के समान बतलाया गया है । शांखायन श्रोत- 
सूत्र ( १६।११।११ ) ने अनुसार भरद्वाज ऋषि ने qa से दक्षिणा में विशेष दान प्राप्त 
किया था । इस कारण यह सूरि ( विद्वान्‌ ) तथा maana ( सहलसंल्यक घन को 
देनेवाला) माना गया है ( ऋग ६-४५।३३ ) । नीतिमञ्जरी (पुष्ठ २१०-२१२) में द्या 
fete ने qa के विषय में एक रोचक आख्यान का उल्लेख कर उससे सुन्दर उपदेश 
ग्रहण किया हैं?। एक बार भूख-प्यास से व्याकुल भरद्वाज ऋषि ने जंगल में तक्षणकर्म 


१. इन्द्रो बिश्वान्‌ वेकताटां अहर्दुश उत क्रत्वा पर्णीरमि । ( ऋ० ८।६६।१० ) 

२. वेकनाटा खलु कुसी दिनो भवन्ति, दिगुण-कारिणो वा हिगुणादायिनो वा ढिगुणं 
कामयन्ते इति वा--निरुक्त ६०६ । PET: 

३. असाधोरपि गृहणीयात्‌ सीदन्‌ प्रतिग्रहं द्विज: | | 
भरद्वाजो हि चू दो जगृहे q: ॥ ( नीतिमञ्जरो, इलोक ६४ ) 


0 ya Maha Vidyalaya Collection. 
२७ वै० सा० sae 


४१८ Digitized by Arya Samaj Afam RVC ennai and eGangotri 

( agg का काम ) करते हुए वृबु को देखा । ऋषि को अतिथि देखकर qq ने उसका 
or करना चाहा, परन्तु अपनी हीन जाति का खयाल कर चित्त में ग्लानि करने 
लगा, परन्तु ऋषि के आश्वासन देने पर कि वह उसके दान . का अत्याख्यान न करेंगे, 
हजार गायें दान में दे दीं । इस पर प्रसन्न होकर भरद्वाज ने अपने पुत्र तथा भाई शंयु 
से इस विषय की चर्चा को, तब शंयु ने पूर्वोक्त तूच ( ऋ ० ५।४५।३१ , ३२, ३३ ) के 
द्वारा वृबु की दानस्तुति कौ.। इस आख्यान में ‘qa’ वढ़ई का काम करनेवाला बतलाया 
गया है जिससे जान पड़ता है कि पणि लोग. जहाज बनाने के काम में निपुण थे । समुद्र 
से व्यापार करने वाळे के लिए जंहाज का काम भी बहुत जरूरी होता हैं । पणियों में 
इन दोनों कलाओं का संयोग, अवश्य ही आश्चर्य प्रतीत होता है । पणियों के 
सरदार बुबु की शिक्षाप्रद कहानी वेदों से बहुत काल पीछे भो भारतीयों का मनो रञ्जन 
करती रहो । प्राण-संकट आने पर हीन जाति के अन्न , खाने पर भी पुरुष पाप से लिप्त 
नहीं होता ( १०।१०४ ), इस सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए मानव धर्मशास्त्र में भी 
मनु ने इस कथानक का उल्लेख अच्छे शब्दों में किया है । 


पणि तथा फीनिशिया 


ऋग्वेद के अनन्तर पणियों की दशा क्या हुई ? वे किस जाति में मिल गये जिससे 
उनका नाम gaar हो गंया ? इन प्रश्‍नो का उत्तर प्रामाणिक साधनों के अभाव में 
ठीकःठीक नहीं दिया आ सकता, परन्तु वैदिक विद्वानों ने अपनी कल्पना खूब दौड़ाई है ! 
“Blo वेबर ने पणियों का सम्बन्ध बाबुल के साथ बतलाया था, परन्तु विद्वानों को यह 
मान्य न हो सका ।* इधर डा० अविनाशचन्द्र दास ने इस विषय की बड़ी छानबीन की 
है ।3 बे इस सिद्धान्त पर पहुँबते हैं क्रि पणि आर्यो के द्वारा तिरस्कृत किये जाने के 
कारण सप्तसिन्धु प्रदेश को छोड़कर जहाजो से गुजरात के पास पहुँचे, जहाँ से ये किनारे 
किनारे मालबार तक आये और यहीं से लोग बाबुल होकर सीरिया ( साम ) के 
पास जा बसे और कालान्तर में फीनिशियन जाति के नाम से विख्यात हुए। यें 
फीनिशियन लोग यूरोप में सबसे प्रथम नाविक, समुब्र-व्यवहार-जीवी पुरुषार्यी, व्यापार 
के लिए नये उपनिवेश बसाने वाले प्रसिद्ध हैं। यूरोपी लिपियाँ इन्हीं लोगों की लिपि 
से निकली हुई मानी जाती हैं | Sto दास नाम तथा व्यवहार की समानता के बल पर 
फोनिशियनों को पणियों का ही प्रतिनिधि मानते हैं । इस विषय के प्रतिपादन में कल्पना 
की ऊंची उड़ान ली गई है, परन्तु यूनानी ऐतिह।सिक हिरोडटस की उक्ति इस प्रसङ्ग में 
ध्यान देने योग्य है। उनका कहना है कि ये फीनिशियन लोग मूल निवासो न हो कर 
१. भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सुपुत्रो विजने बने | 
बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह बुबोस्तक्षणो महातपाः । ( मनु० १०१०७ ) 
- वैदिक इंडेक्स भाग २, पृष्ठ ३९-७० | 
ऋग्वेदिक इण्डिया परिच्छेद ११, पु० १८०-१९७। 
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आयं ओर दस्यु ore 


इरिथ्रियन समुद्र के किनारे रहने वाले माने जाते थे । यहाँ से इन्होंने सीरिया पार कर 
भूमध्यसागर के किनारे अपनी वस्ती बनाई। इरिभ्रियन समुद्र वही हे जिसे आजकल 
अरब सागर फे नाम से पुकारते हैं। पणि तथा फनीशियन के नाम में साम्य है ही 


e 


साथ-ही-साथ इनके आचरण ओर जीविका, धर्म में आश्रयंजनक सामय है । इस प्रकार 
दोनों में किसी प्रकार की सम्बन्ध-स्यापना असम्भव कोटि में नहीं आती । 


इस प्रसंग में भारत का पश्चिमी एशिया के साथ प्राचीन काल में व्यापार सम्बन्ध 


की चर्चा करना असंगत न होगा। पिछले काल में दोनों में व्यापारिक सम्बन्ध के 
अस्तित्व के बारे में सन्देह करने की गुजायश नहीं है; प्राचीन काल में भी दोनों के 
व्यापार-सूत्र से बद्ध होने के भो प्रमाणों की कमी नही है। पश्चिमी एशिया के लोग द्रविड 


लोगों के साथ व्यापार किया करते थे, इसके अनेक प्रमाण मिल चुके हैँ । डा० सेस का 


जो एसीरिया के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, कहना है कि प्राचीन 'उर' नगर की 
खुदाई में, जिसकी स्थापना तीन हजार वर्ष ईसा पूर्व में उरवगश्‌' नामक -राजा के द्वारा 
हुई थी, चीड़ wast का एक टुकड़ा मिला है। यह प्रसिद्ध बात हैं कि चीड का पेड 
दक्षिण भारत के मालावार प्रान्त में ही पैदा होता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं । यहदियों 
के विख्यात राजा सुलेमान ( १००० $o go) के जहाज भारत से चन्दन, हाथोदांत, 
बन्दर तथा मोर लाते थे । यहुदी भाषा में इन चीजों के द्योतक शब्द भी तमिल शब्दों 


से उत्पन्न बतलाये जाते हैं । चन्दन की लकड़ी तो मालावार के तीर पर ही होती है, 
अन्यत्र कहीं भो नहीं | यहूदी भाषा में मोरवाचक शब्द 'टुकि यिम' प्राचीन तमिल शब्द 


‘lag’ के साथ मिलता-जुलता है । अतः प्राचीनकाल में दक्षिण भारतीय लोग पश्चिमी" 


एशिया के निवासियों के साथ जहाजों BIA सहारे व्यापार किया करते थे, इस विषय में 
संशय नहीं है । परन्तु आये लोग भी ल में इस भूभाग से व्यापार किया करते 


थे । इस विषय के भी प्रमाण मिले रहे हैं। बाबुल की भाषा में मलमल के लिए ‘fay 
शब्द मिलता है जिससे निःसन्देह प्रतीत होता है कि बाबुल देश में कपास का बना हुआ 


मलमल का कपड़ा सिन्धु देश ( भारत) से आया था। सिन्धु शब्द के रूप से हम 


एक विलक्षण सिद्धान्त पर पहुँचते हैं । यदि यह कपड़ा स्थलमार्ग से ईरान होकर आया 
होता, तो इसके 'स' कार का परिवर्तन g कार में जरूर हो हो गया होता | अतः 
Rey का मूल अपरिवतित रूप इस बात का साक्षी है कि यह कपडा भारत से बाबुल 
में सीधे जलमार्ग से ही होकर आया था । ऋग्वेद में प्रयुक्त, सिक्के के अर्थ मे.व्यवहृत, 


'मना' शब्द का प्रतिनिधि शब्द यूनानी तथा लातीनी भाषाओं में उपलब्ध होता 
ÈI ( ऋ० ८७८२ ) 
आ नो भर व्यज्ञनं गामश्वमभ्यज्ञतस्‌ | सचा मना हिरण्यया ॥ 
इस मन्त्र का सीधा अर्थ है कि हे इन्द्र, हमारे लिए गाय, अश्व, व्यञ्जन) अस्यज्ञन 
( तैल ) को सोने के बने 'मना' के साथ लाइए। “मना शब्द का अथ 
स्पष्टतः बिद्यमान है । 
छ 3 


१. बचेर (जटा कर्‌ Vapo | 


wa | 
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त्रयोदश परिच्छेद 
सासाजिक जीवन 
वेदकालीन समाज 


वेदकालीन समाज पितृमूछक समाज था । पिता हो प्रत्येक घर का नेता तथा पुर- " 


स्कर्ता था । पुत्र तथा पुत्री, बघू तथा स्त्री सब लोग उसी को छत्र-छाया में अपना सुखद 
समय बिताते थे । पिता केवल पुत्रों को ही शिक्षा नहीं देता था, त्युत पृत्रियों का भो 
ललित कला की शिक्षा देकर सुयोग्य गृहिणो बनाता था । उपरुगन संस्कार के अनन्तर 
गुरु के पास जाकर वेदाध्ययन की भी प्रथा थी । प्राचीनकाल से” स्त्रिया के भी मौझो- 
बंधन का उल्लेख मिलता है । शिक्नाःप्रास बालिकाओं'में से कुछ तो विवाह कर गृहस्थी 
के कार्य में जुट जाती थीं, परन्तु कतिपय आजन्म ब्रह्मचारिणी ( ब्रह्मवादिनी' के नाम 
से प्रख्यात ) बनकर विद्या तथा अध्यात्म की उपासना में अपना जीवन-यापन करती 
थीं । समाज का प्रत्येक व्यक्ति पुत्र की उत्पत्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करता था | 
पुत्र के लिए वैदिक शब्द 'वीर' (= लैटिन वीरुस) है, जो अवान्तर काल में 'शौर्य-मण्डित 
व्यक्ति! के अर्थ में आने लगा | | 
ऋग्वेद के काल में वर्ण-व्यवस्था विद्यमान थी या नहीं ? इस विषय में विद्वानों में 
पर्याप्त मतभेद है। अधिकांश पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
तथा शूद्र के नाम तथा काम की व्यवस्था तथा परिवृंहण ब्राह्मणयुग की हो महतो देन 
हँ । mae के काल में ये वर्ण विद्यमान न थे। 

पुरुष सुक्त के १०वें मन्त्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति पुरुष के भिन्न-भिन्न अञ्चों से 
बतलाई गई हैं। ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य तथा शूद्र का इसी क्रम से उल्लेख यहाँ मिलता 
है, परन्तु यह दशम मण्डल का सूक्त है जो दशतयी में सर्वथा अर्वाचीन स्वीकृत किया 
जाता हैं। यह कतिपय पश्चिमी विद्वानों की मान्यतायें हैं। ऋग्वेदीय समाज में किसी 
प्रकार की जटिलता न थी। फलतः इन वर्णो का उदय सम्पन्न नहीं हुआ था, परन्तु 
समाज में जटिलता के साथ-साथ वर्णो के कार्य-कलापों में भी भिन्नता तथा विविधता 
का जन्म हुआ। प्राचीन सरल याग नाना दिन स्थायी अनुष्ठानों के रूप में परिणत हुआ 
जिसके लिए ब्राह्मणों का एक स्वतन्त्र वर्ण हो अलग हो गया । आयो के जनाधिपों का 
अनेक शत्रुओं से सामना करने वाला अवसर आया जिससे सःमरिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए क्षत्रियो की जाति वंशानुगत हो गई । विज्ञः या वैश्यो का कार्य प्रधान 
तया कृषि-कार्य था। वे भी धीरे-धीरे समाज के कार्यों के निष्पादन के लिए पीछे 
वंशानुगत हुए । | 
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ये त्रिचार सामान्यतः मान्य हैं, परन्तु विशेषतः अन्त 2 

क्षत्रिय ( राजन्य ) तथा वैश्य (विशः) तोनों को स्थिति बक हत nee 

के सन्तान ही पुरोहित का काम करते थे, तथा क्षत्रिय हो राजकार्य का निर्वाह करते 

ये भौर यह नाम वंशानुगत ही हो गया था । वैश्य कृषिकम का जात्या सम्पादन करते 

थे। ऋग्वद के समय में ही वर्णव्यवस्था उन विशिष्टताओं से मण्डित हो चुकी थीं 
जिश्नका परिबृंहण पिछले युग में हुआ । 


विवाह प्रथा 


ऋग्वेद के युग में विवाह एक सुव्यवस्थित प्रथा के रूप में दृष्टि 

वैदिक आर्य संग्राम-प्रिय जाति थी, जो शत्रुओं के साथ ae में ह 
का पराक्रम दिखलाने के लिए सर्वदा उद्यत रहती थी । इसी लिए भन्त्रों में बोर पुत्रों 
की प्रसूति के लिए देवताओं से भव्य प्रार्थना की गई है ( यथाऽहं शत्रुहोडसान्य- 
सपत्नः सपत्नहा--अथर्व १।२९।५ ) । विवाह के समय की प्रार्थना हे कि हे इन्द्रदेव ! 
इस स्त्री को दश पुत्र दो जिससे इसका पति ग्यारहवां होवे ( दशास्यां पुत्रानाधेहि 
पतिमेकादशं क्कधि--क्र ०१०।८५।४५) । ऋग्वेद के समय में अभ्रातृका कन्या (अर्थात्‌ 
अआता-रहित कन्या ) का विवाह बहुशः नहीं होता था, क्योंकि उसका पुत्र अपने पिता 
की सम्पत्ति का.अधिकारी न होकर मातामह की सम्पत्ति का जधिकारी होता था। 
इसोलिर ( ऋ० ३।३१।१) एक मन्त्र में कथन है कि अभातृका कन्या का पिता 
जामाता को वस्त्र तथा अलंकार आदि से प्रसन्न करके दोहित्र को पौत्र बना लेता है । 
इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों तथा स्मृति-अन्यो में अभातृमती कन्या के विवाह का निषेध है 
( मनुस्मृति ३११; ९१२७ ) । 


यह भ्रान्त धारणा फैली है कि वेद के युग में कन्या अपने पति का वरण स्वयं कर 
लेती थो, उसके माता-पिता का इस कार्य में किसी प्रकार का निय-त्रण तथा नियमन 
नहीं था । सत्य घटना ठीक इससे विपरीत हैं। स्वयंवरण का भी प्रसंग वेद में आता 
है, परन्तु वह केवल क्षत्रिय-कन्याओ के ही लिए विशेषतः होता था, कन्या-सामान्य 
र निमित्त नहीं । कूरवेद में उस पिता को प्रसन्नता का उल्लेख है जो अपनी दुहिता 
१ पर का प्रबन्ध कर अपने मन में बड़ा सुखी होता है ( पिता नत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्‌ 


सेशम्येन मनसा दघन्वे-ऋ० ३।३१।१ ) । शतपथ ब्राझण में सुकत्या' का निःसन्दि्ध 


के है कि मेरे माता-पिता ते मुझे जिस पति के हवाले किया है उसे मैं जीते जो नहीं 
बा गी ( सा होवाच यस्मै मां पिताज्दान्ैवाह तं जीवन्तं हास्यामोति-शतपय ४१ 
3 ) । माता-पिता की इच्छा पर हो कन्या का विवाह निर्भर होता था । इसकी पुष्टि 

ना रथवीति के आख्यान से भी होती है। राजा से ears ऋ षि ने उसकी कत्या 


विवाह का प्रस्ताव किया । राजा ने अपनी विदुषी रानी शशीयसी को सम्मति से 
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राया ।) फलतः विवाह 
[पर र लेने पर ही ऋषि से पुत्री का पाणिग्रहण क 
eee a Ber माता की सम्मति कन्या के लिए सवथा मान्य तथा ग्राह्य होती थी । 


सर्वदा युवक तथा युवती का हुआ करवा था, वालविवाहका कहीं भी 
Sas ines । बिवाह का सर्वमान्य सक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल a £ त. 
जिसका अनुशीलन ऋग्वेदीय विवाह की पुण भावना का परिचायक है । सूर्या के दान 
प्रसंग में यह मन्त्र आता हु—(ऋ ० Fo १०८५ ९) 
सोमो वधूयुरभवदस्विना ता उभा वरा। 

सूयां यत्‌ पत्ये शसन्तीं मनसा सविता ददात्‌ ॥ 

“त्ये शंसन्ती? सायण भाष्य के. अनुसार 'पतिकामा' , तथा ‘qata- 
fear’ shes है। इसी सूक्त के ४६ वें मन्त्र में ag को आशीर्वाद देते समय उसे 
इवसुर, सास, ननद तथा देवर के ऊपर साम्राज्ञी होने का जो आशीर्वाद है वह्‌ युवती 
के उपर ही चरितार्थ होदा है। गृह्यसूत्र में इस विषय के विपुल प्रमाण मिलते हैं कि 
विवाह के समय वर-वधू पूर्ण यौवनवस्था को प्राप्त होते हैं; क्योंकि जिवाह के. अनन्तर 
चतुर्थी कर्म के बाद वर-वधू के अभिगमन की स्पष्ट आज्ञा है [bs अनः योबनकालीन 
विवाह में समस्त वैदिक वाक्यों की एकवाक्यता है । सामान्यतः वैदिक आर्य एक हो 
बिवाह करता था, तथापि बहुविवाह की प्रथा स्पष्टतः प्रचलित थी । पतिन नित्यं 
जनयः सनीडाः' (१।७१।१) तथा ‘जनी रव पतिरेकः समान: (mo ७२६३) 


` आदि अनेक मन्त्रों में एक पति की अनेक पत्नियों का निर्देश स्पष्ट रूप से मिळता है । - 


राजाओं की चार प्रकार की पत्निया होती थी--( १) महिषी, जो क्षत्रिया होते के 
अतिरिक्त पटरानी होती थी ( शतपथ ६।५।३।१); ( २.) परिवृक्ता (5 परिवृक्ता 
--ऋ० १०।१०२।११; अथर्व० ७।११३।२; पुत्रहीन पत्नी) ( ३ ) वावाता-जो 
राजा की प्रियतमा होती थी ( ऐत० aro १२।११); (४) पालागली--जो दरबार 
के किसी पदाधिकारी की कन्या होती थी, और किसी राजनैतिक उद्देश्य से राजा से 
व्याही जाती थी शत० १३।४।१।८ ) । ब्राह्मणों में भी बहुविवाह की प्रथा विद्यमान 
थी । च्यवन ऋषि को बहुपत्नियों का (क्र ० १।११६।१०), एवं सौभरि ऋषि 
त्रसदस्यु पौरकुत्स की पचास कन्याओं से विवाह का उल्लेख (ऋ० ८।१९।३६) HEH 
मिलता है। Hale याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों-कात्यायानी तथा मैत्रेयी--का faan 


विवरण बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में है । 


१. द्रव्य वृहृददेवता ५।५०-८० 


२- तामुदुह्य Tae प्रवेशनमू-पारस्कर गृह्य १।११।७ पर हहिर-भाष्य देखिए । प्रवेश” ८ 
नम्‌ = अभिगमनम्‌ मिलाइए गोमिल-गृह्यसूत्र २५८ से, ` $ 
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नारी की महिमा 


वैदिक पुग में नारी का गृहस्थी में बड़ा का महत्त्व था । दुहिता के रूप में, पत्नी या 
माता के रूप में वह सर्वया सम्मान-भाजन थी । जायेदस्तमु--(जाया ही घर है; 
गृहिणी गृहमुच्यते) की भावना ऋग्वेदीय युग में teat को प्राप्त कर चुको थी । स्त्रो 
सहधमिणी थी--उसी कें संग में धामिक कृत्यो का अनु टान वस्तुतः सम्पन्न होता aT | 
इसलिए अपत्नीक व्यक्ति यज्ञ के अधिकार से वञ्चित था । अयज्ञो वा ह्येष योऽपत्नीकः 
(Go ato २।२।२।६) । ऋग्वेद के ऋषिगण पत्नी के गुणों, पतिप्रेम तथा दैनिक परिः 
चर्या के गीत गाते कभी नहीं थकते । स्त्री का प्रेम अपने पति के लिए आदर्श था । वह्‌ 
समरसता को प्रति-मूति मानी जाती थी । गृहस्थो की ही वह स्वामिनी नहीं थी, प्रत्युत 
अपने पति के ऊपर भी उसका पूण प्रभुत्व था। वह yea थी जिसकी सम्मति 
महनीय अवसरों पर सदा ली जाती थी, तथा सादर मानी जाती थी । . कन्याओं को 
सुयोग्य बधु के रूप में परिणत करने के लिए उदार शिक्षण का प्रबन्ध था। उन्हें 
ललित कलाओं, काव्य-कला, संगोत, नृत्य तथा अभिनय की शोभत शिक्षा दो जाती 
थी । इसी उदात्त शिक्षा का प्रभाव था कि वेद के मन्त्रों को दर्शन करने वालो अनेक 
'ऋषिका' का दर्शन हमें ऋग्वेद के अनुशीलन से होता है । कक्षीवान्‌ की पत्नी घोषा 
का नाम इस प्रसंग में महत्त्वशाली हुँ जिसने अपनी तपस्या तथा मन्त्र-दर्शन के बल 
पर अश्विन की अनुकम्पा से अधिक उम्र बीतने पर भी विवाह का सौख्य प्राप्त किया । 
दशम मण्डल के दो लम्बे सूक्त ( ३९ तया ४० ) उसकी अध्यात्म-दृष्टि के परिचायक 
हैं । लोपामद्रा ने अपने पति अगस्त्य के संग में १।१७९ सूक्त का दर्शन किया। 
-आपाला (१०।९१) तथा रोमशा के संग में सूर्य की पुत्री सूर्या भी ऋषिका है 
१०।८५) | काव्य-रचना का यह दृष्टांत उदात्त शिक्षापद्धति का प्रमाण है । 
आर्य नारियों में नैतिकता पूर्ण रूपेण विद्यमान थी-। वे शोभन आचरण तया सदाः 
चार के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। इन्द्र स्वयं धमं से उत्पन्न तथा धमं के रक्षक ( ऋतपा 
TAT: ऋ० ७।२०।६) के रूप में प्रतिष्ठित है | अतः ऋग्वेदीय समाज में सामान्यतः सद 
जगह घर्म का आदर था । कन्या बाल्यकाल में पिता के आश्रय में रहती थी और 
विवाह होने पर पति के घर मे वह पतिब्रत धर्म का पूर्ण पालन करती थो । नियम के 
उल्लंघन अपवाद-रूप से कभी-कभी मिलते हैं । 
उपनिषद्‌-काल में.नार ना या 
संहिता तथा ब्राह्मणकाल के अनन्तर उश्निपदों का महत्त्वपूर्णयुण आरम्भ होता | a 
है । इस युग को कालिक सीमा का निर्धारण करना कठिन हैं, परन्तु मोटेतोरप्र यह | 
a दो aza वपं ईस्वो पूर्व से लेकर एक सहस्र वर्ष ई० qo तक था, अर्थात्‌ एक i <i 
हजार वर्षों के विस्तृत काल में यह उपनिपद्य॒ग फैला हुआ था । इस युंग मला 


भारतीय समाज में स्थान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण, था-“उतना हो महस्वपूर्ण, जितना वह 
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४२४ साहित्ये 
इत.पूर्व संहिता-कार में था । इस विपय के कतिपय समुज्ज्वल पक्षा की यहाँ संक्षेप 
में चर्चा की जा रही है। 

शिक्षा-नारी की शिक्षा सुव्यवस्थित रूप, में दृष्टिगोचर होती है। समाज 
के उच्च स्तर की कन्याओं में उपनयन संस्कार का प्रचलन था । इस तथ्य को सूचना 
“परा कल्पे तु नारीणां मौञ्चीबन्धनमिच्यदे' आदि प्रख्यात स्मृति-वचनों के द्वारा प्राप्त 
होती है । उपनयन के अनन्तर उन्हें सुव्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था, जिसका 
अमुतमय परिणाम तत्कालीन नारियों के बौद्धिक-विकास तथा गम्भीर पाण्डित्य के 
ऊपर स्पष्टत: प्रतिफलित दृष्टिगोचर होता हे | 


(क) सद्योदवाहा 


महिला छात्राओं के दो प्रकार इस समय उल्लेखनीय है (क ) सद्योद्वाहा 
तया (ख) ब्रह्मवादिनो । इनमें से “सद्योद्वाहा' स्त्रियाँ वे होती थीं जो ब्रह्मचर्य आश्रम 
के अनन्तर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होतो थीं तया उस आजम के नियमों का पालन 
करती हुई मातृत्व के महनीय पद पर प्रतिष्ठित होतो थीं । उनके विवाह m 
१६-१७ वर्ष के आसपास मानना चाहिए। आठ वर्ष से आरम्भ कर लगभग ९ वर्षो 
तक वे उन समग्र विद्याओं का fran प्राप्त करती थीं जो उन्हें सद्गृहिणी बनाने में 
पर्याप्त सहायक होती थीं । संगीत की शिक्षा भी उन्हें दी जाती थी, परन्तु अधिकतर 
उन्हें घामिक शिक्षा ही दी जाती थो । यह तो निर्विवाद सत्य हैं कि वैदिक यज्ञ में 
स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । यजमान-पत्नी के रूप में वे अग्न्याधान करन वाले 
अपने पतिदेव के धामिक कृत्यो में हाथ बटाती थीं, अग्नि के परिचरण के.अवसर पर 
वे तत्तत्‌ विशिष्ट मन्त्रों के उच्चारण के संग हवन-कार्य का भी सम्पादन करती यीं। 
यह तमी संभव हो सकता था जब उन्हें मंत्रौ के अध्ययन क! अवसर छात्र-जीवन म 
मिलता हो। अध्यपन का कार्य उन्हें अपने ही घर में किसी पुरुष से. करना पडता 
या । इस विषय में हारोत का यह वचन महत्त्वशालो है जिसे वीर-मित्रोदय के संस्कार 
प्रकाश में उद्धृत किया गया है--दिविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्य सद्योद्वाहाइच | तत 
ब्रहमवादिनीनामस्तीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भैक्षचयेति | 
( ख़) ब्रह्मवादिनो 


ब्रह्मवादिनी स्त्रयां उपनिपद्‌ युग की विशिष्टता मानी जा सकती हैँ । ये fant 


ब्रह्म-चिन्तन में तथा ब्रहा-विषयक व्याख्यान में अपना तपःपूत जीवन बिताती थीं! 


अध्यात्म-जीवन को रहस्यभरी गृत्थियों का अपनी तपस्या, अनुभूति तथा वितता त. 


सुलझाना इनंके लिये एक सहज-सरल व्यापार था । साथ ही इस ग्रह्मतत्त्व के bp 
तथा परिष्कार में ये उस युग के माने-जाने दार्शनिकों से लोहा लेने में तिक * 
हिचकती न थीं । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ऐसी दो ब्रह्मवादिनी नारियों को विद्वत्ता s 
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परिचय बड़े ही विशद शब्दों में देता है । इनमें से एक तो है उस युग के महनीय तत्त्व- 
ज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि को धर्मपत्नी मैत्रेयी और दूसरी हैं उसी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ 
करने वाली वाचक्नवी गार्गी । मैत्रेयी के जीवन में हम तत्त्वज्ञान से समुत्पन्न मंनः- 
संतोप, मनःशक्ति तथा पूर्ण वैराग्य का साक्षात्कार करते हैं। अपने जीवन को सन्ध्या 
में जद याज्ञवल्क्य जी ने व्यावहारिक नीति को अपना कर अपने सर्म्पात्त का बटवारा 
अपनो दोनों भार्याओं--कःत्यायनी और मेैत्रेयी--में कर दिया, तब ब्रह्मवादिनी मंत्रेयी 
ने झुझलाकर कहा था--येनाहं नामृता स्याम्‌, कि तेन कुर्यामिति, अर्थात्‌ जो घन-समृद्धि 
मुझे अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती, उससे मेरा लाभ हो क्या ? इसके उत्तर में महपि 


amaaa ने आत्मा की अनन्यता, महनीयता तथा सर्वश्र्ठता के विषय में अपना दार्श- 
निक पक्ष समझाया था, जो बृहदारण्यक के पृष्ठो में saa अंकित है। वाचक्नवी 


गार्गी ने इन्हीं महषि याज्ञवल्क्य से लोहा लेकर भारतीय तत्त्वचिन्तन के इतिहास में 
अपना नाम अमर कर दिया । विदेह के राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से गार्गी 
ने जिन दो महत्त्वपूर्ण प्रइनों का समाधान मांगा था, उससे उसकी तककुशलता का पूण 
परिचय हमें मिलता है। याद रखने की बात तो यह है अनेक पुरुष तस्व-ज्ञातियों 
के तर्क में ध्वस्त होने पर, इसी विदुषी गार्गी नें महषि याज्ञवल्क्य को अपने प्रश्नों से 


$ ' ऐसी ब्रह्मवादिनियों का दृष्टान्त 
चमत्कृत, हतप्रभ तथा आश्चर्यचकित कर दिया था। ऐसी ब्रह्मवादिनि द 
प्रश्तुत करने वाला यह उपनिषद्‌ युग सचमुच में स्त्रियों के प्रतिभा-रत्न को सुरक्षित 


रखने में अपनी तुलना नहीं रखता । नारियों ने अध्यापन का भी पवित्र कार्य अपनाया 

' और वे गुरुकुलों में अध्यापक के पद पर आसीन होकर अध्यापन का काय किया करती 
थीं। महषि पाणिनि ने उपाध्याय ( अध्यापक ) की सहर्घमिणी तथा स्वयमेव अध्या- 
Fret होने वाली स्त्रियों के लिए विभिन्‍न नामों की सृष्टि की है। उपाध्याय को सतो, 
जो नियमतः विदुषी नहीं होती थी, उपाध्यायानी कहलाती थीं, परन्तु स्वय अघ्या- 
पन करने वाली स्त्रियाँ “उपाध्याया' नाम से नि E a | x ke 
पाणि यह प्राचीन काल में आने व कासू : 
far को es को नारी बडो ही प्रौढ़, rere तथा प्रवीण थी। _ 

बामिक geil में नारो का विशिष्ट स्थान था। नियन्त्रण की प्रवृत्ति इस युग Š 

दृष्टिगोचर होतो है, अर्थात्‌ संहिता-काल में यजं के जिन भागों में स्त्रियां विशेषरूप से 
कार्य करतो थीं, उसके नियन्त्रण-के कारण वे अंश पुरुषों के द्वारा किये जाने लगे । 
रुदयाग तथा सीतायाग जैसे कतिपय यागों का सम्पादन स्तियों का ही विशिष्ट अधि- 
कार अब भी माना जाता था और शिक्षित स्त्रियाँ इन यागों का इत्य विधिवत्‌ 
सम्पन्न करती थों । 
विवाह १ कड 

बालविवाह का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । षोडश वर्ष का दय कहे कल्या a 

पर पूर्ण योबनावस्था में हो क्यान हाहि को जातो याँ । पुं क्या 
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का भी हाथ होता था । क्षत्रियों में तो स्वयम्बर की प्रथा विद्यमान थी जिसमें कन्या 
गुणों से, सम्पन्न वर को स्वेच्छया वरण करती थो । यह प्रथा इस युग के आरो भी 
चलती रही और महाकाब्यों के युग में इस प्रथा की प्रौढ़ता भलीभाँति दृष्टिगोचर होती 
हे । विवाह के जो अनेक प्रकार सूत्रग्रन्यो में मिलते हैं वे यहाँ विद्यमान नहीं 
थे । प्राजापत्य विवाह का आदर सर्वत्र समाज में होता था । प्रत्येक गृहस्थ को यज्ञ 
का सम्पादन वैदिक विधान था और उस यज्ञ की पूर्ति बिना पत्नी के सहयोग के नहीं 
हो सकती थी । इसलिये यज्ञ और पेत्नी दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो चुका 
था। इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण की मार्मिक उक्ति है--अयज्ञियो वा एष योऽपत्नीकः 
( २।२।२६ ), अर्थात्‌ पत्नी से हीन व्यक्ति यज्ञ के लिए कथमपि उपयुक्त पात्र नहीं 
था । घर के संभालने का पुरा भार पत्नी पर हो था और इसलिए ऋगवेद जाया को 
TEST मानता है--जायेदस्तम्‌ ( ३।५३।४ ) । समाज में नारी का नेतिक जीवन 
आदर्श माना जाता था । किस प्रकार के अनैतिक आचार, दुराचार या कदाचार 
का स्पर्श भी नारी-चरित्र को कलुषित नहीं बनाता था । इसका पूर्ण परिचय हमें प्राप्त 
होता है उपनिषत्काल के एक मान्य महीपति केकय अइवपति को इस प्रख्यात उक्ति से। 
ब्रह्मज्ञान की शिक्षा के लिये ऋषियों के अकस्मात्‌ आगमन के अवसर पर अश्वपति ने 
कहा था-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्पः। 
न नानाहितारिरनाविद्वात्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 
अमर्यादित आचरण करने वाला वहाँ कोई भी पुरुष नहीं था । तब स्वैरिणी तारी 
का अस्तित्व कहाँ ? यह कथन बड़ा ही महत्व रखता है समाज के नियम को दृष्टि से । 
. 'स्वैरिणी' शब्द का तात्पर्य है ऐसी नारी से जो समाज की मर्यादा का उल्लंघन कर 
मनमानी ढंग से अपना जीवन बिताती है । समाज में ऐसी नारी का प्रादुर्भाव स्वैरी 
पुरुष की सत्ता पर आधारित रहता है। उस युग में स्वैरी पुरुष तथा स्वैरिणी नारी- 
दोनों का एकान्त अभाव था और यह कथन उपनिषद्‌ युग के उच्च नैतिक आदर्श के 
ऊपर एक उज्ज्वल भाष्य प्रस्तुत करता है । 
निष्कर्ष यह है कि नारी के उदात्त चरित्र, नैतिक आदर्श, शिक्षण योग्यता, सःमाजिक 
सहयोग की दृष्टि से उपनिषद्‌-युग अपने पुर्ववर्ती संहिता-युग से विशेष दूर नहीं था। 
पूर्ववर्ती युगों का आदर्श नारीजीवन में उसी प्रकार काम्य तथा कमनीय था । उपनिषदों 
` में नारी अपनी stent, तंत्त्वचिन्ता, वावदूकता तथा उदात्तता के छिए भारतीय समाज 
के इतिहास में चिरस्मणीय रहेगी | 
सामाजिक जीवन 
बैदिक आर्य छोगों का समाज क्ृपोबल समाज था, जौ एक निश्चित स्थान पर 
अपनो बस्तियाँ बनाकर पशुपालन तथा कृषिकर्म में 
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लोगों का जीवन अधिकतर ग्राम्य था, परन्तु नागरिक जीवन की सत्ता के प्रमाणों को 
भी कमी नहीं है । वेदों में ग्रामों तथा जंगलों में ओर वहाँ उगने वाले पोधों तथा 
रहने वाले जानवरों में परस्पर विभेद दिखलाय़ा गया है । देश भर में ग्राम फैले हुए 
थे, कुछ ग्राम कं नजदीक होते, कुछ दूर, परन्तु वे आपस में सड़कों ( रथ्या ) के द्वारा 
जुड़े रहते थे । 'रथ्या' का अभिप्रायः पगडंडियों से नहीं. सड़कों से हैं। सड़कें माललदी 
गाड़ियों तथा रथों के आवागमन के लिए बहुत चौडी हुआ करती थीं । यांत्र में केवल 
मनुष्य हो नहीं रहते, बल्कि गाय, बैल, भैंस, बकरी तथा भेड़ों के झुण्ड और रखवाली 
करनेवाले कुत्ते भी रहते थे । कृषोबळ समाज होने कारण आयों की जीविका-प्रधान 
साधन कुषिकर्म तथा पशुपालन था । सवेरा होते हो गाये शाला ( गोशाला ) से चरा- 
गाह ( गोष्ठ ) में चरने के लिए गोपाल की संरक्षता में भेज दी जाती थीं, जहाँ वे दिन 
भर चरतो गहतीं | दोपहर से कुछ पहले उनका दुध दुहा जाता था ( संगव ) । सायं- 
काळ के समय वे गाँव में लौटली थीं । गायों के दुहुने का काम गृहपति की पुत्री के 
जिम्मे रहता था, जो इसी कारण “दुहिता' ( दुहनेवाली ) कहलाती थी j सायंकाल में 
अपने दुध-मुँहों बछड़ों के लिए धेनुओं का रमाना वैदिक आयों के कानों में इतना सुखद 
प्रतीत होता था कि उन्होंने इन्द्र के बुलाने के लिए प्रयुक्त अपनी प्रार्थनामय वाणो 
की इनसे तुलना की है ।' जब सायंकाल बछडे रस्सियों से खोल दिये जाते और वे 
अपनी माताओं के पास दौड़ जाते ये, तब वैदिक गृहपति की दुहिता अपने कोमल हाथों 
से गृहस्थो के लिए दूध दुहती थो और घरघों-घरघों को आवाज से वह शाला गूंज 
उठती थी, तब उस वैदिक काल में सुलभ सार्वश्रिक्त मनोरम दृश्य की स्मृति आज भी 
हमारे शरीर को पुलकित कर देती है | 
gt fo 

बैदिक काल में नगरों की सत्ता के विषय में पर्याप्त मतभेद ह । वेदिक व्यय § 
प्रधानतया ग्राम्य समाज था अवश्य; परन्तु नागरिक जीवन को छरा का एकान्त क 
उस समय मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं । "नगर? शब्द स्वतन्त्र = sie a 
(तैत्तिरीय amo १।११।८) में मिलता है, परन्तु MATA में भी न्य ऐतरेय ग 
( जनश्षुति की सन्तान ) के व्यक्तिवाचक नाम में यह उपलब्ध al 2 
५।३० ) । इसी प्रसंग में पुर्‌" शब्द के अर्थ को समझ लेना डे रा न 
काल में 'पूर' या 'पुर' प्रत्यक्ष रूप से नगर का ही बोधक प्रतीत है £ 
वैदिक काल में यह प्रयोग सार्वत्रिक था या नहीं 


१. तं वो दस्ममृतोषहं वसोर्मन्द त मन्धसः | 
` अभि वत्सं 7 स्वसरेषु घेन थ इन्द्रं गीधिर्तवामहे Ut ( अथव २०९१ ) 


२. सुजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ ( ऋ० ७८६५ ) 
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अभिप्राय, मुकला? लिया जाता है जिसे वेदकालीन राजाओं ने अपने निवास-स्थान को 
शत्रुओं से बचाने के लिए बना रखा था । बड़े-बड़े गाँवों में किलाबन्दी की जाती थी । 
पुर बहुत विशाल हुआ करते थे, क्योंकि एक मन्त्र में (३६० १।१८९।२) इसे विस्तृत 
तथा उवी (विशाल) बतलाया गया है । किले पत्थर के बनाये जाते थे ' (अइमन्मयी) । 
लोहे के बने ( आयसी Pret को इन्द्र के द्वारा घ्वस्त किये जाने का उल्लेख ऋग्वेद के 
अनेक मन्त्रों में किया गया g I ( AO १।५८।८; २।२०।८, WIRY : १०।१०१। 
८ ) इन पुरों को गोमती ( गो-समन्वित-अथर्व ८।६।२३ ) कहने से प्रतीत होता है कि 
इसमें मनुष्यों के अतिरिक्त गायें भो रहा करती थीं । दस्युओं के पुरों के लिए 'शारदी' 
(शरत्कालीन) शब्द का व्यवहार सूचित करता हे कि वे लोग आयो से युद्ध में अपनी 
रक्षा के लिए शरत्काल में इनमें निवास करते थे । सौ दीवाल वाले (शतभुज) किलों 
का निर्देश ऋग्वेद के दो स्थलों पर किया गया हैं ।3 आर्य और दास सरदार अपने 
प्रबल शत्रुओं से रक्षा करने के उद्देश्य से अनेकों किलों की रचना .भन्न-भिन्न स्थानों 
पर किया करते थे । पिप्रु, चुमुरि, घुनि आदि दासजातीय सरदारों के विपुल पुरों के 
उल्लेख करने के अतिरिक्त ऋग्वेद ने स्पष्टतः प्रतापी दासराज शम्बर के ९०, ९९ या 
१०० किलों के इन्द्र के द्वारा ध्वस्त किये जाने का वर्णन किया है । पिछली संहिताओं 
और ब्राह्मणों ने किलों पर शत्रुओं द्वारा घेरा डालने की बात लिखी है। ऋ्वेद ने 
इस कार्य में अग्नि के प्रयोग करने का उल्लेख किया है । इस वर्णन से प्रतीत होता है 
कि वैदिक आर्यो तथा दासों ने आत्मरक्षा के लिए किलों का निर्माण पत्थर आदि कडे 
और टिकाऊ साधनों से किया था । 


पुर 
बैदिक ग्रन्थों में पुर' तथा 'पुर' दोनों शब्द मिले रहते हैं, परन्तु दोनों के अर्थ में 
तनिक पार्थक्य सा प्रतीत होता है। त्रिपुर (åR o सं० ६२३; शत० ६।३।३।२५; 
ऐत० २।११ ) तथा महापुर ( तै० सं० ६।२।३।१; To १।२३।२ ) शब्द निःसन्देह 
किसी बड़े निवासस्थान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं । ‘Page’ का संकेत उस शहर से 
जान पड़ता है जिसमें किलावन्दी को तीन कतारें खड़ी की गई थीं; :महापुर' तो 
निएचय ही किसी वृहत्‌ आकार वाले, किलाबन्दी किये गये नगर को बतलाता है। ये 
शब्द उस काल में प्रयुक्त किये गये हैं जब आर्य लोग वडी जातियों की प्रधान राज- 
वातियों से परिचित हो चले थे । इस युग में वे काम्पिल ( crest की राजधानी ), 
_आसन्दीवन्त (कुरु राजधानी) तथा कौशाम्बी नगरियों से भली-भाँति परिचित हो गये 
१. शतमदमन्मयीनां पुराभिन्द्रो व्यास्यत्‌ । : 
ere दाशुषे । त. ऋ० ४।३०।२० ) 
यदस्य व ATR eet दस्यून्‌ पुर आयसीनि तारीत्‌ । ( ( ऋ० २२०८ ) 
शतमुजिमिस्तमभिल्ल_तेरघात्‌ पुर्भी रक्षता मरतो यमावत ( a १।१६६।८ ) 
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थे। "एकादशद्वारं पुर्‌” तथा HEIR पुरं' का औपनिषद उल्लेख इसी सिद्धान्त को 
पुष्ट कर रहा हैं। इन शब्दों में शरीर को उपमा नौ द्वारवाले या ग्यारह द्वारवाले पुर 
से दी गई है, परन्तु जब तक आयो ने इतने दरवाजा वाले बड़े नगरों को न देखा 
होगा, तब तक ऐसी उपमा के प्रयोग करने का अवसर ही न आया होगा । उपमा का 
प्रयोग वास्तविक आधार से विरहित नहीं हो . सकता । प्राचान काल में ( जैसा मेगा- 
स्थनीज के वर्णन तथा आजकल उपलब्ध खेडहरों से जान पड़ता है ) बड़े नगरों में 
४, ८, १२ या चार के हारा विभाज्य संख्या वाले मुल्य द्वार हुआ करते à, जो एक 
दुसरे से सड़कों के द्वारा मिले रहते थे। इन चारों नगरद्वारों के एकत्र मिलने का स्थान 
'चतुष्पथ' ( चौक ) कहलाता था । उपनिपत्काल में ऐसे पुरो को सत्ता सवंतोभावेन 
विद्यमान थी जिनके नमूने पर शरीर की समता अधिक दरवाजे वाले पुरों से की गई है। 
. नगर का प्रयोग आजकल साधारण रीति से बड़े-बड़े शहरों के लिएं किया जाता 
हैं, परन्तु महाभारत-काल में इसका मुख्य अभिप्राय राज्य की राजधानी से हो था । 
और यह विशिष्ट अर्थ प्राचीनकाल से चला आता प्रतीत होता है | आरण्यक ग्रंथ में 
‘ATT शब्द को उपलब्धि से यह अनुमान लगाना कि संहिताकाल में नगरों का अभाव 
था सुसंगत नहीं प्रतीत होता । जब जंगल में रहने वाले ( आरण्यक ) ब्राह्मणों के 
हृदय में भी नगरों के लिए पक्षपात था, तब तो निश्चय हो यह प्राचीन संस्था जान 
पड़ती हूँ । व्यक्तिवाचक नाम में “नगरिन्‌' शब्द का ब्राह्मण-प्रन्थ में किया गया उल्लेख 
इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि ब्राह्मण युग में नगर राजकीय राजधानी या कम से कम 
बड़े शहर की प्रतिष्ठा हो चुकी थो । राजाओं ने अपने तथा राजकर्म में सहायक वीरों' 
अथवा 'रत्तियों” के उपयुक्त बड़े-बड़े मकानों की बताकर नगर को सुसज्जित किया था। 
राजा के लिए अपना विशिष्ट महर हुआ करता था जिसमें अनेक खम्मे हुआ करते थे । 
ऋग्वेद में राजा वरुण के वृहदाकार प्रासादों का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। 
राजा वरुण का महल ( सदस्‌ तथा गृह ) बहुत हो बडा विशालकाय प्रतीत होता है; 
क्योंकि उसमें हजार खम्मे (सहस्नस्थुण) लगे थे ।१ और वह सहसद्वारों से अलंकृत किया 
गया था ।* यह कल्पना निराधार नहाँ हो सकती है। वैदिक राजाओं के महल भी इस 
प्रकार लम्बे-चौडे हुआ करते थे । ऐसे महलों के वास्ते हम्ये' शब्द प्रयुक्त किया गया है । 
ऋग्वेद ( ७५६।१६ ) ने महल की अटारी पर खड़े होने वाले ( हम्येष्ठा ) राजा का 
उल्लेख किया है, जो सम्भवतः पिछले राजाओं के समान अपने महल के झरोखे से 
अपनी प्रजाओं को दर्शन दिया करता या । 'प्रासाद' शब्द तो अवान्तर-वैदिक काल के 
Weal में मिलता हुँ; परन्तु राजमहरू की विशिष्टता को पर्याप्त सूचना ब्राहाणअन्थो में 
मिलती है । शतपथ ( १।३।२।१४ ) में उल्लिखित 'एकवेइ्मन्‌ (अवात शक 


१. राजानावभिदुहा शुवे सदस्युत्तमे.। सहल्नस्पूण आसाते ( ( 5६० २।४१।५ ) 
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है लोगों हो! अपेक्षा अधिक ऊँचा 

होता है कि राजा का महल साधारण लोग के घरों को अपेक्षा ‘ 

E मव गाली हुआ करता था । इतने स्पष्ट प्रमाणों के रहते यह अनुमान 

करना कि वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों को सत्ता नहीं थी, संगत नहीं प्रतीत होता । 

वैदिक युग में ग्राम्य जीवन की सादगी के साथ-साथ नगर जीवन की मनोरम आभा 
हमारे विस्मय-मिश्चित आनन्दोल्लास की जननी है । 


` वेदिक ग्राम 


वैदिक ग्राम आवश्यक सामग्रयों से परिपूर्ण रहता था | अपनी आवश्यकताओं की 
पूति के लिए उसे अन्य ग्रामों की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं थी । ग्राम के निवासी 
आर्य लोग अन्नादि भोज्य-पदार्थ कृषि-कर्म से तथा दूष, घी, दही आदि पदार्थ पशुपालन 
से उत्पन्न करते थे । गाँवों में भेड़ तथा बकरियाँ पाली जाती थीं जिनके ऊन के कम्बल 
m में शीत-निवारण के लिए ओढे जाते थे । रूई की पैदावार भी खूब होती थी, रूई 
के सूत से बढ़ियाँ से बढ़ियाँ कपड़े gt जाते थे। बुनने का फाम अधिकतर स्त्रियों के 


, ही सुपुर्द रहता था) । प्रेममयो माता अपने पुत्र के लिए कपडा बुनकर पहनाया करती 


थों२ । बढ़ई लोग युद्ध यात्रा के तथा मनोविनोद के प्रधान सहायक रथ बनाते थे, तथा 
आयो की गृहस्थी की उपयोगी काठ की चोजें तैयार करने में लगे रहते थे। लोहार 
( कार्मार ) हल तथा फाल की तैयारी में व्यस्त रहता था । कुम्हार ( कुछाल ) कलश, 
कुम्भ, उखा ( रसोई का बर्तन ) आदि मिट्टी की चीजें बनाता था | पानी तथा मधु 
रखने के लिए कुछ लोग चाम ( अजिन ) को साफ करके उससे बड़े-बड़े बतन बनाते 
थे जो 'दृति” कहे जाते थे। ऐसे लोगों का नाम चमंम्न ( क्र ० ८५३८ ) दिया 
गया है प्रत्येक ग्राम में हजाम ( वसा, ऋ० १०।४२।४ ) होते थे जो आर्य लोगों को 
हजामत बनाया करते शे । इन अत्यावश्यक पेशावाले लोगों के सिवाय दवा देकर 
रोगों को दूर करनेवाले वैद्यों ( भिषक्‌ ऋ० २)३३।४ ) का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर मिलता है । एक मन्त्र में ऋषि ने हंसी में कहा है कि वैद्य लोग बीमार की ही 
खोज में गे रहते हे--यह कथन उस समय सत्य अले ही न हो, परन्तु आजकल 
के वैज्ञानिक युग में तो यह नितान्त सत्य है | वैदिक काल में आयुर्वेद ने जितनी उन्नति 
कर ली थी, वह आजकल के युग के लिए भी निःसन्देह आश्चर्यजनक है । वैदिक ग्रामों 
में जीवन को रसमय बनानेवाले साधनों की कमी न थी । सामवेद इस बात का प्रधान 
साक्षी है कि उस समय आर्य लोग संगीत विद्या से सर्वथा परिचित थे । सोमयाग के 
अनुष्ठान के अवसर पर वैदिक ऋषियों के कलकण्ठ से निकला हुआ सामगान मण्डप 
भर में गूज उठता था, तथा वायुमण्डल को मनोरम स्त्ररलहरी से संगीतमय बनाता 
हुआ प्रस्तुत देवता को प्रसन्न करने में सर्वथा समर्थ बनता था । ऋग्ेंद के 


१. तन्तु ततं संवयन्ती समीची यज्ञत्य पेश: सुदुघे पयस्वती । ( ऋ० २।३।६ ) 


२. वितन्वते धियो अस्मा अपांसि वस्त्रा पुत्राय भातरो वयन्ति । ( ऋ० ५।४७।६ ) 
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में कथनोपकथन से संवलित अनेक सुक्त उपलब्ध होते हैं जिन्हें 'संवादसूक्त' कहते हँ । 
जर्मन विद्वान्‌ डा० श्रोयदेर की सम्मति में ये वस्तुतः नाटकीय संवाद हैँ जिनका qai 
के अवसर पर आवश्यक सामग्री जुटा कर सचमुच अभिनय किया जाता था। इस 
प्रकार वैदिक ग्राम जीवन को आवश्यक सामग्रियों के लिए किसी दूसरे पर अवलम्बित 
न रहकर पूर्णतया स्वावलम्बी था । 
वेदिककालीन गृह 

वैदिक मंत्रों में घर के अर्थ को सूचित करनेवाले गृह, आयतन, पस्त्या, वास्तु, 
हर्म्य, दुरोण आदि अनेक शब्द उपलब्ध होते हैं. जो गृह की विशिष्टता को लक्ष्य कर 
त्युक्त किये गये हैं। चारों ओर दीवालों से घिरे रहने के कारण घर 'आयतन' कह- 
लाता है, तथा दरवाजा होने के कारण उसे ‘eth’ के नाम से पुकारते थे । निवास- 
स्थान के अर्थ में वास्तु तथा पस्त्या का प्रयोग किया जाता था। सुवास्तु' तथा 
वास्तोष्पति' शब्दों में वास्तु घर बनाने के स्थान को भी लक्षित करता हैं जो इस शब्द 
का कालान्तर में गृहीत अर्थ हैं । इन घरो में वेदिक आयो के कुटुम्ब रहते थे और रात 
के समय गायें तथा भेड़ें भी रहतो थीं । घरो' में बहुत से कमरे हुआ करते थे, तथा 
आने जाने के लिए दरवाजे (द्वार ) भी बने रहते थे, जिनके कारण घर की ही 
दुरोण' संज्ञा हो गई थी । आर्यो के रहने के निमित्त निमित Tel के अतिरिक्त राजाओं 
के महल, सभा के भवनं, एवं अध्यापन कार्य के लिए आचायो के परिपद्‌ के भवनोंकी 
स्वतंत्र स्थिति तथा विशिष्ट रचना के द्योतक अनेक निर्देश मंत्रों में पाये जाते हूँ । 
गृह-निर्माण 
i घरों के बनाने के लिए बाँस, मिट्टी, लकड़ी-पत्थर और पके हुए ईट प्रधान समान 
थे। अथर्ववेद के दो सूक्तो ( ३१२, ९।३ ) में गृहनिर्माण की प्रक्रिया का वर्णन बढे 
विस्तार के साथ किया गया है, परन्तु इन मन्त्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों को दुजे. 
यता के कारण रचना-पद्धति का यथार्थ विवेचन करना कठिन प्रतीत होता है, तथापि 
वैदिक गृहों की विशिष्टताओं से हम मलीमाँति परिचित हो जाते हैं । वैदिककालीन गृहों 
को विशिष्टता इस प्रकार है-( १ ) घर बनाने के लिए लकड़ी के खम्मे (उपमित) गाडे 
जाते थे, जिनपर सीधी या आड़ी घरनें (प्रतिमित और परिमित) रबी जातो थीं । इन 
घरनों के ऊपर बाँस (वंश)के बड़े-बड़े लदूठे रले जाते थे और इन बाँस के उपर “अकष! 
रखा जाता था । बाँस के टुकड़े कोटकर छाजन बनाने कां काम लिया जाता था । इन 
ST को ऊपर का छत पाट दिया जाता था । इन्हीं को AA कहा जाता था । अक्षु 
के (पहस्र-चशु) हजार आंखोंवाछा कहने का अभिप्राय यही जान पड़ता है कि इनमें 
बहुत से छेद.घूम आदि के निकलने के लिए हुआ करते थे। आजकल की भाषा में 


अक्षु' को पाटन कह सकते हैं। इनके ऊपर छाजन (छदिः) को लिए 'पलद' तया तुण Pe 


» (षास-फूस) रखे जाते थे । इसके अनन्तर पूरे ठाट को तरह-तरह की रस्सियों से बांध E 
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दिया जाता था जिसे 'नहन', 'प्राणाह', “संदंश “परिष्वञ्जल्य' नामों से पुकारते थे ॥ 
इस प्रकार के घरों में बाँस और घास-फूस ही का प्रयोग किया जाता था; दुसरे प्रकार 
के घरों में लकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था । लकड़ी के मकानों में anit 
( स्कन्भ, स्थाणु, स्थूणा ) की बहुलता एक विशिष्ट चीज थी । वैदिक काल में राज- 
महलों में हजार खम्मे तक होते थे, तथा इतने विशाल प्रसाद में आने जाने के लिए 
हजार दरवाजे तक बनाये जाते थे। मिट्टी के गृह ( मृण्ययं गुहम्‌ ) भी बनाये जाते, 
तथा पत्थरों और ईटों का भी उपयोग कर वैदिक आर्य लोग विविध आकार के लग्वे- 
चौडे मकान बनाने में कभी नहीं चूकते थे । र 
बैदिक घरों में आवश्यकतानुसार अलग-अलग कमरे हुआ करते थे। इस प्रसंग में 
हविर्घान; अग्निशाला, पत्नीनां सदनम्‌, तथा सदस्‌ इन चार शब्दों का उल्लेख मिलता 
है, जो यज्ञ के प्रसंग में मुख्यतया निर्दिष्ट होने पर भो साधारण घरों के सम्बन्ध में भी 
प्रयुक्त किये जा सकते हैं । इससे प्रतीत होता है कि उस काल में घरों के चार विभाग 
हुआ करगे थे--( १ ) अग्निशाला--वह कमरा जिसमें अग्नि जलाई जातो, तथा 
विभिन्‍न अग्नि-कुण्डों में देवताओं के लिए होम किया जाता था; (२) हुविर्धान = 
भाण्डार गृह, जिसमें घर गृहस्थी के नित्य खर्च तथा यज्ञ याग की चीजें एकत्र रखी 
जाती थीं। (३ ) पत्नीनां सदतम्‌=भन्तःपुर, जनाना । यह बहुत हो भोतर हुआ 
करता था, जिनमें स्त्रियां स्वच्छन्दतापूर्वक अन्य घरवालों की आँख से ओझल होकर 
रह सकती थीं ( गुहा चरन्ती योषा--ऋ० १।१६७।३ ) । दुसरे कमरों में आने-जाने 
में स्त्रियों के लिए कोई रुकावट न थीं, परन्तु बाहर जाने के समय विवाहित स्त्रियाँ 
चादर या दुपट्टे से अपने शरीर को ढेक लिया करती थीं।* ( ४) Aa aor का 
स्थान; बाहरी दालान “जिसमें पुरुषवृन्द एकत्र होकर सोते, बैठते या बातचीत किया 
करते थे । इनके कमरों के सिवाय पशुओं के रहने के भी अलग कमरे होते थे, जो 
"झाला? या ‘ita’ कहे जाते थे । उत्सव तया यज्ञा में आने वाले अतिथियों और 
निमन्त्रित व्यक्तियों, विशेषतः ब्राह्मणों, के रहने के लिए भी अलग घर होता था जो 
“आवसथ' (= अतिथि-शाला ) कहलाता ( अथर्व० ९।६।५ ) । आजकल की धर्मशाला 
के समान, “आवसथ' में यात्रियों के रहने तथा आराम करने का पूरा. प्रबन्ध रखा जाता 
या। इसका विस्तृत वर्णन ga ( आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५।९।३; धमसूत्र 
२।९।२५।४ ) में दिया गया है। ऋग्वेद ( ६।४६।९ ) मन्त्र के सायणभाष्य के आबा 
पर उस समय घरों में तीन आँगन मा खण्ड हुआ करते थे । इस मन्त्र के 'न्निघातु' * 
का अर्थ सायण ने “त्रिमूमिकम्‌' किया है। इससे बैदिक गृहों के (विस्तृत तथा लम्बे 


ale होने की बात पुष्ट होती है। 


१. अयमु त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम इन्द्र सन (ऋ० ८१७७) 
२. इन्द्र त्रिघातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमत्‌ । 
छदियंच्छ मघवद्स्यञ्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः । (ऋ० ६।४६।९) 
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अपने गृहों की रक्षा करने के निमित्त ऋग्वेद में 'वास्तोप्पति' देवता को कल्पना 
को गई है और उनको स्तुति दो सूक्तों (७५४,५५ ) में की गई है। वास्तोष्पति से 
प्रार्थना की गई है कि आयो का निवास शोमन तथा रोगहोन हो, द्विपद तथा चतुष्पद 
का कल्याण हो, गायों और घोड़ों के द्वारा समृद्धि को बढ़ाओ तथा सदा जगनी का 
अनुभव करते हुए हम लोग आपके मित्र बने रहें और पुत्रों के प्रति पिता के समान तुम 
हम लोगों पर सदा प्रीतियुक्त बने रहो ।१ 


आ वैदिककालीत आर्य अपने घरों को सून से मापते थे ( धाम ममे ) । इस अर्थ में 
नमित एवं ‘fra’ शब्द प्रयुक्त हैं (अ०वे० ९।३।१९) । बड़े मापन को मित कहते थे 
एवं अवान्तर भागों को सूत्र से मापते थे । स्तम्भ के प्रतिठान (बुनियाद) का भी उल्लेख 
मिलता हैं (To १०।४४) ऋग्वेद ३।८।३ में वर्ष्मन्‌ शब्द वड़े खम्मे वा लाट की ऊँचाई 
के लिए प्रयुक्त हैं । बड़े मापवाले गृह को वृहन्त मान ( ऋ० ७८८५ ) तथा सामान्य 
गृह को शाला कहते थे। महाशाला शब्द का प्रयोग उपनिपदों में मिलता है। घर में 
कई पाख ( पक्ष णा भित्ति ) भी होते थे, जिनके आधार पर ET, चतुष्पक्ष, qaqa 
हां का उल्लेख मिलता है (Ho Jo %3) । घर मे छतों से लटकत हुए सिकहर 
या छींके ( शक्‍य ) का भी उल्लेख मिलता हुँ (wo Fo ९।३।६) । कोठे के अन्दर कोटे 
रा कोठरी का भी उल्लेख है ( कुलाये बविकुलायम्‌ ९।३।२० ) | शाला को वृहच्छन्दा: 
शी कहा गया है (अ० Fo ३॥१२॥३१, उसे दृढ़ एवं स्थायी बनाने के लिए उसकी नोव 
भी परिपद्व रखी जाती रही होगो !इहैद धरुवा प्रतितिष्ठ शाे--अ० वे? ३।१२।२) । 
कोपस का भी उल्लेख मिलता हैं, जो स्तूपिका के आकार का होता था ( ओपसे विततं 
scare बियुवति--अ० वे० ९।३।८ ) । विपुक्त्‌ या नलदण्ड के ऊपर हजार नेत्रो या 
wal चाले ओपस या स्तूपिकाओ का यहाँ स्पष्ट वर्णन है । घर को पर्यात अलंकृत क्या 
जाता था; उसको उपमा अलंकृत हथिनी से दी गई है (अ० Fo ९।३।१०) | 
शतपथ-ब्राह्मण में घर के दो भागों का उल्लेख Fl एक पूर्वार्ध या सदस्‌ और 
' दूसरा उत्तरार्ध या पत्नी-सदन । इस भागों की उपमा पुरुष या स्त्री के अंगों से दी गई 
हू । उत्तरार्थं भाग के पृथुश्रोणी स्त्री के समान होने पर सुन्दर माना गया है (श० ब्रा 
"५॥१॥१९), अर्थात्‌ उसके पिछले मध्य-भाग की विशाल बनाने की सलाह दी गई है । 
माप के लिए पैरों से चलकर भो पदगणना की जाती यी । शाला का मुखःमण्डप-उसको 
नासिक्रा थी, जिसे बाद में 'अलिन्द' कहा जाने लगा । शतपथब्राह्मण ( ३६३ ) में 
कहा गया है कि देवों को पूर्व-पश्‍चिम का विन्यास रुचिकर था और मनुष्य उत्तर-दक्षिण 
के विन्यास को अधिक पसन्द करते थे । इन प्रमाणों के आघार पर कहा जा सकता हू 


१. दालोप्पते प्रतरणो न एघि गयस्फानो योमिरश्वेभिरिन्दो । 
अअरासस्ते सख्ये स्याम पितेव - पुरान्‌ प्रति नो जुषस्व ॥ ( ऋ० ७५४२ ) 


न्ट वेर सा० CC-0.Panini Kanya Maha ण चात? Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation ic and eGangotri 
४३४ वेदिक सा 
कि वैदिक वास्तु-विन्यास विकसित, स्पष्ट और सरल था । साथ हो वे तत्त्व भी उसमें 
विद्यमान थे जो ऐतिहासिक युग की वास्तु-कला में पाये जात | 


सामान 

Ta घरों में नित्य काम में आने वाली चीजें सीधी-सादी उपयोगी तथा नाना 
प्रकार की हैं । उनके प्रयोग करने से उस समय की दळ भौतिक दशा का १रिचय 
भली-भाँति लगता है । बैठते तथा लेटने के अनेक अ का वर्णन pall जो 
सामाजिक अवस्था की उन्नति के साथ-साथ सीधे सादे से अर्ल और परिष्छत होते 
गये हैं । याज्ञिक अनुष्ठान के अवसर पर कुश के बन हुए 'प्रस्तर', ‘afg तथा कूचं 
का उपयोग किया जाता था । बैठने और लेटने के लिए चटाइयाँ बनाई जाती थीं | 
“कशिपु ( सेज ) पत्थर से कूट कर तैयार नरकट ( नड ) से तथा किट AS ) 
से बनाई जाती थी । समाज के धन-सम्पन्न होने पर इन चटाइयों में सोने की 
सम्भवतः झालर लगाने की चाल पीछे चल पड़ी थी। राजा के 'अश्वमेघ' के अवसर 
पर जिस 'हिरण्यकशिपु' (सोने की चटाई) पर बैठने की चाल थी वह अवश्य हो सोने 
के सूतों से बनी हुई बहुत ही चमकीली होती थी । र ; 

तल्प--वैदिक काल के अन्तःपुर में स्त्रियों के वास्ते अनेक प्रकार के बिस्तर 
गौर आसन काम में लाये जाते थे । ऋग्वेद के एक मन्त्र में 'तल्प' ‘Me’ तथा qa 
"पर लेटकर आराम करनेवाली स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। ये तीनों आसन थे 
जो अपनी रचना और सजावट के कारण भिन्न-भिन्न हुआ करते थे। “तल्प, साधाः 
रण खटिया न होकर वह बेशकीमती पलङ्ग हैं जिस पर वर-वधू नव समागम के शुभ 
अवसर पर सोते बैठते थे। अथववेद के विवाह सूक्त ( १४।२।३१ ) में! वधू को 
प्रसन्नचित होकर 'तल्प' पर आरोहण करने तथा पति के लिये प्रजा उत्पन्न करने का 
मङ्गलमय उपदेश दिया गया हैं । शतपथ-ब्राह्मण ( १३।१।६।२ ) में नियमतः उत्पन्न 
पुत्र की 'ताल्प' संज्ञा दी गई है, तथा छान्दोग्य ( ५१०।९ ) में पंच पातकियों में 
गुरुतल्प सेवी को भी गणना है ।२ इससे स्पष्ट है कि 'तल्प' वैवाहिक शय्या है जिसपर 
आरोहण करने का अधिकार वरवधू को ही है । पवित्र उदुम्बर ( गुलर ) की लकड़ी 
से इनके रचना-विधान से भी इसी वात की पुष्टि होती है | 

प्रो्ट--ऋग्वेद बड़े महल (get) में 'प्रोष्ट पर छेटने वाली स्त्रियों का उल्लेख 
करता है (प्रोषशया--ऋ० ७।५५।८) यह बड़ा ऊँचा, काठ का बना बेंच जान पडता 
है। इसके सुडौल बने दो पैर होते थे और सम्भवतः दीवाल का सहारा लेकर यह खडा 


किया जाता था । अथर्व के एक मन्त्र से जान पड़ता है कि वधू को अपने पति के घर 


१. आरोह तत्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । 
२. स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिवश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महा च । 


एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमञ्चरंस्तैरिति । ( छा० wT ५।१०।९ ) 
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जाने के समय तकिया तथा तैल के साथ एक पेटो दी जातो थी ।१ बहुत सम्भव है कि 
चह कोष ( पेटी ) इसी भ्रोष्ठ के रूप में होती हो जो पेटी और तक्षियादार पलंग दोनों 
का संमिश्रण सा जान पड़ता है | 

वह्य--यह स्त्रियोपयोगी सुखद आसन था ag शब्द से प्रतीत होता है कि 
यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर लाया जाता था। बहुत सम्भव है कि इसके 
दोनों ओर बाँस लगे रहते थे और ऊपर चंदवे से ढका रहता था। आज कळ की 'डोली' 
या “पालकी' वैदिक aa की अर्वाचीन प्रतिनिधि जान पड़ती है । अथर्ववेद के अनु- 
सार वधू थक जाने पर 'बह्य' पर चढ़तो थीं।* एक दूसरे सुक्त में 'वहा' का उपयोग 
विवाह के अवसर पर किये जाने का उल्लेख है। वह्य लकड़ी का बना होता था जिस 
पर नाना प्रकार की रमणीय आक्ृतियाँ खोदी जाती थीं और सुनहलो कछाबत्तू की गई 
चादर विछाई जाती थी ।* इतनी कीमती शय्या पर वधू वर के साथ विवाह के अवसर 
पर सोती थी । आसन्दी का भी विवाह के अवसर पर उल्लेख मिलता है, परन्तु “बह्य” 
आसन्दी तथा तल्प दोनों से भिन्न वेशकीमती एवं सुसज्जित पलंग जान पड़ता है, जो 
आवश्यकतानुसार एक स्थान से दुसरे स्थान पर भी डोली के समान लाया जाता था | 

आसन्दी-ऋग्वेद में आसन्दी का उल्लेख नहीं है, परन्तु पिछली संहिताओं 
( अथर्वं १५।३; वाज० सं० ८५६ ) ओर ब्राह्मणों ( विशेषतः ऐतरेय और शतपथ ) 
में इसका विस्तृत वर्णन तथा उपयोग उपलब्ध होता हूँ । इत ग्रंथों के अनुशीलन से 
राजा महराजाओं के द्वारा अभिषेक आदि विशेष अवसरों पर प्रयुक्त यह एक आराम 
देनेवाली गही या गहीदार आरामकुर्सी जान पड़ती है । पर्यङ्क आसन्दी का हो विस्तृत 
रूप था; जिसे धनाढ्य लोग--शासक वर्ग--बैठने और सोने दोनों काम के लिए 
प्रयोग में लाते थे । 'आसन्दी' राज्यसिहासन सी प्रतीत होतो है और वैदिक निर्देशों के 
अनुशीलन से उसकी निर्माण-विधि का भी पर्याप्त परिचय मिल जाता हैं | 

अथर्व ( १५।३ ) में ब्रात्यों ( बैदिक घमं से बहिष्कृत oat) को आसन्दी का 
विशिष्ट वर्णन मिलता है--उसके चार पैर होते थे “दो आगे और दो पीछे; HF तौर 
से दो काठ लगाये जाते थे, दो तिरछे तौर पर; लम्बाई और चौडाई में वह TGA से 
बिनी जाती थी । और उसके ऊपर थी एक चादर ( आस्तरण ), तया (sitet 
गहोदार आसन ( आसद ) और सहारा छेने की जगह ( उपश्नय ) | विवाह म प्रयुक्त 
“आसन्दी' का विशेष वर्णन नहीं मिलता । शुक्ल-्यजुर्वेद में भी आसन्दो का सम्बन्ध 


१. चित्तिरा उपबईणं चक्षुरा अम्यझनम्‌ | ate 
द्योर्भूमिः कोश आसीद्‌ यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ । ( अथर्व ६४९४६ ) 
२ सा भूमिका रुरोहिथ बह्म भ्रान्ता वधू पूरिव (अथथ ४ २० डा 
३. प्रोष्ठेशया वह्येशया नारीर्यास्तल्थशीवरीः | l 
स्त्रियों या: पुण्यगन्धास्ताः सर्वा: स्वापयामसि । ( ऋ० ७५९८ ) 
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राजाओं के साथ है, “राजसन्दी' शब्द से जान पड़ता है कि साधारण जनता भो अपने 
बैठक के लिए साधारण 'आसम्दी' का प्रयोग किया करती थी । ऐतरेय ब्राह्मण (८५,६) 


और शतपथ (५।४।४।१) में राज्याभिषेक के अवसर पर :आसन्दी' के अंगप्रत्यङ्ग का 


विस्तृत सूक्ष्म वर्णन मिलता है जिससे अळङ्कारों से सुसज्जित राज्य-सिंहासन की विशि- 
Bat तथा गौरव का परिचय भलीभाँति हमें मिलता g 

नाना प्रकार की घरेलू वस्तुओं के रखने के लिए मिट्टी और धातु के बने 'कलश', 
लकड़ी के बने 'द्रोण', चाम के बने 'दुति' का प्रयोग प्रत्येक घर में होता था। सोने तथा 
चाँदी के बने चपकों ( प्यालों ) का प्रयोग धनाढ्य आर्यजनों के महलों में किया जाता 
था। यज्ञ के अवसर पर हविष्य पकाने के लिए ‘sar तथा घरेलू अवसरों पर पकाने 
के लिए 'स्थली' काम में लाई जाती थी । जाँत ( दृषत्‌ तथा उपर ) से अनाज पीछे 


जाते थे। काठ के बने हुए आखल ( agas) तथा मूसर ( qos ) से अनाज या 
सोमलता के कूटने का काम लिया जाता था । सूप ( गुर्प ) तथा चलनी ( तितउ ) से 
भूसी से अनाज को अलग किया जाता था । तैयार अनाज को नापने वाला बर्तन 'ऊईर' 
कहलाता और उसकी सहायता से मापा गवा अनाज भण्डार ( स्थीबि ) में रखा जाता 
था। आवश्यकता के अनुसार स्थीवि से अनाज निकाला जाता और काम में आता | 
चोजों को चूहा-बिल्ली से बचाने के लिए उन्हें शिक्य ( Star) पर लटका कर रखते 
की चाल उस समय भी थी ( अथर्व० ९३६ ) धातु या मिट्टी के बर्तनों में सोने या 
चाँदी के सिक्के भर कर रखे जाते थे, और रक्षा के लिए उन्हें जमीन के नीचे गाडा 
भी जाती थी ( हिरण्यस्यव कलशें निखातम्‌--क्र० १॥११०१२ ) । इन वस्तुओं 
के अतिरिक्त aa, जुहू आदि यागोपयोगो वस्तुएं मी प्रत्येक घर में याज्ञिक अनुष्टान के 
निमित्त रखी जाती थी । आर्य घरों में दास दाक्षियों की भी कमी नहीं रहती थी, जो 
अपने मालिक के लिए जरूरी काम करने में लगे रहते थे । दासियाँ आर्य-गृहपत्नियों को 

उनके घरेलू कामों में सहायता दिया करती थीं। वैदिक आर्यो की घरेलू चीजों तथा 

सामान को सरसरी निगाह से भी देखने वालों के लिए यह स्पष्ट है कि जीवन को सुखः 

मय और सरस बनाने वाली आवश्यक सामग्री वैदिक घरों में नित्य सन्निहित रहती थी 

जिमसे आर्यो का जीवन सादगी क॑ साथ-साथ आनन्दोल्लास से भरा रहता था । वैदिक 

घर सादगी के पुतळे थे; इसे मानने में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए । 
भाजन 

वैदिक आयो का भोजन सीधा-सादा, स्वास्थ्यवर्धक तथा सात्विक होता था, जिसमें 

दष और घी की प्रचुरता रहतो थी । ऋग्वेद के अनुशीलन से acta होता है कि भार- 

Seat का सबसे प्राचीन भोजन था जौ को रोटी और चावल ( घान ) का भात । यव 


१. रुतमप्रस्तरण बह्य विश्वा रूपाणि विभ्न तम्‌ । 
TELAT सावित्रो वृहते सौभगाय कम्‌ ॥ ( अथव० १४२३० ) 
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का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर किया गया है। 'ब्रीहि' ( चावल.) शब्द ऋग्वेद 
में न आकर यजुर्वेद आदि संहिताओं में उल्लिखित मिलता है, तथापि प्राचीन आर्यो 
को हम चावळ से अपरिचित नहीं मान सकते, क्यों इसका वाचक ‘ara’ या 'घान्य' 
शब्द ऋण वेद में अवश्य ही उपलब्ध होता है । आजकछ तर्पण आदि धार्मिक कृत्यो में 
तिळ के साथ यव तथा धान के एकमात्र प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि आयों के 
आदिम भोज्य पदार्थ होने के कारण हो इनमें हमारी पूज्य भावना अक्षुण्ण बनी हुई है । 

जव को जांत [उपल] में पीसकर रोटी [पंक्ति--ऋ० ४१४५ ] बनाई जाती थी, 

तथा धान को कूटकर और उसे पादी में उवालकर मात [ओदन] बनाया जाता था । 

नाना प्रेकार के स्वादिष्ट भोजन प्रकारों के भी पर्याप्त निदेश मिलते हैं। जब के आटा 
में दही मिलाकर ‘acy’ तैयार किया जाता था, जो qaq [आयो की पशुसम्पत्ति को 

रक्षा करनेवाले देवता] को उपहार के रूप में समर्पण किया जाता था । अपूप [पुआ] 

आउा तथा दूध से तयार किया गया नितान्त स्वादु भोजन है । 


४३७ 


भात के भी तरह-तरह के प्रकार थे। दूध के साथ पका हुआ चावल अत्यन्त 
स्वादिष्ट माना जाता था, तथा समय-समय पर यज्ञो में विशिष्ट देवताओं को भी अपित 
किया जाता था । आजकल की 'खीर इसी वैदिक 'क्षोरोदन? की प्रतिनिधि हुँ । दही 
डालकर चावल पकाया जाता था, जिसे 'दध्योदच' कहते ये । मूंग की खीचडी 
[मुग्दोदन] वैदिक आयों को भी हितकर और रुचिकर प्रतीत होती थी । नाना प्रकार 
की दालों से आर्य लोग अपरिचित न थे। दालों में तीन दारू विशेष काम में आती 
थी-मूँग [मुद्ग], उड़द [माष] तथा मसूर [मसूरी] । एक बात ध्यान देने की है कि 
अविकांश भारतीयों का प्रधान खाद्य ig [गोधूम] ऋग्वेद में उल्लिखित नहों है । इसका 
नाम पहले-पहल बाजसनेयी संहिता [१८।१२] तथा तत्संबद्ध शतपथ भौर तैत्तिरीय 
ब्राह्मणों में आता है । जान पड़ता है कि ऋग्वेद काल में सप्तसिन्धु प्रदेश इतना अविक 
ठंडा था कि गेहूँ की पैदावार उसमें नहीं हो सकती थी । अवान्तर ब्राह्मण युग में आयो 
के पूरब ओर बढ़ने पर इसकी खेती की जाने लगी । गोधूम के साथ ही ब्रीहि का भी नाम 
पिछले ग्रन्थों में ade मिलता है। जौ को आग में भूजकर सातू (सक्तु) बनाया जाता 
था, जिसे दुध में मिलाकर पोने को प्रथा उस समय प्रचलित थी । 


वैदिक काल में दुध, दही और धी को महती प्रचुरता थो | हमने देखा है कि आयं 
के घर में सैकड़ों गायें पाली जाती थीं । अग्निहोत्र के लिए प्रत्येक ऋषि के दरवाजे पर 
गायें रहती थीं जिन्हें 'होमघेनु” के नाम से पुकारते थे। ब्राह्मणों क! दोनशोर सरदार 
भोर उदार राजाओं के घर से हजारों गाय दक्षिणा के रूप में मिलती थों । अतः पशुः 
पालन से उस जमाने में दूध को कमी नहीं थी । दूष को सोमरस में मिलाकर पीने 
'की भो चाल थो | दही का उपभोग स्वतन्त्र रूप से भी भोजन में किया जाता था और 
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सोमरस में इसे मिलाकर भी पीते थे । ऐसा दधिमिश्रित सोम 'दघ्याशीर' कहलाता था। 
दही मथकर छाछ या मट्टा (मन्था) बनाया जाता था, जो खाने या पीने के लिए 
व्यवहार में आता था। घी (घृत) का प्रचुर प्रयोग भार्यो के भोजन में हुआ करता 
था। घृत के नाना अवस्थाऔं के बोधक शब्द वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैँ । दही से मथकर 
सद्यः निकाला गया धी .कहलाता था 'नवनीत' ( नैनू ate); कुछ पिघला हुआ 
'आयुत', बिल्कुल पिघला हुआ घी ( विलीन ) 'आज्य' तथा जमा हुआ ( घनीभूत ) 
घी ‘qa’ । इनको विशिष्टता का भी निर्देश मिळता है । ऐतरेय ( १।३ ) के कथना- 
नुसार आज्य देवताओं के लिए सुरभि ( प्रिय) होता हे, घृत मनुष्यों के लिए, आयुत 
पितरों के लिए और नवनीत गर्भ के लिए ।१ भोजन में आवश्यक होने के अतिरिक्त 
घृत यागानुष्ठानों में आहुति के लिए भी उपादेय था । भिन्न-भिन्न देवताओं के उद्देश्य 
से घी की आहुति आग में दी जाती थी gales अग्नि ऋग्वेद में 'धृतप्रतीक' ( घी 
का रूप वाला ) ‘age’, 'धृत-प्रसन्न' ( धी से प्रसन्न ) कहा गया है । 

मांस-भोजन--उस समय आर्य लोग कतिपय जानवरों के मांस भी पकाकर 
खाते थे | सर्द मुल्क के रहनेवालों के लिए मांस का भक्षण नितान्त आवश्यक हो 
जाता है । वेदिक काल में आर्यो की निवासभूमि का जलवायु अत्यन्त शीतप्रधान था, 
इसलिए (वर्ष की सूचना देने के लिए ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों ` ( १।६४।१०; २।१११; 
५।५४।१५ ) में 'हिम' ( पाला, शीत ) का प्रयोग किया गया है । अतः जलवायु की 
विशिष्टता पर ध्यान देनेवालों को यह जानकर आश्चर्य न होगा कि विषम ऋतु के 
प्रभाव से अपनी रक्षा के निमित्त आर्यलोग कभी-कभी घृतपक्व भोजन के साथ-साथ 
मांस का भी सेवन करते थे । 


फल--वैदिक लोग फलों को भी खाया करते थे, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि ये 


. फल बगीचों में पैदा किये जाते थे अथवा स्वयं जङ्गलो में उगा करते थे । ऋग्वेद के 


एक मन्त्र में इन्द्र के द्वारा कामनाओं को पूर्ण करनेवाले धन देने की तुलना अंकुश 
लेकर पक्के फलों को गिराने से दी गई है । जंगलों में स्वादिष्ट फलों के उगने का वर्णन 
मिलता है । ऋ्वेद दोनों प्रकार की- फूलने फलनेवाली और न Gat न फलने वाली- 
ओषधियों से परिचित है । किन्ही औषधियों में रोग निवारण की. शक्ति थी और इस 
काम के लिए उनका प्रयोग किये जाने का उल्लेख है ॥3 वैदिक आर्यो को बेर का फलं 
प्यारा जान पड़ता है, क्योंकि इसके अनेक प्रकारों का उल्लेख मिलता है । बेर 


१. आञ्यं वै देवानां सुरभि, घृतं मनुष्यणामायुतं पितृणां 
नवनीतं गर्भाणां--ऐत० ब्रा० १।३। 
२. तहो यामि द्रविणं सद्य ऊतयो येना स्वर्ण ततनाम नें रभि। 
इदं सु मे मरुतो हर्यता वचो यस्य तरेम तरसा शतं हिमाः ॥ ऋ० ५।५४।१५ 
३. वृक्षं पक्वं फलमङ्कीव धूदहीन्द्र सम्पारणं वसु । (o ३।४५।४ ) 
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के साधारण शब्द हैं वदर और कर्कन्धु, पर कोमल बदरी फल को 'कुवल' के नाम 
से पुकारते थे ( वाज० To १४२२ ) । पिप्पल के स्वा प्र फल के खाने का भी स्पष्ट 
उल्लेख है ( ऋ० १६।१६४।२० )। : 

भोजन को मीठा बनाने के लिए 'मधु' का प्रयोग किया जाता था । मधु देवताओं 
को भी समर्पित किया जाता था । आर्य लोग गन्ने से भली-भाँति परिचित थे। इल 
( fa) का उल्लेख ऋग्‌ ( ९।८।६।१८ ), wad ( १।३४।५ ) में और इसु-काण्ड 
का मैत्रायणी संहिता ( ४।२।१ ) में मिलता है, परन्तु इसकी खेती होती थो या यह 
प्राकृतिक रूप से पैदा होता था यह ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता । शर्करा ( चीनी ) 
शब्द के उल्लेख न होने से बहुत संभव है कि ईख का काम चूसने में ही आता था, 
उसका रस निकाल कर गुड़ या चोनो नहीं बनाया जाता था। )ऋहस्वेद में 'लवण' का 
उल्लेख न पाकर कतिपय विद्वान्‌ आयाँ को नमक से अनभिज्ञ बतलाते हैं, परन्तु इस 
अनुल्लेख से अभाव का अर्थ निकालना उचित नहीं प्रतीत होता । आर्यो का निवास 
उस प्रदेश में था जहाँ नमक का पहाड़ विद्यमान था । नमक उस देश में एक साधारण 
सी चीज थी--इतनी साधारण कि इसके साहित्यिक उल्लेख की जरूरत हो नहों 
समझी गई । यह आवश्यक नहीं कि समस्त ज्ञात बस्तुओं.की सत्ता ग्रन्थ-निदिष्ट होने 
पर ही स्वीकृत की जाय । ऋग्वेद कोई भोज्य पदार्थो क्रा रजिस्टर नहीं ठहरा कि 
उसमें आटा-दाल, नमक-मिर्च का उल्लेख होना हो चाहिए | अतः ऋणग्वेदी आर्यो को 
लवण से अपरिचित बतलाना प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता । लवण का उल्लेख अथर्व 
( ७७६१ ), शतपथ ( ५।२।१।१६ ) छान्दोग्य (४१७७) तथा वृहदारण्यक 
( २४१२ ) में अनेकशः किया गया है | 


पेय--साम और सुरा 

` वैदिक आयो का प्रधान पेय सोमरस था जिसे वे अपने इष्ट देवता को अपित कर 
स्वयं पीते थे । यज्ञों के अवसर पर सोमरस का सेवन तथा भिन्न-भिन्न देवताओं को 
समर्पण एक महत्त्वपूर्ण व्यापार था । सोम पर्वतो पर, विशेषतः मूजबत्‌ पर्वत पर, STAT 
था। वहाँ से यह लाया जाता था, तथा पत्थरों (ग्रावा ) से कूट कर इसका रस 
निकाला जाता था । कभी-कभी इस काम में ओखल तथा ANS की मी सहायता 
ली जाती थीं । तब पानी मिलाकर उसे भेड़ों के ऊन के बने “पवित्र? से छाना जाता 
था । सोमरस का रंग भूरा (aH), लाल (अरुण, अरुष) बतलाया गया हैं ओर T 
गन्ध नितान्त सुरभि । मधुरता की प्रचुरता के लिये इसमें हुन मिलाते थे, छि 
“गवाशीर” कहते थे। कभी-कभी दही (दघ्याशीर) या जव का सु (यवाशोर) 
मिलाकर देवार्पण करने को चाल थो। इसके पीते से शरीर भर में विचित्र नात 
आ जाता और. मन में एक प्रकार की मोहक मस्ती छा जातो at | यही nee 
ऋषियों ने सोम की स्तुति में सैकड़ों शोभन सूक्तो की रचना की है । ऋग्वेद 
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नवम मण्डछ में सोम के प्रशंसापरक सूक्तों का अभिराम समुच्चय है । इस कारण इसे 
'पवमान मण्डल? की संज्ञा प्रात है । सोम रस के पान से उत्पन्न उल्लास की अभि- 
व्यक्ति अनेक मन्त्रों में अत्यन्त रमणीय कल्पना के सहारे की गई है । सोमपान से इन्द्र 
के आनन्दोल्लास का कमनोय वर्णन ऋग्वेद के एक समूचे सूक्त ( १०।११९ ) में किया 
गया है । “जिस प्रकार वेग से चछनेवाळे घोड़े रथ को दूर तक खींच ले जाते हैं, उसी 
प्रकार ये सोम को Te मुझे टूर तक खींचे ले जा रही हैं; क्या मैंने सोम का पान नहों 
किया है ? हन्त ! में इस पृथ्वी को यहाँ रखूंगा। मैं बड़ों में बड़ा हूं ( महामहः ); मैं 
इस संसार के नाभि ( अन्तरिक्ष ) तक उठा हुआ हूँ; क्योंकि मैंने सोम रस का पान 
किया है।”१ इन्द्र के ये हृदयोदुगार प्रचुर सोमरस पान के सुखद परिणाम हुँ । आर्यो के 
भी अपने उद्गार कम अभिराम नहों हैं । प्रगाथ काण्व ऋषि आनन्द की मस्ती में कह 
रहे हुँ--हमने सोम का पान किया हैं; हमने अमरत्व पा लिया है; ज्योतिर्मय 
स्वर्ग की प्राप्ति हमने कर लो है तथा वहाँ हमने देवताओं को जान लिया है 
( ऋ० ८४८३ )— 
अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवानु । 

उपास्य और उपासक, देवता और यजमान फे इन मनोरम उद्गारों से स्पष्ट प्रतोत 
होता है कि सोमरस के पीने से मानसिक उल्लास तथा शारीरिक स्फूति की अवश्य 
उत्पत्ति होतो थो । इसीलिए आर्य सैनिक लोग सोमरस का पान कर समरांगण में 
उतरा करते थे--ऋ० ९।१०६।२। 

सोमरस जितना ही उत्साहवर्धक होने से श्लाधनीय था, सुरा मादकता उत्पन्न 
करने के कारण उतनी हो गर्हणीय थी । सुरा बहुत तेज, मादक मद्य सी प्रतोत होतो 
है । साधारण जनता का यह पेय भले हो, परन्तु समाज के लिए यह सर्वया अहित- 
कारिणो मानी गई है, क्योंकि इसके प्रभाव से मनुष्य अपराध और अनिष्ट कर बैठते 
थे । इसीलिए सुरा की गणना मन्यु (क्रोध), बिमीदक (जूआ) तथा afafa (अज्ञान) 
के साथ अनिष्टोत्पादक वस्तु के रूप में को गई है (aro ७।८६। ६)२ । वैदिक समाज ने 
सोमपान को उत्तेजना दी और सुरापान की पर्याप्त निन्दा को । 

आयों की अन्न के प्रति भव्य भावना का पता हमें ऋग्वेद के एक सूक्त (९।१८७) 
से चलता है, जिसमें fig’ (अन्न-पान) को प्रशंसा स्मरणीय शब्दों में की गई है । 
अन्न की महिमा गाते हुए अगस्त्य ऋषि का यह कथन? कितना सारगमित है कि 
१. अहममि महामहोऽमिनम्यमुदिषितः 

कुवित्‌ सोमस्यापामिति | ( ( ऋ० १०।११९।१२ ) 
२. न स्वो दक्षो वरुण धुतिः सा | 

सुरा मन्युबिभोदकों अचित्तिः ॥ 
३. त्वे पितो महानां देवानां मनो हितम्‌ । 

अकारि चार केतुना तवाहिमवसाश्वबोत्‌ । ( ऋ० १।१८७।७ ) 
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“हे अन्न तुम्ही में बड़े से बड़े देवताओं का मन स्थित है; तुम्हारे हो केतु के नोचे 
शोभन कार्यों का संपादन किया गया है; तुम्हारी सहायता से उन्हो (इन्द्र) ने सर्पको 
मारा है। अन्न ही सुख देनेवाला (मयोभूः), देष-रहित ( अद्विपेष्य: ) सुखोत्पादक, 
अद्वितीय मित्र ( सखा सुशेवो अद्वयाः ) है। अतः आयां ने अन्न से रक्षक बनने की 
बारम्बार प्रार्थना की है । सचमुच अन्न की महिमा अतुलनीय है । 
वल्ल और परिधान 

वैदिक ग्रन्थों में परिधान के विषय में जो उल्लेख उपलब्ध होते हैं वे इतने स्वल्प 
तथा विरळ हैं कि उस समय की दशा का पूरा परिचय नहीं मिळता, परन्तु इधर- 
उधर frat हुए निर्देशों को एकत्र कर इस विषय का साधारण ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है । वैदिक आर्यो के वस्त्र और परिधान ऊनी, सूती और रेशमी हुआ 
करते थे । अजिन तथा कुश के बने वस्त्रों के पहनने की चाल यज्ञ के पवित्र अवसर 
पर थी जरूर, परन्तु यह वैदिक काल का साधारण परिधान न था। किसी प्राचीनः 
काळ के परिधान की बहुमूल्य स्मृति के रूप में हो अजिन और कौश वस्त्र व्यवहृत 
किये जाते थे, साधारण अवसरों पर नहीं; प्रत्युत देवपूजा तथा अभिषेक-सम्बन्धी 
दोक्षा के विशिष्ट, असाधारण और पवित्र अवसरों पर हो । 

अजिन -किसी सुदूर प्राचीन काल में व्यवहृत होता था। सम्भवतः प्रथम 
अजिन वस्त्र बकरों के चर्म का बनता था, पीछे हरिणचर्म की चाल चली । ऋग्वेद 
के अनेक मन्त्रों में अजिन-परिधान का उल्लेख है। मरुद्गण मृगाजिन पहने हुए वणित 
किये गये हैं ( ऋ० १।६६।१० ) । मुनि लोग भी इस परिधान का प्रयोग करते थे । 
वालखिल्य सूक्तों में एक स्थान ( ७२।३ ) पर ऋषि ST ने प्रस्कण्व राजा की 
दानस्तुति की है--जिसमें सौ सफेद बेलो, सो बाँसों, सौ कुत्तों, चार सो लाल घोड़ियों 
के साथ-साथ एक सौ विशुद्ध ( कमाए हुए--म्लात ) अजिन के दान को चर्चाको 
गई है । शतपथ-ब्राह्मण के समय में अजिन पहनने वाले ( अजिनवासिन्‌ ) पुरुषों का 
उल्लेख है । ऐतरेय ( UUI ) का कहना है कि दीक्षित पुरुष को दीक्षा के अवसर 

'पर अपने वस्त्र के ऊपर मृगचर्म ( कृष्णाजिन ) धारण करना चाहिये । वस्त्र के 
ऊपर--रीर के ढक जाने पर भी--कष्णाजिन पहनने के विधात से यही सूचित होता 

@ कि प्राचीनता तथा पवित्रता का खयाल कर शुभ अवसरों पर इस पवित्र वस्त्र का 
व्यवहार वैदिक समाज को उसी प्रकार अभीष्ट था, जिस प्रकार सोमयाग के अवसर 
पर दीक्षित यजमान को बाँस के बने मण्डप ( प्राखंश ) में रहने की तथा दीसिता 
यजमान-पत्नी को अधोवस्त्र के ऊपर कुश के बने वस्त्र ( कोशं वासः ) पहनने की 
विधि ब्राह्मणों में दी गई हे । 

१. कोश वासः परिधापयति । ( शतपथ ५।२।१।८ ) 
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वैदिक आयो के साधारण वस्त्र ऊन ( ऊर्णा ), रेशम तथा सूत के बने हुए रहते 
थे । सससिन्धव के शीत-प्रधान भाग में ऊनी वस्त्र और इतर भाग में सूती वस्त्रों के 


पहनने की चाल थी; इसका पता भली-भाँति चलता है । हमने पहले दिखलाया है कि : 


परुंष्णी तथा सिन्धु नदियों का प्रदेश ऊन को पैदावार तथा ऊनी शिल्प के लिए उस 
समय विशेष विख्यात था । मरुद्गण परुष्णी के बने शुद्ध रंगे हुए ऊनी वस्त्र पहनें 
afna किये गये हैं ( उत स्म ते परुष्णयामूर्णा वसत शुन्ध्यवः:--ऋ० ५॥५२॥९ ) जिससे 
स्पष्ट है कि परुष्णी के कोठे में बारीक और रंगीन ऊनी वस्त्रों के बनाने का काम 
होता था। सिन्धु नदी अनेक स्थानों पर सुवासा ( सुन्दर वस्त्रवाली ) और 
ऊर्णावती ( ऊनवाली ) विशेषणों से अलंकृत की गई है । गान्धार के रोवांदार भेड़ों 
का ऊन उस समय सब जगह मशहूर था । इससे सम्बद्ध शिल्प का भी प्रचार इन प्रदेशों 
में जरूर था । 

रेशमी वस्त्र- रेशमी वस्त्रों का व्यवहार वेदिक यागानुष्ठान के अवसरों पर 
विशेष रूप से किया जाता था । अथववेद ( १८।४।३१ ) का आदेश है कि मृतक के 
शरीर में ताप्य॑ वस्त्र पहना देना चाहिए जिससे यम के घर में जाने के समय मृतक 
अच्छी तरह कपड़ा पहने हुए जाय । शतपथ दीक्षा ग्रहण करने के अवसर पर ताप्य 
वस्त्र के परिधान का नियम बतलाता है, पर यह ‘ated’ था" किस चीज का बना 
हुआ ? सायण-भाष्य के अनुसार यह तृण या त्रिपर्य नामक लताओं के सूत का बना 
हुआ क्षौम ( रेशमी ) वस्त्र था ।१ आजकल का 'तस्सर' इसी का वर्तमान प्रतिनिधि 
प्रतीत होता हे । “क्षमा? से बना हुआ क्षोम वस्त्र भी एक प्रकार का रेशमी बस्त्र था 
जिसका वैदिक लोगों में अक्सर प्रचार था । केसरिया रंग में रंगा हुआ रेशमी परिबात 
( कौसुम्भ परिधान ) नितान्त पवित्र माना जाता था ( शांखा० आर० ११।४ )। 

सुती वस्त्र--वैदिक ग्रन्थों में वणित वासस्‌ (वस्त्र) सूत का बना हुआ कपड़ा 
होता था । इसमें ताना-बाना ( ओतु-तन्तु अथवा पर्यास-अनुछाद ) के रूप में सूत बुने 
गये रहते थे। वैदिक काल में बुनकारी को कला बड़े ऊँचे दर्जे तक पहुँची हुई थी, 
क्योंकि मंत्रों के अध्ययन से जान पढ़ता है कि मर्दानी घोतियों के अतिरिक्त वेशरीमती 
जनानी साड़ियाँ भी तैयार को जाती थीं, जिनमें बढ़िया किनारा, झालर और कार 
चोबी का काम किया रहता था । साड़ियों के ऊपर सुई से फूल, बेल-बूटे काढे गये 
रहते थे जिससे इस शिल्प की विशिष्ट उन्नति का पता चलता है। धार्मिक कृत्यों के 
अवसर पर बिल्कुल नये कोरे ( अनाहतं वासः ) वस्त्र धारण करने की चाल थी, 
Seg प्रतिदिन के व्यवहार में घुळे हुए सफेद कपड़े पहने जाते थे । कमनीय कलेवर 


१. तृपा नाम ओषधिविशेषः तत्तन्तुनिभितं क्षौमं वस्त्रं तत्य 
+, तत्तन्तुनिमितं क्षौमं वस्त्रं तार्त्यमु-- सायणभाष्य | 
एतत्ते देवः सविता वासो ददाति भतंवे । 
तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस्तार्यं चर ॥ ( अथर्व १८४३१ ) 
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बाली युवतियाँ सुनले तार की बनी जरी के काम वाली रंगीन साडियाँ पहना करती 
थीं । “पुराणी युवती' उषा के वस्त्र के निरीक्षण करने से इस बात का पता मली भाँति 
चलता है ( Mo १।९२।४; १०।१।६ ) । 

परिधान-विधि 


साधारण रूप में प्राचीन भारतीय दो वस्त्रां का व्यवहार करते थे--अधोवस्त्र 
( निचले भाग को ढकनेवाला कपड़ा, धोती या साडी) तथा अधिवास ( ऊपरी भाग 
को ढकने के लिए चादर या दुपट्टा ) । कपड़ों के पहनने के विषय में वैदिक ग्रन्थों से 
आवश्यक सूचना का संग्रह किया जा सकता है । कमर के पास घोतो को बाँघने की 
चाल थी जिसे “नीवि करोति’ वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त करते थे। नीबि आगे को तरफ 
एक ही जगह बाँधी जाती थो ( जैसा आजकल हिन्दू ger और स्त्रियां करती हैं ) । 
कभी-कभी उसे दोनों ओर बाँधने का भी रिवाज था ( जैसा आजकल पुरुषों के द्वारा 
किया जाता है )। कच्छ ( काछा ) बांधने. की चाल नहीं दीख पड़ती । स्त्रियाँ 
कमर के दाहिनी ओर नीवि stadt थीं । नीवि के ऊपर वस्त्र ओढ़कर उसे छिपाया भी 
जा सकता था I 


शरीर के ऊपरी भाग को दो प्रकार से आच्छादित करने की प्रथा थो, कभी-कभी 
उसे ढीले-ढाले लम्बे रैपर ( उपवासन, पर्याणहन या अधिवास ) से ढकते थे और कभी- 
कभी दर्जी के द्वारा fae हुए, शरीर से चपकने वाले कुर्ता ( चपकन ) या कुर्ता 
( जेकट ) पहनते थे जिसे वैदिक ग्रन्यों में 'प्रतिधि” 'द्रापि ओर अत्‌क नाम से 
पुकारते थे : अथर्व ( १४।२।४९ ) में वणित दुलहिन का “उपपासन' चादर ही जान 
पड़ता है, तथा मुद्गलानी का जो वस्त्र ( वासः ) हवा के झोंको से उड़ता था वह भो 
“उत्तरीय' प्रतीत होता है ( उत स्म वातो वहति वासो अस्या- ऋ० १०१०२२ ) । 
“पर्याणहन' या हल्की चादर ओढ्ने के काम में आती थी। 'अधिवास' के वर्णन से 
( शत० ५।४।४।३ ) प्रतीत होता है कि वह लम्बा ढीला-डाला चोगा था जिसे राजा 
लोग धोती तथा कुर्त के ऊपर पहना करते ये । अधिकतर सम्भव है कि यह शरीर के 
ऊपरी भाग को ढकनेवाला दुपट्टा था । अरण्य को पृथ्वी के अधिवास रूप में वणित 
करने से इसी अर्थ की पुष्टि होती है ( ऋ० १।१४०।९ ) । 


सिके हुए कपड़े पहनने कौ चाल “वैदिक काल में अवश्य थी । प्रतिषि ( अथर्व 
१४।१।८ ) दुलहिन के वस्त्रों में वणित है, प्रसगानुसार यह कंचुकी (चोरी ) 
जान पड़ती हे । घन-सम्पन्न ऊँचे दर्ज के पुरुष तथा स्त्रियाँ शरीर में सद्य वाल 
सोनहले तारों से बुने जरी के काम वाले द्रापिः पहना करते थे । ‘att ' शब्द के 
अर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु सन्दर्भानुसार इसका सिला वस्त्र (me) | 
अर्थ करना उचित व्यास पडता है।॥«यह/पोदा का »,( SRL का) बना हुथा 


४४४ Digitized by Arya Sami वकस 25 and eGangotri 


बतलाया गया है । वरुण के ड्रिण्यमय द्रापि पहनने का उल्लेख मिलता है" (azo १। 
२५१३ ) और सविता के पिशंग ( पोळे रंगवाली ) द्रापि पहनने का स्पष्ट निर्देश है 
( ऋ० ४।५३।२ )*। अथर्दवेद ( ५।७।१० )3 हिरण्यमय द्रापि का उल्लेख स्त्रियों 
"के प्रसंग में करता हँ जिससे प्रतोत होता है कि आजकल के वेस्टकोट की तरह यह एक 
कीमती सिला हुआ कपड़ा था जिसे उच्चकोटि के स्त्री-पुरुष समान भाव से पहनने के 


काम में लाते थे | 
पेशस्‌ वैदिक काल का एक बहुत बढ़िया कीमती कपड़ा जान पड़ता है । इस पर 


सुनहले जरी का काम किया रहता था । इसका उल्लेख अनेक प्रसंगों में आया है। 
इसके ऊपर बढ़िया कलाबत्तू का काम किया जाता था, जिसका सोना चमकता रहता 
था। दम्पती सुनहरे पेशस्‌ को पहनते थे ( ऋ० ८।३१।८ ) ।४ सूर्य की किरणों के 
पड़ने पर नदी का जल जिश प्रकार चमकता है, पेशस्‌ भी उसो भांति चमचमाता हुँ 
( ऋ ० ७।३४।११ ) । अद्वन्‌ के विषय में सफेद तथा काले पेशस्‌ पहनने का उल्लेख 
मिळता है ।* 
a वस्त्रो तथा उनके पहनने के ढंग से किसी भी आलोचक से यह परोक्ष नहों है कि 
वेदिक समाज नितान्त सभ्य, समुन्नत तथा सुरुचिपूर्ण था । वह सम्यता को उस कोटि में 
पहुंच चुका था जब मानव समाज प्रत्येक वस्तु के सौन्दर्य तथा माधुर्य को बढ़ाने के विचार 
से उन्नत कलाओं की सहायता लिया करता है । 

पगड़ी--इन वस्त्रों के अतिरिक्त वैदिक आर्य लोग माथे पर पगड़ी ( उष्णोष ) 
पहना करते थे। अवसरों दो भिन्नता के कारण उष्णीष के बांधने के ढंग भी भिन्न- 
भिन्त प्रकार के होते थे । ब्रात्यो के प्रसङ्ग में उनके उष्णीष की भी विशिष्टता दिखलाई 
a । ब्रात्यों के उष्णीष दिन की भाँति चमकने वाले, उज्ज्वल और प्रकाशमान होते 
थे और उसके रात के समान नितान्त काले-काले केशों पर अत्यन्त सजते थे (अहरुष्णीषं 
रात्री केशा--अथवं० १५२ )। यज्ञ के अवसर पर राजाओं के ue घारण का 
सुन्दर उल्लेख है। पगड़ी के अर्थ में प्रयुक्त 'उष्णीष' शब्द का अर्थ 'गर्मी का मारनेवाला' 
होता ४ । यह कई रंग की होती होगो, क्योंकि अभिचार (शत्रु मारण आदि) के यजो 
-* ऋत्विग्‌ लोग लाल उष्णीप पहन कर काम करते हैं । ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है 


१. fare द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌ । 
२. दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशङ्गं द्रापि प्रति मुञ्चते रविः। 
३. हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । म्‌ l 
तस्यै हिरण्यद्वापयेञ्रात्या अकरं नमः । 
४. पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्ष्यश्नु तः | 
उभा हिरण्यपेशसा ( ऋ० ८३१८ ) 


'५. पेशो न शुक्रमसितं वसाते ( वाज० सं० १९।८९ ) 
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( लोहितोष्णोषा ऋ त्विजः प्रचरन्ति ) । शुक्ल यजुः संहिता ( ३८३ ) गौ को बांधने 
बाली रस्सी को प्रशंसा में “इन्द्राणी का उष्णीष” बतलाती हैं इससे सिद्ध होता हैं कि 
स्त्रियों का उष्णीष भी कोई लम्बी लपेटने को चीज होगी, ओढ्ने की नहीं । ae 
की व्याख्या में शतपथ इन्द की प्रिय पत्नी होने के नाते इन्हाणी के उष्णीप को 
*वश्‍वरूपतम' बतलाता है ( १४।२।१।८ ) जिससे प्रतोत होता है कि qaga स्त्रियों 
के उष्णीष पर सबसे अच्छा कसीदा काढ़ा गया रहता था । कात्यायन श्रौतसूत्र (१५५ 
१३;१४) के अनुसार उष्णीष को सिर पर लपेट कर दोनों छोर आगे की ओर लटका 
कर बोतो की मोरी में दोनों ओर खोंस दिये जाते थे या नामि के पास ही खोंमे जाते 
थे। जान पड़ता है कि उस समय भो लपेटने को दो चाले थी, परन्तु दोनों सिरे 
कमर तक अवश्य लाये जाते थे। 'किरीट' शब्द भी सिर के ढकने की चीज के अर्थ में 
आता है और उणादि सूत्र (४१८४ ) के द्वारा सिद्ध होने से यह पाणिनि से प्राचीन 
सिद्ध होता है। 

जूता--वैदिककाल में पैर को सरदी-गरमी से बचाने के लिए पादत्राण पहनने हा 
अनेक बार उल्लेख मिलता है। युद्ध के थवसर पर सैनिकों के लिए पादत्राण पहनने 
को चाल थी । सेनानी लोग पैर से लेकर जंघा तक को रक्षा करने के लिए एक 
विशिष्ट प्रकार के पादत्राण पहुनते थे ( वटूरिणा पदा--ऋ ० ११३३२ ) । अथर्व 
( ५।२१।१० ) में उल्लिखित 'पत्सङ्गिणो' एक प्रकार का पादत्राण प्रतीत होती ई 
जिसे सैनिक लोग दूर जाने के लिए या शत्रु पर आक्रमण वरने के अवसर पर पहना 
करते थे। पिछले समय में जूते का बोधक 'उपानह.' शब्द यजुर्वेद की संहिता और 
ब्राह्मण में ( तै० go ५।४।४।४; शत० ब्रा० ५।४।३।१९, ) उपलब्ध होता है । जूता 
मृग या शूकर के चाम का बनाया जाता था ( वाराही उपनिषद; शत० ) । व्रात्यो के 
जूते कुछ विलक्षण प्रकार के होते थे । उनके जूते काले और qe हुआ करते घे 
( कणिन्यो-कात्याश श्रौ० qo २२।४ ) वैदिक ग्रन्थों के उल्लेख से स्पष्ट हु कि माये 
पर चमकीलो पगडी और पैर में काले नोकदार जूता पहनते वाळे व्रात्य लोग उस 
समय शौकीनों में गिने जाते थे । छाता ( छत्र ) और छड़ी ( दण्ड ) आर्यो कें नित्य 
सहचर थे, छाता घाम से बचाने के लिए और छड़ी अ निष्टकारी जानवरों से अपनो 
रक्षा के निमित्त हुआ करती थीं । 
भूषा सज्जा 

आयं लोग आभूषण : धारण करने के प्रेमी थे । ऋग्वेद में अनेक बाभरणों के 
घारण करने का उल्लेख मिलता है । सबसे प्रसिद्ध गहना था सुवण-निमित निष्क 
जो गले में पहना जाता था । ( ऋ०२।३२।१०३ ५।१९।३ ), निष्क मुद्रा के रूप मे झी 
प्रचलित था । अतः यह अनुमान असङ्गत नहीं AAT होता कि सम्भवतः प आर 
म वतुल ( गोला )या ( चोकोर ) Tl आजकल मी तो सोने या चांदी के 
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सिक्कों को डोरे में गूथक्रर गले में पहनने की चाल ही है । दूसरे प्रकार का आभूषण 
सुनहरा रुक्म था--जो गले में लटक कर छाती को सुशोभित किया करता था 
( रुवमवक्षस:--ऋ० २३४२ ) । यह डोरे से लटका करता था, जो 'रुक्मपाश' 
कहलाता था ( शत० ६।७।१।७ ) सुवर्ण के बने कर्णामरण ( एअरिंग ) को 'कर्णशोभन' 
की संज्ञा प्राप्त थी ( ऋ० ८।७८।३ ) मोती और कीमती रत्नों से पहनने की भी प्रथा 
उस समय विद्यमान थी । उस समय मोतियों की प्रचुरता सी प्रतीत होती है । जब 
इसका उपयोग घोड़ों तथा रथों को अलङ्कृत करने के लिए किया जाता था, तब बहुत 
सम्भव है कि स्त्रियाँ भी शरीर को मुक्ताभूषण--मोतियों की मालाओं-से भरूडःकृत 
करने में कभी न चुकती होंगो । मणि को अलङ्कार रूप में धारण किया जाता था । 
qa के अनुयायियों को सोने तथा मणियों से चमकते हुए बतलाया गया है ( हिरण्येन 
मणिना शुम्भमाना:--क० १।३३।८ ) । 'मणिग्रीव” शब्द इस बात का प्रमाण है कि 
मणि गले में पहना जाता था ( ऋ० १।१२२।१४ ) । दुलहा विवाह के शुभ अवसर 
पर सुनहले गहनों को पहन कर अपनी शान-शौकत को दिखलाता था ( ऋ० ५।६०। 
४ ) । इस प्रकार रमणीय, . बहुमूल्य आभूषणों के प्रचलन होने से वैदिक सभ्यता की 
महत्ता मली-मांति आँको जा सकती है | 


मन्त्रों के अनुशीलन से वैदिककालीन केशरचना की पद्धति का थोड़ा-बहुत परिचय 
मिल सकता है । पुरुष लोग केशों की रचना में चतुर थे, परन्तु आभरणप्रिय स्त्रियां 
अपने बालों की अभिराम और नाना प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत करने में नितान्त दक्ष 
` थीं । पुरुष लोग अपने बालों को जटाजूट ( कपर्द ) के रूप में बांधते थे । रुद्र तथा 
पूषन्‌ -दोनों देवता कपर्द धारण करते थे। वसिष्ठ ऋषि तथा उनके अनुयायियों की 
वेशभूषा अन्य ऋषि लोगों से इतनी विलक्षण थी कि इसका उल्लेख अनेक बार मन्त्रो 
सें किया गया है । ये लोग सफेद कपड़ा पहनते थे (रिवित्यञ्च) और अपना कपर्द सिर 
के दक्षिण ओर धारण करते थे जिससे वे :दक्षिणतस्क्रपर्दा: (aro ७।३२।१) कहे गये 
हँ । स्त्रियां भी कपर्द धारण करती थीं । ऋग्वेद (१०।११४।३) में चार कपर्द घारण 
करनेवाली युवति--चतुष्फपर्दा युवतिः सुपेशा-का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता 
है कि वह युवती अपने केशपाश की चार प्रकार की वेणी वनाकर सज्जित किया करती 
थी। स्त्रियों के केशपाश की रचना के अन्य प्रकार के बोधक 'ओपश', 'कुरीर' और 
“कुम्ब वैदिक wat में उपलब्ध होते हैं, परन्तु इन शब्दों के बिशिष्ट अर्थ का पता 
आष्यकारों के अनेक प्रयत्न करने पर भी भली-माँति नहीं चलता । यजुर्वेद (वा० सं०११। 
Ko)” में सिनीवाली देवो सुकपर्दा (सुन्दर कपदंदाली) सुकुरीरा और स्वोपश्षा (शोभन 
१. सीनीवाली सुकपर्दा सुकुरीरा स्वोपक्षा--यजु० ११।५०। 
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ओपशवाली) वणित की गई है अथर्ववेद ( ६।१३८।३ )। में : जहाँ शत्रु को क्लीब 

(नपुंसक) बनाने के औषध का विधान किया गया है वहाँ ओपश, कुरीर और कुम्ब 
'स्त्रियोपयोगी वेश-भूषा के सूचक चिह्न माने गये हैं। 

ओपश --पुरुष लोग भी इसे घारण करते थे, परन्तु स्त्रियाँ विशेष रूप से । 

सायण ने इसका अर्थ 'स्त्री-व्यज्ञन' किया है । यह शब्द ऋग्वेद (१०।८५।८), अथव 

(६।१३८।३) तथा वाज० Fo (११।५०) और-और ग्रन्थों में पाया जाता है । ऋग्वेद 

के एक मन्त्र में (१।१७३।६) आकाश की तुलना ओपश से को गई है । जब केशों 

को एक गोलाकार रूप में लपेट दिया जाता है और ऊपर एक गाँठ ate दी जाती है, 

Aq इस केश रचना को 'ओपश' कहते थे । 


कुरीर--ऋग्वेद के विवाह-सूक्त (१०।८५) में इस शब्द का प्रयोग किया गया 
है । सायण के भाष्यानुसार यह एक प्रकार का शिरोभूषण था जिसे वधू अपने उद्वाह 
'के समय पहनती थी । उव्वट ने कुरीर' का ad 'मुकुट' तथा महोघर ने 
सिर को सुशोभित करने वाला सुनहुला गहना किबा है ( स्त्रीमिःश्पुङ्गाराथं धार्ये- 
माणं कनकाभ रणसु--वाज ० To ११।५०) | अथर्ववेद (५।३१।२) में अज (बकरा) 
को 'कुरीरी' कहा गया है, जो प्रसंगानुसार सींगवाले के अर्थ में प्रयुक्त दोखता हे । 
मुकुट की श्यृंगाकार रचना से सम्भव है कि अज को यहु संज्ञा प्रा थी। बहुत से 
विद्वानों ने श्वृंगाकृति केश-रचना को 'कुरीर' माना है । 


. कुम्ब- किसी प्रकार की रचना का नाम था, हम भली-भाँति नहीं जानते, परन्तु 
यदि यह शब्द कुम्भ या कम्बु के साथ सम्बद्ध हो, तो यह कुम्भाकुति, सिर के पीछे 
विरचित, केश-रचना (जूड़ा) के लिए आ सकता है जिमे स्त्रियां आजकल भी घारण 
हिया करती हैं। कुरीर तथा कुम्ब का मुख्य सम्बन्ध स्त्रियों के साथ था, क्योंकि 
. सूत्रग्नन्थों में पत्नी के सिर पर इनकी रचना का विधान सिलता है (आपथ्श्रौतसूत्र) | 
वैदिक समाज केश-वर्धन करने वाली औषधियों से परिचित था। उस समय भो केश 
की लम्बा और सुन्दर बनाने वाली औषधियों का आविष्कार किया जा चुका था। 
जम्रदरिन ऋषि ने अपनी पुत्री के केश-वर्घन के लिए जमीन से खोदकर एक ओषधि 
निकाली थी (अथर्व० ६।१७३), जिसके प्रयोग करने से छोटे-छोटे बाल लम्बे लम्बे 
बन गये । अंगुलिमेय बाल व्याममेय बन गये थे, अर्थात्‌ फंलाये गये दोनो हाथों के 
वराबर बन गये । इन वैदिक शब्दों के अर्थ को समझने के लिए भारतीय पुरातत्त्व 


१. ata क्ृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृषि ॥२॥ 
कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि UAN 
२. स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः कुरीरं छन्द ओपश: । 
सूर्याया aferan जर्तत} 26१7 
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“विभाग द्वारा खुदाई में मिली मूर्तियों के केशसज्जा की परीक्षा आवश्यक है । मोहन- 
जोदड़ो और बक्सर की मृण्मयी मूर्तियों के सिर पर जो केशरचना दीख पड़ती है वह्‌ 
इस वैदिक-विधि की परम्परा से बहुत साम्य रखती हुँ'। 


यातायात के साधन 

यातायात का प्रधान साधन रथ था। वैदिक युग में रथ सं रण, क्रीड़ा तथा 
युद्ध के लिए नियुक्त किये जाते थे। राज्य की सेना में रथियों का प्रधान स्थान था । 
उत्सवों में रथों की दौड हुआ करती थी । उसमें सम्मिलित होने वाले रथ एक चक्रा- 
कार रंगस्थल में तेजी से दौड़ाये जाते थे। उस युग में रथ की निर्माणविधि का भी 
ज्ञान हमें प्राप्त होता है। रथ लकड़ो का बनता था जिसमें उसका ‘ae’ (दोनों 
पहियों को जोड़ने वाला डंडा ) 'अरटु' नामक लकड़ी का बनता था । अक्ष तथा यग 
( जुये ) को जोड़ने वाला डंडा भी लकड़ी का बनता था और “ईषा दण्ड! कहलाता 
था । ईषा. को जूये में किये गये छेद ( ‘ata’ ) में बैठाया जाता था और उमे योक्त्रक 
से बाँध दिया जाता था। ईपा का जो भाग ज्ये से आगे की ओर निकला रहता था 

'प्रउग' वहलाता था । घोड़े या वैल जूआ कन्धे पर रखने के समय इधर-उधर भाग 
न Sia, इसलिए. जूए के दोनों ओर छोटे-छोटे डंडे पःहना दिये जाते थे । इनका नाम 
था शम्या' । अक्ष के दोनों ओर पहिये ( am) मजबूती से कसे जाते थे । चक्र 
बी बाहरी गोलाई को :प्रधि तथा भीतरी भागको ‘ofa’ और दोनों को मिलाकर 
'नेवि' कहते थे । तीलियों को 'अर' या 'अरा' कहते थे । अक्ष के दोनों ओर उन्हे 
मजबूत बनाने ओर दौड़ते समय खिसकने न देने के लिए लगाई गई छोटी लकड्याँ 
Auta’ कहलाती थीं। अक्ष के उपर रथ का मुख्य भाग होता था, जो कोश या 
TII हा जाता था। कोश के भीतरी भाग को 'नोइ' तथा अगल-वगल के हिस्से 
को पक्ष कहते थे । रथ में योद्धा के बैठने का स्थान 'गर्ता' ( कभो-कभी बन्घुर भी ) 
कहा जाता था, वह सारथि के दाहिने qed में बठता था। रथ के =a भाग को 
THRE कहते थे। रथ के वेग को घटाने के लिए या आवश्यकता पड़ने पर रथ को 
सहारा देने के लिए भी ईधादण्ड से एक भारी सो लकड़ी नीचे की ओर लटकाई जाती 
थी जिसे 'कस्तंभी' या 'अपालम्ब' कहते थे । 

_ वहुधा रथ में दो या चार घोड़े जोते जाते थे । कभी-कभी तीन घोड़े भी जोते 
ea Se 
धा] वैदिक साहित्य के अनशी नंगी è PAIRS l a र i a os nae 

A एुंशारून स पता चलता हे कि रथो का वर्गीकरण wait के 


- > — ~ o 


१. अभोशुना मेया आसन्‌ व्यामेनानु मेयाः । 
केशा नडा इव Sarai शीष्णस्ते ण 
न Sara शोष्णस्ते असिताः परि ॥ (अथवं० ६।१३७।२) 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samt जीवन?! and eGangotri 
४४९ 
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किसी वैशिष्टय के आधार पर किया जाता था । वाहको के आधार पर PU, ea 
पंचवाही आदि; रथभागों के आधार पर त्रिबन्धर, सप्त 

आदि नाम होते थे । हि र 

रथ से भिन्न एक प्रकार का और भी यान होता था, जो 'अनस्‌' ( गाड़ी ) शब्द 
के द्वारा व्यवहृत किया जाता था। रथ तथा गाडी की बनावट प्रायः एक प्रकार की 
. ही होती थी । गाड़ी में बैल और कभी-कभी गौएँ भी जोतो जाती थीं । इन गाड़ियों 
के ऊपर आच्छादन भी रहता था। सूर्य की कन्या 'सूर्या' को विवाह के समय जिस 
गाड़ी में वैठाया गया था वह आच्छादित थी। गाड़ी खींचने वाले जानवर को ‘gaa’ 
कहते थे । गाडियाँ साधारणतया दो प्रकार की होती थीं-( १ ) मनुष्यवाहो--जो 
‘qar कहलाती थो, तथा ( २ ) भारवाही--अनाज ढोने वाळी बड़ी-बडी गाडी को 
‘qae 'सगड़' (आजकल का ag ) कहते थे, तथा छोटी गाडी गोलिङ्ग या 
'लघुमान' कहलाती थीं । i 
इस युग में जलयान का भी उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद और वाजसनेयी संहिता 

में सौ डाँडो से चलाये जाने वाले जहाज का उल्लेख हे । पतवार को ‘afer’ तथा 
नाविक को 'अरितृ' कहते थे । शतपथ-न्राह्मण में पतवार को 'मण्ड' तथा परवर्ती 
काल में 'कर्ण' कहा जाता था । वैदिक युग में भी जलयान के द्वारा सामुद्रिक व्यापार 
का स्पष्ट निदेश मिलता है | पिछले युग के साहित्य में बड़े-बड़े व्यापारी जहाज, युद्ध- 
पोत, क्रीड़ा-नौका आदि अनेक प्रकार के, जलयानों का वर्णन मिलता है | इससे स्पष्ठ 
है कि ऋग्वेद के युग में समुद्द से आर्यों का पूर्ण परिचय था; बड़ी-बड़ी नौकाओं को 
वनाकर उस युग के आर्य लोग समुद्री व्यापार करने में प्रवीण थे । 
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चतुर्दश परिच्छेद 
आथिक जीवन 


वैदिक आर्य उस अवस्था को पार कर चुके थे जिसमें मनुष्य अपनी क्षुवाशान्ति 
के लिये फल-मूल पर ही निर्भर रहा करता था, अथवा पशुओं का शिकार कर मांस 
से अपनी उदराग्नि की ज्वाला को शान्त किया करता था। वे लोग एक सुव्यवस्थित 
तथा एक स्थान पर रहने वाले समाज में सुसंगठित हो गए थे,' खानाबदोश फिरकों 
की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर अपना निवास-स्थान बदला नहीं करते थे । 
उनकी जीविका का प्रधान साधन खेती तथा पशुपालन था । वे कृषीबल समाज के रूप 
में ऋग्वेद में चित्रित किए गए हैं । आर्य कृषि को बड़ा महत्त्व देते थे । जूए में परा- 
जित द्यूतकर को ऋषि ने उपदेश दिया है कि जूआ खेलना छोड़ दो और खेती करने 
का अभ्यास करो ( अक्षेर्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व--ऋ० १०।३४।७ ) । ऋग्वेद 
के अनुसार अद्वन्‌ ने सर्वप्रथम आर्य लोगों को हल (वृक ) के द्वारा बीज बोने की 
“कला सिखलाई ।१ इस प्रकार अश्विन्‌ देवों का सम्बन्ध कृषिकला के साथ नितान्त 
घनिष्ठ है ' अथर्व ( ८।१०।२५ ) में पृथ्वी वेन्य नामक राजा को हल से भूमि जोतने 
की विद्या का आविष्कारक माना गया है । वेनपुत्र पृथी या पृथु का वर्णन पुराणों में 
बड़े विस्तार के साथ कियः गया है तथा इनकी सेवाओं का उल्लेख मार्मिक ढंग से 
किया हुआ मिलता हे ।* पृथु ही प्रथम राजा थे जिन्होंने कृषिकर्म के अयोग्य 
पथरीली भूमि को जोत कर समतल बनाया और इसीलिए उसका पृथ्वी 
NAT हुआ | a 


कृषि-कमं 


खेत--ऋग्वेद तथा पिछले ग्रन्थों में खेत के लिए ‘sax’ तथा क्षेत्र' शब्द. 


साधारणतया प्रयुक्त किए गए हैं । खेत दोनों प्रकार के होते थे--उपजाऊ (अप्नस्वती) 


तथा पड़ती ( आर्तना, o १।११७।६ ) । खेतों के माप का भी वर्णन ऋग्वेद में ` 


मिलता है। खेत बिलकुल एक चकला ही नहीं होता था, बल्कि उन्हें नाप-जोख कर 
अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दिया करते थे, जो विभिन्न कृषकों की जोत में आते 


१; दशस्यन्ता मनवे पूव्यं दिवि यवं वृकेण कर्षथः (o ८।२२। ६); यवं वृकेणादिवना 
वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दस्रा (Æo १।११७।२१ )। 
२. श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय १ ६-२३ I 
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अचे? । खेतों के स्वामित्व के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है, परन्तु ऋग्वेद के 
अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि खेत पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता था, 
ag वैयक्तिक अधिकार का विषय था । इसकी पुष्टि में उस मन्त्र का प्रामाण्य दिया जा 
सकता है जिसमें अपाला ने अपने पिता के खेत ( उर्वरा) को उनके सिर की समानः 
कोटि में उल्लिखित किया हैन । वैयक्तिक अधिकार का यह तात्पय नहीं है कि प्रत्येक 
व्यक्ति उस समय अपने लिये झ्लग-अलग जोत रखता था, प्रत्युत उसके खेत पर एक 
कुटुम्ब का अधिकार समझना चाहिए । राजा ही समग्र खेत तथा भूमि का एकमात्र 
स्वामी हे, यह कल्पना वैदिक युग में प्रबल नहीं जान पड़ती | आगे चलकर सुत्र-काल 
में यह भावना बद्धमूल हो सको थो । 


बैदिक काल के कृषि-कमं के प्रकारों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि उस समय खेती आज की भाँति ही होती थी। खेत ( उर्वर क्षेत्र ) को हलों से 
जोतकर बोज बोने के योगब बनाया जाता था । हल का साधारण नाम ‘wits’ या 
‘ae’ था जिसके अगले नुकीले भाग को “फाल' कहते थे । फाल ( फार ) बड़ा ही 
नुकीला तथा चोखा होता था; हळ की मूंठ बड़ी चिकनी होती थो ( सुमतित्सरु, अथर्व 
३।१७।३ ) । हल में एक लम्बा मोटा. बाँस बाँधा जाता था ( ईषा ), जिसके ऊपर 
जुआ ( युग ) रखा जाता था, जिसमें रस्सियों (वरत्रा) से ast का गला वांधा 
जाता था । हल खींचने वाळे बैलों की संख्या छः, आठ, बारह अथवा चौबीस तक 
होती थी, जिससे हल के भारी तथा बृहदाकार होने का अनुमान किया जा सकता हा 
हलवाहा ( कीनाश ) अपने पैनों ( अष्टा, तोद या तोत्र ) से इन बैलों को हाँकता या । 
वैदिक काल में वैद्य लोग ही अधिकतर खेती किया करते थे, क्योंकि अष्ट्रा उनका चिह्न 
बतलाया गया है । खेत उपजाऊ होते थे । उनके उपजाऊ न होने पर खाद डालने 
की व्यवस्था थो । खाद के लिए गाय का गोबर (करीष) काम में लाया 
जाता था । 


पक जाने पर खेतों को हँसुआ ( कटनी, ऋ० १०१०१; दात्र, ६० ८9८ 
१० ) से काटते थे; अनाज को पुलियों (पर्ष ) में बांधते थे तथा kini (खल, 
ऋ० १०४८७ ) में लाकर भूमि पर मांडते थे जिससे अनाज डंठळ से अलग हो 
-जाता था । शतपथ ने कर्षण ( जोतना ), वपन ( बोता ), लवन ( काटता ) m 
मर्दन ( माँड्ना \—are हो शब्दों में कृषिकर्म की पूरी प्रक्रिया का ee ph 
है। मर्दन के बाद चलनी ( तितउ ) अथवा सूप (शूर्प) से अनाज भू i 


१. क्षेत्रमिव विममुस्तेजनेन । ( ऋ० १११०५ ) 
२. इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विशेहय । 
'िरस्ततस्योर्वरादिदं म उपोदरे। (० ८९१५) 
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किया जाता था ( ऋ० १०।७१।२ ) । इसे करने वाले व्यक्ति को घान्यक्कत कहते थे 
( ऋ० १०।९४१३ ) । अनाज को बर्तनों से नापकर. कोठिलों में रखते थे । नापने- 
वाळे बतंन को 'ऊर्दर' कहते थे । (तमूर्दरं न पृणता यवेन--ऋ० २।१४।११ ) 
तथा उस बड़े घर को जिसमें अनाज इकट्ठा रखा जाता था, “स्थिवि' कहते थे" । 

अनाज--बोए जानेवाले अनाजों के नाम मंत्रों में मिलते हैं । ऋग्वेद में यव तथा 
धान का उल्लेख है, परन्तु इनके अर्थ पर मतभेद है। ये अनाज के साधारण नाम माने 
जाते हैँ । बोए जानेवाले अनाजों के नाम हैं--व्रीढ़ि ( घान ), यव (जौ), मुद्ग 
(ga), माष ( उडद ), गोधूम ( गेहूँ ), नीवार ( जंगली धानः), प्रियंगु, (मसूर), 
इयामाक (atar), तिल ( बाज० go १८।१२ )। खीरे ( sate या उर्वारक ) का 
भी नाम मिळता है। इनमें अनेक अनाजों के नाम ऋग्वेद में नहीं मिलते, प्रत्युत पिछली 
संहिताओं तथा ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैँ । ब्रीहि ऋग्वेद में न होकर पिछले ग्रन्थों में 
उल्लिखित g | ५ 

तैत्तिरीय-संहिता में काले तथा सफेद धान में अन्तर किया गया है तथा धान के 
तीन मुख्य प्रकार बताए गए हैं--कष्ण ( काला ), आशु ( जल्दी जमने वाला ) तथा 

महाब्रोहि ( अर्थात्‌ बड़े दानोंवाला, Ño Wo १।८।१०।१ ) । इन भेदों में आशु ‘are’ 

नामक घान को लक्षित करता है, क्योंकि यह धान साठ ही दिनों में पककर तैयार हो 
जाता है ( षष्टिका षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ) । धान का साहचर्य सदा यव के साथ बतलाया 
गया है | फलों की पैदावार के बारे में हम अधिक नहीं जानते । बेर का नाम. विशेषतः 
आता है, परन्तु यह जंगली था या लगाया थाता था, यह कहना कठिन है । 

वपनकाल- अनाज बोने की भिन्न-भिन्न ऋतुओं का विशिष्ट वर्णन तैत्तिरीय 
पंहिता ( ७२।१०।२ ) में किया गया है। इसके देखने से बीज बोने का समय आज- 
कल के समान हो जान पड़ता है । जौ हेमन्त में बोया जाता था और ग्रीष्मकाल में 
पकता था । घान वर्षा में बोया जाता तथा शरद्‌ में पकता था । तिल तथा दाल वाले 
अनाज शीतकाल में बोए जाते थे । फसल ( शस्य ) साल में दो बार बोई जाती थी । 


कौषीतकि ब्राह्मण ( २११३ ) के अनुसा म बक 
न नि ) र शीतकाल में बोई गई फसल चैत के महीने 


आजकल की भाँति उस समय भी किसानों के सामने हानि पहुँचाने वाले कीड़ों से 
ती i को समस्या उपस्थित थी । अवर्षण तथा अतिवर्षण से भी खेती को 
हान पहुंचती थी, परन्तु कोड़ों से इनकी अपेक्षा कहीं अधिक । अथर्व में कृषि-नाशक 
कौड़ों में उपवक्स, जम्य तथा पतंग के नाम दिए गए हैं, जिनसे खेतो के रक्षा के लिए 
"७ मन्त्र तथा उपाय बतलाए गये है । छान्दोग्य के प्रामाण्य पर fefgat ( मटची ) 
से भी बड़ी हानि होती थी । कभी-कभी ये पूरा देश का देश साफ कर डालती थीं । 


१. वृहस्पतिः पव॑तेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः ( azo १०।६८।३ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दक लोडर ४५३ 


एक बार fefgat के कारण समग्र कुरु जनपद के नष्ट होने की घटना का उल्लेख किया 
गया है ( मटचीहतेषु कुरुषु -छां० १११०१ )। बैदिक-कालीन कृषि के इस संक्षिप्त 
वर्णन से विदित होता है कि .हमारी कृषि-पद्धति वैदिक ढंग पर आज भी चल रहो है। 
वैदिक आर्य लोग अपने कृषि-कर्म के लिए बृष्टि पर ही अवलंबित रहते थे । वृष्टि 
के देवता का इसी कारण वेद में प्राधान्य माना गया है । वृष्टि को रोकने वाले दैत्य 
का नाम था वृत्र ( आवरणकर्ता ), जो अपनी प्रबल शक्ति से मेघों के गर्भ में होनेवाले | 
जल को रोक रखता था । इन्द्र अपने वज से वृत्र को मारकर छिपे हुए जल को बरसा- 
देता था तथा नदियों को प्रगतिशील बनाता था । वैदिक देवता--मण्ड में इन्द्र की 
भ्रमुखता का रहस्य आयो के कृषिजीवी होने की घटना में छिपा हुआ है । 
सिचाई--उस समय खेतों की सिंचाई का भी प्रबन्ध था। एक मन्त्र में जल दो 
प्रकार का बतलाया गया है--खनित्रिमा (खोदने से उत्पन्न होनेवाला ) तथा स्वयंजा* 
( अपने आप होनेवाला, नदी-जल आदि ) । कूप (gat) तथा अवट ( खोदकर 
बनाये गए गड्ढे ) का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मिलता है ( कूप, ऋ० tol 
१०५१७; अवट, LAC, १०।२५।४ ) । ऐसे कुओं का जल कभी कम नहों होता 
था ( अक्षितं; ऋ० १०।१०१।६ ) । कुओं से पानी पत्थर के बने चक्के (अइमचक्न) से 
निकाला जाता था, जिनमें रस्सियो ( वरत्रा ) के सहारे जल भरने वाले कोश ( छोटी- 
मोट) बंधे रहते थे (ऋ० ११।२५।४) । पानी कुएँ से निकालते के बाद लकड़ी के बने 
पात्र ( आहाव) में उड़ेला जाता था । कूपों का उपयोग मनुष्यों तथा पशुओं के निमित्त 
जल निकालने के लिए हो नहीं किया जाता था, बल्कि कभी-कभी इनसे सिचाई भी 
होती थी। कुओं का जल बड़ो-बड़ीं नालियों से बहता हुआ खेतों में पहुंचता ( सूमि 
सुषिरा, ऋ० ( ८।६९।१२ ) और उनको उपजाऊ बनाता था | कुओं से जल निकालने 
का यह्‌ ढंग अव तक पंजाब तथा दिल्ली के आसपास प्रचलित है | 
वैदिक आर्यों के जीवन-निर्वाह के लिए कृषि का इतना अधिक महत्त्व तथा उपयोग 
था कि उन्होंने '्षेत्रपति' नामक एक देवता की स्वतन्त्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्रों 
के सस्य-संपन्न होने की प्रार्थना की है । क्षेत्रपति का वर्णन ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के 
सत्तावनवे सूक्त में उपलब्ध होता है। इस सूक्त के एक दो मन्त्र यहाँ दिए जाते हैं-- 
: इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषानु यच्छतु | 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥ 
शुनं नः wet fag भूमि 
शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहैः | 
शुनं पत्यो मधुना पयोभिः 
शुनासीरा शुनमस्मासु धत्त ॥७९॥ 
x. या आपो दिव्या छत” यो॥। ख्ज्ज्ति।७/४ Vidyalaya Collection. 
खनित्रिमा उत दा याः स्वयंजाः १ ( ऋ० ७४९२ ) 
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[भावार्थ--हमारे फाळ ( हल के नुकीले अग्रभाग ) सुखपुर्वक पृथ्वी का क्षण 
करें । हलवाहे ( कीनाश ) सुखपूर्वक बैलों से खेत site | मेघ मधु तथा जल से हमारे 
लिए सुख बरसावें तथा शुनासीर हम लोगों में सुख उत्पन्न करें । 
पशु-पालन 
वैदिक आयो के लिए कृषि-कर्म के अतिरिक्त. पशु-पालन जीवन-निर्वाह का प्रधान 
साधन था । कृषीबल समाज के लिए पशुओं की ओर विशेषतः गाय वैलों की कितनी 
महत्ता है, इसे प्रमाणों से सिद्ध करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । आर्यो के जीवन में 
गायों का विशेष स्थान इसी कारण है। वैलों से खेती का काम छिया जाता था। 
गाय का दूध आयों के भोजनालयों की एक प्रधान वस्तु थो । यह शुद्ध अमिश्रित रूप 
में आयो का प्रधान पेय था, सोमरस में मिलाने के काम आता था तथा क्षीरौदन 
( खीर ) बनाने में भी नितान्त उपयोगी था। इससे दही और घी तैयार किया जाता 
था । उस समय किसी व्यक्ति की घन-सम्पत्ति का माप उसके पास होनेवाली गायों की 
संख्या से होता था । यज्ञो में ऋत्विजों के लिये दक्षिणा-रूप में गाय ही देने का विधान 
था | यहाँ तक कि 'दक्षिणा' शब्द अनेक स्थलों पर 'गो' का पर्यायवाची बन गया था। 
राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को सौ या हजार गायों का दान किया करते थे, 
जिसका ऋषियों ने दान-रतुतियों में आभार प्रदर्शन करते हुए उल्लेख किया g U 
वैदिक काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत ही कम था। अतः लेन-देन व्यवहार-बंटा 
क्रय-विक्रय के कार्य के लिए विनिमय का मुख्य माध्यम गाय ही थी । गाय के ही बदले 
में वस्तुएँ खरीदी जाती थीं। पदार्थों का मूल्य गाय के हो रूप में विक्रेता को दिया 
जाता था । ऋग्वेद के एक सन्त्र में ( ३।२४।१० ) वामदेव ऋषि का कथत है कि 
कोन मनुष्य ऐसा है जो मेरे इस इन्द्र ( इन्द्र की मूति ) को दस गायों से खरीद रहा 
है २ । अन्य मन्त्र में सौ, हजार या दस हजार भी गाएं इन्द्र को खरीदने के लिए पर्यास 
नहीं मानी गई है? । भारत में ही नहीं, पश्चिमी देशों में भी प्राचीन काल में 
सम्पत्ति की कल्पना का आधार गाय ही थी । लातिनी भाषा का 'पेकुस' ४ शब्द, 
~ जिसका शर्थ सम्पत्ति हे और जिससे अंग्रेजी का 'पेक्यूनियरी”* शब्द बनता है, 

भाषाशास्त्र की दृष्टि में संस्कृत 'पशु/ ( पशुस्‌ ) शब्द से सम्बन्ध रखता है। इस 
` प्रकार खेती, भोजन तथा द्रव्य-विनिमय का मुख्य साधन होने के कारण गाय वैदिक 
_आयों के लिए नितान्त उपादेय तथा आवश्यक पशु थी । वैदिक काल में गाय के गौरव 


१, तंह कुमार सन्तं 'दक्षिणासु' नीयमानासु श्रद्धाविवेश ( कठोपनिषत्‌ १।१।२ ) 
_ २. क इमं दक्भिर्मेमेन्द क्रीणाति घेनुमिः ( ऋण ४।२४।१० ) । 

३. महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌ । 

न सहल्लाय नायुताय वञ्चिवो न शताय शतामघ ॥ ( ऋ० ८।१।५ ) 
४. Pecus CC-0.Panini KdhyaRemaniayraya Collection. 
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का रहस्य इसी सामाजिक अवस्था की सत्ता में अन्तनिहित है । इसी कारण वैदिक 
आर्यगण गाय को 'अध्न्या' ( न मारने योग्य ) के नाम से पुकारते थे तथा उसे समधिक 
श्रद्धा एवं आदर की दृष्टि से देखते थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तो में गाय को देवता के 
रूप में अंकित किया गया है | ऋग्वेद का एक सुन्दर सूक्त ( ६।२८ ) घेनु की प्रचुर 
प्रशंसा से ओत-प्रोत है । तथा वैदिक aai की गो-भक्ति का स्पष्टाक्षरों में 
प्रतिपादक है । 

गाय--ऋषि भरद्वाज के शब्दों में गाय ‘an’ ( देवता ) है, गाय ही मेरे लिए 
इन्द्र है, गाय ही सोमरस की पहली घूंट है; ये जितनी गाएँ हैं वे, हे मनुष्यों ! इन्द्र को 
साक्षात्‌ प्रतिनिधि हैं । मैं हृदय से, मन से, उसी इन्द्र को चाहता हूँ ( ऋष० वे० 
६२८५ )— 


गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गावः सोमस्य प्रेथमस्य भक्षः। 

इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामीद्धृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥ 

इस मन्त्र में गाय के देवस्वरूप की अभिव्यक्ति नितान्त स्पष्ट शब्दों में की गई 
है । गो का देवत्व काल्पनिक न होकर आर्यो के लिये वास्तविक है; क्योंकि गाए कृश 
( दुबले-पतले आदमी ) को स्थूल बना देती हैं, शोभाहीन ( अश्रीर ) पुरुष को सुभग 
सुन्दर रूप प्रदान करती हैं और उनकी बोली अत्यन्त कल्याणकारक है । सभाओं में 
गाय के विपुल सामर्थ्य का वर्णन बहुशः किया जाता था ( ६।२८।६ ) । ऋग्वेद के 
एक दूसरे सूक्त (१०१६९) में शबर काशोवत ऋषि ने गायों की उत्पत्ति को अङ्गिरस्‌ 
ऋषि की तपस्या का सुखद परिणाम बतलाया है' तथा भिन्न-भिन्त देवताओं ( रुद्र, 
- पर्जन्य तथा इन्द्र) से प्रार्थना की है कि वे लोग हमारी परम उपकारक गायों का सतत 
कल्याण-साधन किया करें । इस प्रकार गायों के प्रति वैदिक आयो की age श्रद्धा का 
भाव आज भी उनके वंशजों में जाग्रत रूप से यदि पाया जाता है, तो इसमें आरचय 
क्या है ? 
गाएँ वैदिक काल में दिन में तीन बार दुही जाती I प्रातःकाल ( प्रातर्दोह ), 
दोपहर से कुछ पहले ( सङ्गव ) तथा सायंकाल ( सायंदोह 0० ९० ७पा३१ ) | 
तीन बार वे चरने के लिये चरागाह में भेजी जाती at! पहली बार की दुहाई में 
दृध प्रचुर मात्रा में होता था, परन्तु अन्य दोनों समय कुछ कम । जो गाएँ दूध देनेवाली 
होती थीं वे सायंकाल घर चलो आती थीं तथा "झाला? में रखी जाती थीं, परन्तु अन्य 
पशु बाहर मैदान में ही रहा करते थे, परन्तु दोपहर के समय जब गर्मी i 
तो सभी पशु छप्पर के नीचे रखे जाते ये ( ऐतरेय ३१८ १४ पर सायण-आष्य ) 
१. या सरूपा विरूपा एकरूपा यासामर्तिरिष्ट्या नामानि वेद । 


यच्छे १०।१६९।२ 
या अङ््गिस्सश्तर्सेह e हिती ection. vE ; 


Digitized by Arya Samaj "आथिक ओवन? and eGangotri 


४५६ Digitized by Arya Samaj ऱ्येढिक साहित्य 5 and eGangotri 


पश्ञओं के रहने के स्थान को 'शाला' तथा चरने के मैदान को गोष्ट' कहा जाता था । 
चरने जाने के समय बछडे शाला में हो रहते, परन्तु संगव या सायंकाल वे अपनो 
माताओं के साथ रहते थे। वैदिक काल में गाएँ भिन्न-भिन्न रंगों की होती थीं - लाल 
( रोहित ), सफेद ( शुक्र), चित्रित (q ) तथा काली ( कृष्ण ) । चारागाह में 
गाये गोप या गोपाल (wae) की देख-रेख में चरती थीं, जो उन्हें अपने पैने 
( अष्ट्रा ) से हाँकता था । सवालों के सजग रहने पर भी गाये कभो-कभी संकट तथा 
विपत्तियों में पड़ जातो थी । कभो वे कुओं या गड्ढो में गिर जातों, कभी उनका 
अंग-भंग हो जाता, कभी वे भूल जाया करतीं और कभी दस्यु या पाणि लोग उन्हें 
चुरा लिया करते थे ( ऋ० १।१२०।८ ) । इन विपत्तियों से पशुओं की रक्षा करने- 
वाले वैदिक देवता का नाम पूषन्‌' था, जो इसलिये 'अनष्टपशुः' ( गोरक्षक ) विशेषण 
से विमूषित किए गए हैं) । गायें इतनी अधिक होती थीं कि उनकी पहचान के ल्यि. 
उनके कानों के उपर नाना प्रकार के चिल्ल बनाये जाते थे। जिन गायों के कानों पर 
अंक आठ का चिह्न बना रहता था वे 'अष्टकणि' कहलाती थीं ( ऋ० १०।६२।७ ) । 
मैत्रायणी संहिता ( ४।२।९ ) में उल्लिखित Fra है--वंशी ( ककरिकर्ण्य: ) हँसूआ 
(ama: ), खंभा ( स्थूणाकण्यः )। कभी-कभी गायों के कान छेदे भो जाते थे 
( ठिद्रकर्ण्य: ) । अथर्व में मिथुन के चिह्न का निर्देश है, जो सम्भवतः प्रजनन-शक्ति के 
उत्पादक का प्रतीक जान पड़ता है । गायों के कानों को चिल्वित करने को यह प्रथा 
बहुत दिनों पीछे तक भारत में प्रचलित रहो, क्योंकि,पाणिनि के सूत्रों में ऐसे चिल्लो 
का उल्लेख मिलता है ( अष्टा० ६।३।११५ ) । 

गायों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक अनेक शब्द वैदिक ग्रन्थों में मिलते 
हैं, जिनसे आयों का इस पशु के साथ गाढ़ परिचय अभिव्यक्त होता है । सफेद गाय 
को 'कर्की', बच्चा देने वाली जवान गाय को 'गृष्टि', दुधारो गाय को धेना' वा ‘aq’, 
aia गाय ( बहिला ) को 'स्तरी', 'धेनुष्टरी' वा “वशा', बच्चा बांझ होने वाली 
गाय को सूतवशा' तथा अकाल में जिसका गः गिरकर नष्ट हो जाता उस गाय को 
'वेहत्‌ कहते थे । वह गाय जिसे अपना बछडा मर जाने पर नये बछड़े के लिये मनाने 
की आवश्यकता होती थो, 'निवान्यवत्सा' या 'निवान्या' [शत० २।६।१।६ ] 'अभिवा- 
न्यवत्सः [ ऐत० ७।२ ], ‘अभिवान्या’ या केवल ‘aren’ शब्द से अभिहित की जातो 
थी । वेदिक ऋषियों को गाय का अपने बछड़े के लिए रंभाना इतना कर्ण सुखद प्रतीत 
होता था कि वे देवताओं को बुलाने के लिए प्रयुक्त अपने शोभन गानों की इसमे 


१. पषा त्वेतरच्यावयतु प्रबिद्वानवष्टपशु भुवनस्य गोपाः । | ऋ० १० 
२. अमिप्रिया अनूषत गावो वत्सं न पा boa ।[ ऋ० १०।१७।३ ] 
इन्द्रं सोमस्य पीतये । [ Ro ९।१२।२ ] 
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वैदिक समाज में बैलों का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता था। बे हरू 
shat के लिए तथा बोझवालो गाड़ी खींचने के लिए नियमतः काम में लाए जाते थे । 
अवैदिक ग्रन्थों में बैलों की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को सूचित करने वाले अनेक शब्द पाये 
पाते हैं वैल के लिए प्रयुक्त साधारण शब्द 'ऋषभ', 'उम्र” तथा 'उसिया' है; दुघ- 
'मुँहे बछड़े को “TEN डेढ़ साल के बछड़े को ‘Sy’, दो साल के बछड़े को 'दित्यवाह' 
डाई साल वाले को 'पञ्चावि' तीन साळ वाले को 'त्रिवत्स', साढ़े तीन साल वाले को 
qig चार साल वाले को 'प्रष्ठवाह' कहते थे । इतनी हो अवस्थाओं वाली गायों 
के लिये क्रमशः 'त्र्यवी' 'दित्यौही', 'पज्ञावी' ‘Praca’ 'तुर्योहि', प्रष्टीही शब्दों का 
प्रयोग किया जाता था ( वाज० सं० १८२६-२७ ) । जवान बँल को ‘gq’ तथा 
“ऋषभ'; गाड़ी खीचने में समर्थ वेळ को 'अनड्वान्‌' और बधिया किये गए बड़े बैल 
को 'महानिरष्ट' नाम से पुकारते थे । 
"अन्य उद्यम 
वैदिक आर्य खेती तथा पशुपालन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार के उद्यम 
करते थे, जिनमें हाथ के कौशल और कारीगरी को विशेष आवश्यकता पड़ती थी । 
बढ्ई ( तक्षन्‌ ), लोहार (कर्मार), वैद्य ( भिषक्‌ ), स्तोत्र बनाने वाले (कारु) कुम्हार 
( कुलाल ), रथ बनाने वाले ( रथकार ), मल्लाह ( कैवर्त, निषाद ) तथा बुनकर 
(वाय) आदिका उल्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है | इन धन्धों कों करने में 
आर्यजनों को पर्यास स्वतन्त्रता थो । अपनो स्वाभाविक रुचि तथा प्रवृत्ति के अनुसार 
चे लोग अपने लिए पेशे चुन लिया करते थे । अतः यह कथन कि बढुई-छुहार नोच जाति 
के लोग थे या इन्होंने अपनी अलग एक जाति बना रखो थो, वेदिक काल के लिये 
नितान्त निराधार है । ऋग्वेद के एक सूक्त ( १।११२ ) में विभिन्न पेशेवालो की स्वा- 
भाविक प्रवृत्तियों का सुन्दर नैसगिक वर्णन किया गया है। यह वर्णन स्पष्टवादिता 
और सादगी के लिए बड़े महत्त्व का है । ऋषि का कथन है कि बढ्ई टूटी हुई वस्तु 
को चाहता है, वैद्य रोगी को; ऋत्विक यज्ञ में सोम का रस निकालने वाले यजमान को, 
कर्मार धनाढ्य को । मैं स्वयं कार हे, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता (नना) जात पोसते 
'वाली (उपलप्रक्षिणी) है । हमारे विचार नाना प्रकार के हैं और हम अपनो अभीष्ट 
चस्तु की ओर उसी प्रकार दौड़ रहे हैं जिस प्रकार बछडे गायों की ओर IR 
बढ्ई---यह लकड़ी से सब प्रकार को चीजें, विशेषकर रथ तथा गाडी ( अनस्‌ ) 
बनाने का काम और लकड़ो की चीजों पर नक्काशी का भो काम करता था | कुलिश 
तथा परशु उसके औजार थे । 
A. काररंह्‌ ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नाना। 
नानाधियो वसूयवोऽनुगा इव त स्थिमे- 
न्दायेन्दो परिस्रव CLAM RAR Aaa Vidyalaya Collection. 
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रथकार--रथकार का वैदिक समाज में बहुत आदरणीय स्थान था । रथ ही युद्ध 
में लड़ने वाळे आर्य शूर-वीरों की प्रधान सवारी था, अतः उसे बनाने वालों के प्रति 
आदर की भावना होना स्वाभाविक था | 
` लोहार--छोहार का उल्लेख अनेक वैदिक संहिताओं में ( ऋ० १०।७२।२; 
अथर्व २।५।६ आदि) आदर के साथ किया गया मिलता है। अथववेद में लोहार, 
मल्लाह (Aam: ) और रथकार के साथ कारीगरों को सूची में गिना गया है 
( अथ० १५६ ) । लोहार आग में लोहे को गलाता था, इसलिए उसे ‘eg’ के 
नाम से पुकारा जाता था। उसकी धोंकनी पक्षियों के पंखों की बनी बताई गई है। 
यह नित्य के काम के लिए धातु के बर्तन बनाता था । कभी-कभी सोमरस पीने के 
लिए धातु के प्याले भी gals से पीटकर बनाये जाते थे। इस प्रकार लोहार की 
उपयोगिता वैदिक समाज में बहुत अधिक थी | 


बुनकर--छोहार की भाँति बुनकर का भी पेशा महत्त्वपूणं था । वैदिक मन्त्रों में 
इसे पेशे से आर्यो का गहरा परिचय दिखाई पड़ता है। पहले रूई को कातकर सूत _ 
तैयार किया जाता था । बुनकर का नाम ‘ara’ था। ऋग्वेद ( १०।२६।६ ) में 
प्रयुक्त “वासो-वाय' ( धोती बुनने वाला ) शब्द से जान पड़ता है कि उस समय धोती 
बुनने वालों तथा अन्य वस्त्रो--जेसे चादर, दुपट्टा, कम्बल आदि-के बुनने वालों में भेद 
माना जाता था। बुनकर के पेशे से सम्बद्ध पारिभाषिक शब्द साधारण व्यवहार के 
विषय थे। तन्तु (ताना), ओतु ( बाना, ऋ० ६।९।२ )१ तंत्र करघा, (Ze 
१०।७१।९ ); प्राचीनातान ( आगे खींचकर बांधा गया ताना, तैत्ति० सं० ६।१।१।४) 
आदि अनेक बार प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द आयों के इस कला से गाढ़ परिचय के द्योतक 
हैं । दुनने की प्रक्रिया भी बहुतःकुछ आजकल की सी जान पड़ती है । सूत खू टियों 
( मयूख ) की सहायता से ताना जाता था ( वाज० go १९।८० ) । बुनने में सहायता 
देनेवाली ढरकी का नाम 'तसर' था (Fo १०।१३०।२ ) । करधे के लिए ‘AAT 
शब्द का प्रयोग होता था । बुनने का काम विशेषतः स्त्रियों के जिम्मे रहता था, जिन्हे 
'वयित्री' कहते थे । अथर्व (१०।७।४२) में इसको पोषक एक अनूठी उपमा का प्रयोग 
मिलता है। रात्रि और दिन को दो बहिनें कहा गया है, जो वर्षरूपी वस्त्र को बुनकर 
तैयार करती हूँ । इनमें रात्रि है ताना तथा दिन है बानां । 


सूती घोती ( वासस्‌ ) रेशमी कपड़े ( ताप्यं और क्षौम) तथा ऊनो वस्त्र कंबल, 
परिधान आदि )--ये ही बुनने की मुख्य वस्तुये थीं । ऋग्वेद के अनुशीलन से पता 
चलता है कि परुष्णो तथा सिन्धु नदियों का प्रदेश और गांधार बढ़िया ऊती वस्त्रो के 
लिए विख्यात थे। परुष्णो नदी के तीर पर बहुत हो बढ़िया रंगीन ऊनी वस्त्र तैयार 


१. चाहं तन्तुं न विजानाम्योतुं न य॑ वयन्ति समरेऽतमानाः | 
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होते थे । मस्त की स्तुति में उनके परुष्णी ऊन के बने शुद्ध पहनावे का उल्लेख किया 
गया है।* सिन्धु नदी के वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसका प्रदेश वैदिक काल में 
व्यापार का, विशेषतः सुती तथा ऊनी वस्त्रों के व्यापार का, बड़ा जीता-जागता केन्द्र 

` था । सिन्यु देश केवल बढ़िया घोड़ों तथा सुन्दर रथों के ही लिए प्रसिद्ध न था प्रत्युत 
सूत तथा ऊन की पैदावार भी वहाँ बहुतायत से होती थी ।* ऋषि ने इसीलिए सिन्धु 
को gaar तथा 'ऊर्णावती' विशेषणों से अलंकृत किया है | गांधार की मेड अपने 
चिकने ऊन के लिए ऋग्वेद-काल में चारों ओर प्रसिद्ध थीं ( सर्वाहमस्मि रोमशा 
गंधारीणामिवाविका-( ऋ० १।१२६।७ ) । इस प्रकार ऋग्वेद के समय में सप्त- 
सिंघव प्रदेश का पञ्चिमोत्तर भाग सूत तथा ऊन के व्यवसाय से चमक उठा था | उसके 
करघों से निकले हुए वस्त्रों की ख्याति आयों के घर-घर में फैल गयी थी । इस सम्बन्ध 
में यह बात बड़े महत्त्व की है कि वैदिक काल में भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रदेश 
रूई तथा ऊन की बढ़िया उपज और औद्योगिक कलाओं के लिए विशेष रूप से 
विख्यात था; उसमें आज भी यह औद्योगिक परम्परा अटूट दिखाई पडती है | आज 
भी पंजाब के अनेक नगर--लुधियाना, घारीवाल, अमृतसर आदि-सूती तथा ऊनी 
वस्त्र तैयार करनेवाली मिलों से गूज रहे हैं और अपनी बढ़िया उपज के लिए भारत 
भर में प्रसिद्ध हैं । 


व्यापार 


वैदिक काल में कृषि-कर्म तथा औद्योगिक शिल्पों से उत्पन्त वस्तुओं का क्रय-विक्रय 
. हुआ करता था। व्यापार की उस प्रारम्मिक व्यवस्था में उसका एकमात्र ख्य वस्तु 
विनिमय ही था। चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी जाती थी ओर इसी अदला- 
बदली के रूप में वैदिक व्यापार चलता था । हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वैदिक 
काल में गाय ही 'क्रय-विक्रय' की मुख्य माध्यम थी । पर जैसा कि हम देखेंगे, एक 
प्रकार के सिक्के का भी प्रचलन था । व्यापार करने वालों को 'वणिक्‌' कहते थे, और 
उसके कर्म को 'वाणिज्या' । मूल्य के लिए शुल्क तथा “वस्त' शब्द प्रयुक्त हुए 2 
वैदिककाळ में पणि लोग ( व्यापारियों का एक वर्ग ) जलमाग तथा के : 
वस्तुओं का आदान-प्रदान किया करते थे । क्रेय सामग्री में खेती तथा उद्योग wis 
उत्पन्न वस्तुएं होती थीं । सिंधु तथा परुष्णीके प्रदेशके करषों से तैयार ws st 
माळ उस समय सप्तसिधव के अन्य भागों में अवश्य भेजा जाता रहा होगा और 


§ : स्वच्छ 
१. उत स्म ते परुण्ण्यामूर्णा वसत शुन्ष्यवः | इस मन्त्र में गुन्च्यव' शब्द से 
` अथवा रंगीन ऊती वस्त्र माना जाता है। (eo ५५२९ ) 


R. स्व्श्वा fae: Bea Serra, iT कृता वाजिनीवती || ग 
ऊर्णाँवती ३ ता बुक Pee १०७५८) 
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व्यापार जोरों से चलता रहा होगा । अथर्ववेद में ga (वस्त्र), पवस्त (चादर) तथा 
अजिन चर्म) खरीदने का उल्लेख मिलता है (aedo ४।७।६) । 

. भौतिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के सिवा यागानुष्ठान की भी दो एक 
उपयोगी वस्तुओं का क्रय-विक्रय उस समय होता था । वैदिक काल में मूति-पुजा 
“का प्रचलन था या नहीं ? इस विषय में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
ऋग्वेद के मन्त्रो (४।२४।१०,८।१।५) की छान-बीन से देवताओं को मूतियों के 
खरीदने और बेचने की बात प्रमाणित की जा सकती है । इतना ही नहीं, सोमलता का 
“भी व्यापार अवान्तर काल में होने लगा था । सोम का मूल निवास “मूजवत्‌” पर्वत 
माना गया है, जो सप्तसिधव के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित था । ज्यों-ज्यों आर्यो का 
निवास पूरब की ओर बढ़ता गया, त्यों-त्यों मूजवत्‌ पर्वत दूर होता गया और सोमयाग 
से लिये सोमलता का ले आना कठिन होता गया। इस कार्य के सम्पादन के लिये अनेक 
व्यक्ति सोमलता का व्यापःर करने लगे थे। सोमयाग के आरम्भ में गाए देकर सोम 
खरीदने की विधि है, जो ऐतिहासिक पर्यालोचन से बहुत ठोक जमती है । 


वैदिक काल में बाजार अवश्य थे, क्योंकि अनेक स्थलों पर वस्तुओं को खरीदने 
के समय भाव-ताव करने का निःसंशय उल्लेख मिलता है । जो शर्त दुकानदार और 
Wet के बीच एक बार निश्चित हो जाती थी वह कथमपि तोड़ी नहीं जाती थी | 
ऋग्वेद ( ४।२४।९ ) के एक मन्त्र में भाव-ताव करने और शर्त न तोइने का वर्णन 
बहुत स्पष्ट हे । मन्त्र का आशय यह है कि एक मनुष्य ने बड़े दाम की चीज कम 
TA पर एक ग्राहक के हाथ बॅच डाली | पता चलने पर वह ग्राहक के पास आया 
और यह कहकर कि भेरी चीज बिना बिक्री ( अविकृतं ) समझी जानी चाहिए, अपनी 
चीज वापस लेने पर उतारू हो गया, परन्तु ग्राहक AS गया ओर चीज नहीं लोटाई | 
निर्धन ( दीन ) तथा घनिक ( दक्ष ) दोनों प्रकार के मनुष्यों को अपनी को हुई शर्तों 
को माननां ही पड़ता था" । 

स्थल-व्यापार--वैदिक काल में बहुत से पशु माल-असबाब ढोने के काम में लाए 
जाते थे | आयो ने अपभी चातुरी से इन्हें पाल-पोस कर ate बना लिया था । ऐसे 
पशुओं में बैल ( बधिया, 'वधयः'-ऋ० ८।४६।३० ), भोड़े, ऊॅट ( ge, ११०४ ), 
गदहें.( रासम--ऋ० UWR), कुत्ते ( ऋ० ८।४६।२८ ) तथा भैसे ( महिष 
eo ८।१२।८ ) प्रधान थे । वैल हल जोतने के काम में तो आते ही थे, साथ ही वे 
गाडी खींचने तथा बोझ भी लादते थे । घोड़ों का भो उपयोग रथ तथा बोझ दोनों के 
लिये होता था। गदहे रथ में जोते जाते तथा बोझा AT शे । सससिघव के आसपास 


१. oe वस्नमचरत्‌ कनीयोऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । 
ता को ELST उ | ( ऋष्शर४॥९ ) 


= 
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जो अनेक मरुस्थल ( धन्व ) थे उनमें माल ढोने का काम उदे 
कुत्तों से यह काम लिए जाने की बात सुन कुछ आइचर्य होता है | न 
शुनेषितं--नऋ° ८।४६।२८ ), परन्तु कुत्ता कृषक आयो के लिए बड़े काम का जानवर 
था । वह चोरों तथा दुसरे आक्रमणकारियों से घर को रक्षा करता और उसके द्वारा 
सुअर का शिकार भी किया जाता था। वह बहुत बलवान्‌ होता था, अतः बहुत 
सम्भव है कि पणियों का सार्थ' ( काफिला ) कुत्तों की पीठ. पर माल लाद क्रः 
व्यापार के लिए सससिधव प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था । 
सामुद्रिक व्यापार--वेदिक काल में समुद्र से व्यापार होता था या नहीं ? इस 
प्ररन की पादचात्त्य विद्वानों ने गहरी छानबीन की है । उनकी यह निश्चित घारणा हुँ 
कि ऋग्वेद के समय में आयो को समुद की जानकारी न थी तथा उस समय सामुद्रिक 
व्यापार का सर्वथा अभाव था, परन्तु ऋग्वेद के अनुशीलन से इस धारणा को gratia 
करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । ऋग्वेद के मन्त्रो में साधारण नावों के अतिरिक्त 
सौ ste वाली ( शतारित्रा ) बड़ी नाव का स्पष्ट उल्लेख है१ । उसके पंख ( पतत्रि ) 
भी कहे गये हैं। वहाँ पंखों से मतलब पालों से है ।२ नासत्यौ ( अश्विन ) के अनुग्रह 
से शतारित्र' नाव पर चढ़कर समुद्र-यात्रा करनेवाले TTA भुज्यु के उद्धार का 
उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों (१११२६, ६।६२।७, १०४०७, १०६५१२ 
` आदि) में किया गया है । जान पड़ता है कि इन देवों ने भुज्य को समुद्र के बीच 
जहाज में डूबने से बचाया था। वरुण देव की स्तुति में शुनःशेप ऋषि का कहना है. 
कि वे आकाश से जानेवाले पक्षियों के हो मार्ग को नहों जानते; अपि तु समुद्र पर 
चलनेवाली नावों के भी. मार्ग से वे परिचित हैं ।* इन निर्देशों से ऋग्वेंद-काल में ही 
वैदिक आर्यो के समुद्र से परिचित होने तथा जहाजों द्वारा उनके उसे पार करने के 
उद्योग का भली-भाँति पता चल जाता है । 
समुद्र-मार्ग से व्यापार होने की बात भी अनेक मन्त्रों से आभासित होती है। 
आर्यजन मोती से भली-भाँति परिचित ये। ऋण्द में मुक्ता का नाम हैं कुशन, 
जिससे सविता के रथ को अलंकृत किए जाने का उल्लेख हैं । घोड़ों के अलंकरण के 
लिये मोतियों का प्रयोग होता था; ऐसे अलंकृत घोड़ों को 'झशनावन्त कहते थे।” 
_अथवंवेद ( ४।१०।१, ३ ) मोती पैदा करनेवाले शंख ( शंख इशनः ) को जानता है, 


१. शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ । ( ऋ० १११६५ ) । 
९. युवं भुज्यु समुद्र आ रजसः पार ईद्भितम्‌ । 
यातमच्छा पतश्रिमिर्नासत्या सातये कृतम्‌ | (ऋ० १०।१४३।५) 
३. वेदा बोनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌, वेद नावः समुद्रियः | ( १४० ११५७) 
४. अभीवृतं कृशनैविश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम्‌ | (क्र० ११०४) 
i भदच्युतः कृशनावतो अत्या कक्षीवन्त उदमृक्षन्त वस्ता; । ( wo ११२६४ ) 
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जो समद्र से लाए जाते और ताबीज बनाने के काम में प्रयुक्त होते थे । मोती दक्षिण- 
भारत के समीपस्थ सागर के किनारे पैदा होता है । अतः यदि कहा जाय कि आर्य 
लोग संमद्र के रास्ते आकर इस मूल्यवान्‌ बस्तु को खरोदते थे; तो अत्युक्ति न होगी। 

सिक्के- व्यापार के लिये विनिमय-कार्य के निमित्त गाय की महती उपयोगिता 
थी, परन्तु किसी प्रकार के सिक्कों का भी चलन उस समय अवश्य या, इसके अनेक 
प्रमाण वैदिक ग्रन्थों में मिलते हैं । एक प्रकार का सिक्का: निष्क' था। निष्क का 
मूल अर्थ तो सुवर्ण का आभूषण था, क्योंकि इसी अर्थ में निष्कग्रीव ( azo ५१९३ ) 
तथा निष्ककंठ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। ब्रात्य लोगों के चाँदी के निष्क 
पहिनने का उल्लेख पंचविश-त्राह्मण ( १७।१।१४ ) करता है। काक्षीवान्‌ ऋषि ने 
किसी दानी राजा से सौ निष्क तथा सौ घोड़े पाने की वात लिखी है,' जिससे निष्क के 
एक प्रकार का सिक्का होने के सिद्धान्त की पुष्टि होती है। पिछले ग्रंथ में तो निष्क 
निश्‍चित रूप से विशिष्ट प्रकार की मुद्रा का ही बोधक है (अथ २०२२७।३; शतपथ 
१०।४।१।१; गोपथ १।३।६ ) । एक मन्त्र में प्रयुक्त 'मना” भी किसी प्रकार का सिक्का 
ही जान पड़ता है । वैदिक 'मना', ग्रीक 'मना” तथा रोमन 'मीना' के परस्पर सम्बन्ध 
के विषय में जानकारों में काफी मतभेद है । 

अनेक वैदिक ग्रंथों में “हिरण्यं शतमानं' शब्द उपलब्ध होते हैं, जिसमें सोना तौलने 
के किसी “मान? की ओर संकेत किया गया है । वैदिक ग्रंथों से जान पड़ता है कि सोना 
तौलने का एक मान था 'कृष्णल' । मनु के अनुसार चार कृष्णलों का एक माष (माशा) 
होता था । अवान्तर काल में कृष्णल का नाम रक्तिका ( रत्ती ) तथा गुंजा है, जो 
Bul नामक लता का लाल बीज होता है, जिसके ऊपर एक काला धब्बा रहता 
हें । इस प्रकार वैदिक-काल में सोने को तौलने का रिवाज था । 

ऋण--उस समय ऋण लेने की भी प्रथा थी, विशेषतः जूआ खेलने के अवसर 
पर । ऋण चुका देने के लिये ऋग्वेद में “ऋणं संनयति” वाक्य का प्रयोग मिळता है | 
ऋण न चुकाने का फल बड़ा बुरा हुआ करता था । द्यूत में ऋणपरिशोध न करने पर 
द्यूतकर को जन्म भर दासता स्वीकार करनो पड़ती; अथवा चोरों के समान ऋणियों 
को खम्भों ( द्रुपद ) में बांधा जाता था ( अथर्व ६।११५।२-३ ) ब्याज की दर का 
पता ठीक नहीं चलता; एक जगह (८।४७।१७, अथर्व ६।४६।३ ) ऋण के आठवे 
भाग ( शफ ) तथा सोलहवें भाग ( कला ) को चुकाने की बात मिलती है, परन्तु यह 
स्पष्ट रूप से नहीं ज्ञात होता कि यढ ब्याज का भाग था या मूलधन का । पूर्वजों 
द्वारा लिए ऋण उनके वंशजों द्वारा चुकाए जाते थे। ऋग्वेद के एक माभिक मन्त्र में 
x इस प्रकार के ऋण-परिशोघ के लिए -वरुण से प्रार्थना करता है--'हे वरुण, 
जा हारा लिए गए ऋणों को हटा दीजिये तथा मेरे द्वारा लिए गए ऋणों को भी 


१. शर्त राज्ञा नाधमानस्य निष्काडछतमब्वान्‌ ्रयतामू सद्य आदम्‌ | (ao १।१२६।१) 
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दर कर दीजिए | दुसरे के द्वारा उपाजित घन ( या ऋण ) से मैं जीवन निर्वाह करना 


नहीं चाहता । बहुत सी उषाएं मेरे लिए उपाऐ ही नहीं हैं ( अर्थात्‌ उदित ही नहीं 
होती ) । है वरुण ! आप आज्ञा दोजिए और मुझे उन उषाओं में जोवित रखिए ।' 
यह मन्त्र, ऋणकर्ता को गहरी मानसिक वेदना तथा चिन्ता प्रकट करता है । पूर्व 
(दिशा में नित्य प्रभात होता था तथा उषाएँ अपनी सुनहली प्रभा से जगत को रंजित 
करती थीं, किन्तु ऋण के बोझ से दवे चिन्तित पुरुष के लिये उनका उदित होना 
और न होना दोनों बराबर था । 3 

पणि छोग उस समय व्यापार के लिये विशेष प्रसिद्ध थे। वे ऋण दिया करते थे, 
qeg ब्याज बहुत अधिक खाते थे । इसीलिये वे ऋग्वेद में 'वेकनाट' कहे गए हैं ।* 
निरुक्त के अनुसार 'वेकनाट' सूदखोरों को कहते थे, जो अपने रूपयों को दुगुना बनाने 
की कामना करते थे--वेकनाटा: खलु कुसीदिनो भवन्ति द्विगुणकारिणो वा 
द्विगुगदायिनो वा, द्विगुणं कामयन्ते इति ar’ ( निरुक्त, ६२७ )। 

इस प्रकार वैदिक आयो के आथिक जीवन का इतिहास उन्हें शिष्ट, सम्य तथा 
सम्पन्त सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। 


१. पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहँ राजन्तन्यकृतेन भोजम्‌ । ae 
अव्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास आ नो जीबान्‌ वरुण ताई शाधि (क a | 
२. इनदरो विश्वान्‌ वेकनाटाँ agga उत क्रत्वा पणोरमि Ul (Æo ८।६६। 
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पञ्चदश परिच्छेद 
राजनोतिक दशा 


वेदों के अनुशीलन से उस युग को राजनैतिक दशा तथा शासनसम्बन्धी धारणाओं: 
का परिज्ञान हमें भली-भाँति होता है। ऋग्वेद काल के प्रत्येक जन (जाति) का 
आधिपत्य राजा के हाथ में होता था । राजसत्ता का प्रादुर्भाव वेद की दृष्टि में युद्धकाल 
से सम्बन्ध रखता है । ऐतरेय-ब्राह्माण ( UY ) की मान्यता के अनुसार देवों ने विचार 
किया था कि असुरों के हाथों हमारे पराजय का यही कारण है कि हम लोग राजा 
से विहीन हैं। अतएव उन लोगों ने एक बलिष्ठ तथा ओजिष्ट इन्द्र को अपना राजा 
बनाया | इससे स्पष्ट है कि बैदिक काल में राजपद निर्वचन का विषय था और इसकी 
उत्पत्ति युद्धकाल में हुई । 'समिति' में एकत्र होनेवाली प्रजा के द्वारा राजा चुना जाता 
था । उपस्थित प्रजा एक राय होकर राजा को उसके महनोय पद के लिए चुनती थी 
और इससे विश्‍वास किया जाता था कि वह अपने पद से कभी भ्रंश को न पावेगा। 
अथर्ववेद (७।८७-८८ ) तथा ऋग्वेद ( १०।१७३ ) में पुरा सूक्त ही राजा के निर्वाचन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । इस मन्त्र में समिति के द्वारा राजपद के निर्माण की धारणा 
स्पष्टतः घोषित की गई--है ( अ० Fo ३।८८।३ )-- 


ध्रवाऽच्युतः प्र मृणीहि WT छत्रुयताऽधरान्‌ पादयस्व | 

सर्वा दिशः समनसः सध्रीची ध्रु वाय ते समितिः कल्पतामहि॥ 
अपने कर्तव्य से च्युत होने पर राजा अपने पद तथा देश से च्युत कर दिया जाता 
था तथा अपने दोषों को स्वीकार करने पर वह फिर से चुना जाता था । इस पुनः 
स्थापना तथा प्रजा के द्वारा राजा के संवरण का उल्लेख अथर्व के दो सूक्तों में ( ३।३; 


३।४ ) विशदतया किया गया है । विश्‌ के द्वारा राजा के संवरण का निर्देश यह मंत्र 
करता है--( Ao To ३।४।२ )-- 


त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च A: 

वष्मन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न oat विभजा वसूनि ॥ 
राजसिहासन पर बँठने के बाद राजा, राजा के बनाने वालों से (राजकृतः), जी 
पिछले युग के प्रमाणों पर राज्य के उच्च अधिकारी या मंत्री हुआ करते थे, अपने 
प्रभुशक्ति के प्रतीकात्मक 'मणि' को प्राप्त किया करते थे। अथर्व ३।५ में ऐसे अवसर 
पर राजा के द्वारा कहें गए वाक्यों का निर्देश है; जिसमें वह पलाशपर्ण या मणि से 
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अपनी प्रजा को अनुकूल तथा सहायक बनाने की प्रार्थना करता है। राजा अपने जीवन- 
काल के लिए निर्वाचित होता था। उसकी सहायता के निमित्त दो विशिष्ट जनसंघों 
का निर्देश ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें से एक का नाम था समिति तथा दुसरी का 
नाम था सभा । इन संसदों का पृथक्‌. पृथक्‌ क्या कार्य था ? इसके विषय में विद्वानों 
में एक-वावयता नहीं है, परन्तु अधिकांश वेदज्ञो को सम्मति में समिति पूरे राष्ट्र को 
संस्था थी जिसमें राष्ट्र की समस्त जनता एकत्र होकर राजा का निर्वाचन किया करती 
थी, तथा निर्वासित राजा को बुला कर उसका पुनः निर्वाचन करतो थी। समिति में 
राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी । राजा का यह कतंव्य था कि वह समिति में अवश्य 
जाय । ऋग्वेद में समिति में जाने वाले सच्चे राजा का निर्देश उपमानरूपेण किया 
गया है ( राजा न सत्यः समितीरियान:--ऋ० ९।९२।२।६ ) छान्दोग्य के अनुसार 
जब इवेतकेतु आरुणेय गौतम पञ्चालों की समिति में गये थे, तब उनके राजा प्रवाहण . 
जैर्बाल वहाँ उपस्थित थे तथा उनसे पाँच अध्यात्मविषयक प्रइनों को पूछा ( छान्दोग्य 
५।३ ) । इस घटना का तात्पर्य यह है कि समिति जातीय राष्ट्रमा ही न थी; प्रत्युत 
एक जातीय साहित्य-सभा के भी समान थी । 
सभा--समिति के समान तथा समकक्ष एक अन्य राजनैतिक संगठन था जो 
सभा के नाम से विख्यात था । सभा और समिति दोनों ही प्रजापति की पत्रियाँ 
मानी गई हैं सभा च सा समितिशचावतां saree eat संविदाने- 
( अथर्व० ७।१२।१ ) । दोनों ही जनता के द्वारा चुनी गई deat थीं; अथर्व के 
एक मन्त्र में सभा 'तरिष्टा' के नाम से मण्डित gl maraa के अनुसार 
इस शब्द का तात्पर्यं यह है कि सभा में अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर 
पहुंचते थे वह सवके लिए अनुलंधनोय होता था। समा में ममासदों के बीच किसी 
दिशेष प्रश्‍न के ऊपर रवतन्त्रतापुर्वक विवाद हें ता था तथा निर्णोत सिद्धान्त सबके लिए 
मान्य तथा अनिवार्यं होता था। इसलिए जुक्ल-यजुबंद को सांस्कृतिक प्रार्थना 
(२१२२ ) में car पुरुषों को सभा में योग्य होते बी मनीषा प्रकट की गई है 
( सभेयो gar) | समिति तथा रुभा के निर्वाचन में एक पार्थकय दृष्टिगत होता हैं। 
समिति में जन-साधारण को स्थान मिलता था; परन्तु इसके विपरीत सभा म राष्ट्र के 
वृद्धों को हो स्थान मिलता था । “न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा ।न सभा यत्य न 
सा मति संतो'' (जतक की गाथा;-आदि वाबयों का frees वही है कि सभी राष्ट्र के 
बृद्धो की एक विःशष्ट संस्था थी । इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना 
a तदनुसार दण्डविधान होता था, वयोकि MAC TS पून (RUA) 


१. विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि | ( audo ७१२ g ) 
२. नरिष्टा अहिसिता परैरनभिभाष्या | बहवः संभूय यक वप बे ) 
तद्धि न परेरातरङ्खचम्‌ | अतोऽनभिळङ्गघवावयत्वा्‌ नरिष्टेति नाम । (हायण-भाष्य 
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लिए 'नादि' तथा 'त्विषि' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका तात्पर्य जयराम की 
व्याख्या के अनुसार धर्म-निरूपण करने से 'नदनशील तथा दीपनशोल' ( नदनशीला 
दीप्ता धर्मनिरूपणात्‌ ) प्रतीत होता है। फलतः सभा उच्च न्यायालय का कार्य- 
सम्पादन करती थी । इन्हीं की सहायता से राजा अपने कार्य का निर्वाह करता था । 


राजा का कर्तव्य केवल शान्तिकाल में प्रजा का पालन ही नहीं होता था, परन्तु 
उसका एक प्रधान कार्य युद्ध के समय शत्रुओं के आक्रमणों से अपनी प्रजा की रक्षा 
करना भी था । राजा स्वयं युद्ध में जाता था तथा उसके साथ उसका सेनानी (सेनापति) 
और पुरोहित भी अवश्यमेव रहते थे। पुरोहित का काम युद्धस्थल में देवताओं की 
प्रार्थना कर राजा को विजय में सहायता करना होता था | दाशराज्ञ युद्ध के अवसर पर 
सुदास के साथ उनके पुरोहित वसिष्ठ के रहने तथा विजय के निमित्त देव-परार्थना करने 
का स्पष्ट निर्देश मिलता है (ऋग्‌० ७।८३।४) । इस प्रसंग में पुरोहित की महत्ता पर 
ध्यान देना आवस्यक है | 
ब्राह्मण-काल में राजा का पद नितान्त प्रतिष्ठित हुआ तथा उसके अधिकारों में भी 

विशेषरूप तै वृद्धि सम्पन्न हुई। अभिपेक के निमित्त उपादेय यागों में राजसूय महत्त्व- 
शाली है | उसके स्वरूप की मीमांसा करने से राजा की प्रभुशक्ति के गौरव का परिचय 
मिलता है । राजा होने के निमित्त राजसूय का विधान नियत किया गया था | कालान्तर 
में अश्वमेध का अनुष्ठान सम्राट्‌ तथा चक्रवर्ती पद के लिए आवश्यक बतलाया गया है 
( शतपथ-ब्राह्मण १३ काण्ड ) । ११ अ.धकारी :रत्नी' के नाम से प्रख्यात थे, जिनके 
पास अभिषेक से पहले राजा को जाना आवश्यक था । इनके* नाम ये हैं ( शतपथ ५। 
३।१ ):--( १ ) सेनानी ( सेना का अध्यक्ष ), ( २) पुरोहित, ( ३ ) अभिषेचनीय 
राजा, ( ४) महिषी ( राजा की पटरानी ), ( ५ ) सुत, ( ६) ग्रामणी ( ग्राम या 
पंचायत का अध्यक्ष ), (७) क्षतृ, (८) संग्रहीत (कोषाध्यक्ष), (९) 'भागदुह (प्रजाओं 
से कर वसूल करने वाले अधिकारी ), (१०) अक्षावाप ( रुपये-पैसों के हिसाब रखने 
वाळे अफसर) (११) गोविकतं (जङ्गल का अधिकारी) । वेद में उल्लिखित ‘ued 
“छे हो ये ब्राह्मणयुगीय प्रतिनिधि थे । 

अभिषेक का महत्त्व 


ब्राह्मण-प्रन्थों में राज्याभिषेक का बहुशः वर्णन का है, जो राजनैतिक दृष्टि 
से बड़ा ही महत्त्व रखता है । शतपथ ( ५।३।५।२ ) तथा तैत्तिरीय-ब्राह्मण (१।७।१०। 
१-६ ) में इस अवसर पर राजा जो प्रतिज्ञा करता है उसका उल्लेखमात्र है, परन्तु 
इसका पूरा वर्णन ऐतरेय-ब्राह्मण में एन्द्र महाभिषेक के अवसर पर दिया गया है । देवों 
में इन्द्र अत्यन्त बलशाली, ओजिष्ठ तथा सहिष्णु थे और इन्हीं से मुग्ध होकर देवों ने 
उन्हें अपना राजा बनाया तथा उनको “महाभिषेक' संस्कार से सम्पन्न किया । क्षत्रिय 
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राजाओं का भी महाभिषेक इसी पद्धति पर किया जाता है। ब्राह्मण-अ्रं्थो में प्रदत्त 
अभिषेक के अवसर पर राजा अपनी प्रजा के सामने एक बडो प्रतिज्ञा करता है जिसका 
राजनैतिक मूल्य बहुत ही गम्भीर तथा सातिशय है । राजा श्रद्धा के साथ वह प्रतिज्ञा 
उद्घोषित करता है ( ऐत० ब्रा० ८।३।१५ )-- f 
यां च रात्रिमजायेऽहं यां च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेण sed मे लोकं 
सुकृतमायुः प्रजां qatar यदि ते द्रुह्येयमिति ॥ 


अर्थात्‌ जिस रात को मैं पैदा हुआ तथा जिस रात को मैं मरूंगा इन दोनों 
के बीच में जितने यज्ञीय अनुष्ठान मैंने किये हैं, उनसे तथा स्वर्गलोक, अपने 
जीवन, अपनी सन्तान से वंचित हो जाऊं यदि मैं तुमसे द्रोह करूं ( पोडा 
पहुंचाऊँ ) । यह प्रतिज्ञा राज्य की प्राप्ति के अवसर पर अवश्यमेव करनी पड़ती 
है । इस घोषणा के अनन्तर उसे व्याघ्रचर्म से आच्छादित कर आसन्दी ( काष्ठ? 
निर्मित सिंहासन ) पर बैठने के लिए आज्ञा दी जाती है तथा पुरोहित उसके - 
ऊपर सोने की थाली से एक सौ या नव छिद्रों से बहने वाले जल के द्वारा अभिषेक 
करता है तथा शुक्लयजुर्वेद के कतिपय मन्त्रों ( ९४०, १०१८) का इस 
प्रसंग में उच्चारण करता है। तीन सीढ़ी ऊपर चढ़कर राजा लकड़ी के सिंहासन 
पर बैठता है और तब उसे राज्यपद प्रदान किया जाता है । इस अवसर पर भुज्य 
मान वाक्य बड़े ही महत्त्व के है--( शत० ato ५।२।१।२५ )-- 
इयं ते राट्‌”"यन्तासि यमनो ध्रुवोऽसि धरुणः। 
कृष्ये त्वा क्षेमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा ॥ 

' “तुमको यह राष्ट्र दिया जाता है““तुम इसके नियमन करने A हो, तुम दृढ़ 
हो तथा धारणकर्ता (राज्य या उत्तरदायित्व के योग्य) हो । इृषिकर्म के लिए, कल्या] 
के लिए, समृद्धि के लिए तथा पुष्टि के लिए तुम्हें ( यह राज्य दिया गया है) Be 
वाक्यों के अनन्तर वह आसन ग्रहण करता है । इन वाक्यों के अनुशीलन FC 
बैदिक कालीन राज्यविषयिणी धारणा का भव्य रूप हमारे सामने उपस्थित a 
है। राज्य राजा को किसी दैवी शक्ति से प्राप्त. नहीं हुआ है, अत्युत वह mi ne 
एक सृष्टि है । राज्य दान नही है, प्रत्युत एक संरक्ष्य वस्तु है जिसकी abe oe 
राजा का उच्चतम लक्ष्य है । राज्य राजा को किसलिये दिया जाता क AK 
का उत्तर इन वाक्यों में सुन्दरता से दिया गया है। राज्य भोग की वस्तु नह § 
राजा अपनी स्वच्छन्द अभिलाषाों की पूर्ति के जिए उपयोग कणा ल 
प्रधान कतंव्य कृषि के द्वारा उसमें समृद्धि उत्पन्न करना, कल्याण तपा a 
करना होता है । इस कथन से वैदिक राजा के कर्तव्यों का पूरा | 
मिलता ह || i 
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अभिषेक के अवसर पर की गई प्रतिज्ञा हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि राजा 
प्रजा का यथार्थतः सेवक है; प्रजा के कल्याण के निमित्त वह एक प्रतिष्ठापित पदाधि- 
कारी है। जब तक उस प्रतिज्ञा को निभाता है तब तक वह सिंहासन पर बैठने को 
योग्यता रखता है, अन्यथा वह हटाया जा सकता है । इस प्रकार अत्यन्त प्राचीनकाल 
से हिन्दू राजा स्वेच्छाचारी नरपति कभी नहीं होता था। सभा तथा समिति की 
सहायता से राष्ट्र का मंगल-साधन करना ही वैदिक राजा का चरम लक्ष्य था | 
शासन पद्धतियाँ 

ऐतरेय ब्राह्मण के ऐन्द्र महाभिषेक ( ८।३ ) के अध्ययन से वैदिक युग में प्रचलित 
अनेक शासन-पद्धतियों से भी हमें परिचय मिलता है, परन्तु इन पद्धतियों के यथार्थ 
रूप का थोड़ा पता अवान्तरकालीन राजनीतिशास्त्र के ग्रन्थों की तथा राजाओं के 
शिलालेखों की सहायता से चलता है । इन्द्र का अभिषेक दक्षिण दिशा में 'भौज्य' के 
लिए किया गया है । भौज्य ब्राह्मण युग की एक शासन पद्धति थी जिसमें गणराज्य 
की स्थापना मान्य थी । ऐतरेय के अनुसार यह पद्धति सात्वत राजाओं ( = अर्थात्‌ 
यादवों ) में प्रचलित थी । महाभारत के अनुसार यादव लोगों का अन्धक-वृष्णि नामक 
संघ था । अतः भौज्य शासन गणराज्य का एक विशिष्ट प्रकार का शासन था । स्वा- 
राज्य का राजनैतिक विधान उस प्रणाली से सम्बद्ध है जिसमें गणों के ऊपर एक अध्यक्ष 
( या राष्ट्रपति ) शासेन करता था । वाजपेय यज्ञ करने का फल स्वाराज्य की प्राप्ति 
बतलाया गया है ।१. स्वाराज्य वह शासन है जिसमें कोई भी व्यक्ति समान व्यक्तियों 
में अग्रगण्य स्थान प्राप्त करता है। गण के समस्त सभासद्‌ 'सदुशाः सर्वे” माने जाते 
थे और इसलिए ‘ad समानानां पर्येति’ का तात्पर्यं गणराज्य के अध्यक्ष-पद पाने से 
है । wed: “स्वाराज्य शासन’ भी गणतन्त्रीय शासन-विधान है । वे राज्य पद्धति का 
प्रचार ऐतरेय के अनुसार उदीच्य देशों में हिमालय से भी आगे ( परेण हिमवन्तम्‌ ) 
था, जहाँ उत्तरकुरु तथा उत्तर-मद्र नामक जातियाँ निवास करती थी । 'वैराज्य' का 
अर्थ है राजा से रहित देश । फलतः यह एक विशिष्ट प्रजातान्त्रीय शासन-पद्धति थी 
जिसमें राजा का नितान्त अभाव था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वैराज्य' की निन्दा 
की है, क्योंकि इसमें कोई भी राष्ट्र के लिए अपने को उत्तरदायी नहीं समझता; कोई 
भी उसमें ममता नहीं रखता, कोई भी राष्ट्र को बेंच सकता है, अथवा विरक्त होने पर 
राज्य छोड़कर कोई व्यक्ति चला भी जाता है। इन दोषों की संत्ता के कारण यह | 
शासन-विधान नितान्त गहंणीय माना जाता था । 'वैराज्य का अर्थ पिछले टीकाकारों 
नै पुशोभित होना लिखा है, परन्तु यह राजनोति का शब्द है। महाभारत में भो राजा 


१. `य एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजति, गच्छति स्वाराज्यम्‌ । अग्र t पर्येति 
नति, म्‌ । अग्रं समातानां पर्ये 
fes ज्यैष्ठ्याय । ( तैत्ति० ato १।३।२२ ) 
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‘frag’ के नाम से निदिष्ट किया गया है ( राजा भोजो विराट सम्राट- शान्ति 
पर्व, अध्याय ५४, इलोक ५८ ) ॥१ य 

ऐतरेय में सा म्राज्य-पद्धति का प्रचलन भारत की प्राची दिशा में बतलाया गया है 
तथा मध्यदेश में जहाँ कुरुपंचालों का निवास था, राज्य पद्धति का प्रसार अंगोकृत है । 
ब्राह्मण-प्रन्थों से हम भली-भांति जानते हैं कि कुरु तथा पंचाल देशों पर शासन करने" 
वाला राजा कहलाता था । छान्दोरय ( षष्ठ प्रपाठक ) में पाँचालों के राजा का नाम 
प्रवाहण जैबलि दिया गया है । इस प्रकार वैदिक युग में गणतन्त्र तथा राजतन्त्र दोनों 
प्रकार के शासन-विधान के दृष्टान्त मिलते हैं । निष्कर्ष यह है कि वैदिक आयं शासन 
की दृष्टि से भी एक सुव्यवस्थित राष्ट्र के अधीन थे । 


wo के त 
१. इन शब्दों को विस्तृत व्याख्या के लिए द्रष्टव्य के० 


पृष्ठ ८९-९४; कलकत्ता १९२४ | 
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बोडश परिच्छेद 
वैदिक धमं 


वैदिक आर्य एक धर्मप्रधान जाति थे। उनका देवताओं की सत्ता, प्रभाव तथ। 
व्यापकता में दृढ़ विश्वास था। उनकी कल्पना में यह जगत्‌--पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा 
आकाश--इस तीन विभाग में विभक्त था और प्रत्येक लोक में देवताओं का निवास था। 
बैदिक आयं अग्नि के उपासक वीर पुरुष थे, जो अग्नि में विभिन्न देवताओं के उद्देश्य 
से सोमरस की आहुति दिया करते थे। यज्ञ की संस्था उनके धर्म का एक विशिष्ट 
अंग थी । यह संस्था ऋग्वेद के समय में लघुकाय थी, परन्तु ज्यों ज्यों आर्यों का 
प्रभुत्व और प्रभाव बढ़ता गया त्यों-त्यों इस संस्था ने भी बिकास प्राप्त किया । देवता 
के स्वरूप, प्रभाव तथा महत्ता का परिचय हमें ऋग्वेद के अनुशोलन से भली-भाँति 
लग सकता है । वैदिक धर्म में बहुदेवतावादी यज्ञ प्रधान-धर्म है जिसके कतिपय मन्त्रों 
में ही सर्व-देवतावादी धारणा दृष्टिगोचर होती है । 

देवों की आकृति मनुष्य के समान है। उनके शारीरिक अवयव अनेक स्थलों पर 
उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपात्मक प्रतिनिधि है जिनके वे वस्तुतः प्रतीक है । इस प्रकार 
सूर्य के बाहु उसकी किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं और अग्नि की जिह्वां तथा 
अङ्ग उसकी ज्वाला के द्योतक Zl कुछ देवता योद्धा पुरुष हैं, जैसे विशेषतः इन्द्र; 
और कतिपय यज्ञ कराने वाले ऋत्विज हैं; जैसे अग्नि और वृहस्पति । देव रथ पर 
चढ़कर आकाशमार्ग में गमन किया करते हैं । इन रथों में विशेषतः घोड़े जुते रहते हैं । 
देवों का भोजन मानवों के समान ही दूध, घी, अन्न, भेड़ तथा बकरे का माँस हैं । 
उनका सबसे अधिक प्रिय पेय है सोमलता का उत्साहवर्धक रस । देवों का निवास 
स्वर्ग, या विष्णु का तृतीय पद है जहाँ वे सोमरस का पान करते हुए आनन्द का 
जीबन बिताते हूँ | ~ ; 

भारोपीय धमं-पाञ्चात्य आलोचकों की दृष्टि में वैदिक धर्म के भीतर अनेक वस्तुएं 
ऐसी हैं जो भारोपीय धर्म के अविभाज्य अङ्ग और विशिष्टतायें थीं, तथा अनेक बातें हैं 
जो ईरानी धर्म से भी समता रखती हैं, क्योंकि उनको मान्यता के अनुसार प्राचीन काल 
में भारतीय आयं यूरोपीय आयो के साथ भारत के बाहर किसी विशिष्ट स्थान में एक 
साथ निवास करते थे । इस मूल स्थान के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मत-भिन्नता.है | 
मक्समूलर के मत में आयो की यह आदिभूमि एशिया के मध्य में कहीं पर थी; श्रोंदर 
तथा मेयर के मत में यूरोप और एशिया की सीमा पर तथा बेण्डर के मत में भाषागत 
साम्य के प्रामाण्य पर “लिथुएनिया” के समीपस्थ प्रदेश में विद्यमान थी | सर्वाधिक 
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नवीनतम मत डा० गाइल्स का है जिसके अनुसार आयो का मूल देश आास्ट्रिया-हङ्गेरी 
में कहीं पर था । आयं लोगों ने अपने मौलिक धर्म के विविध वैशिष्ट्यो को लेते हुए 
भारत में नवीन धर्म की स्थापना की । ईरान में भी वे पारसीको के साथ बहुत दिनों 
तक रहते थे । फलत री की भी कुछ वाते वेदिक धर्म से मिलती हँ । भारो- 
पोय घर्म की मुख्य बातें जो वैदिक धर्म में उपलब्ध होती हैं ये हैँ :-- 

( १ ) देव द्युतिमान प्राणी हूँ । प्राचीन आर्य भाषाओं में देव-द्योतक समस्त ञब्द 
प्रकाशनार्थक दिव्‌ धातु से निष्पन्न हे । ( २ ) आदिम पिता द्यौः तथा आदिम माता. 
पृथ्वी मानी जाती है। इसीलिए वैदिक द्योस्पितर = ग्रीक जुएस पेटर==लैटिन ` 
जुपिटर = पुराने आइसलँड भाषा में टायर | द्यावापृथिवी ही मानवों के माता-पिता हूँ । 
( ३) अधिकतर उपास्य देवता दो थे--अग्नि तथा उषस्‌ । इन दोनों के द्योतक शब्द 
सर्वत्र समान हैं। अग्नि = लैटिन इग्‌-निस=लिथुएनियत उग्नीस = रूसी आगोन | 
उषस्‌ = ग्रीक एआर्स = लैटिन आरोरा । (४ ) ऊ्ध्वोक के निवासी इन देवों की 
आराधना हविष्य की आहुति से की जातो थी । (५ ) मरणान्तर जीव की सत्ता में 
लोगों का ae विश्वास प्रतीत होता है, क्योंकि भाषागत प्रामाण्य इसका साधक है। 
आत्मन्‌ म= प्राचीन जर्मन आतुम्‌ = जर्मन आतेम्‌ । (६) भारोपीय देशों में, विशेषतः रूस, 
लिथुएनिया, ग्रीस, रोम तथा भारतवर्ष में सर्वत्र पितुपूजा एक मान्य घामिक संस्था 
शो । परलोक-गत पितरों का नाम प्रायः सर्वत्र एक समान उपलब्ध होता हे । वैदिक 
पितर्‌, ग्रीक दिव्य पितृव्य ( मूल ग्रीक का हिन्दी अनुवाद ), लैटिन दि पेरेच्टीज 
( दिव्य पितर ), रूसी दिव्य पितामह एक ही भावना के समर्थक पद हैं और 
इसीलिए इन देशों में हमारे 'शराद्ध' के समान ही आदर-सत्कार सूचक विधि-विधानों 


` का अनुष्ठान आज भी मिलता है। _ : 
भारतीय पारसीक धर्म--इस युग के धामिक संस्थातों का साम्य उपलब्ध होता 


हैं--(१) देवों तथा पितरों को उपासना अबाघ गति से हो प्रचलित नहीं थी, प्रत्युत 
बह विशेष लोकप्रिय भी बन गई थी | भारतीयों तथा पारसीकों के घामिक भाव एक 
समान हैं । पितरों को अवेस्ता में 'ऋवसी' शब्द के द्वारा अभिहित करते gl सोम 
( अवस्ता 'हओम' ) के द्वारा देवों की पूजा की जाती थी । यम वैवस्वत ( अवस्ता 
यिम faga ) इस भूतरू के प्रथम पार्थिव हैँ जिव्होन सोम याग का अब a 
था, तथा मृत्यु पाकर परलोक का मार्ग बनाने वाले और स्वर्ग में निवास करने RS 
प्रथम मानव हैं ( द्रष्टव्य त्र० १०।१४। १) । दोनों के उ“स्य देवता एक हो हूँ 
भग==अ० भग; to अर्यमन्‌ = एरयमन्‌ ) । बोधाजकोई स्थान 020022 ae ; 
मित्र तथा नासत्यौ को डा० ओल्डनवर्ग TCT के द्वारा घर्म-सुवार से पूर्व ईरातो बक : 
मानते हैं, जब वरुण को प्रधावतां शी । पीछे वरण के स्यान पर अहुर ats 


में परिणत किये गए | 
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(२) ऋत्विज्ञ संस्था का उदय--जरथुष्टू कें द्वारा संस्कृत समाज का प्रधानतम 
पुरुष था अभ्रवन्‌ = वैदिक अथर्वन्‌, अर्थात्‌ क्रत्विज्‌ । यह समाज भी चार वर्णों में 
विभक्त था । gata याग के लिए आठ ऋत्विजों को आवश्यकताँ होती थो । पत्नीकी 
सहायता से प्रातः काल अग्नि में होम करना नियम था । 'हओम' के रस को छानने के 
लिए सोने या चांदी के बतनो का उपयोग किया जाता था । 

(३) संघर्ष को कल्पना--जगत्‌ में दो तत्त्व जागरूक माने जाते थे, जो सर्वदा 
संघर्ष किया करते थे । इनमें एक है ईश्वर का सत्‌ रूप ( स्तेन्तोमैन्यु ) और दुसरा 
असत्‌ रूप ( झंग्रो मेन्यु )१ । .इनमें सतत विरोध तथा संघर्ष इस जगत्‌ में होता है 
और अन्त में सत्‌ की विजय असत्‌ पर, भलाई की विजय बुराई पर, ज्योति की 
विजय तम पर होती है और जगत्‌ का मङ्गल सम्पन्न होता है । वैदिक घम में ga- 
वुत्रयुद्ध का भी यही रहस्य है। दानव वृत्र पर इन्द्र देव का आक्रमण तथा विजय 
इसी संघर्ष का द्योतक तथ्य हैं यह असत्‌ के ऊपर सत्‌ का विजय है । 

(४) नियम तथा सुव्यवस्था की कल्पना--वैदिक ऋत के समान ही अवेस्ता 
में अष' की कल्पना है । यह भावना पारसियों में भी बहुत प्राचीन काल से प्रचलित 
थी, क्योंकि यह 'तेल-एल-अमर्ना' के शिलालेख में ( १४०० इस्वी पूर्व) 'अतं' 
शब्दधारी नाम मिलते हैं और यह 'अर्त' भी 'अप' का ही प्राचीन द्योतक शब्द माना जाता 
है ॥ ऋत की त्रिविध--आथिक, सामाजिक तथा नैतिक--भावना के समान ही ‘aa’ 
की धारणा है । अष की स्तुति में 'यस्न' का कथन है कि जगत्‌ में एक ही पन्थ है और 
बह है अश का पन्थ; इसके अतिरिक्त अन्य समस्त पन्थ झूठे हैं :-- 

अएवा पन्ताओ यो AVS, वीस्पे अन्यएसां अपन्तास्‌ | 

(५) नेतिक देव की कल्पना -बहुत विद्वानों को मान्यता है कि अवेस्ता के 
सर्वश्रेष्ठ देवता 'अहुर मज्दा' वैदिक देवता वरुण ( असुरो वरुणः ) ही हैं। इसका 
प्रमाण यह है, कि दोनों ही असुर ( असु < प्राण; अतएव प्राणदायक, जीवनप्रदाता ) 
उपाधि घारण करते हैं, तथा दोनों 'मित्र' के साथ अविभाज्य रूप से संडिलष्ट हैं । वेद 
में मित्रावरुणो' इन्द्रदेवता के रूप में गृहीत हैं और उसी प्रकार अवस्था में अहुरमज्दा 
का सम्बन्ध fa के साथ विद्यमान है । 

इस प्रकार वैदिक धर्म की अनेक मान्य कल्पनायें तथा मान्यतायें भारोपीय धर्म 
ओर भारत-ईरानी घर्म के साथ आश्चर्यमय साम्य रखती हैं। हमारी दृष्टि में आर्य 
भारत के ही मूल निवासी थे । जब उन्होंने इन विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश 
स्थापित किये तब उन देशों में अपने धामिक अनुष्ठानों का.भी प्रचुर प्रचार किया | इस 
साम्य का यही रहस्य प्रतीत होता है । 


१. देखिए sto तारापुरवाला की "दि रिली 
ला जन आफ जरथुष्ट्र' नामक पुस्तक 
( पृष्ठ ४८-५८ ), फिकल सोसायटी,अड्यार, १९२६ | 
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घेदिक देवता 


वेद के दो विभाग है--एक तो है कर्मकाण्ड ( अनुष्ठान--विषयक विभाग ) और 
दूसरा है ज्ञान काण्ड ( दार्शनिक विभाग ) । कर्मकाण्ड ही वेद का विशाल विभाग हुँ। 
ज्ञान--काण्ड तदपेक्षया नितान्त अल्प है, यद्यपि वह वेद के सिद्धान्तों को अन्तिम 
परिणति है और इसीलिए 'वेदान्त' नाम से अभिहित किया जाता है । बेद म॑ निदिष्ट 
कर्मानुष्ठान को याग कहते हैं जिसका लक्षण है देवतोहेशेन द्रव्यत्यागो यागः अर्थात्‌ 
देवता के उद्देश्य से दिया गया किसी द्रव्य का दान'। इतना ही नहीं देवता की 
जानकारी के लिए एक विशेष कारण और भी है । यास्क ने इस प्रसंग में किसी ब्राह्मण 
का यह वचन उद्धृत किया है--यस्यै देवतायेहविग होतं स्यात्‌ तां मनसा घ्यायेत्‌ 
age करिष्यन्‌ ( निशक्त ८२२ ) आशय है-- अनुष्ठान के अन्त में “वोषट्‌' करने 
से पहिले होतु नामक ऋत्विज को जिस देवता के निमित्त अध्वयुं हविष्‌ ग्रहण करता है 
उस देवता को मन में ध्यान करना चाहिए । उस प्रकार याग में देवता की प्रधानता 
होना स्वाभाविक है | l 
प्रकृति की विचित्र लीलायें मानवमात्र के दिन-प्रतिदिन के अनुभव के विषय है | 
इस पृथ्वीतळ पर जन्म-ग्रहण के समय से हो मनुष्य अपने को कौतुकावह प्राकृतिक 
दृश्यों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ पाता है। प्रातःकाल प्राचीदिशा में कमतीय 
किरणों को छिटका कर भूतल को काञ्चन-रख्जित बनानेवाला अग्निपुज्जमय सूयर 
बिम्ब तथा सायंकाळ में रजत-रक्ष्मियों को बिखेर कर जगतुमण्डल को शोतलता के 
समुद्ध में गोता रुगानेवाले सुधाकर का बिम्ब किस मनुष्य के हृदय में कौतुकमय 
विस्मय उत्पन्न नहीं करते? वर्षाकालीन नील गगन-मण्डल में काले-काले विचित्र 
apei की दौड़, उनके पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न stat वाली बिजुली की लपक 
तथा कर्ण-कुहरों को बधिर बना देनेवाळे गर्जन को गडगडाट आदि आ 
मनुष्य-मात्र के हृदय पर एक विचित्र भ्रमाव जमाये बिना नहीं रह सकते ? r 
आर्यो ने इस प्राकृतिक लीलाओं को सुगमतया समझाने के Faq a देवताओं 
की कल्पना की है। ` 
ऋग्वेद के roa काल में बहुल देवताओं की सत्ता मानी जातो थी जिसे विद्वान 
पालीथीजम (-बहुदेववाद ) की संज्ञा देते हैं। कालान्तर में जब वैदिक आर्यो 
सानसिक विकास हुआ, तब उन्होंने इन बहु देवताओं के अधिपति या प्रधान रूप as 
एक देवता-विज्येष को कल्पना की । इसी का नाम है--मनतोथीजम (एकेखरवाद) | ; 
बहुदेवता बाद के बहुत काल पीछे एकदेववाद का जन्म हुना और उसके मौ अवान्तर 
' काल में सर्वेश्वरवाद (वेनूथीजम) की कल्पना की गई। TATE Be 
दशम मण्ड का ९० at सूक्त है, जो पाश्‍चात्त्य गणना के हिसाब 3 
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बैदिक धर्म की एक विशिष्टता घ्यान देने योग्य है। जिस देवता की स्तुति मन्त्रो 
के द्वारा की जाती है, वही देवता स्तुतिकाल में सबसे बड़ा, व्यापक, जगत्‌ का स्रष्टा 
तथा संसार का सर्वाधिक उपकारी माना जाता है । वरुण के स्तावक सुक्तो में वही सव 
देवताओं में महान्‌ तथा ,सर्वापेक्षया .महत्त्वशाली माना गया है । अन्य देवगण उसी 
वरुण से उत्पन्न होते है तथा उसके शासन में रह कर अपने निश्चित कार्य का निर्वाह 
करते हैं । इन्द्र स्तुतिकाल में सबसे श्रेष्ठ देव माने जाते हैं तथा इतर देवताओं का 
उद्गम उन्हीं से सम्पन्न होता है। अन्य देवताओं के विषय में भी यही तथ्य मिलता 
है । यह विशिष्टता बैदिक देवों के विषय में ही पूर्णतया उपलब्ध होती है । मेक्समूलर 
के अनुसार अतिप्राचीन धर्मों का यह एक विशिष्ट प्रकार हैं। इसकी संज्ञा उनके 
अनुसार 'हेनोथीजम' या केनोथीजम है । 


पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में वैदिक देवतावाद की उत्पत्ति तथा विकास का 
यही संक्षिप्त क्रम है, परन्तु हमारी यह दृढ़ धारणा है कि वैदिक धर्म का यह विकास- 
क्रम निन्तान्त निराधार है जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है । _ 


पश्चिमी विद्वान वैदिक देवता को प्रकृति का ही रूप मानते हैं, परन्तु भारतीय 
विद्वानों की दृष्टि में चेतनाहीन जड़ प्रकृति कभी भी देव रूप में गृहीत नहीं की जा 
सकती । वस्तुतः प्रकृति की शक्तियों के ऊपर अध्यक्षता करने वाले चेतन देवों की 
पूजा अभीष्ट होती है। बादरायण ने अपने वेदान्त सूत्र 'अभिमानि व्यवपदेशस्तु . 
विशेषानुगतिम्याम्‌' ( २।१।५ ) के द्वारा प्रकृति के अभिमानी--उस पर अध्यक्षता 
करने वाले तत्व--को ही देवता माना है | 


देव की संख्या 


देवों की संख्या के विषय में वेद तथा पुराण दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त मतभेद है । 
यास्क ( निरुक्त ७५ ) के अनुसार त्रिलोकी के प्रतिलोक में एक एक देव की स्थिति 
होने से तीन ही देव है-पृथ्वी में अग्नि, अन्तरिक्ष में इन्द्र अथवा वायु और आकाश 
में सुर्य । ऋग्वेद के मन्त्र में ही देवों को संख्या के विषय में विशेष बातें दी गई हैं । 
ऋग्वेद (१।१३९।११) ३३ देवों का अस्तित्व बतलाता है--११ पृथ्वो में, ११ अंतरिक्ष 
में तथा ११ द्योमें । दूसरे मन्त्र ( ८।२८।१ ) में यही संख्या पुनः उल्लिखित हैत 
त्रयस्त्रिशत्‌ देवाः; परन्तु इन देवों के नाम के संकेत का नितरां अभाव है । यह संकेत 
उपलब्ध होता है शतपथ में ( ११।६।३।५ ) जिसके अनुसार ८ वसु, ११ खख, 
१२ आदित्य, इन्द्र तया १ प्रजापति--इन देवों को मिलाकर पूर्वोक्त संख्या की 
पूर्ति होती है। ऐतरेय ब्राह्मण ने इस संख्या को द्विगुणित कर ३३ सोमप देव 
ओर ३३ असोमप देव का विभाजन किया है । ऋग्वेद के एक विशिष्ट उल्लेखाः 
नुसार देवों को संख्या तीन सहस्न तीन सौ ऊनतालीस ( ३३३९) है । इसी 
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संख्या का उल्लेख शतपथ ( ११।६।३।४ ) में तथा शांखायन श्रोत सूत्र ( ८२११४ ) 
में भी मिलता है। फलतः देवों की भूयसी संख्या ऋगेद स्वयं निर्दिष्ट करता है । 
प्रतीत होता है कि इतनी वृहत्‌ संख्या ने ऋषियों के मनमें देव के विषय में सन्देह 
उत्पन्न कर दिया था । तभी तो नेम भार्गव नामक ऋषि इन्द्र के विषय में निषेध 
प्रकट करते हैँ 
प्र सु स्तोमं भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्थमस्ति। 
नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क ई ददर्शं कमि ष्टवाम ॥ 
( Fo ८।१००।३ ) 
इस सन्देह का निराकरण ऋग्वेद के प्रख्यात 'स जनासः' सूक्त में मिलता है 
( ऋक्‌० २।१२।५ ) श्रदस्मे धत्त स जनास Gel परन्तु ऋग्वेद की अन्य 
विकसित विचारधारा में देव एक ही है ओर उसके बहुत्व की कल्पना उसके किसी 
गुण को लेकर की गई है। एकं सदू विप्रा बहुधा वदन्ति ( ० १६४४६ ), 
सुपर्ण विप्रा कवयो वचोभिरेक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ( ऋः १०११४५ j= 
ये प्रख्यात उल्लेख देव के एकत्व के निःसन्देह प्रतिपादक हैं । फलतः बहुदेववाद के 
भीतर देव की एकत्वकल्पना ऋग्वेद की सर्वथा मान्य है । इसी सूत्र का भाष्य पुराणों में 
हमें प्राप्त होता है । मीमांसकों के अनुसार देवताओं का कोई विग्रह या रूप तहीं होता । 
देवगण मन्त्रात्मक होते हैं । चतुर्थ्यन्त पदयुक्त मन्त्र ही देवता है। 'बलये स्वाहा 
में 'अग्नये' चतुर्थ्यन्त पद ही देवरूप है । 
सारांश--यास्क ने नैरुक्तों के मत का निरुक्त में उल्लेख किया है कि देवता तीन 
होते हैं । पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र तथा यौ मे सूर्य--ये हो प्रधान 
तीन देवता स्यान-भेद से हैं । प्रतीत होता है कि नैखकतगण ऋणेद के इस मन्त को 
अपनी इस गणना का आधार मानते हैं-- 2 
सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्‌ afad: पाथिवेभ्यः। 
( ऋ १०१५१ ) 
Š z प्रकार के देवता 
ऋग्वेद के अन्य मन्त्र में बताया गया है कि प्रत्येक स्थान में ११ 
निवास करते हैं । फलतः देवताओं की संख्या २९११-३१ तैंतोस हैं | 


ये देवासो दिवि एकादश स्थ पृथिव्यध्येक्रादश स्थ । ` 


महिनेक ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ | 
अप्सुक्षितो दश स्थ Cae (१९४११) 


१. तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः । अग्तिः पृथिवीस्थानीयः । वायु at a 
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देखना है कि ३३ देवताओं में किन देवता की गणना स्वीकृत की गई हे । शतपथ 
ब्रा० ( ११, ६, ३, ५ ) तथा ऐतरेय mo ( १२११।२२ ) के अनुसार ८ वसु, ११ 
रुद्र तथा १२ आदित्य, at: और पृथ्वी के साथ ( श० ato) तथा वपद्कार और 
प्रजापति के साथ । ( ऐ० ato ) तेतीस देवताओं की संख्या पूरी करते हैं । 

इनमें तीन सबसे बड़े देवताओं का निरूपण करना हमारा लक्ष्य है, यद्यपि ऋग्वेद 
( ८।३०।१ ) का कथन है कि कोई भो देवता छोटा नहीं है, सब देवता बड़े हो हैं-- 


नहि वो अस्त्यभंको देवासो न कुमारको | 
विशवे सतो महान्त इत्‌ ॥ 


ऋगवेद के वंशमण्डल ( द्वितीय मण्डल से सप्तम मण्डल ) विशिष्ट ऋषियों से 
सम्बन्ध रखते है, परन्तु ध्यान देने की बात है कि इन मण्डलों में अग्निसूक्त सर्वप्रथम 
आते हैं, इन्द्र सूक्त द्वितीय स्थान पर तथा विश्वेदेवाः तृतीय स्थान पर और उसके 
बाद अन्य देवताओं का नम्बर आता है । 
चेद में अद्देततत्त्व 

यास्क के अनुसार इस जगत्‌ के मूल में एक ही महस्वशालिनी शक्ति विद्यमान 
है, जो निरतिशय ऐज्वर्यशालिनी होने के कारण “ईश्व र' कहलाती है वह एक,अद्वितीय 
है । उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है--( निरुक्त ७।४,८।९ )-- 

महामाग्याद्‌ देगताया एक एग आत्मा बहुधा स्तूयते | 
एकस्यात्मनोऽन्ये देगा: प्रत्यङ्गानि भगन्ति॥ 

अतः यास्क की सम्मति में देवतागग एक ही देवता की भिन्न-भिन्न शक्तियों के 
प्रतीक हैं । बृहद्देवता निरुक्त के कथन का अनुमोदन करतो है ।* सर्वव्यापी सर्वात्मक 
TATA का निरुपण करना हो ऋग्वेद का प्रधान लक्ष्य है । यही 'कारणसत्ता' काय- 
चगो में अनुप्रविष्ट होकर सर्वत्र भिन्न-भिन्न आकारों से परिलक्षित हो रही है। प्रकृति 
को कार्यावळी के मूल में एक ही सता है, एक ही नियन्ता है, एक ही देवता वर्तमान 
है; अन्य सकल देवता इसी मूलभूत सत्ता के विकासमात्र हैं। इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न प्रकारों से वैदिक ऋषियों ने किया है । ऐतरेय आरण्यक 
ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है कि “एक ही महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी 
लोग “उक्थ' में किया करते हैं, उसी को यजुर्वेदी लोग याज्ञिक अग्नि के रूप में उपा- 
सना किया करते हैं तथा सामत्रेदो लोग ‘aaar नामक याग में उसी को उपासना 
करते हैँ ।” शंकराचार्य ने १।१।२५ ब्रह्मसूत्र के भाष्य में इस मन्त्र का उल्लेख किया 
LÈ LERE का भी प्रमाण इस विषय में नितान्त सुस्पष्ट है । 
१. बहदुदेव ता-अध्याय १, इलोक ६१-६५ । 


२. एतं ह्यव बह्न,चा महत्युक्थे मीमांसन्त एतमरनावध्वर्यव एतं महाद्रते छन्दोगाः 
ऐतरेय आरण्यक्र--३।२।३।१२ | 
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देवतागण को ऋग्वेद में 'असुर' कहा गया है ।' “असुर” का अर्थ है असुविशिष्ट 
अथवा प्राणशक्ति-सम्पन्त । इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि. देवता असुर हैं । देवताओं 
को बल-स्वरूप कहा गया है । देवतागण अविनश्वर शक्तिमात्र हैं। वे आतस्थिवांसः 
( स्थिर रहनेवाळे ), अनन्तासः (अनन्त), अजिरासः, उरव:, विइदतस्परि (५।४७।२) 
कहे गये हैं वे विश्व के समस्त प्राणियों को व्याप्त कर स्थिर रहते हैं। उनके लिए 
सत्य, ‘sa’, “नित्य! प्रभृति शब्दों का प्रयोग किया गया उपलब्ध होता है। इतना 
ही नहीं, एक समस्त सूक्त ( ऋ० ३।५५ ) में देवताओं का असुरत्व” एक हो माना 
गया है । असुरत्व' का अर्थ है बल या सामर्थ्य | देवताओं के भीतर विद्यमान सामर्थ्य 
एक ही है, भिन्न-भिन्न, स्वतन्त्र नहीं । इस सूक्त के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में यही पद 
बार-बार आता है--महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम्‌; देवों का महत्‌ सामर्थ्य एक ही है । 
एक ही महामहिमशालिनी शक्ति के विकसित रूप होने से उनकी शक्ति स्वतन्त्र नहीं है, 
प्रत्युत उनके भीतर विद्यमान शक्ति एक हो है। “जीर्ण औषधियों में, नवीन उत्पन्न 
होनेवाली ओषधियो में; पल्लव तथा पुष्प से सुशोभित ओषधियों में तथा गर्भ धारण 
करनेवाली ओषधियों में एक ही शक्ति विद्यमान रहती है । देवों का महत्‌ सामर्थ्य 
वस्तुतः एक ही है" ( ऋ० ३।५५।४ ) । 

ऋत--ऋग्वेद में 'ऋत' को बडी मनोरम कल्पना है। ऋत का अर्थ है सत्य, 
अविनाशी सत्ता । इस जगत्‌ में ऋत के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति होती हे ।* सृष्टि 
के आदि में “ऋत' ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ ।3 विव में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन 
का कारणभूत तत्त्व यही ऋत ही हैं। इस ऋत की सत्ता के कारण ही विषमता 
के स्थान पर समता का, अशान्ति की जगह शान्ति का साम्राज्य विराजमान है । इस 
सुव्यवस्था का कारण क्या है? Ma अर्थात्‌ सत्यभूत ब्रह्म । देवतागण भी ऋत के 
स्वरूप हैं या ऋत से उत्पन्न हुए हैं। सोम ऋत के द्वारा उत्पन्न ( ऋतजात ) तथा 
वधित होते हैं, वे स्वयं ऋत रूप हैं ( ऋग्वेद ९।१०८।८ ); सूर्य ऋत का ही विस्तार 
करते हैं तथा नदियाँ इसी ऋत को वहन करती हैँ. ( ऋ० Fo १।१०५।१५ ) सकल 
देवताओं के भीतर सकल कार्यो के अन्तर में यही ऋत या कारणसत्ता अनुप्रविष्ट है । 
इसी सत्ता का अवलम्बन कर कार्यवर्ग अपनी स्थिति बनाये हुए हैं । 


१. तद्‌ देवस्य सवि तुः अ सुरस्य प्रचेतसः ( ४।५३।१ ) । 
( पर्जन्यः ) असुरः पिता न: --( ५८२६ ) । 
महद्‌ विष्णोः ( इन्द्रस्य ) असुरस्य नाम--( ३।१८।४ ) । 
२. द्रष्टव्य aro To ३।५५।५ | 
ऋतं च सत्यं चामीद्धात्‌ तपसोऽच्यजायत-ऋ To १०।१९०।१॥ 
४. ऋतमर्पन्ति सिन्धवः । 
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ऋचग्वेद में देवताओं के द्विविध रूप का वर्णन मिळता है--एक तो स्थूल दुर रूप 
है और दूसरा सूक्ष्म अदृश्य गृढ रूप । उनका जो रूप हमारे नेत्रों के सामने आता 
-है वह है उनका स्थूल रूप (या आधिभौतिक रूप ), परन्तु जो रूप हमारी इन्द्रियो से 
अतीत है, भौतिक इन्द्रियों में जिसे ग्रहण करने को शक्ति नहीं है वह है उनका गूढ़ 
रूप ( आधिदैविक रूप )। इनसे अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार--आध्यात्मिक रूप-- 
का भी परिचय किन्ही मन्त्रों में उपलब्ध होता है । उदाहरण के लिए विष्णु; 
सूर्य तथा अस्ति के द्विविध रूप की समीक्षा कीजिए। जिस रूप में विष्णु ने 
पाथिव लोकों का निर्माण किया, ‘sax सवस्थ' अन्तरिक्ष को स्थिर किया तथा 
. तीन क्रमों से इस विश्व को माप डाला, वह उनका एक रूप है,' परन्तु इससे 
अतिरिक्त उनका 'परम पद! है जहाँ विष्णु का सूक्ष्म रूप निवास करता है । उस लोक 
में विष्णु के भक्त लोग अमृत पान करते हुए आनन्दानुभव किया करते Fl उसमें 
मधुचक्र है--अमृतकूप है ।* उस परम पद की ज्ञानसम्पन्न जागरणशील विप्रकोग-- 
fasaa ही जानते हैं ।3 विष्णु के परम पद को प्राप्ति ब्रह्म की ही उपलब्धि है | इस- 
लिये श्रुति विष्णु को हमारा सच्चा बन्धु बतलाती हूँ । 
इसी प्रकार सूर्य के त्रिविध रूपों का नितान्त स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है । ऋषि 
अन्धकार को दूर करने वाले सूर्य के तीन रूपों का वर्णन करते हैं--उत्‌; उत्‌ + तर = 
उत्तर, उत्‌ +तम=उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्य में बढ़कर है । सूर्य की उस ज्योति 
का नाम ‘Sq है जो इस भुरन के भौतिक अन्धकार के अपनयन में समर्थ होती है । 
देवों के मध्य में जो देव-रूप से निवास करती है वह ‘sae है, परन्तु इन दोनों से 
बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, उसकी संज्ञा इस मन्त्र में “उत्तम! है । अत. ये तीनों 
शब्द सूर्य के कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्य-कारण से अतीत अवस्था के द्योतक हैं; । 
अतः इस एक ही मन्त्र में सूर्य के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपों 
का संकेत किया है ।* “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' ( जंगम तथा स्थावर समस्त विश्व 
का आत्मा सूर्य है ) इस मन्त्र का लक्ष्य आधिभौतिक सूर्य नहीं हैं। 'आत्मा' शब्द 
स्पष्टतः सूर्यं के परमात्म-तत्त्व को लक्ष्य कर प्रयुक्त किया गया है । 
अग्नि के इसी प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की मनोरम कल्पना ऋग्वेद में मिलती 


१. Ho Fo १।१५४।१। . 

२. विष्णोः पद परमे मध्व उत्सः--( ऋ १।१५४।५ ) 

३. तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । 
विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ । ( ऋ० Fo १।२२।२१ ) 

४, उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ | 
AS देववा सूर्यमगन्म ज्योतिर्तमम्‌ । ( ऋ० Fo १।२०।१० ) 
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है । ऐतरेय आरण्यक का कहना है कि अग्नि दो प्रकार का होता है-- 
अग्नि और (२) पुरोहित अग्नि ।. 'विरोहित' शब्द मि के ae nae 
सूक्ष्म रूप का परिचायक है। अतः पुरोहित अग्नि व्यक्त, पाथिव अग्नि का प्रतिपादक 
हैं। “अग्निमीडे पुरोहितम्‌ मन्त्र में पुरोहित अर्थात्‌ अभिव्यक्त-पाधिव अग्नि की सत्ता 
का निर्देश स्पष्टतः किया गया हैं ।१ 

इन प्रमाणो के आधार पर निःसन्देह कह सकते हैं कि ऋगेद इस विश्व के अनुपम 
शक्तिशाली एक नियन्ता से परिचित है तथा वह विभिन्न देवताओं को उसी की नाना 
शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता हैं । अतः वैदिक घ्म अद्वैततत्त्व के ऊपर अवलम्बित 
el नाना के बीच में एकता की भावना, भिन्नता के वीच अभिन्नता की कल्पना 
दार्शीनक जगत्‌ में मौलिक तत्त्व हैं और इस निगूढृतम तत्व के अनुसन्धान करने का 
समस्त गौरव हमारे वेदिक-कालीन आर्पचक्षुःसम्पन्न महपिर्यो को निःसन्देह प्राप्त है। 

(२) देव-परिचय 
द्युस्थान देवता 

वरुण--वरुणसूक्तो की संख्या एक दर्जन से अधिक न होने पर भी वरुण आयों 
के महनीय देवता हैं । उनका मानव रूप एकान्त सुन्दर हैं । वह अपने भुजाओं को 
हिलाते हैं, भ्रमण करते हैं, रथ हाँकते हैँ, aot हैं तथा खाते-पोते हे । उनका शरीर 
qe तथा मांसल है । उनका सुनहला कवच ( हिरण्ययद्रापि ) दर्शकों के नेत्रां को 
चुकाचौंध किया करता है । सूर्य उनका नेत्र Fl वह दूर की वस्तुओं को भो देख 
सकते हैं तथा उनके हजार नेत्रों का उल्लेख है। उनका रथ सूर्य को तरह चमकता हैं 
जिसमें सुन्दर घोड़े जुटे रहते हैं । अपने नेत्र के द्वारा वे समस्त भुवनों के भीतर घटित 
होनेवाली घटनाओं का निरीक्षण करते हैं तथा मनुष्यों के हृदय में संचरणशोल भावों 
का भी पूर्ण ज्ञान रखते हैं। ऊष्वंतम लोक में उनका सुवर्णमय प्रासाद है-एक 
हजार खम्भों तथा एक सहस द्वारों से मण्डित विशाल प्रासाद, जहाँ बैठकर वे अद्भुत, 
अतीत तथा भविष्य में करणीय समस्त कार्यों को देखा करते हैं। पितृगण उसी प्रासाद 
में वरुण का दर्शन करते हैं और वहीं वरुण के चारों ओर दूत गण ( स्पशः ) बैठते हैं 
तथा दोनों लोकों का निरीक्षण किया करते Fl वरुण TATE तथा स्वराट्‌ की उपाधि 
से विभूषित है । वे क्षत्र ( प्रभुत्व ) के अधिपति होने से क्षत्रिय नाम से व्यवहृत किये 
जाते हैं । असुर (प्राणदायक) शब्द मुख्यतः वरुण के लिए हो प्रयुक्त होता है । SAM 
अनिवर्चनीय शक्ति का नाम माया है जिसके द्वारा वे जगत का संचालन किया करते हैं। 

इसी माया के बल पर वह जगत्‌ का रक्षण तथा संवर्धन करता है । वृष्टि को 


=> दया साया मे बल पर eae | 
१. देवतातत्त्व के विशद विवेचन के लिए देखिए कोकिङेस्वर शास्त्रो-अद्रैतवाद 
( बंगला ) पञ्चम अध्याय; (कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ।) 
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Raat अन्न उपजाता है तथा जगती को बलीयसी बनाता है । सूर्य को आकाश के 
बीचों-बीच प्रकाश के निमित्त भेजठा है तथा हिरण्मयी उषा की प्रेरणा करता है । 
अत्रि ऋषि इसी माया का निर्देश तथा रूप-संकलन स्पष्टतः कर रहे हैं (ऋ० ५।६३।४) 

माया at मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम्‌। 

तमभ्रेण वृष्ट्या गूहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥ 

हे मित्रावरुण, आप की माया शक्ति आकाश का आश्रय लेकर निवास करती है । 
चित्र-विचित्र किरणों से सम्पन्न होनेवाला ज्योतिष्मान्‌ सूर्य इसी शक्ति के सहारे चलता 
हुँ । आकाश Ñ उस सूर्य को मेघ तथा वृष्टि से आप छिपा देते हैं जिससे पर्जन्य 
मधुमान्‌ जल बिन्दुओं की वर्षा कर जगती को मधुमयी, मङ्गलमयी तथा मोदमयी बना 
देता है | यह समस्त गौरव है आप की माया शक्ति का । 

वैदिक ऋषियों को मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक दृष्टि विश्व की विषमता तथा विपुलता 
का बाह्य आवरण भंग कर उसके अन्तस्थल में प्रवेश करती है और बतलाती है कि 
इसके भीतर सुव्यवस्था का अखण्ड साम्राज्य विराजता है--सवंत्र एक सूत्र में बेंधी 
व्यवस्था-नटी अपना नर्तन कर जगतो के प्राणियों का मङ्गल साघन करती है । इस 
भौतिक व्यवस्था का वैदिक अभिधान “ऋत' है और वेद के मन्तव्यानुसार ही जगत्‌ पर 
उत्पन्न होनेवाछे पदार्थों में सर्वप्रथम उत्पन्न होने का गौरव इसी ऋत को उपलब्ध हे । 
सृष्टि के इस आघार-स्थानीय ऋत की प्रशस्त प्रशंसा मन्त्रों में बहुशः मिलती है | 
वरुण के अनुशासन फे वशवर्ती बनकर ही नक्षत्र अपने गमनागमन का निश्चय करते 
है । जगती को चमकाता हुआ चन्द्रमा रात को आता है वरुण की ही आज्ञा से । तथ्य 
यह कि वरुण के व्रत अदन्ध--अघर्षणीय होते हैं । 'ऋतगोपा' वरुण फे अनुशासन में 
ही इस विश्व का अणु से अणुतर पदार्थ तथा महत्‌ से भी महत्ता पदार्थ परिचालित होकर 
अपनी सत्ता तथा स्थिति घारण करता है और इसे महनीय बनाता है । विश्व के इस 
महनीय तथ्य का प्रतिपादक ऋषि का यह मामिक कथन है--“अदब्धानि वरुणस्य 
व्रतानि”, अर्थात्‌ जो कोई व्यक्ति वरुण के इस ब्रत का उल्लंघन करता है, ब्रतपालन 
में शिथिलता करता हैं, ब्रत-मार्ग की व्यवस्था का तिरस्कार कर अव्यवस्था को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनाता है उसे वरुण कभी क्षमा नहीं करते । वे क्रुद्ध होकर उस व्यक्ति 
को अपने नाशकारी आयुध का पात्र बनाते हैं तथा पाशहस्त वरुण उस व्यक्ति को 
अपने विकट पाश्च से जकड़ देते हैं । 

वरुण के नियम सर्वदा ही निश्चित तथा दृढ़ हैं और इसीलिए उन्हीं के लिए 
'घृतब्रत' शब्द प्रयुक्त होता है । स्वयं देवता लोग भी उनके व्रत का पालन करते हैं । 
उनकी शक्ति इतनी अधिक है कि उसके बिना न तो उड़ने वाली पक्षियाँ और न बहने 
वाली सरिताएँ अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर सकती हैं। वह समग्र विव और 
सब प्राणियों के निवास-स्थान को व्याप्त कर विद्यमान है । वह सर्वज्ञ हैं; वह आकाश * 
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उड्ने वाली पक्षियों के मार्ग को, समुद्रगामो नावों के पथ को, सुदूर बहने वाळे वायु के 
प्रवाह को भलो-भाँति जानता है। इतना हो नहीं, वे मनुष्यों के सत्य-अनृत भावों 
को भी देखते हैं । इस जगत्‌ में ऐसा कोई मी प्राणी नहों है जो बिना उनके ज्ञान के 
frig तक भी उठा सके | ; 
इस विश्व के नेतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है । 
याप करने से, उनके वतो को भंग करने से, उनका क्रोध उ त्पन्न होता है और पापियों 
को दण्ड देते हैं। पापियो को बांधने के लिए उनके हाथ में पाञ रहता है, परन्तु वे दयालु 
भी हैं। वे अपनी अनुग्रहशक्ति के द्वारा अपने किये गये अपराधों को स्वीकार करने 
वाले प्राणियों पर दया कौ वर्षा करते हैं। ऋरवेद में एक बहुत. सुन्दर सूक्त ७८६ ) 
मिलता है जिसमें वरुण के कोएभोजन बनने की आशंका से विचलित उपासक के हृदय 
का मार्मिक उद्गार है । भौतिक पाथिव के गुप्तचरों के समान आध्यात्मिक आधिपत्य से 
मादृत सम्राट वरुण के स्पश ( गुप्तचर ) जगतोतल के जीवों को erat करते हैं तथा 
उनके गुण-दोषों की खबर अपने मालिक के पास क्षणभर में पहुंचा देते हैं । इस प्रकार 
गुण-दोषों के द्रष्टा, पाप-पुण्यों के विवेचक, कर्मानुसारी फलो के उपस्कर्ता सम्राट वरुण 
का स्यान वैदिक देवता-मण्डळी में प्रजापति के समकक्ष है । 
विशाल समुद्र के वक्षःस्थल पर एक हो नाव में बैठकर झुले में झूलते हुए वरुण 
तथा वसिष्ठ का मानस-साक्षात्कार किस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिकता को भव्य 
झाँकी नहीं कराता ( ऋ० Fo ७८८३ )-- 
आ यद्‌ रुहाव वरुणश्च नाग प्रयत्‌ समुद्रमीरयाव मध्यम्‌ | 
अघि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्रे इङ्खयावहै शुभे कस्‌॥ 
वरुण कर्म-द्रष्टा ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, वसिष्ठ कर्ममोक्ता जीव के प्रतीक है | समुद्र 
में बहने वाली नाव भवसागर पर छलकने वाळे इस मानब शरीर का प्रतीक है। 
समान वृक्ष पर बैठने वाले दो 'क्षियो का चित्र, नरनारायण के परस्पर संगमन कां 
दृद्य तथा समान रथ पर आरूढ कृष्ण ओर अर्जुन का दृश्य इसी वसिष्ठ-वरुण के पर” 
स्पर मिलन की ब्रिभिन्न अभिष्यक्तियाँ हैं । : 
कतिपय विद्वान्‌ मित्र के साम्य पर वरुण को रजनी का देवता मानते है, तो दूसरे 
लोग चन्द्रमा का । (भिन्नावरुणौ' में मित्र निःसन्देह सुर्य का प्रतिनिधि #, तथापि 
इसी कारण वरुण को चन्द्रमा का प्रतिनिधि मानतां कथमपि सम्भव नहीं दीखता | बरुण 
के जिस रूप तथा कार्य-कलाप का वर्णन ऊपर किया गया हे वह चन्द्रमा के लिये 
यथार्थ सिद्ध नहीं होता । अतः निरुक्तकार यास्क की हो सम्मति सुसंगत प्रतोत होती _ 
है। सूर्य-चन्द्रमा की विचरण लीला का ललित निकेतन, चील सलिल के सतह पर 
फैलने वाळे फेनपुश्ञों के समान विकसित तारापुक्षो से चमत, - विश्‍व का आवरण 
३ १ qo सा ९C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर्ता यह आकाश ही वरुण देवता का भौतिक प्रतीक है । इस समीकरण में व्युत्पत्ति 
ही सहायक नहीं है, अपि तु कार्यावढी भी । 'वृणोति सवंम्‌ इस व्युत्पत्ति के E 
वरुण ही जगत्‌ के आवरणकर्त्ता देवता हैं। आकाश जगतीतल का आवरण करने के 
कारण ही वरुण का चल-चक्र कहा जा सकता हैं। वरण के कार्यकळाप की समता 
नितान्त स्पष्ट है । वरुण की देवत्व-कल्पना नितान्त प्राचीन युग में ही aie हो गई 
थी, क्योंकि ग्रीस देश में वरुण की कल्पना “गूरेनस' के रूप में उपलब्ध होती हूँ । 
बोगाजकोई से प्राप्त शिलालेख में वरुण वर्तमान हैं, ७ जिससे स्पष्ट है कि ett पुर्व 
१५ सौ वर्ष पहले मितानो लोगों के भी वे उपास्य देवता थे । a प्रकार अनेक विद्वान्‌ 
आकाश को ही वरुण देवता का प्राकृत रूप मानते हैं। इन मता का समीक्षण अब किया 


जा रहा है । 


_ वरुण का मौलिक स्वरूप 

झलोक का सबसे उत्तम एवं प्रभावशाली देवता वरुण हैं। वरुण के मूलस्वरूप 
a विश्लेषण के निमित्त कतिपय तथ्यों की जानकारा आवश्यक है-- 

(१; वरुण तथा इन्द्र में वैपम्य दिखलाया गया है । दोनों के पार्थषय के लिए जो 
मन्त्र इन्द्र के प्रसंग में उद्धृत है वह वतलाता है कि जिस प्रकार इन्द्र भौतिक स्तर पर 
सबसे बड़े देवता थे, उसा प्रकार वरुण नैतिक स्तर पर महनीय देवता थे । 

(२) वरुण ठथा मित्र दोनों एक साथ रहते Zi इसीलिए ऋग्वेदसंहिता के २३ 
सूक्तो में दोनों को एक साथ स्तुति उपलब्ध होती है। इसलिए “वरुणा' (दो वरुण ) 
तथा fan (दो भित्र ) यह ढिवचनान्त प्रयोग दोनों का संकेत करता है । ऋष्व 
में मित्र--वरुण एक ही रथ पर साथ-साथ आरोहरण करने ATS बताये गये है (ऋ ० 
५।६२।८,१ ५।६३।१ ५।६८।५; ८।१०१।२) 

(३) वरुण और मित्र दोनों आकाश में संचरणशील बतलाये मगे हुँ । फलतः वरुण 
को आकाशरूप मानना सर्वथा अनुचित हू । 

(४) ऊपर कहा गया है कि वर्ग और इन्द्र में वैषम्य हे । यह वैषम्य किजन्य 
है? वेषम्य का कारण यह है कि इन्द्र का सम्बन्ध 'शची' अथवा 'शवस्‌” ( बल) से 
तथा वरुण का सम्बन्ध 'ऋत' ( नैतिकता, धामिकता ) के साथ है। “ऋत' को ही 


ब्राह्मणों में ‘ad’ कहा गया है ‘AA का मूल अर्थ हो है ब्रत, याग का नियमित 


अनुष्ठान | आनुष्ठानिक व्यवस्था से ही ऋतका विकसित अर्थ हुआ 'नैतिक व्यवस्था 
में तथा 'सृष्टिगत व्यवस्था मे। _ 


१. “हिरण्यरूपमु षसो व्युष्टा वयः स्थूणमुदिता सूर्यस्य 
आरोहथो वरुण मित्र गर्तमतरचक्षाथे अदिति दिति च ॥ 
—ऋ° ५६२८ 
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(५) नैतिक व्यवस्था से सम्बद्ध होने के कारण मित्र तथा वरुण मनुष्यों के द्वारा 
सम्पाद्य नैतिक नियमों के व्यवस्यापक के रूप में चित्रित किये गये हैं। इसके लिए बे 
“चर” ( दूत, स्पश ) का उपयोग करते हैं। स्पश के अन्तर्गत 'सूर्य' जो उनका चक्ष 
बताया गया है दिन के समय में 'दूत' बन कर आते हैं। रात के काल में ताराओं का 
इसी काम के लिए प्रयोग किया जाता ग्रा और इसोलिए वे 'स्पशः' बहुवचनान्त पद 


` `a A 


एरा संकेतित किये गये हूँ । i i 
देलना है! ( ऋण" ७ ट) स का काल आवा मर्यो को 
परि स्पशो वरुणस्य स्मदिष्टा 
उभे पश्यन्ति रोदसी सुमेके 
( वरुण के सुन्दर चुने गये दूत सुन्दर रूप वाले at और पृथिवी के चारों ओर 
से देखा करते हैं ) । 
मित्र अकेले भो इस कार्य का सम्पादन करता है ( Ao ३।५९।१) मित्र और 
वरुण आदित्यों के अन्तंगत आते हैं। फलतः आदित्य गण भी अपने eat के द्वारा 
मानवों के हृदय में विद्यमान पृण्यों का एवं पापों का निरीक्षण किया करते हैं-- 
त आदित्या उरवो गभीरा 
अदब्बासो दिप्सन्तो भूर्यक्षाः 
अन्तः पञ्यन्ति दृजिनोत साधु 
सर्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति 
( ऋ० ने० २२७३) 
( ६ ) वरुण मानवों के नैतिक आचरणों के द्रष्टा होने से ही उनको पृष्यों के लिए 
पुरस्कृत करता है और उनके पापों के लिए दण्डित करता है। जो उसके ब्रत का 
उल्लंघन करते हैं उन्हें वह अपने पाशों से बांधता है तथा उन्हें जलोदर रोग से 
आक्रान्त कर देता है । उसका सम्बन्ध जल के साथ इतना सुनिश्चित है । इसीलिए 
वह उन्हें जलोदर रोग से आक्रान्त करें देता है। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप के 
आख्यान में राजा हरिश्चन्द्र वर्ण के द्वारा स्थिर नियमों का उल्लंघन करता हे जिसके 
कारण वह जलोदर रोग से पीड़ित हो जाता है और शुनःशेप के आलम्मन से हो उसे 
निष्कृति मिलतो है । वर्ण क्रे इस गुण का दुसरा भी पक्ष हैं। वह अपराधियों को 
दण्ड देता है, तो वह उन व्यक्तियों को पुरस्कार भी देता है जो अपना अराल 
स्वीकारते हें अथवा उसके लिए प्रायश्चित करते है । फलतः यागावृष्ठन के नियम के. 


उल्लंघन के निमित्त वरुण अथवा मिऋ्रावरुण क्षमा प्रदान कर सकते हैं । दशरात्र याग  , | 


के नवम दिन . प्रायश्चित का विधान है। यद्यपि यहाँ प्रयुक्त बहिष्पवमान ma SS 
प्रथम ऋचा में अनेक देवताओं का उल्लेख है, परन्तु तांड्य ब्राह्मण का RE | 


T —— 
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वारुण्येषा भवति | यद्‌ द्वे यज्ञस्य दुरिष्टं भवति 

तन्‌ वरुणों गृहणाति तदवयजयति | | 

यह ऋचा वरुण के ही लिए है। याग में जो भाग अशुद्धि से किया गया है उसे 
वरुण अहण करता = 2 
इस प्रकार के अन्य स्थलों पर भी वरुण प्रायश्चित्त किये जाने पर क्षमा प्रदान 
करते हैं | 

(७) वरुण का सम्बन्ध रात्रि के साथ निदिष्ट किया गया है-- 

देवस्य मवितुः ऋतः TAA: प्राणः | TTEA सायम- 

सवोऽपानः-तै० ब्रा० १, ५, २, २ । 

मन्त्र का अर्थ है 'क प्रातःकाल बाहर जाने की प्रेरणा सविता का प्राण gI 
सायंकाल लौट आने की प्रेरणा वरुण का अपान हुँ । 

दिन में सूर्य या मित्र के साथ वरुण का होना स्वाभाविक है, परन्तु उसका रात्रि 
के साथ सम्बन्ध होने का क्या कारण है ? मित्र और वरुण को ऋग्वेद अनेक मन्त्रं में 
एक ही रथ पर आरोहण करने वाला बतलाता है ( ऋ० वे? ५।६२:८; ८१०१॥२) । 
फलतः ये दोनों न सूर्य और चन्द्रमा हो सकते हैं और न सूर्य और आकाश । 

प्रोफेसर क्षत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय का कथन है क जिस प्रकार मित्र दिवा-सूय का 
प्रतीक है, उसी प्रकार वरुण को निशा-सू य॑ का प्रतोक 'मानना चाहिए । ऐतरेय ae 
(१५६) में सूर्य के विषय में एक विलक्षण तथ्य का निर्देश किया गया है कि सूर्य 
न तो कभी उगता है और न कभी डूबता है । सूर्य जब अस्त होता प्रतीत होता हैं 
तब वह अपने को उलट देता है जिससे उसका कृष्ण भाग हमारी ओर हो जाता है और 
उज्ज्वल भाग दूसरी ओर हो जाता है । प्रातःकाल जब वह उदय लेता हुआ प्रतीत 
होता है, तब वह रात्रि के अन्त को प्राप्त कर अपने को उलट देता है जिससे उसका 
.प्रकाशमान भाग हमारी ओर हो जाता है और कृष्ण भाग दुसरी ओर हो जाता है l 
इस ब्राह्मण के कथनानुसार सूर्य के दो पक्ष होते हैँ-कृष्ण तथा उज्ज्वल | उज्ज्वल 
भाग का प्रतिनिधि देवता तो मित्र है। कृष्ण भाग का प्रतिनिधित्व वरुण करता है | 
- इसलिए वरुण को अस्तंगामी सूर्य अथवा निशा सूर्य मानना नितान्त उचित है, क्योकि 
वरुणविषयक सब तथ्यों का इससे समाधान हो जाता है ।* 

वरुण के इतर रूप का भी परिचय इसी घटना से मिलता है कि वह अस्तं- 
गामी सूर्य का प्रतीक है तथा ऋत का धारण करने वाला है। ऋत या ब्रत का अर्थ है 
सृष्टि के नियम जिसके अन्तर्गत वर्षा तथा नदियों के प्रवाह को मानना यथार्थ है | 


१. इस नवीन aes लिए द्रष्टव्य प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्यायः वेदिक रिलिजन 


(अं०),पू० ५७-६३ ( प्रकाशक हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी १९७५ ) । 
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फलतः ऋतघारी वरुण का सम्बन्ध जल से होना औचित्यपूर्ण हैं। इसके लिए दो 
कारण माने जा सकते हैं. एक तो है जलोदर रोग का वरुण के साथ सम्बन्ध रखना | 
वरुण नियम भंग करने वाले अपराधियों को जलोदर रोग से आक्रान्त कर देर हूँ । 
दुसरा कारण यह है कि अस्तंगामी सूर्य, जिसके अध्यक्षता करने वाले देवता वरुग हूँ, 
सायंकाल में समुद्र में डूब जाते हैं। ऋगचेद ( ७।८७।६ ) की स्पष्ट उक्ति है-- 

अब सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्यात्‌ 


( स्वर्गं के समान ही वरुण समुद्र के नीचे चले गये हैं) इसी कथन के अनुसार | 
समुद्व वरुण का आवासस्थान माना गया | फलतः वरुण का जल के साथ सम्बद्ध रहना 
नितान्तं औचित्यपूर्ण है । समुद्र से सम्वन्ध रखने के कारण हो वरुण पदिचमी दिशा के 
अधिपति माने जाते हैं । आर्य गण पश्चिम समुद्र से ही आरम्भ से परिचित थे । पुरबी 
समुद्र से परिचित होने की घटना पीछे उनके जीवन में घटित हुई । फलतः sad हुये 
सूर्य का अथवा रात्रिकालीन सूर्य का वरुण को प्रतिनिधि मान लेने से उनके विषय में 
परिज्ञात समस्त विलक्षणतायों की (गति भली-माँति बंठाई जा सकतो है। a दी 
व्युत्पत्ति से भी उक्त तथ्य की त्रिसंगति नहों होती । यह शब्द वृधातु से निष्पन्त हुआ 
है जिसका अर्थ है--अःच्छादन | जिस प्रहार आकाश इस विश्व को आच्छादित करता 
है, उसी प्रकार रात्रि भी अपने क्रृष्णवर्णी आच्छादन से समग्र विश्व को ढक लेती है । 
अतएव रात्रि से सम्बद्ध देवता को 'वरुण' आख्या से पुकारन में किसी प्रकार का 
अनोचित्य नहों है । : 

सोर देवता 

पूषतु--ऋग्वेद के आठ gaat में पूषन्‌ की स्तुति है, जिनमें से अधिकांश पञ्चम- 
षष्ट मण्डल में विद्यमान है । उनकी मानुषाकृति के विंशेष चिल्लो का परिचय नहीं 
मिलता । उनके सिर पर जटायें हैं तथा दाढ़ी है । उनके हाथ में सुवर्ण की बनी हुई 
माला तथा अंकुश हे । घोड़ों के स्थान पर बकरे रथ के वाहन हैं । वह अपनों भगिनी 
( पूषा ) का प्रेमी तथा सूर्य की कन्या सुर्या का पति है । वह सव प्राणियों को देखने: 
वाला तथा जाननेवाला देवता है | उनका वासस्थान स्वर्ग में है, जहाँ से वह सब संसार 
को देखेतें हुए अपने रथ पर चढ़ कर आते-जाते हँ । प्रेतात्माओ को पितूःोक में छे 
जाने का काम उनका है। वह मार्गों के अध्यक्ष हैं तथा उन्हें विपत्तियों से दुर कर 
प्राणियों की रक्षा करते हैं। वह गोचर-भूमि में जानेवाले पशुओं के पीछे जाते हैं 
उनकी रक्षा करते हैं तथा बिना किसी हानि तथा हिंसा के वह उन्हें घर पहुंचा देते दै. 
तथा भूले हुए पशुओं को घर लाते हैं। इसीलिए वे मुक्ति के पुत्र ( विमुचो ue) 
कहलाते हैं । आघृणि’ ( प्रकाशमान ) उनका विशिष्ट विशेषण है। ईप TON 
अर्थ है 'पोषणकर्त्ता' और इसीलिए वे सूर्य कौ पोषण-शवित के प्रतिनिधि देव है! 
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मित्र--पूषन्‌ को अपेक्षा 'मित्र' के सूक्त बिल्कुल नगण्य हैं । वह वरुण के संग में 
इतनी अधिकता तथा घनिष्ठता से उल्लिखित हैं कि उसके लिए एक हो स्वतन्त्र सूक्त 
हैं ( ३५९ ) । वह मनुष्यों को EAT T बनाता है ( यात्यति ) और यातयज्जनः 
( मनुष्यों को एकत्र बाँध रखनेवाला ) विशेषण उसी के थिए प्रयुक्त होता है । मित्र 
सर्य के संचार का नियामक है । इसीलिए वह सविता के साथ अभिन्न माना जाता है. 
( १३५ ) । अस्ति जो उंषाओं का अग्रगामी होता हैं ( अर्थात्‌ उषा के उदय से प्रथम 
जलाया जाता है ) मित्र को उत्पन्न करता है; और प्रज्वलित होने पर वही “मित्र! 
होता है । ब्रांह्मण-प्रंथों में मित्र का सम्बन्ध दिन से माना गया हैं तथा वरुण का रात्रि 
के साथ | वैदिक मिन पारशो धर्म का मुख्य देवता 'मिथू' से अभिन्न है। मिथू निश्चित 
रूप से सर्य का प्रतीक है। इस प्रकार मित्र के सौर देवता होने में कुछ भी सन्देह 
नहीं | मित्र का अर्थ है--सुहृद्‌ या सहायक | इसलिएं मित्र सूर्य की रक्षण शक्ति का 
निःसन्देह प्रतिनिधि है | 

सवितृ--मित्र की अपेक्षा सवित की भूयसी महत्ता ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होती 
है । वह स्वतन्त्र रूप से एकादश सूवतों द्वारा प्रशंसित है । वह (हिरण्यमय' देव है, 
जिसके हाथ, नेत्र और जिह्वा सब हिरण्यमय है । दो शोघ्रगामी HM के द्वारा संचालित 
रथ पर चढ़कर सविता विश्व को अपने हिरण्यमय नेत्रों से देखता हुआ गमन किया 
करता है । वह प्राणियों के पापों तथा दोषों को दूर कर उन्हें निर्दोष बनाता ql वह 
ऋत का अनुगामी है | हिन्दुओं के 'गायत्री मन्त्र' का उपास्य यही सविता देवता हैं- 
वह नितान्त पवित्र तथा स्फूतिदायक मन्त्र, जिसका प्रातः और सन्ध्या-वन्दन में जपना 
प्रत्येक दविज का मुख्य धर्म है। सविता का सम्बन्ध प्रातःकाल के समान सायंकाल से 
भी है; क्योंकि उन्हीं के आदेश पर रात्रि का आगमन होता है। “सबिता का अर्थ है 
प्रसव करनेवाला, स्फूति देनेवाला देवता | अतः सविता विश्व में गति के संचार करने 
तथा प्रेरणा देनेवाले सूर्य का ही निश्चयेन प्रतिनिधि है । 


आक्कष्णेन रजसा वतंमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च । 
हिरण्ययेन सविता रथेनाऽदेवो याति भुवनानि पश्यन्‌ | 
र 9 ( ऋक्‌० १३५२) 
सौर देवों में सूर्य का रूप इतना ठोस है कि इसके भौतिक आधार, उदय लेनेवाले 
` सूर्य, को मन्त्रों में कभी भुलाया नहीं गया है। इनकी आँख का वर्णन मिळता है, 


परन्तु वे स्वयं मित्रावरुण के नेत्र कहे गये है । वह सब प्राणियों का उनके शोभन तथा 


अशोभन कार्यों का ट्रृष्टा है तथा मनुष्यों को कर्म का प्रेरक देव, जङ्गम तथा स्थावर 
पदार्थों की आत्मा है। (सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ) । 'एतश' नामक एक 
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घोड़ा अथवा 'हरित' नामक सात तेज चलनेवाली घोड़ियाँ उसके रथ को 
खींचती हैं । 

अनेक मन्त्रों में सूर्य कभी.तो आकाश में उड्ने वाले पक्षी के रूप में, कभी छाल 
रङ्ग के पक्षी के रूप में और कभी उड़ने वारे गृध्र के रूप में माना गया Zl 
आकाश में चमकता हुआ वह अन्धकार को दूर भगाता है जिसे वह चमं की भाँति लपेट 
लेता है, अथवा जिसको किरणें पानो में चमं के समान उसे फेंक देतो हैं। वह दिनों को. 
मापता है और जीवन को बढ़ाता है । वह रोग, बीमारी तथा दुष्ट स्वप्नो को दूर 
भगा देता है । वह अपने गौरव तथा महत्त्व के कारण देवों का पुरोहित कहा गया है 
(aga पुरोहित: ) ‘qa’ का सम्बन्ध स्वर्‌ ( प्रकाश ) से है तथा वह अवेस्ता के 
हरे! (सूर्य ! के समान ही है, जो तेज घोड़ों को रखता है तथा जो अहुरमज्दा का 
नेत्र है । उसके वैशिष्टथ को यह मन्त्र स्पष्टतः प्रकट कर रहा है (ऋ० Fo ७।६३।१]- 


उद्‌ वेति सुभणो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुषाणाम्‌ । 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवशचमेंव यः समविव्यक्‌ तमांसि॥ 
विष्णु 
व्यापनशील होने से विष्णु सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं । सूयं को नाना 

क्रियाओं तथा दशाओं की विभिन्नत्ता से अनेक देवताओं के रूप में ऋग्वेद में कल्पना 
की गई है । सूर्य एक स्थान पर कभी नहीं टिकता । बहु प्रातःकाल प्राची के क्षितिज 

से उठकर दोपहर को ठीक आकाश के मध्य में आ विराजता है तथा सन्ध्याकाछ ï 
` पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। यह सूर्य का क्रियाशील उद्योग-सम्पन्न रूप है 
जिसकी कल्पना 'विष्णु' के रूप में की गई है । उसके स्वरूप की तुलना पर्वत पर 
रहनेवाले, यथेच्छ भ्रमण करनेवाले, भयानक पशु (= सिह ) से की गई है ( qs 
भीमः कुचरो गिष्टि:; ऋग्‌० १।१५४।२ )। विष्णु का महत्वशाली कार्य पृथ्वी को 
तीन डगों में माप डालने का है । वह एक होकर भी तोन डगों से विश्व को नापलेता | 
है ( एको बिममे त्रिभिरित्‌ पदेभिः )। इन विशाल क्रमों या इगो के pas | 
“उसुक्रम' तथा ‘serra’ कहलाता है । विष्णु के इन तीन पदक्रमों के विषय में पप न 
मतभेद था। यास्क्र के उल्लेखानुसार ( निरक्त १२१९ ) आचार्य बा स iE 
प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में सूर्य के द्वारा अंगीकृत मागव न x FS 
बिन्दुओ का निर्देश है । अन्य आचार्य शाकपूणि के मत म विक ; 3 केत है! ge 
रिक्ष तथा आकाश--इन तीनों लोकों के मापने तथा अतिक्रमण T जिनमें... 
इन दोनों मतों में से द्वितोय मत की पुष्टि ऋग्वेदीय मन्त से स्वतः दत रट 
तृतीय पद की सत्ता rdan लोकर में मानी गयी है। an ea डा 
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भगवान्‌ विष्णु को महिमा अकथनीय है वे वैदिक देवता हैं और अनेक वेदिक 
मन्त्रों में उनके स्वरूप का स्पष्ट परिचय मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों में उनके एक 
विलक्षण कार्य की ओर व रम्बार घ्यान आकृष्ट कराया गया है और वह कार्य है-- 
तीन पदों ( क्रमों ) में विशव'को माप डालना | “उन्होंने इस दीर्घ, विस्तृत विश्व 
( सघस्थ-सध सह तिष्ठन्ति जना यत्र) को अकेले हो बिना किसी सहायता से, 
तीन पदों ( पग या डग ) के द्वारा नाप लिया/--( ऋग्वेद १।१५४।३ ) 


ig इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेकी गिममे त्रिभिरितु पदेभिः' ॥ 


इसो विलक्षण वीरकर्म के कारण विष्णु वेद में 'उरुगाय', “उरुक्रम' आदि नामों 
से अभिहित किये जाते हैं और इसील्यि पुराण उन्हें 'त्रिविक्रम' (तीन डग भरनेवाला) 
की संज्ञा से पुकारता है । भगवान्‌ विष्णु का परम पद--सबसे श्रेष्ठ स्थःन हे | विष्णु 
के परमपद में मधु का उत्स (झरना) है--विष्णोः पदे परमे मध्य उत्स ।' 
(वही, मन्त्र ५ )। ‘ag यहाँ उपलक्षण है--स्वादिष्ट तथा माधुर्यमय वस्तुओं का । 
ऋहस्वेद का यह मन्त्र उस परमपद की विलक्षणता का संकेत देते हुए कहता है कि 
वहाँ पर प्रभूत Ra युक्त ( भूरिश्टङ्ग) तथा शीघ्रगामिनी चञ्चल ( अयासः ) 
गौओं का निवास है ag निरन्तर समधिक प्रकाशमान लोक हूँ, जो इस भूतल के 
ऊपर संदा चमकता रहता है--( ऋग्वेद १।१५४।६ ) । 


ता वां वास्तून्युकमसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्वज्धा अणसः। 
अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदमव भाति भूरि ॥ 


यह मन्त्र स्वयं प्रतीकात्मक है । 'गो' शब्द सूर्य की रश्मियों का वाचक g l 
किरणों की चञ्चलता के विपय में कहना ही व्यर्थ है a कितनी तेजी से इस भूतल 
पर विचरण करती हूँ । रश्मियों का परस्पर संघर्षजन्य विकिरण यहाँ Rag 
शब्द का द्योत्य तात्पर्य है। फलतः विष्णु का परमपद सूर्यरश्मियों की अभिव्यक्ति का 
स्थान है, जहाँ वे एक-दूसरे के साथ टक्कर खाकर विभिन्न दिशाओं में अपने को 
बिखेरती रहती हैं । यह तो सामान्यरूप से प्रतीत अर्थ है, परन्तु तथ्य यह है कि भगवान्‌ 
का यह स्थान चन्द्र, सुर्य तया अग्नि के नियन्त्रण से ऊपर है । 

श्रीमद्मगवद्गीता में भगवान्‌ के परमधाम का वर्णन है--'तद्धाम परमं मम! 
(८२१;१५१६ ) इस घाम को विशिष्टता है कि इसमें प्रवेश होता है, परन्तु इससे 
sarada नहीं होता | इसोलिये इसी वैशिष्ठ्य के कारण गीता कहती है--'यदू गत्वा 
न निवतंन्ते ।” इससे सिद्ध होता है कि यह एक अवस्था-विशेष है, जिसमें निरोध 
होनेपर व्युत्यान नहीं है। फलतः यह सदा-सर्वदा समाधि की दशा है, जिससे कथमपि 
व्युत्यान होता ही नहीं । इस दशा को ही शैव दार्शनिक ग्रंथ 'प्रत्यभिज्ञा-हृदय' में 
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(नित्योदित समाधि' की संज्ञा दी गई है। योग की यह चरमावस्या का नाम है। यह 
धर्ममेध सणावि की अवस्था है । बुद्धधर्म में भो इसका प्रातितिध्य हुँ | बोधिसत्त्व को. 
वहाँ दस भूमियाँ निदिष्ट की गयी हैं, उनमें दसवीं अर्थात्‌ अन्तिम भमिका यह द्योतक 
glade वेदान्तियों के सम्प्रदाय में अस्पर्शयोग भी इस दशा के समान दशा का 
प्रतिपादक योग है । योगदृष्टि से यहो है--'विष्णु का परमपद ।! ८ 

वैष्णवमत के, विशेषतः श्रीवैष्णवमत के अनुसार भगवान्‌ की दो विभूतियाँ है 
एकपादु-विभूति तथा त्रिपाद-विभूति । इस विभूतिद्रयका संकेत ऋसे के प्रसिद्ध पुरुपः 
सूक्त में उपलब्ध होता है, जिसमें पुरुष के त्रिपाद के ऊष्वंगमन तथा एकपाद के अघोई- 
वस्थानका स्पष्ट उल्लेख मिलता हे । इस मन्त्र में ( ऋवेद १०।९०।४ )-- 

त्रिपादूध्व॑ उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ।! 

त्रिपाद्विभूति के ही अन्तर्गत विष्णु के परमपद को “स्यति है। एकपाद लीला- 
विभूति है भगवान्‌ की और त्रिपाद है नित्यविभृति | अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड से समन्वित 
प्रकृति एक पाद्विभूति के अन्तर्गत है। बीच में जो व्यवधान है, उसीका नाम 'विरजा' 
है । यह विरजा लोकालोकपर्वत के उस पार विराजमान है । पौराणिक कल्पनानुसार 
सप्तद्वीपा वसुमतीका अन्तिम द्वीप पुष्करद्वीप है, जो स्वादु जलवाले समुद्रद्वारा वेष्टित 
है । इसी स्वादिष्ट जलात्मक समुद्र से आगे लोकालोक पर्वतकी स्थिति हूँ, जो इसः 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को वेष्टित कर अवस्थित है । इस पर्वत के इधर तो प्रकाश की सत्ता 
है और उधर अन्धतामिस्र घोर अन्धकार का साम्राज्य है । प्रकाशवाले पक्ष से वह 
दृष्टिगोचर होता है ( लोक्यते इति लोकः ) और अन्धकारवाछे पक्ष से वह दृष्टिगोचर 
ही नहीं है, फलतः वह 'अलोक' भी हैं न लोकयते इति अलोकः ) । इसो द्विविष _ 
परिस्थिति के कारण वह यथार्थनामा “लोकालोक' पर्वत है। कालिदास ने यज्ञ करने 
से प्रसन्नचित्त होने वाले ( इज्याविशुद्धात्मा ) तथा अपत्याभाव के कारण विषण्ण 
होनेवाले ( प्रजालोपनिमीलितः ) राजा दिलीप की तुलना के लिये प्रकाश तथा 
अप्रकाश होनेवाले लोकालोक पर्वतको चुना हैं-- 


सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपतिमीलितः। 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः ॥ 
(qra १।६८ ) 
महाकवि माघ ने भी शिशुपालवघ ( १६८३ ) में सूर्य की feet को लोकालोक 
पवत के द्वारा व्याहत होकर नहीं फैलने का निर्देश किया है । यह पवत इतना ऊंचा 
है कि सूर्य को किरणें इसे पारकर दुसरी ओर के लोक को प्रकाशित हो तहीं कर 
.सकती । इसीलिये तो उधर घना अन्धकार है। इस अन्‍्पकार के आगे 
की स्थिति है। पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, ५५५ Ao के अनुसार विरजा प्रधानलोक, 
अर्थात्‌ प्राकतलोक तथा [ परमलोक के बीच में विराजमान रहती है" 
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प्रधानपरमव्योम्तोरन्तरे विरजा नदी ॥ ५७ ॥ 
वेदाद्धस्वेदजनिततोये: प्रस्ताविता शुभा । 
तस्याः पारे परे व्योम्नि त्रिपाद्भूतं सनातनस्‌ ॥ ५८ ॥ 

'वेदों के अङ्गन्स्वेद से उत्पन्न जलों से वह प्रवाहित होतो हैं --इस वाक्य का 
तात्पर्य अध्यात्मप्रेमी वैष्णवों द्वारा विवेचनीय है । 


विरजा का ही अपर नाम 'कारणसलिल' है, जो इस ब्रह्माण्ड को आच्छादित 


किये रहता है । श्रीमद्भागवत ( १० स्कन्ध ८९ अध्याय ) में भगवान्‌ अर्जुन के साथ 


ब्राह्मण के मृतपुत्र के अन्वेषण के लिये वैष्णवधाम में पधारते हैं। वहाँ इस तथ्य का : 


विस्तृत विवरण हूँ । लोकालोक के अनन्तर गाढ अन्धकार को भगवान्‌ श्रांकुप्ण सुदर्शन 
के द्वारा दुर करत हैं (भागवत १०।८९।५१ ) तथा वे ऐसे सलिल में प्रवेश करते हूँ जो 
बलवान्‌ आँधी के कारण भयानक लहरों से नितान्त asa होता है--( भागवत 
१०।८९।५३ ) — 


ततः प्रविष्टः सलिलं नभस्वता बलीयसैजद्‌-बृहदूमिभूषणस्‌ | 
इस सलिच को श्रीधर स्वामी 'कारणवारि' की संज्ञा देते हैं । फलतः भागवत 
को यही विरजा नदी है। विरजा के अनन्तर “परम व्योम' अथवा 'बकुण्ठशोक' 
विराजमान रहता है । इस लोक का बड़ा ही विशद विवरण वैष्णव पुरा गों में; विशेषतः 
'पद्मपुराण ( उत्तरखण्ड २५५-२५६ अ० ) में उपलव्ध होता है। वही हैँ--विष्णु का 
. परमपद, जो अमृत, शाश्वत, नित्य, अनन्त, शुद्ध, सत्त्वमय, दिव्य तथा अक्षर आदि 
'विशेषणों से विभूषित किया जाता है । वह अनन्त कोटि सूर्यं तथा अग्नि के वर्चस्‌ के 
समान है । वह सर्वबेदमय है-जाग्रत्‌, स्वप्न आदि दञ्चाओं से वर्जित तथा सब प्रकार 
के प्रल्यों से रहित । वही आनन्द का सागर है, जिसके विषय में गीता ( १५६ ) 
कहती है— 

न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 

यद्‌ गत्वा. न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
वह मोक्षरूप हें, क्योंकि वहाँ प्रवेश होने के अनन्तर निवर्तन नहीं है । किसी प्रकार 
का वहाँ बन्धन नहीं है, अतः वह नित्य आनन्दधाम है । इस विशाल लोक के मध्य में 
` दिव्य नगरी 'अयोध्या' है, जिसके चार दरवाजे हँ । प्रतिद्वार पर दो दो द्वारणलों से 
यह नगरी सु रक्षित है । यह नगरी रमणीय सुन्दर ललनाओं से विभूषित है । इसके 
मध्य में हे--एक विशाल मण्डप, जिसके बीच में सिहासन विद्यमान है, जिसकी संज्ञा 


“योगपीठ' हे । इसके मध्य में स्थित अष्टदल कमल की कणिका में भगवन्‌ महांविष्णु . 


'नित्यानपायिनी महालक्ष्मी के साथ सर्वदा लीला में निरत रहते हैं । मूर्ति को दोनों 
ओर भूदेवी तथा लीलादेवी विद्यमान रहतो हैं । इस कमऊ के आठौं दल आठौं दिशाओं 


~ 
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में पैले हुए हैं, जिसके अग्रभाग पर स्थित अष्टमहिषी, या अष्टशक्ति या अष्टगोपियाँ 
चामरादि से भगवान्‌ की सेवा में निमग्न रहती हैं जिन शक्तियों के नाम है--विमला, 
उत्कपिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या तथा ईशाना । यहो है भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का नित्य रीलाधाम, जहाँ वे अष्ट गोपिकाओं से सेवित श्रीराधारानी के संग में सदा- 
सर्वदा लीलारस में निमग्न रहते हैं । यह अतिप्राकृत लोक है--दिव्य सौन्दर्य का 
-निवेतन तथा आनन्द के कल्लोल का मणिमय धाम । इस वर्णनातीत लोक की एक 
झलक पुराणों के पृष्ठों में अपना दशन देती है ( द्रष्टव्य पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, अ० 
२५६ इलोक १७-४७ ) | दर 
यही है “नित्य बुन्दावन'--जहाँ महारास निरन्तर निरवच्छिन्न बिना किसी 
व्यवच्छेद के सदा-सर्वदा चलता रहता रहता हे और जहाँ रासेश्वरी तथा रासेदवर की 
लोकातीत लीला की कथा सुनकर हम साधक अपने को घन्य मानते हैं । इस भौतिक 
qaaa में होनेवाले गोप, गोपी, गोसमुदाय, यमुना, गोवर्धन आदि समस्त लीलोपकरण 
उस नित्य वृन्दावन के इन उपकरणों की एक फीकी आमा उत्पन्न करते हैं--प्रातिनिध्य 
करते हैं। 'महानारायणोपनिषद्‌र तथा 'गर्गसंहिता में इसका विशिष्ट विशद वितरण 
.अवलोकनोय है । ) 
fron के इस रूप-निर्देश में अवान्तर-युगीय पौराणिक कल्मनाओं के दीज अन्त- 
निहित हैं । त्रिविक्रम विष्णु ही पुरागो में वामन के रूप में चित्रित हैं जिसके लिए 
“उरुक्रम' तथा 'उरुगाय' जैसे वैदिक पदों का प्रयोग दोनों के एकत्व का परिचायक 
ह । वैष्णव तन्त्रों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु का वैकुंठलोक 'गोलोक' कहलाता हे । 


-इस धारणा का भी मूल पूर्वोक्त मन्त्र में पर्याप्तरूपेण उपलब्ध होता है। विष्णु के सक्त | 4 


'छोग इसी वैकुण्ठलोक में मृत्यु के अनन्तर जात हैं तथा स्वादिष्ट वस्तुओं का उपभोग 
'करते हुए आनन्द उठाते हैं ( नरो यः देवयवो मदन्ति १।१५४५ ) 
qiri विष्णु की प्रमुखता वैदिक युग में भले ही न हो, परन्तु उसम १ नोक | 
विद्यमान हैं जिनका विकास तथा महत्त्व पीछे के युग में सम्पन्त दीला ह : 
वैष्णव घर्म के माननीय ग्रंथों में । 
akaa ; 
अर्विनो संयुक्त देवता हैं जिनकी महत्ता इन्द्र, अग्ति तथा 7 
होती है । पूरे पचास सुक्त व्य प्रार्थना में प्रयुक्त हैं । ये दो देवता ६ जो अविभक्त 


अधिपति, सुवर्ण की चमक धारण करने वारे तथा कमलों 
हैं । इनके लिए दो स्वतन्त्र तथा age: प्रयुक्त 


अयोग किया गया है ओम को, अपेक्षा मधु से ही ६ Collection. | er 


हिन तथा सोम के अनन्तर मात्य | 
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l TADA ¢ हैं। ये प्रकाशमान, प्रकाश के one 
रूप से एकत्र रहते हैं। ये प्राचीन होते हुए मी TE की माला से अलंइत बगत 


विशेषण है-दखा (अद्गुत ) तषा 
नासत्या ( सत्य ) । इनके हो लिए 'हिरण्यवर्तीन SE है। न्य देवो. 
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की अपेक्षा ये मधु अधिक पीते हैं, उनके पास मधु से भरा हुआ कोष है, मधु के एक 
सैकड़े घड़ों को वे उड़ेलते Zl उनका अंकुश ही मधुमय नहीं हैं, प्रत्युत उनका रथ भी 
मधुवर्ण वाला तथा मधु धारण करने वाला है । यह रथ घोड़ों के हारा, अधिकतर 
qadi या पक्षधारी अप्वो के द्वारा, खींचा जाता हे । इसी पर बैठकर वह एक ही 
दिन में द्यावापृथिवी को परिक्रमा कर आते हैं । उषा तथा सूर्य के उदय काल के मध्य 
में इनका आविर्भाव होता है; उषा के आगमन के अनन्तर वे उसका अनुगमन करते 
हैं। वे अन्घकार दूर करते हैं तथा मानवो को क्लेश पहुँचाने वाले राक्षसों को दूर 
भगा देते हैँ । 


वे सूयंपुत्री सूर्या के पति हैं जिन्हें उसने स्वयं वरण किया है तथा जिनके रथ पर 
वह चढ़ती है। उनके रथ पर सूर्या की स्थिति उनका वैशिष्ट्य है | इसीलिए ऋग्वेद 
के विवाह सूक्त ( १०८५ )-में उनसे विवाहित ag को अपने रथ पर चढ़ा कर घर 
लाने तथा सन्तान उत्पन्न करने वी क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की गई है । 


विपत्तियों से प्राणियों का उद्धार करना afaa देवता का प्रधान कार्य gt 
विपत्ति से hema उद्धारक के रूप में उनकी ख्याति अक्षुण्ण है । वे देवताओं में कुशळ 
वैद्य हैं, जो अपने औषधों से रोगों की दूर करते हैं, अन्धो को वे देखने का शक्ति देते 
हैं तथा बीमार पड़े लोगों को रोगमुक्त करते हैं। उनके परोपकार की कार्यावली का 
निर्देश अनेक मन्त्रो में बहुशः किया गया है । उन्होंने च्यवन ऋषि को वृद्धता से मुक्त 
कर यौवन प्रदान किया तथा उनकी पत्नी के लिए उन्हें सुन्दर बना दिया । पेदु को 
उन्होंने एक सफेद शीघ्रगामी अश्व प्रदान किया ।. अन्धकार के कारागृह में बद्ध अत्रि 
का उद्धार किया, परन्तु उनकी सबसे श्रेष्ठ घटना है भुज्यु का समुद्र के तल से उद्धार, 
जब उसकी हजार डांडों वाला जहाज समुद्र के बीच टूट गया था और वह उसमें अपने 
प्रिय प्राणों से वियुक्त रहा था । 


'अझ्विनो' के भौतिक आधार के विषय में प्राचीन काल से ही मत विभिन्नता 
चली आती है । यासक ने निरुक्त (१२।१) में चार मतों का इस प्रसंग में उल्लेख किया 
हैं-“(१) आकाश और पृथ्वी, (२) अहोरात्र, (३) सूर्य और चन्द्रमा, (४ gor- 
कर्ता दो राजा ( ऐतिहासिको का मत ) परन्तु इस मतचतुष्टयो में यास्क का झुकाव 
किस मत की ओर है--इसका पता नहीं चलता । यास्क इस 'अविवनो' की 
व्युत्पत्ति वश्‌ घातु से मानते हैं जिसका अर्थ होता ६. --विस्तृत होना परन्तु यह 
यात hp नहीं हैं। उन्होंने 'और्णवाभ' की व्युत्पत्ति उद्धृत की है । अश्वैरद्विनों । 
क कि का कारम है कि वे अश्वों से संयुक्त रहते हैं | यह व्युत्पत्ति 
BERA sai af ह-- अश्वाम्याम्‌ अश्विनो' कहना चाहिए था, क्योंकि 
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इनके आविर्भावका समथ यास्क ने दिया है--तयो: काळ ऊरष्वमर्धरात्रात प्रकाशो- 
आवस्य अनुत्रिष्टम्भम्‌ । अर्यात्‌ उनको काल आधोरात के बाद से लेकर प्रातःकाल 
प्रकाश होने से पूर्व तक माना जाना चाहिए । यास्क ने आगे चलकर (१२।३ ) fram 
में स्पष्ट कहा ह 
तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तः, तस्मिश्नन्या देवता ओप्यन्ते | 


अर्थात्‌ उनका समय सूर्य के उदय पर्यन्त रहता है। सूर्योदय के समय अन्य देव- 
ताओं को हवि प्रदान किया जाता हैं। यास्क के द्वारा निदिष्ट इस समय की ओर 
स्पष्ट संकेत यागानुष्ठान में मिलता हुँ। अग्निष्टोम सोमयाग के अन्तिम दिन जवतक 
अन्धकार रहता है, तब तक होता ऋत्विक्‌ “प्रातरनुवाक शस्त्र' का पाठ करता él 
प्रातः काल में चिड़ियों के चहकने के पूर्व इस शस्त्र को सम्राप्त हो जाना चाहिए। 
इनमें पहिला इत्र अग्नि के लिए होता हँ, अनन्तर उपस्‌ के लिए और अन्त में 
अश्विनो के लिए। फलतः उपा तथा सूर्योदय के बीच का काल अदिवनो का काल 
माना जाता है । फलतः इनका महनीय कार्य है- प्रकाश की ले आना । अतएव प्रकाश 
के आहर्ता के रूप में अश्विन की उपासना का अनुष्ठान वेद में विहित है । श्री क्षेत्रेष 
चन्द्र चट्टोपाध्याय ने दिखलाया है कि भजा बिहार से उपलब्ध सूर्य की प्रस्तरमूति 
में दो स्त्रियों के साथ दो अवरोही अंकित किये गये हैं । इनमें स्त्रियां तो सूर्य को 
भार्याएँ हैं--संज्ञा एवं छाया, और अश्वारोही पुरुष अश्विनौ ही हैं। वे सूर्य के 
आगमन की सूचना देते हैं । 

ˆ प्रबाश के आहर्ता होने के कारण ही इनकी अन्य विविष्टतायों की भी संगति पूरी 
वैठतो हैं । प्रकाश के लाने के कारण ये रात के घोर अन्धकार को दुर करते हैं तथा 
जन्तुओं को तकिसुग के तीब्र भय के छुटकारा देते हैं । च्यवन ऋषि को इन्होंने नवः 
यौवन प्रदान किया था। फलतः ये देवताओं के वैद्य के रूप में भी चित्रित किये गये 
हैं। इस प्रकार अरिविनों के वैदिक तथा पौराणिक वैलक्षण्य की पूरो संगति इनके इस 
स्वरूप निरूपण से भलो-भाँति हो जाती है | 
उषा | 
उषा देवी के सूक्तों में वैदिक ऋषियों की प्रतिभा अपने चरम रूप में दृष्टिगोचर 
होती है । उषा के सूक्त eae के सूक्तो में अत्यन्त सुन्दर, प्रभावशाली तथा प्रतिमा 
सम्पन्न हैं । ये वेदिक युग के गीति-काब्य के प्रमुख निदर्शन रूप मु बालोन 
चमत्कृत करते हैं ।- ‘gar’ शब्द वस्‌ दीप्तौ धातु से निष्पन्न हुआ हू । शासय 
अर्थ है प्रकाशमान, दीप्तिसम्पन्न । “उदा के वर्णतप्रसंग में उसका भोतिक ee मन्त्र 
बाम कीं दृष्टि स कभी ओझल नहीं होता । 'उपा' का मानवीय रुप सोस्य का चह 
. “वसान है। नर्तकी के, समान अकाशमया वस्त थे सञ्चित, आलोक से सुर स 
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४९४ वैदिक साहित्य 


जब प्राची-क्षितिज पर उदय लेती है, तब वह रजनी के घोर अन्धकार को सिले हुए 
वस्त्र के समान दूर फेंक देती है | “पुराणी युर्वातः' शब्दों का प्रयोग उषा के लिए 


इसी निमित्त होता हैं कि वह पुराचीन होने पर भी नित्य उत्पन्न होती है। वह _ 
हिरण्यवर्णा है तथा उसके सुवर्णमय रथ को लाल रंगवाले, बलशाली तथा शिक्षित घोडे 


( किरणे ) खींचकर आकाश में लाते हैं। उस समय पक्षीगण अपने स्वरो से तथा 
मन्त्र-गायक लोग अपनी मधुर वाणी से उसका स्वागत करते हैं। वह प्रातः अग्नि के 
उपग्सको को जगाती है और उन्हें अग्निहोत्र के लिए प्रेरित करती है । इस प्रकार वहू 
` देवों की सेवा करती हे । 


उषा सर्य के साथ बहुशः सम्बद्ध है । वह देवों के नेत्र को छाती है, सूर्य के लिए, 


मार्ग बनाती है। सूर्य तथा उपा के सम्बन्ध के विषय में अनेक कल्पनायें मन्त्रों में 
मिलती हैं । सूर्य उषा का अनुगमन उसी प्रकार है जिस प्रकार वर-वधू का । फलतः 


वह सूर्य की पत्नी मानी गयी है। सूर्य से प्रथम हो उदय लेने के कारण वह सूर्य की . 


माता भो कहीं-कहीं कही गई है, जो चमकते हुए बालक को अपने साथ लाती है। 
वह रजनो की ज्येप्ठ भगिनी. मानी जातो है, और इन दोनों बहिनों के नाम द्व ष्र समास 
में 'उपासानक्ता' तथा 'नक्तोषासा? के रूप से संयुक्त किये गये हैं । आकाश में उत्पन्न 
होने स वह 'दुहिता दिवः भी प्रसिद्ध है। अग्नि भी उषा का कामुक कहा गया है, 
जो उस समय ऋत्विजों के द्वारा प्रज्वलित होकर उससे मिलने के लिए जाता ह। 
` अश्विनौ भी उसके मित्र हैं, क्योंकि उपा उन्हें जगाती है, इसलिए उनसे भी 
सम्बद्ध है | 

वह मघोनी ( दानशील ), त्रिकत्रधारा ( समस्त प्राणियों के द्वारा वरण-योग्य ), 
प्रचेताः ( प्रकृष्ट ज्ञान से सम्पन्न ), सुभगा, रेवतो ( धन-युक्त ) आदि विशेषणों से 
सण्डित की जातो है । वह प्रकृति के नियम का पालन करती हुई उचित समय पर 
उपस्थित होतो है, इसीलिए वह “ऋतावरी? शब्द का भाजन बनती है । वह अमरत्व 
का चिल्ल ( अमृतत्य केतुः ) है । वह प्रकाश-पुञज का इस प्रकार आवन करती हैं 
जिस प्रकार कोई पहिए को लुड़काता है। इस कमनोय कल्पना से . मण्डित यह मन्त्र 
कितना कवित्वपूर्ण है ( ऋ० Fo ३।६१।३ )-- 

उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्यमृतस्प केतुः | 
समानमर्थं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्स्व ॥ 
अन्तरिक्ष - स्थान देवता छ 

अन्तरिक्ष-स्थान देवतओं में इन्द्र की प्रमुखता है । इन; की महनीयता का पता इसी 
घटना से लगता है कि समग्र ऋग्वेद के चतुर्थांश सुक्तो में केवल इन्द्र का ही स्तुति 
उपलब्ध होतो है । वे वैदिक आयों के जातीय देवता हैं जिनसे आक्रमणकारो दस्युओं से 
आयो की रक्षा करने की सन्तत प्रार्थना की गई है । उनके वीर्याधायक कार्यों में सबसे 
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महत्तम कायं है--बृत्र का वध । 'वृत्र' नामक असुर ने अपने प्रभाव से नदियों के जलको 
रोक रखा था जिससे उनकी थारा प्रवाहित नहीं होती थो । इन्द्र के लिए त्वष्टा ने 
बज्न नामक तीक्ष्ण आयुध तैयार किया जिसके द्वारा इन्द्र ने पर्वत में आश्रय छेने वाळे 
सपं, ( वृत्र ) को स्वयं भार डाला । फलतः रभाने वाले गायों के समान नदियों. का 
अवरुद्ध जल बड़े वेग से समुद्र की ओर वह निकला- 
अहन्नहि पर्वति शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्ञ' स्वर्यं ततक्ष | 
वाश्रा इव वेनवः स्यदमाना अज्ञ: समुद्रमव जग्मुरापः॥ (ऋग्वेद १।३२।२) 
इन्द्रके स्वरूप का विवेचन करते समय प्राचीन आचायों के मतों को ओर ध्यान 
देना आवस्यक है । इन्द्र के नितान्त महत्त्वशाली देवता होने का मुख्य प्रमाण यही हुँ कि 
ऋहर्वेद में इन्द्र की स्तुति में प्रयुक्त मन्त्रों को संख्या सबसे अधिक है--समस्त स्तुतियों 
के लगभग एक चतुर्थांश । यों भी वह एक महनीय देवता हैं, क्योंकि उन्हें पिछले युग में 
देवों के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित किया गया और :देवराज' को उपाधि से मण्डितः 
बनादा गया i 
उसके स्वरूप के विषय में यास्क ने निरुक्त ( ९।१० ) में लिखा है-- 
अथास्य कर्म रसानुप्रेदानं वृत्रवधः। या च का च बलकृ तिरिन्द्रकमेव aq l 
अर्यात्‌ उसका क्राम है रस का देना तथा वृत्र का वघ । जो कुछ भी बल का कार्य 
है, वह इन्द्र का हो कर्म है। यास्क्र के कथन का अथव परिशिष्ट--निरुक्त में, जो 
कौत्यव्य दी रचना माना जाता है, AT: अनुसरण किया गया है-स्नेहानुप्रेदान 
ुत्रवधो या च का च बलक्कतिस्तदस्य कम | इसी प्रकार बृहद्देवता में शौनक मी. 
इन्हीं कर्मो की ओर संकेत करते हैं-- ; र 
रसदान तु कर्मास्य वृत्रस्य च निबर्हणम्‌ | 
gA: प्रभुत्व॑ सर्वस्य बलस्य निखिला aia: o a 
इस पद्य में इन्द्र वर्म के लिए एक नवीन तथ्य का उद्घाटन हैं कि उसकी स्तु 
का प्रभुत्व है । क्यों न हो ? उपर बहा ही गया है कि ऋगेद म इच्छतुक्त सबसे अधिक 
संख्या में है। इसी तथ्य के आवार पर वह स्तुतियो का प्रभुत्व रखने वाला यहाँ कहा 


ह क्‌ fran कार्य का विश्लेषण 
गया है । यास्क, कोत्सव्य तथा शौनक द्वारा निदिष्ट अन्तिम का र्‌ 


प्रथमतः कार्य हुँ । ` दु 
f त्वशाली कार्य है-+ wala: । बल वाले जिते 

न्द्र्का क महत्त्वशाली कार्य है--निंखिला ब क. जद 

प et के साथ उसका घनधीर FAT 


डा डे oz at महि हैं । वृत्र 

कार्य हैँ उनका सम्पादन इन्द्र का महिमामय काय है ' ८ यो में nba 

तथा अन्त में अपने वज्य द्वारा वृत्र का हनन यही इन्द्र क क व्य poe ne 

है । 'वृत्र' का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ नंया हूँ ? वृत्र शब्द T oe न र अर्थी बह | 

होता ई जिला अ होता है रोसो उले 
Re रो. ओर से अपने प्रात्र की ०९ त | 

शतु जा अपने बल ला) Fi हरवा ओर से Collection. टू 
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इन्द्र के 'वृत्रध्न' विशेषण का स्वारस्य इसी तथ्य के प्रदर्शन में है कि वह आरम्भ से 
ही शत्रुओं का विनाशकारी देवता रहा | अवेस्ता में यही ‘TT Ram के रूप में 
दृष्टिगोचर होता है और वहाँ भी उसका 'शत्रुहन्ता ही अर्थ हे । ऋग्वेद में दैत्य-विशेष 
के अर्थ की अपेक्षा वृत्र शब्द सामान्य शत्रु के ही अर्थ में बहुशः प्रयुक्त हुआ हैँ । 

marae में वृत्र शब्द असुर के अर्थ में केवल ६२ बार ही प्रयुक्त है, परन्तु मानव- 
शत्रु के अर्थ में लगभग ७० बार प्रयुक्त पाया जाता है। फलतः वृत्र का मौलिक अर्थ 


असुरविशेष की अपेक्षा शत्रु-सामान्य ही अधिक उपयुक्त है । इस अर्थ में वृत्र का प्रयोग 


T वृत्राण्यन्यो समिथेषु जिघ्नते 
व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा ( ऋ० ७।८३।९ ) 
तात्पर्य है कि एक ( इन्द्र ) gat में शत्रुओं को मारता है। और दूसरा ( वरुग ) 
+ सर्वदा Aa का रक्षण करता है | 
कृष्टीरन्यो धारयति प्रविक्ता 
वृत्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति॥ ( ऋ० ७।८५।३) 
बरुण मनुष्यों को विवेक से ( अर्थान्‌ सत्‌ और असत्‌ के बीच विवेक करने से) 
पोषण करता है ओर दूसरा ( इन्द्र ) शत्रुओं को इस प्रकार मारता हैं कि वे पुनः 
उठ नसकें। इन दोनों स्थलों पर 'व॒त्राणि' शब्द विशिष्ट असुरो का निदेशक न 
“होकर समानरूप से शत्रुओं का द्योतक है । इससे सिद्ध होता है इन्द्र वैदिक आयो का 


जातीय या राष्ट्रीय देवता था जो उनके मानव शत्रुओं का विनाश कर उन्हें समृद्धि 
अदान करता था । 


परन्तु आयो के. मनुष्य शत्रुओं के अतिरिक्त अमानव शत्रु भी तो विद्यमान थे जो 
उन्हें नाना प्रकार से पीड़ा पहुँचाते थे, अवर्षण क रूप में जो उनकी कृषि को सुखा 
डालते थे तथा घोर शीत के रूप में जो उनकी प्रुदहनशील नदियों की जलघारा को 
रोक देते थे । इत शत्रुओं का निवारण भी इन्द्र का ही कार्य था । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि मूल रूप में जातीय देवता के स्तर से विजय के देवता एवं वर्षा देवता की कोटि 
में पहुँच जाना इन्द्र के लिए स्वाभाविक है । इसीलिए निरुक्‍्तकार ने इन्द्र के कर्मों में 
“रसानुप्रदानं' का प्रथमतः उल्लेख किया है । इन्द्र का यही विकासक्रम है । इन्द्र के 
विषय में पाश्चात्य वेदज्ञों की अनेक कल्पनायें एकदम निराधार एवं अप्रमाण हैं | 


आयो के विजय प्रदान करने वाले 'देव' होने के नाते इन्द्र की भव्य स्तुतियाँ बर एवं - 


ओज के वर्णन से परिपूर्ण हैं । जिसके बिना मानव जीत नहीं. सकता, युद्ध के अवसर 
पर सहायता के लिए जिनका आह्वान किया जाता है, अच्युत को च्युत करने वाले वे ही 
इन्द्र हैं ( २१२९) । 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते । 

यो विस्य प्रतिमाने बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः ।। 
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इन्द्र के अवयवों का बहुशः निर्देश मिलता है । सोमपान से वह अपने पेट को 
भरता है । वह स्वयं भूरे रंग का ( हरि ) हुँ, तथा उसके बाल और दाढ़ी भी भूरी 
हे । वह अपने पराक्रम से समस्त देवों को परिभूत कर देता है तथा उत्पन्न होते ही 
देवों में अग्रगण्य स्थान पा लेता है । चलायमान पृथ्वी को तथा हिलने-डुलनेवाले पर्वों 
को उन्होंने स्थिर कर दिया। उनके व्यक्तिगत रूप का भी सुन्दर चित्र हमें मन्त्रों में 
मिलर है । उसका शरीर बड़ा ही गठीला तथा बलशाली है । उनकी ठुड्डी ( हनु) 
बड़ी ही सुन्दर है ( afar: ) । उनके बाहु व्र के समान मजबूत हैं (ama: ); 
तथा व अपन हाथ म वज्र धारण करते हैं। उन्होंने शत्रुओं के पुरो को-दु्ग से 
वेष्टित नगरों को--ध्वस्त कर दिया है ( पुरमित्‌ )। बलशालिता के कारण इन्द्र को 
तुलना सात रस्सियों के सहारे वश में आनेवाळे बैल से दी गई है (qa: सप्तरद्मिः) 
इन्द्र के वस्न को वष्टा ने लोहे से बनाया है, जो सुनहुला, भूरा, तेन, अनेक शिरा- 
वाला और कभी-कभी पत्थर का बना हुआ बताया गया है। वजन इन्द्र का अपना' 
विशिष्ट आयुष है । इसीलिए वह 'वजबाहु' तथा ‘ail’ विशेषणो से मण्डित होता 
Gl भूरे रंगवाळे दो अइवों ( हरि ) के द्वारा खींचे गये सुनहले रथ पर चढ़कर 
इन्द्र युद्ध करता है ( er) । अन्य देवों की अपेक्षा इन्द्र सोमपान का इतना 
अभ्यासी है कि 'सोमपा' शब्द उसी का विशिष्ट परिचायक है। सोम के पीने से उसमें 
उत्साह तथा शौर्य की इतनी अभिवृद्धि होतो है कि जिससे वह अपने वीरमय कार्यों का 
सम्पादन करता है। वृत्र से युद्ध के अवसर पर उसने सोम से भरे हुए तीन ताछाबों 
को पी डाला । ऋग्वेद का एक पूरा am ( १०११९ ) उसके सोमपान से उत्पन्न 
आनन्दोल्लास का कवित्वमय उद्गार है। उसके पिता यौः हैं; कहीं-कहीं अनुमानतः 
त्वष्टा भी प्रतीत होते Fl उसकी पत्नी इन्द्राणी का भी उल्लेख मिलता है। वह 
अनेक देवताओं के साथ संयुक्त रूप से निदिष्ट है, विशेषतः wet ( 'मरत्वन्त' इन्द्र 
का विशिष्ट अभिधान है ), अग्नि तथा वरुण के साथ। उसकी शक्ति अतुलनीय है, 
जिसे न तो किसी मनुष्य ने पाया हुँ, और न किसी देवता ने । इस वैशिष्टय के कारण 
वह शचीपति तथा शक्र ( बल का अध्यक्ष ), शचीवन्त तथा शतक्रतु ( सो शक्तियों 
से सम्पन्न) विशेषणों का भाजन है | : zi 

वृत्र को अपने बल पर बड़ा गर्व था ( ओजायमानमु ) और धूर्तता से ay 
को इन्द्र की पकड़ से सदा बचाये रखता था, परन्तु इन्द्र ने बडे उद्योग से उसे चारी- 
सर्वे वर्ष में ( चत्वारिश्यां शरदि ) खोज निकाला और उसे अपने विकट बज : 
छिन्न-भिन्न कर दिया । उसके दुरे प्रभाव से नदियों का प्रभाव रुक गया था; सपसिन्धु 
प्रदेश की सातों नदियों की धारा रुक गयी थी । वृत्रवध के फलस्वरूप सहास से 
जल प्रवाहित होने लगा, तथा देश में सुख-सौख्य का साम्राज्य छा गया । BE 
मेघ कहीं पर्वत कहा गया है जहाँ वह दैत्य वास करता है, अथवा जहां से वह 
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गिरा देता है । जल-पूर्ण मेघ का संकेत ऊधः ( थन ), उत्स ( झरना ), कबन्ध 
` ( पीपा ) तथा कोष शब्दों के द्वारा किया गया gt मेघ वायुवीर्य दैत्यों के दुर्ग (पुर ) 
भी कहे गये हैं। इसीलिए उनके भेदक देवता के लिए 'पुरभिद्‌' का प्रयोग अनेकश 
किया गया है। इन्द्र और वृत्र के वास्तव संकेत की व्याख्या अनेक प्रकार से प्राचीन 
तथा अर्वाचीन विद्वानों ने की हैँ :- 

( १ ) निरुक्त के समय में भी वृत्र के विषय में अनेक कल्पनायें प्रचलित थीं । 
ऐतिहासिकों के अनुसार वृत्र वस्तुतः एक ऐतिहासिक राजा था और इन्द्र के साथ 


उसका वास्तव युद्ध हुआ था । इसी पक्ष का आयण कर भागवत में इस युद्ध.का - 


वर्णन किया गया है ( भागवत, षष्ठ स्कन्ध, अध्याय ९--१३ ) । 

(२) यास्क के अनुसार qt मेघ का प्रतीक है । आवरणार्थक Ay घातु से 
निष्पन्न वृत्र शब्द का अर्थ है आवरण करने वाला, जल को पृथ्वी पर गिरने से रोकने 
वाला । जल-वर्षण न करने वाले मेष ही वृत्र के प्रतिनिधि हैं । इन्द्र वृष्टि के देवता 
हूँ । दो पत्थरों ( मेघीं ) कें बीच में अग्नि ( विद्युत ) उत्पन्न करने वाले इन्द्र ( अश्म- 
नोरन्तरग्नि जजान ) का रूप वृष्टि-देवता का परिचायक gl वृत्र के मरने के 
अनन्तर नदियों के रुके हुए जल-प्रवाह का ag निकलना भो इसी सिद्धान्त को पृष्ट 
करता है | 

( ३ ) लोकमान्य तिलक के अनुसार इन्द्र सूर्य का प्रतीक है तथा वृत्र हिम का 
प्रतिनिधि । उत्तरी धव में शीत ऋतु में समस्त नदियाँ अत्यन्त ठंढक के कारण जम 


जाती हैं, उनकी धारा रुक जाती है | वसन्तकालीन सूर्यं अपनी प्रखर रश्मियों से जब . 


बरफ को गला डालता है, तब वसन्त काल में नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं । 
अतः इन्द्र-वृत्र का आख्यान उत्तरी धुव की भौगोलिक स्थिति का वास्तव में 
परिचायक है | 

( ४ ) अधिकांश पश्चिमी वैदिक विद्वान्‌ निरुक्त के पूर्वोक्त मत में ही अधिक 


श्रद्धा रखते हैं. और इन्द्र को वृष्टि का ही मुख्य देवता मानते हैं। डा० हिलेब्राण्ट इस , 


मत से सहमत नहीं हे । उनकी दृष्टि में वृत्र उस हिमानी का संकेत करता है जो शीत 
के कारण जल को बर्फ के रूप में परिणत कर देती है। इस हिमानी का संहार ही 


इस आख्यान का परिणाम हे । इन भिन्न-भिन्न मतों में अधिकांश वेदज्ञों को यही 


मान्यता हे कि इन्द्र वृष्टि लाने वाला तूफान का देवडा है । 

वृत्र के वध के साथ ही साथ वह प्रकाश, सूर्य तथा उषा को भी इस जगतीतल 
पर छाता हैं। सोम को भो वह प्राप्त करता है । वह इस विश्व को क्षब्ध करने वाली 
अनेक घटनाओं को शान्त करता है । कम्पायमान पर्वतों तथा प॒थ्वी को स्थिर करता हैं | 
उसी ने इस अन्तरिक्ष को विशाल बनाया हैं। इन्हो को कृपा से आयो ने अपन 


शत्रुओं पर विजय पायी तथा दस्युओं को जंगल में खदेड़ कर: उनके स्थानों पर | 
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अधिकार कर लिया ( दासं वणंमधरं गुहाक:- ऋ० २१२४) । अत एव 
आर्यों को विजय प्रदान करने वाले देव होने के नाते इनकी भव्य स्तुतियाँ बल तथा 
ओज के वर्णन से परिपूर्ण हँ । इन्द्र की स्तुति विजय-प्रदात्री है (ऋ० Fo रा१२ 3) | 
अपां नपात्‌ 


इस देवता के नाम का अर्थ है--जल का पुत्र। इसके लिए एक पुरा सूक्त(२।३५) 
स्वतन्त्र रूप से मिळता है । युवक तथा दोसिमान्‌ यह देवता बिना किसी इन्धन के हो 
जल के भीतर चमकता है, जो इसे चारों ओर घेरे रहता है तथा उसे पुष्ट करता है । 
बिजुली से ढेंका हुआ यह देव रंग-रूप में बिल्कुल सुवर्णमय है। मन के समान वेगः 
शाली घोड़े उसे खींचकर लाते हैं । “आशुहेमन्‌ ( शीघ्रगामी ) पद का प्रयोग अपां 
नपात्‌ के लिए बहुशः तथा अग्नि के लिए एक बार किया गया हुँ। इसीलिए यह 
afa का, विशेषतः दिव्य अस्ति का ( मेघों पे छिपो हुई बिजुली का ) प्रतीक माना 
जाता है । ; 
पर्जन्य 

यह बिल्कुल साधारण श्रेणी का देवता केवल तीन सूक्तं में प्रशंसित है । 'पर्जन्य' 
का अर्थ है वर्षाकालीन मेघ और ठीक इसी रूप में इसका वर्णन भो मिलता है। उसकी 
उपमा जोर से Taare वृषभ ( कनिक्रदत्‌ वृषभः ) से दी गई है। वृष्टि का गिरना 
ही उसका मख्य व्यापार है और इस समय वह बिजुली तथा गर्जन के संग में अपने 
जलमय रथ पर आरूढ़ होकर आकाश में गमत करता है। अपने घोड़ों को चाबुक से 
मारने वाले सारथी के समान वह अपने वर्षा के दूतों को प्रकट करता है ओर जब वह 
आकाश को वर्षा से संयुक्त ( वष्यं ) बनाता है, तव दूर से सिह का गर्जन उत्पन्न 
होता है । वह विश्‍व में औषधियों कों पैदा करने वाला परम 'मंगळ्कारी देवता है । 
इसीलिए वह शक्तिशाली पिता ( असुरः पिता नः ) कहा गया हैं | जलपुरित पजन्य 
की उपमा दृति ( मशक ) से बड़ी सुन्दरता के साथ दी गयी है ( ata सु कर्षं विषितं 
न्यञ्चं ) । > ae RES: 

आपः--जल-देवता है, जिसका वर्णन चार सू wat में है । अपने TH की न : 
से इन्द्र ने उसके लिये मार्ग बना दिया हैँ जिस पर वह सदा चरता है और क 


देखता 
चलने से पराइ मुख नहीं होता । राजा वरुण मनुष्यों के साथ तथा अनृत wa 
हुआ उसके बोच में भ्रमण . करता है। मधु के साथ उसका अनेक 


मिलता है । 


ख्प E 
EEN वेदिक = च्यम मण्डल का १९४्वां सूक्त, दो मण्डलका | 
ऋग्वेद में केवल तीन सूक्त में उपलब्ध होते. 
-४६ वाँ सूक्त--रुद देवता के विषय में eS 
३३वाँ सूक्त तथा, ७ मण्डल का ४६ i oe 
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हँ । इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं के साथ इनका नाम लगभग ५० बार आता है | 
ऋग्वेद में रुद्र का स्थान अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि देवताओं की अपेक्षा बहुत ही कम 
महत्त्व का है, परन्तु यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में रुद्र का स्थान बहुत कुछ महत्त्व-संवलित 
है। यजुर्वेद का एक पूरा सध्याय ही इनको स्तुति में प्रयुक्त किया गया है। यह 
'इद्राघ्याय' यजुर्वेद की अनेक संहिताओं में थोड़े-बहुत अन्तर के साथ उपलब्ध होता 
है। तैत्तिरीय संहिता के चतुर्थ काण्ड का पाँचवाँ और सातवाँ प्रपाठक तथा शुक्ल 
यजुर्वेदीय संहिता का १६वाँ अध्याय “रद्राष्याय” के नाम से विख्यात है । अथर्ववेद के 
११ काण्ड के द्वितीय सूक्त में रुद्र देव की स्तुति की गई हे । 

ऋगवेद में रुद्र का मानव स्वरूप इस प्रकार वणित है :--रुद्र के हाथ तथा बाहु 
हैं ( ऋ० २।३३।७ )। उनका शरीर अत्यन्त बलिष्ठ है । उनके ओठ अत्यन्त सुन्दर हैं 
( सुशिप्र: ) । उनके मस्तक पर बालों का एक जटाजूट है जिसके कारण वे 'कपर्दी' 
कहलाते हैं (mo १।११४।१ ) । उनका रंग भूरा है ( ay) तथा आकृति देदीप्यमान 
है । वे नानारूप घारण करने वाळे हैं (Gees: ) तथा उनके स्थिर अङ्ग चमकने वाले 
सोने के गहनों से विभूषित हैं । वे रथ पर सवार होते है. । यजुर्वेद के रुद्राध्याय में तथा 
अथर्व के रुद्रसूक्त में उनके स्वरूप का इससे कहीं अधिक विशद वर्णन उपलब्ध होता हूँ। 
रुद्र के मुख, चक्षु, त्वच्‌, अङ्ग, उदर, जिह्वां तथा दांतों का उल्लेख है ( अथर्व 
११ काण्ड, २ सूक्त, ५-६ मन्त्र ) । उनके सहन नेत्र हैं ( सहस्राक्षः ) । उनकी गर्दन 
_ का रंग नीला है ( नीलग्रीवः ), परन्तु उनका कण्ठ उज्ज्वल रंग का है (शितिकण्ठः) । 
उनके माथे पर जटाजूट का वर्णन भी है, साथ ही साथ कभी-कभी वे मुण्डित केश 
(ama, शु० य° १६।२९ ) भी कहे गये हैं। उनके केश लाल रंग या नीले 
रंग के हैं ( हरिकेशः ) । वे माथे पर पगड़ी पहनने वाले हैं (उष्णीषी, यजु० १६।२२) 
रंग उनके शरीर का कपिल है ( बम्लृशः १६१८ )। 


रुद्राष्याय के अनुसार रुद्र एक बलवान्‌ सुसज्जित योद्धा के रूप में हमारे सामने 
आते हैँ । उनके हाथ में धनुष्‌ तथ। बाण है। उनके धनुष का नाम 'पिनाक' है (To 
यजुर्वेद १६।५१ ) । उनका धनुष सोने का बना हुआ, हजारों आदमियों को मारने 
वाला, सैकड़ों बाणों से सुशोभित तथा मयुरपिच्छ से विभूषित बतलाया गया है ( धनु- 
बिभषि हरितं हिरयण्यं सहस्त्रध्नि शतबघं शिखण्डिनम्‌-अ० ११।२।१२ ) बाणों को 
रखने के लिए वे तरकस (इषुधि) धारण करते हैं, जो संख्या में सौ हैं। उनके हाथ 
में तलवार भी चमकती रहती है (निषङ्गी) तथा इंस तलवार के रखने के लिए उनके 
पास म्यान (निपङ्गधि) है । वे वस्न भी धारण करते हैं; वज्र का नाम सूक है ( शु? 
To १६।२१ ) शरीर की रक्षा करने के लिए वे अनेक साधनों को पहने हुए हैं ! 


१. नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च--शु० qo १ ६२८ ॥ 
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माथे की रक्षा करने के लिए वे शिरस्त्राण धारण करते हैं ( fact, yo १६३५) 
और देह के बचाव के वास्ते कवच तथा वर्म पहुने हुए है । महीधर की टीका के 
अनुसार वर्म कवच से भिन्न होता था ।* कवच कपड़ों का सिला हुआ 'अंगरखा' के 
ढंग का कोई पहनावा था; वर्म खासा लोहे का बना हुआ जिरहबख्तर था । कवचं 
के ऊपर वर्म पहना जाता था। रुद्र शरीर पर चर्म का कपड़ा पहनते हैं ( कृति 
वसानः--शु० य° १६।५१ ) | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस तरह रथ पर 
चढ़कर धनुर्वाण से सुसज्जित योद्धा रणाङ्ण में शत्रुओं के संहार के लिए जाता है, 
उसी भाँति रुद्र शिर पर बिलम तथा देह पर कवच और वरम पहन कर रथ पर 
आसन मार धनुष पर बाण चढ़ा कर अपने भक्तों के वैरियों को मारने के लिये मैदान 
में उतरते हूँ : वे घनुष पर बाण सदा चढाए रहते हैं। इसीलिए उनका नाम है-- 
आततायी | इनके अस्त्रःशस्त्र इतने भयानक हूँ कि ऋषि इनसे बचने के लिए सदा 
प्रार्थना किया करते हूँ-( Yo To १६।१० )— 

विज्यं धनु: कर्पादनो विशल्यो बाणवान्‌ उत। 

अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गषिः ॥ 

रुद्र का शरीर नितान्त बलशाली है । ऋग्वेद में वे कूर बतलाए गए हैं । वे स्वर्ग- 

लोक के रक्तवर्ण ( अरुष ) वराह हैं (ऋ० १।११४।४ ) । वे सबसे श्रेष्ठ वृषभ हैं; वे 
तरुण हैं और उनका तारुण्य सदा टिकने वाला है; वे शूरों के अधिपति हैं ओर अपने 
सामर्थ्यं से वे पर्वतों में टिकी हुई नदियों में जल का प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। उन्हें 
न मानने वाले मनुष्यों को वे अवश्य अपने बाणों से छिन्न-मिन्त कर देते हैं, परन्तु 
अपने उपासक मनुष्यों के लिए वे अत्यन्त उपकारी हैं। इसीलिए वे 'शिव' के नाम से 
भी पुकारे जाते हैं । उनके सम्बन्धियो का परिचय मन्त्र के अध्ययन से चलता g | 
रुद्र मरतों के पिता हैं (ऋ० १।११४।६) | यही कारण है कि ITH मरती, मे मदत 
तथा रुद्र को स्तुति एक साथ की गई मिलती है । मलतों के रुद्रियः संज्ञा पाने का 
यही रहस्य है । “त्रथम्बक' का प्रयोग ऋरवेद के केवल एक हो मन्त्र म ला 
है, जो शुक्ल यजुर्वेद (अ० ३, ६० मं०) में भी उद्घृत पाना जाता ६ 
स्तुतिपरक यह मन्त्र नितान्त प्रसिद्ध है: (Te वेश ७५३१४ )-- = 

व्यम्बक॑यजामहे सुर्गान्ष पुष्टिवरधनस्‌ | 

उर्वादकमिब वन्धनान्मृत्योमुक्षीय माध्यृताद ॥ 

“यम्बकः शब्द का अर्थ समस्त भाष्यकारों ने तीन नेत्र नि दाणा ; hae y as 
पाश्चात्त्य विद्वानों को इस अर्थ में आल्या नहीं है । वे यहाँ ह m 

उ «meres qa: लोहमयं शरीररक्षकं वर्म । 
१. पटस्यूतं कर्पासगर्भ देहरक्षकं कवचम्‌; (ago do १६३५ RECT ) 
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वाचक मान कर रुद्र को तीन माता वाला बतलाते हैं, परन्तु यह स्पष्टतः प्रतीत नहीं 
होता कि रुद्र की ये. तीन मातायें कौन सी थीं। वैदिक काल के अनन्तर रुद्र की पत्नी 
के लिये प्रयुक्त अम्बिका शब्द का प्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता ( ३।५७ ) में 
आता है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य है कि यह उनकी पत्नी का नाम न होकर उनकी 
“ भगिनी का नाम बतलाया गया है--एष ते रुद्र भागः सह स्व्॒राऽम्बिकया, तं 
जुषष्व स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशु?” (qo य° ३।५७)। इनकी प॒त्नी के 
अन्य नाम वैदिक ग्रन्थों में मिलते है.। 'पार्वती' शब्द तँत्तिरीय आरण्यक में और 
“उमा हैमवती” शब्द, केनोपनिषद्‌ में प्रयुक्त हँ | 
इस प्रकार ऋग्वेदीय देवमण्डली में रुद्र का स्थान नितान्त नगण्य सा प्रतीत होता 
है, परन्तु अन्य संहिताओं में इनका महत्त्व बढ़ता-सा दीख पड़ता है । रुद्राध्याय में 
रुद्र के लिए भव, शर्व, पशुपति, उग्र, भीम आदि शब्दों का प्रयोग मिलता gl विश्व 
में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, चाहे वह स्वगंलोक में, अन्तरिक्ष में, भूतल के ऊपर या 
भूतल के नीचे हो, जहाँ भगवान्‌ रुद्र का आधिपत्य न हो । यह समस्त विश्व agat 
रुद्रों की सत्ता से ओत-प्रोत है । रुद्र जगत्‌ के समग्र पदार्थों के स्वामी हैं । वे अन्नों 
के, खेतों के, वनों के अधिपति हैं, साथ ही साथ चोर, डाकू, ठग आदि जघन्य जीवों 
के भी वे स्वामी हैं । अथवंवेद में रुद्र के नामों में भव, शर्व, पशुपति तथा भूतपति 
उल्लिखित है ( ११॥३॥६ ) । पशुपति का तात्पयं इतना ही नहीं है कि गाय आदि 
जानवरों के ही ऊपर उनका अधिकार चलता है, प्रत्युत “पशु” के अन्तर्गत मनुष्य की 
भी गणना अथवंवेद को मान्य है ( अ० Fo ११।२।९ ) 


तवेमे पञ्च पशवो भक्ता। 
गावो अशवा: पुरुषा अजावयः ॥ 
` इस प्रकार 'पशु' के तान्त्रिक अर्थ का आभास हमें अथर्व के इस मन्त्र में सर्वप्रथम 
मिलता है । रुद्र का निवास अग्नि, औषधियों तथा लताओं में ही नहीं है, बल्कि 
` उन्होंने इन समस्त भुवनों की रचना कर इन्हें सम्पन्न बनाया है ( ao Fo ७।८७।१ ) 
यो अरनो रुद्रो य अप्स्वन्तयं ओषधीर्वीरुध आविवेश | 
यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्लूपे तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये Il 
ब्राह्मण-काल में तो रुद्र का महत्व और भी बढ़ता ही चला गया है | ऐतरेय 
ब्राह्मण के एक दो उल्लेखों से ही रुद्र की महनीयता की पर्याप्त सूचना मिलती है । 
* ३।३।३३ में प्रजापति से'उनकी कन्या के सहगमन का प्रसंग उठाकर रुद्र की उत्पत्ति की 
* चर्चा की गयी है । वहाँ गौरव की दृष्टि से इनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, 
त्युत UT देवोऽभवत्‌' कह कर सम्माननीय शब्द ही व्यवहृत किया गया है | 
उपनिषदों में रुद्र की प्रधानता का परिचय हमें भली-भांति मिलता है | छान्दोग्य 
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aks ), बृहदारण्यक (३२४), मंत्री (६५), महानारायण (१३२), 
नूर्सिहतापनी- ( १२) Adanan ( ३२,४ ), आदि प्राचीन उपनिषदों में रुद्र के 
वभव तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता gl इवेताश्वतर में रुद्र की एकता, 
जगन्चिर्माण में निरपेक्षता, विश्व के आधिपत्य, महपि तथा देवताओं के उत्पादक तथा 
ऐश्वर्य सम्पन्न बनाने के सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्पष्ट भाषा में क्रिया गया हैं। 'एको 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु: (३२) । ` 

यो देवानां प्रभवश्चोद्धवरच विश्वाधिपो रुद्रो महषिः। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्त ॥ 

--आदि श्वेताश्वतर थुति के प्रसिद्ध मन्त्र ( ३४ ) इस विषय में प्रमाणख्प से 
उद्धृत किए जा सकते हैँ । अवान्तरकालीन उपनिषदों में अनेक का विषय रुद्रेशिव की 
प्रभृता, महनीयता, अद्वितीयता दर्शाना है। अतः अथर्वशिर, कठरुद्र, रुद्रहृदय, 
पाझुपतब्रह्म आदि शिवपरक उपनिपरों के नामोल्लेखमात्र से हमें यहाँ सन्तोष करना 
पड़ता है | र 

प्रकृति के किस व्यक्त तथा दव्य पदार्थ का निरीक्षण कर उसे 'रुद्र' की संज्ञा प्रदान 
की गई हूँ? ग्रंथों में सववत्र 'रुद्र” को व्युत्पत्ति 'रुद' (रोना) धातु से निष्पन्न बतलाई 
गई है । शतपथ-ब्राह्मण (६।१।३।८) में रुद्र की मनोरम कहानी दो गई है कि प्रजापति 
ने जब सृष्टि करना आरम्म किया तव एक कुमार का जन्म हुआ, जो जनमते ही 
अपने नामकरण के लिये रोने लगा । नामकरण आगे किया गया अवश्य, परन्तु 
जन्म के समय हो रोदन-क्रिया के साथ सम्बद्ध होने के कारण उस कुमार का नाम 
‘ea’ रखा'गया ( यदरोदीत्‌ तस्माद्‌ रुद्रः ) । बृहदारण्यक ( ३।९।४ ) में इसी प्रकार 
दशों इन्द्रियों तथा मन को एकादश रुद्र के रूप में ग्रहण किया गया है । इन्ह रुद्र 
कहने का तात्पर्य यही है कि जब ये शरीर छोरतर बाहर निकल जाते हैं, तो मृतक 
के सगे सम्बन्धियों को रुलाते हैं. (ते यदास्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्कमन्त अथ 
रोदयन्ति । तद्‌ यद्‌ रोदयन्ति, तस्माद्‌ रद्रा इति ) । पाश्चात्य बेदानुशाली 
fem ने रुद्र के प्राकृतिक आधार को ढूंढ निकालने का विशेष परिश्रम किया ह । 
Sto वेबर रुद्र को तूफान का देवता मानते Zl डा० हिलेब्रान्त की सम्मति में ये 
ग्रीष्मकोल के देवता हैं तथा किसो विशिष्ट नक्षत्र से मौ इनका सम्बन्ध हैं। डा” 
श्रायदेर के विचार में मृतात्माओं के प्रधान व्यक्ति को देवत्व का रूप प्रदान = है 
मान लिया गया है, क्योंकि यह वर्णन अनेक स्थळा पर मिलता है कि मृत 


१. ‘an’ की अन्य व्युत्पत्तियों के लिये देखिए ऋ० १।१४४। १ का सायण-माष्य । 

२. इन सब मतों के लिए डा० ए० बी० कोथ का | 

के qo १४६-४७ देखिए | = ue 
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आत्माएँ आँधी के साथ उड़कर ऊपर जाती Fl डा० ओल्डेनवर्ग इस मत में आस्था 
रखते. हुए रुद्र का सम्बन्ध पर्वत तथा जंगल के साथ स्थापित करना श्रेयस्कर मानते 
हैं । रद्र का सम्बन्ध पर्वत के साथ अवश्य हूँ । उनकी पत्नी उमा भी हैमवती कही 
जाती हैं । अतः इस मत के लिये भी कुछ आधार है, परन्तु इन कथनों में कल्पना का 
विशेष उपयोग किया है | 

वस्तुतः रुद्र अग्नि के हो प्रतीक हैं । अग्नि के दृश्य, भौतिक आधार पर रुद्र को 
कल्पना खड़ी की गई है । अग्नि की शिखा ऊपर उठती है, अतः रुद्र के उध्वं लिङ्ग 
की कल्पन। की गई है । अग्नि वेदी पर प्रज्वलित होता है, इसी कारण शिव जलधारी 
के बीच में रखे जाते हैं । अग्नि में घृत की आहुति दी जाती हें, इसीलिये शिव के 
ऊपर जल से अभिषेक क्रिया जाता है । शिवभक्तों के लिये भस्म धारण करने को 
प्रथा का भी स्वारस्य इस सिद्धान्त के मानने से भली-भाँति हो जाता है। ऋग्वेद 
( २।१।६ ) ने 'त्वमर्ने रुद्रो' कहकर इस एकीकरण का संकेत किया हूँ । अथव 
( ७८३) ‘aed रुद्राय नमो अस्त्वग्नये’ मन्त्र मै इसी ओर इङ्गित करता है। 
शतपथ ब्राह्मण. ( ३।१।३ ) 'अग्निर्वे रुद्रः अत्यन्त स्पष्ट भाषा में दोनों की एकता का 
प्रतिपादन कर रहा है । रुद्र की आठ मूर्तियाँ आठ भौतिक पदार्थो की प्रतिनिधि हैं । 
‘ex’ अग्नि है, ‘aa जलरूप हैं, 'पशुपति' ओषधि है, उग्र वायु है, अशनि' विद्युत्‌ 
है, 'भव' पर्जन्य है, 'महान्‌ देव ( महादेव ) चन्द्रमा है, ‘Sara’ आदित्य है । शत- 
पथ से पता चलता है कि रुद्र को प्राच्यलोग ( पूरब के निवासी ) 'शर्व” के नाम से 
तथा बाहीक ( पश्चिम के निवासी ) लोग 'भव' नाम से पुकारले थे, परन्तु ये सब 
वस्तुतः अग्नि के ही नाम हैं :-- 

“afaa a देव: | तस्येतानि नामानि शर्म इति यथा -प्राच्या आचक्षन्ते | 
भव इति यथा वाहीकाः । पशूनां पती रुद्रोऽरिनिरिति; तान्यस्याशान्तान्येवेतराणि 
नामानि, अग्निरित्वेव शान्ततमस्‌ ।” 

( शतपथ १।७।३।८ ) 
शुक्लयजुर्वेद ( ३९।८ ) में अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, रवं, ईशान, महादेव, 
उग्र--ये सब एक ही देवता के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम कहे गए हैं । शतपथ को व्याख्या के 
अनुसार अशनि का अर्थ है विद्युत्‌ । इस प्रकार यजुर्वेद के प्रमाण से स्पष्ट हैं कि 
पुज्बीतल पर जो रुद्र देवता अग्निरूप से निवास करते हैं, आकाश में काले मेघों के 
बीच में चमकने वाली विद्युत्‌ के रूप में वें ही प्रकट होते हैं। अतः रुद्र का विद्युत्‌ 
का अधिष्ठाता देव मानना नितान्त उचित प्रतीत होता हूँ । 
_ इस विवेचन की सहायता से हम रुद्र के 'शिवत्व' को भली-भाँति पहचान छेते 
है । वह भयानक पशु की . भाँति उग्र तथाः भयद अवश्य है, परन्तु साथ ही साथ वह 
अपने भक्तों को विपत्तियों से बचाता भी है तथा उनक्रा मंगल सावन करता है! 
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उसके रोग निवारण करने की शक्ति का अनेक बार उल्लेख आता है । उसके पास 
हजारों औषधें हैं जिनके द्वारा वह ज्वर ( तक्मन्‌ ) तथा विष का निवारण करता 
है। वैद्यो में वह सबसे श्रेष्ठ वैद्य है ( भिषक-तमं त्वा भिषजां श्वुणोमि---ऋ० 
२।३३।४ ) इस प्रसङ्ग में रुद्र के दो विशिष्ट विशेषण उपलब्ध होते हैं--जलाष 
६ ठंढक पहुँचाने वाला ) तथा जलाषभेषज ( ठंढो दवाओं को रखने वाला yi 
क्व स्य ते रुद्र मृळयाकु- 
हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाषः। ( ऋ० २।३३।७ ) 

वस्तुतः अग्नि के दो रूप है--घोरा तनु और अधोरा तनु । अपने भयङ्कर घोर 
रूप से वह संसार का संहार करने में समर्थ होता है, परन्तु अघोर रूप में बही संसार 
के पालन में भी शक्तिमान्‌ है। यदि अग्नि का निवास इस महीतल पर न हो, तो 
क्या एक क्षण के लिये भी प्राणियों में प्राण का संचार रह सकता है ? विद्युत्‌ में 
संहारकारिणी शक्ति का निवास अवस्य है, परन्तु वही विद्युत्‌ भूतल पर प्रभूत जल-वृष्टि 
का भी कारण बनती है और जीवों के जीवित रहने में मुख्य हेतु का रूप घारण करती 
है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रलय में भी सृष्टि के बीज निहित रहते हैं, संहार 
में भी उत्पत्ति का निदान अन्तहित रहता है । 

अतः उग्ररूप के हेतु जो देव ‘en’ हैं, बही जगत्‌ के मंगल-साधन करने के 
कारण 'शिव' हैं। जो रुद्र है, वही शिव है । रुद्र और शिव की अभिन्नता को प्रथम 
सूचना ऋग्वेद में ही उपलब्ध होती है ('२।३३।७ ) । ऋग्वेदीय ऋषि गृत्समद के 
साथ-साथ रुद्रदेव से हम भी प्राथना करते हैं कि रुद्र के बाण हम लोगों को स्पर्श न 
कर दूर से ही हट जायें तथा हमारे पुत्र और सगे सम्बन्धियों के ऊपर उस दानशील की 
दया सतत बनी रहे: ( ऋ० Fo २।३३।१४ )-- 

परि णो हेती रुद्रस्य वृज्याः परि त्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात्‌ । 
अव स्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्ग मीङ्गस्तोकाय तनयाय मुळ ॥ 

मरुतः ८ 
मरुत्‌ देवता का सम्बन्ध रुदर से है। रद्र के ये पुत्र है | नेद में इनका स्थान 
पर्याप्तरूपेण महत्त्वपुर्ण है । ३३ सुक्तो में स्वतन्त्र रूप से, ७ सूक्तों में इन्द्र के साथ तथा 
एक-एक सुक्त में अग्नि तथा पुषण के साथ संयुक्त रूप से वर्णित होने के कारण इनके 
ऋग्वेदीय गौरव का परिचय मिल सकता है | गोख्पा पुरि भर्तों की माता इ । मर्त्‌ 
. देवों का एक गण है जिसमें सब अवयस्क, समानचेता, समनिवास तथा समान उदय 
स्थान वाले आता Fl रोदसी देवी उनके रथ पर विराजमान रहतो हैं और इसीलिए 
वह उनकी पत्नी मानी जातो हैं । रंग में ये सुवर्ण के समान, द्युतिमात्‌, अग्नि के समान 
अकाशमान्‌ तथा स्वतः तहका है आला, अतग पि ioh. सुर श 
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तथा सुवर्णमय शिरस्त्राण घारण करते Fl फलतः उनकी देइप्रमा आँखों को चकाचौंघ 
बना देतो है । उनके गर्जन तथा वायु के तुमुल ध्वनि का वर्णन मिलता हे । उनके 
प्रभाव के सामने पर्वत तथा द्यावा-पुथिवी काँपते हैं । उनका प्रधान कार्य बृष्टि कराना 
है और जल बरसाने के समय वे विश्व को अन्धकार से ढक लेते हैं । इन्द्र के साथ 
इनका सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ है, क्योंकि वृत्र-वध के अवसर पर ये इन्द्र के प्रधान 
सहायक हैं । रुद्र के समान उनसे भी विपत्तियों से रक्षा की तथा रोगों के निवारण के 
लिए औषधियों को बरसाने की भी प्रार्थना की गई है | 
पृथ्वी-स्थान देवता 

ऋग्वेद के ऋषियों के अनुसार अग्नि ही सबसे महत्त्वशालो देवता है। इसका 
कारण स्पष्ट है । कोई भी याग अग्नि के अभाव में अनुष्ठित नहीं किया जा सकता । 
याग में तीन अग्नियाँ मुख्य होती हैं- गार्हपत्य, आहवनीय एवं दक्षिणारिनि । इनमें 
गार्हपत्य अग्नि तो सदा ही प्रज्वलित रहती है, परन्तु आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि 
को प्रज्वहित बिना किये यज्ञ-याग का सम्पादन ही असम्भव है। फलतः अग्नि को 
वैदिक देवताओं में प्रमुखता के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा 
सकता । 

अग्नि देवता की मानवाकृति का वर्णन सामान्य रूप से यज्ञीय अग्नि को लक्ष्य 
कर किया गया है । अग्नि का पीठ घृत निर्मित है ( घृतपृष्ठ); वह घृतमुख है तथा 
द्युतिमान्‌ जिह्वा वाळा है । अग्नि के केश तथा दाढ़ी दोनों ही भूरे रङ्ग के हैं। अग्नि 
के तीन सिर होते हैं। अग्नि का नेत्र घृत है। अग्नि का रथ भी है--सुनहला 
तथा चमकदार । दो या दो से अधिक घोड़े उस रथ को खींचते हैं । अग्नि अपने रथ 
पर यज्ञशाला में बलि ग्रहण करने के लिए देवताओं को बैठाकर लाते हैं । वह अपने 
उपासकों का सर्वदा सहायक्क होता है, और प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वह यजमान के 

` पाप को दूर करता है | 

अग्नि को अनेक पशुओं के समान बतळाया गया है। वह गर्जनशील वृषभ के समान 
वर्णित है । उत्पत्ति के समय वह एक बछडा प्रतीत होता है तथा प्रज्वलित होने के 
समय देवतांओं को लाने वाला अर्व माना गया है । उसके प्रकाश का बहुल वर्णन 
मिलता है । उसकी ज्वाला सौर किरणों और उषा की प्रभा तथा विद्युत की चमक के 
समान है । काष्ठ तथा घृत अग्नि के भोजन हैं और आज्य उसका पेय है । उसकी 
आवाज इतनी तेज होती है मानों आकाश का गर्जन । 'घूमकेतु' उनकी विशिष्टता का 
द्योतक प्रख्यात अभिधान है । अग्नि कभी द्यावापृथिवी का पुत्र और कमी झौः कां 
सूनु कहा सया है । 'अपां नपात्‌' के रूप में अग्नि एक स्वतन्त्र देखता ही है । अग्नि 
का जन्म-स्थान स्वर्ग है जहाँ से मातरि्वा ने मनुष्यों के कल्याण के निमित्त उसका इस 
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भूतल पर आनयन किया । इस प्रकार यह कथा ग्रीक कथा से मिलती हँ । अग्नि का 
ज्ञान सर्वातिशायी हे । वह समग्र उत्पन्न प्राणियों को जानता है । इसीलिए वह 
'जातवेदाः' के नाम से प्रख्यात है । वह अपने उपासको का सदा कल्याण करता है, 
विशेषतः सन्तान, गाहुस्थ-मंगळ तथा सौख्य-समृद्धि का प्रदाता है । 
अग्नि हमारा सबसे निकट का देवता है । ऐतरेय ब्राह्मण के आरम्मिक वाक्य का 
यही तात्पर्य प्रतीत होता है-- . यु s 
अनिनवें देवांनामवमो विष्णुः परमः ( अग्नि देवों में है सबसे नीचा ( सबसे 
निकटस्थ) और विष्णु हे सबसे बड़ा (सबसे दूरस्थ)। 
पृथ्वी पर अग्नि 'अपां नपात्‌' (बादलों में विद्युत्‌) अन्तरिक्ष के देवता का तथा सूर्य 
द्युस्थान देवता का प्रातिनिध्य करता Fl आशय है कि सूर्य जिस प्रकार आकाश में प्रकाश 
तथा उष्णता का आगार है, तथा अपां नपात्‌ अन्तरिक्ष में है, उसी प्रकार तद्रूप अग्नि इस 
पृथ्वी पर है । इन्द्र के अनन्तर अग्नि ही सर्वमान्य देवता है जिसकी स्तुति लगभग दो 
सौ सूक्तों में को गई है । अपां नपात्‌ के साथ अग्नि के तादात्म्य के विषय में ऋग्वेद का 
यह कथन हे (२।३५१३) | - 
स ईं वृषाजनयत्‌ TY गर्भ 
स इं शिशुधंयन्ति त॑ ।रेहन्ति। 
सो अपां - नपादनमिम्शातवर्णोऽ 
न्यस्येवेह तन्वा विवेश॥ 
सूर्य ने वीयसेचक होकर उन जलों में गर्भ को पैदा किया। शिशु रूप वह अपां 
नपात्‌ उनका दूध पीता हैं और वे (आपः) उसे चाटते हैं । उस अपां नपात ने अम्लान 
वर्ण होकर इर पृथ्वी पर अग्नि के रूप में प्रवेश किया । प्रतीत होता है मानों वह दुसरे 
शरीर से हो । 
ऋग्वेद अग्नि के साथ पिता का सम्बन्ध स्थापित करता है । जिस प्रकार पिता पुत्र 
के लिए 'सूपायन' सुन्दर रूप से प्राप्ति का विषय बन जाता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे 
लिए बनो | हमारे कल्याण के लिए सबंदा हमारे साथ रहिये 
स नः'पितेव सूनवेऽग्ते सूपायनो भव | सचस्वा नः स्वस्तये (१।१।९) 
बृहस्पति = 525 ee 
यह देवता ११ सूक्तो में स्वतन्त्र रूप से और अन्य दो सूक्तो में इन्द्र के साथ संयुक्त 
रूप में वर्णित है इनका दुसरा नाम ब्रह्मणस्पति ( =भन्त्र के पति ) भी है। इनके 
` शारीरिक चिल्लो का विशेष परिचय नहीं मिलता | उनकी तीखी सीगें तथा काली पीठ 
है । वे स्वयं सुवण के समान देदीप्यमान हैं। हाथ में घनुष-बाण तथा सुनहुला पर, 
है । उनके रथ को E CMG कै वैों।का नाश कर गोष्ठों को 
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खोल देते हैँ तथा आलोक का जगत्‌ में आनयन करते हैं ! सब प्रार्थनाओं तथा मन्त्रों 
के प्रेरक होने से वृहस्पति के बिना यागानुष्ठान एक निष्फल व्यापार है । इन्द्र के साथ 
अधिकतर संयुक्त रूप से प्रशंसित होने के कारण इन्द्र के अनेक विशेषण, उसे 
मघवन्‌ ( दानशील ) तथा वज्री, इन्हें प्रकृत्या प्राप्त हैं। इसी कारण गृहा के भीतर 
छिपो हुई गायों के निष्कासन-व्यापार से इनका भी सम्बन्ध है । गायन करने वाले 
( ऋक्वता ) गणों से घिरा हुआ बृहस्पति बल नामक असुर को अपने गर्जन से फाड 
डालता है, गायों को बाहर निकाल देता है, अन्धकार को दूर भगा देता है तथा प्रकाश 
का आविर्भाव करता है । अपने उपासकों को वह दीर्घ आयु प्रदान करता है--यह 
कहना व्यर्थ है । 

“बृहस्पति का प्रथम अंश बृह्‌ (ada) धातु से निष्पन्न ‘qe’ शब्द का षष्ठी एक- 
वचन है । फलतः इस पद का अर्थ है-भन्त्र या प्रार्थना का अधिपति । बृहस्पति 
अग्नि के प्रतीक प्रतीत होते है । अग्नि के समान ये भी यज्ञानुष्ठान के ऊपर शासन 
करने वाले एक दिव्य ऋत्विज्‌ हैं। हिन्दू धर्म के विकास-काल में ये बृहस्पति ही 
गणपति (= गणेश) के रूप में स्वीकृत किये गए हैं। गणपति के स्थुलकाय गजानन 
रूप से अनेक आलोचको को भ्रम हुआ करता है कि ये वस्तुतः अनायों की देव-मण्डली 
से गृहीत देवता है; परन्तु ऋग्वेद के प्रामाण्य पर यह तथ्य पुष्ट नहीं होता ।* गणों के 
अधिपति होने से बृहस्पति ही 'गणपति' के अभिघान से मण्डित हैं । बृहस्पति तथा 
इन्द्र दोनों अंगिरस-गण के साथ गायों की प्राप्ति के लिए संबद्ध हैं (१।६२।३) । इन्हीं 
T का आधिपत्य गणपति का गणपतित्व है । बृहस्पति से यह भव्य प्रार्थना सुमति 
को और दानस्तुति की स्वीकृति तथा शत्रुओं से घन के हरण के लिए की गई है (ऋ० 
वे० ४।५०।११)— 

बृहस्पत इन्द्र वधेतं नः सचा सा वां सुमतिभूंत्वस्मे | 
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीजंजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥ 
.सोम 

ऋस्वेद में सोमयाग प्रधान अनुष्ठान' के रूप में गृहीत था । इसलिए सोम की 
महत्ता अग्नि से किञ्चित्‌ हो न्यून है । लगभग १२० सूक्तों में इनकी स्तुति 
` इनकी महत्ता का परिचायक है । इसकी मानवाकृति के चिन्ह वरुण तथा इन्द्र 
की अपेक्षा कम विकसित हुँ । सोमरस के चुलाने के प्रकार का वर्णन पीछे किया 
m है । साथ ही साथ weit में उस आनन्दोल्लास की भी प्रचुरता हमें उपलब्ध 
होती है, जब इन्द्र सोमपान से मत्त होकर वृत्र-वध के लिए रणक्षेत्र में उत- 


१. Rea बलदेव उपाध्याय--भारतीय धर्म और दर्शन, go ५८-६७ चौखम्भा 
भ्रकाशन, वाराणसी, १९७७) 
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रता है । यद्यपि साधारणतः सोम (अवेस्ता के हओम) पर्वतों पर उगने वाला बताया 
जाता है, तथापि उसका वास्तव निवास स्वर्ग में है । सोम स्वर्ग का पुत्र है, स्वर्ग का 
दुर्ध है तथा स्वर्ग म वह शुद्ध किया जाता'ह, वह स्वर्ग का पति हुँ और प वास- 
स्थान उच्चतम स्वर्ग है और यहीं से वह इस भूतल पर लाया गया था । गध्र के द्वारा 
इन्द्र के लिए सोम के आनयन की कथा दो सूक्ता (४२६, ४२७) में वर्णित है । अमृत- 
प्रदायी होने से वह वनस्पति कहलाता है । वह राजा है। मानवों तथा देवों का 
अधिपति है : चन्द्रमा के साथ उसका समीकरण ऋग्वेद तथा अथर्व में दृष्टिगोचर होता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में यह सिद्ध घटना है। सोम को यह प्रार्थना कितनी सुन्दर भाषा 
में है (mo Fo ८।४८।४)— 
शं नो भव हृद आ पोत इन्दो पितेव सोम सूनवे gaa: | 
सखेव सख्य उरुशंस धोर: प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारी: ॥ 
सोम नामक लता का रसं निकाल कर देवताओं को अर्पण किया जाता था । सोम 
चुलाने को 'सवन' नाम से पुकारते हँ । sae में सोम 'मौञ्जवत' कहा गया है 
( ऋग्वेद १०।३४।१ ) जिससे उसके उत्पत्तिस्थल का पता मिळता है। गन्धार में 
'मूजवत' पर्वत पर यह लता उगती थी, परन्तु आर्यगण ज्यों-ज्यों पुरब की ओर बढ़ते | 
गये, इसका मिलना कठिन होता गया । इसीलिए सोम खरीद कर उपयोग में लाया 
जाता था । इसकी दुर्लभता के कारण ही पूतिका नामक लता उसका प्रतिनिधित्व 
करती थो । सोम की महत्ता का परिचय इस घटना से भी लग सकता है कि ऋग्वेर 
का एक पूरा मण्डल ( नवम मण्डल ) इसी की स्तुति में प्रयुक्त है ओर इसोलिए वह 
पवमान मण्डल के नाम से प्रख्यात है | 
सोम का रस निकाल कर देवों को अपित किया जाता था तथा उसका अवशिष्ट 
भाग यजमान को भी पीते के लिए 'हविः शेष' के रूप में दिया जाता था । इसके पीने 
से अमरत्व की सद्यः प्राप्ति होती थी । इस विषय में ऋग्वेद का स्पष्ट कथन है-- 
( anda, अष्टक मण्डल ४८ gò )-- 
अपाम सोमममृता अभूम 
अगन्म ज्योतिरविदाम देवानु ॥ 
आशय है-यजमान का कथन है कि हमने सोम का पान किया, हम अमर हो 
गये, हमने दिव्य ज्योति को प्राप्त किया और देवताओं के पास तक पहुंच गये । सोम 
के पीने से होनेवाले अपूर्व आनन्दोल्लास का वर्णन ऋगेद के इस प्रसद्ध सूक्त ( नवमः 
मण्डल, ११३ सू ० ) में मिलता है | एक दो मन्त्रों को देखिये 
यत्र ज्योतिरजस्न' यस्मिन्‌ लोके स्व हितम्‌ 
तस्मिन्‌ मां घेहि पबमानामृते लोके अक्षित 
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जिस लोक में किसी प्रकार न्यून न होने वाली ज्योति रहती है, जिस लोक में सूर्य 
रखा हुआ है, उस क्षीण न होने वाले अमृत लोक में मुझे रख दो। ए इन्दु ( सोम ), 
इन्द्र के लिए प्रवाहित हो । 
` यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते | 
कामस्य यत्राप्ताः कामाः तत्र माममृतं कृधि 
इन्द्रायेन्दो परिस्रव ॥ 
जिस लोक में--स्वर्ग लोक में--आनन्द, मोद, मुद, प्रमुद का निवास है, जिस 
लोक में समस्त मानव की कामना में परिपूर्ण हो जाती हैं, उस लोक में मुझे अमृत 
बनावो । 
सोमरस के पान से उत्पन्न लोकातीत आनन्द का यह वर्णन है। यज्ञ में सोमरस 
के पोने से यजमान को उस अलौकिक लोक की प्राप्ति होती है जहाँ आनन्द का अखंड 
निवास है तथा अन्यूनः अमरत्व का अःवास है । उपनिषदों में ब्रह्म की प्राप्ति से 
उत्पन्न आनन्द का हो यहाँ संकेत है । यह कोई लौकिक आनन्द न होकर लोकातीत 
आनन्द की भव्य झाँकी है | | 
प्रतोत होता है कि इसं आनन्दोल्लास के प्रदाता होने के कारण ही सोम ओर 
चन्द्रमा का समीकरण किया गया है । निशाकर वस्तुत काल के मापक होने के कारण 
हो 'मास' शब्द के द्वारा अभिहित होता है और आह्लादक होने से वह॒ चन्द्र 
कहलाता है । ( चदि आह्लादे धातु से निष्पन्न होने से ) । कालिदास ने इसोलिए 
चन्द्र को 'प्रह लादनं ज्योतिःः कहा है ( रघुवंश १३ सर्ग, ४१ लोक )। इसी 
TESA धमं की एकता के कारण ही चन्द्रमा भी सोम” कहलाने लगा और सोम के 
लिए प्रयुक्त ‘arg’ शब्द भी उसके लिए प्रयुक्त हो चला | 
{ ३) यज्ञसंस्था 
यज्ञ वैदिकधर्म का मेरुदण्ड है । अग्नि में नाना देवताओं को उद्दिष्ट. कर हविष्य 
अथवा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण-प्न्ों में 
यज्ञसंस्था का साम्राज्य है तथा उसके नाना अनुष्ठानों का इतना सूक्ष्म तथा विस्तृत 
वर्णन है कि आलोचक को आश्चर्य-चकित हो जाना पड़ता है। इस संस्था का सर्वाङ्गः 
पूर्ण विवेचन श्रौत तथा गृह्यसूत्रो को सहायता से ही हो सकता है | इसका पूर्ण वैभव 
वहीं दृष्टिगोचर होता हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में वैदिक कर्म पाँच भागों में विभक्त हैं- 
अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु तथा सोम, परन्तु स्मृति तथा कल्प ग्रंथों में 
स्मार्त और श्रोत कर्मो की सम्मिलित संख्या २१ मानी गई है। वैदिक कर्म के तीन 
प्रकार तथा अवान्तर प्रकारों का निर्देश इस प्रकार है-- § 


( क )पाक-यज्ञ संस्था--औपासन होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक ATS, 
श्रवणा, शूलगव = ७ 


"५१० 
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( ख ) हवियंज्ञसंस्या--अगिनहोत्र, दर्शपूर्णणास, आग्रयण, चातुर्मास्य, free 
'पशुबन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृ-यज्ञादिक दर्वीहोम = ७ 

( ग ) सोम संस्था-अस्निष्टोम, अत्यपनष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय 
अतिरात्र, आप्तोर्याम = ७ í 

अग्नि मुख्यतया दो प्रकार का होता है--स्मार्तार्न तथा श्रौतारि+ इनमें प्रथम 
अग्नि का स्थापन प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को करना चाहिए । उस गृद्याग्नि में क्रिमः 
माण यज्ञ 'पाकयज्ञ' के नाम से अभिहित होते हैं । अन्तिम दो प्रकार को यागसंस्थाओं 
का सम्बन्ध श्रौतारिन से है । अग्न्याधान करने वाला व्यक्ति ही इन यज्ञों का अधिकारी 
होता है । अग्नि के आधान का अधिकार पच्चीस से ऊपर चालीस साल से पूर्व उम्र 
वाले सपत्नोक व्यक्ति को है तथा स्थापन करने पर उसे यावज्जीवन अग्नि की उपासना 
करते रहना अनिवार्य होता हैं । श्रौतअग्नि के चार प्रकार है--(१) गार्हपत्य (२) 
आहवनीय, (३) दक्षिणारिन, (४) सम्याग्नि । इन्हीं में नाना होमद्रव्यो के प्रक्षेप का. 
विधान है । (१) अग्निहोत्र प्रतिदिन प्रातः तथा संध्याकाल में अग्नि की उपासना है, 
जिसमें मुख्यतः दुग्ध की तथा गौणतः यवागू, तण्डुल, दधि तथा घृत की आहुति दी 
जातो है । (२) दशापूर्णमास याग क्रमशः अमावस्या तथा पूर्णिमा में किया जाता है । 
दर्श में आग्नेय पुरोडाश याग, इन्द्रदेवताक दधिद्रव्यक याग तथा इन्द्रदेवताक पयोद्रव्यक 
याग में तीन याग होते हैँ । पौर्णमास में अग्निदेवताक अष्टाकलाप पुरोडाश याग, 
अग्निषोमोय आज्यद्रव्यक उपांशुयाग तथा अरिनिषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश याग 
ये-तीन याग होते हैं। इस प्रकार छः ant की समष्टि दर्शपू्णमार के नाम से 
प्रसिद्ध है । ig 

(३) आग्रयण इष्टि--नवीन उत्पन्न द्रव्य (धान तथा यव) से शरद्‌ तया वसन्त 
में इष्टि विहित है । द्रव्य हैं पुरोडाश तथा चरु । यह नित्य इष्ट है जिसके अनुष्ठान के 
अनन्तर हो अहिताग्ति नए अन्न को खाता है । 

(४) चातुर्मास्य--चार-चार मासों में अनुष्ठेय होते के कारण इसका यह नामः 
करण है । इसमें चार पर्व होते है--(१) वैश्वदेव पर्व, फाल्गुनी पूर्णिमा को अनुष्ठेय । 
(२ ) वरुण-प्रधास--चार मास बीतने पर आषाढी पुणिमा में अनुष्ठेप पर्व । (३) 
साकमेध--चार मासों के अनन्तर कातिकी पूर्णिमा में अनुष्ठेय । ( ४ ) शुनासीरीय-- 
फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद्‌ को अनुष्ठेय चतुर्थ पर्व । इसी क्रम से पुनः इसका आवतंन प्रति 
वर्ष होता है । we 

(4) निरूढपशु--प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में करना चाहिए। कहा कहा उत्तरायण 
तथा दक्षिणायन के आरम्भ में दो बार भी विकल्प से अनुष्ठान विहित है । द्रव्य हे 
छाग और वह भी प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्युत उसके वपा, हृदय, वक्ष, यकृत्‌ आदि नाना 


अङ्गा का हास इन्द्राग्हि, सूक अव अज पति के, ३ ae अभि में विहर है । खरिर > 
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अथवा बिल्व से निर्मित यूप में छाग को बाँधकर daga करते हैं ( संज्ञपन' का अर्थ 
है शस्त्रघात के बिना ही पशु का मुंह बन्द कर श्वास रोकने से मारना ) । तदनन्तर 
अङ्ग-विशेषों को निकाल कर अग्नि में हवन किया जाता है | 

(६) सौत्रामणी ~ ( सुत्राम्णः इयमिति सौत्रामणी इष्टिः ) : यह भी पशुयागः 
का हो एक प्रकार हैं । स्वतन्त्र तथा अङ्गभूत होने से यह दो प्रकार को होती है, 
जिनमें स्वतन्त्र याग में ब्राह्मणमात्र का तथा अङ्गभूत में क्षत्रिय और वैश्य का 
अधिकार माना जाता हुँ। पशु तीन होते है--अज, मेष तथा ऋषभ और देवता भीः 
यथाक्रम अदझ्विनौ; सरस्वती तथा इन्द्र होते gl 'सोत्रामण्यां सुराग्रह:” एकान्तः 
नियम नहीं है । अतः आपस्तम्ब श्रौत-सूत्र ( १९।२।२३ ) में “पयोग्रहा वा a 
नियम विकल्पतः मिलता है । इसलिए पयोग्रहण का भी विधान न्याय्य है। इसके भी 
कई प्रकार हूँ । 

(७) पिण्डपितृ-यज्ञ-नाम से ही पता चलता है कि पितरों के उद्देश्य से यज्ञ ar 
विधान होता है | हविः संस्था के ये ही सात यज्ञ विहित हैं । 

सोस याग 

सोमयाग ही आर्यो का अत्यन्त प्रसिद्ध याग है। पारसी लोगों में भी यह प्रचलित 
- था। यह बहुत ही विस्तृत, दीर्घकालोन तथा बहुसाधनव्यापी व्यापार है। इसके 
प्रधानतः कालगणना की दृष्टि से तीन प्रकार हैं-- 

( १ ) एकाह--एक दिन में साध्य याग। ( २ ) अहीन--दो दिनों से लेकर 
१२ दिनों तक चलने वाला याग । ( ३ ) सत्र--१३ दिनों से आरम्भ कर पुरे वर्ष 


तक तथा एक हजार वर्षो तक चलने वाला याग । द्वादशाह दोनों प्रकार का होता है-- 
अहीन तथा सत्र भी | १ 


सोमलता के रस की आहुति देने से यह सामयाग कहलाता है । सोम के रूपरंग 
तथा प्रभाव का वर्णन ऊपर विस्तार के साथ किया गया है। आज यह लता भारतवर्ष 
में उपलब्ध नहीं है । अतः उसकी कोई प्रतिनिधि पुतीका' नामक लता का आजकल 
प्रयोग होता हे । इसमें १६ ऋत्विजों का कार्य होता है । मुख्य ऋत्विजों के तीन*तीन 
सहायक होते हूँ | 
` अन्निष्टोम--यज्ञायज्ञा वो अग्नये’ (ऋ० ६। ४८ | १; साम मन्त्रसंख्या 
३५ ) ऋचा पर साम-गान अरिनिष्टोम' कहलाता है । इस साम के अन्तिम 
होने से यह याग कहलाता है “अग्निष्टोम संस्था” और लघुता की दृष्टि से केवल 
अग्निष्टोम । 'संत्था' का अर्थ है 'अन्त' | अग्निष्टोम हो इसमें सबसे अन्तिम 
साम होता है । यही इस नामकरण का हेतु है । यह याग पाँच दिनों तक चलता है । 
गेष्टिक वेदि में आनुषङ्गिक इष्टियों का तथा सौमिक वेदि पर प्रधान इृष्टियों का elt 
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किया जाता है । प्रकृति याग होने से इसका विशेष महत्त्व है । १२ शास्त्रं का प्रयोग 
इसकी विशिष्टता है | ; 

उक्थ्य--उक्थ्य नामक साम से समाप्य याग। इसमें पुर्व याग से तीन गस्त्र 
अधिक होते हैँ । अतः शस्त्रों की संख्या १५ होतो है । ये अधिक तीनों शस्त्र उकथ्यशसत् 
कहलाते ह्‌ ! 

षोडशी--इस दृष्टि में उक्थ्य फे अनन्तर एक षोडशी नामक स्तोत्र और भी 
बिद्यमान रहता है । पन्द्रह स्तोत्रों को गर्भित कर एक अधिक स्त्रोत की सत्ता इसकी - 


विशिष्टता है । यह स्वतन्त्र क्रतु नहों है, इसीलिए अग्निष्टोम के समान 
पृथक्‌ रूप से नहीं होता | ma 


अतिरात्र--षोडशीस्तोत्र के अनन्तर अतिरात्र -संज्ञक सामों का गायन इस याग 
के अन्त में होता है। इसीलिए यह 'अतिरात्र' के नाम से प्रख्यात हैं । अब तक files 
इन चारों यागों का सामूहिक अभिघान “ज्योतिष्टोम' है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।११) 
के अनुसार त्रिवृत, पञ्च दश, ससदश तथा एकविश-इन चारों स्तोमों को ज्योति: पद 
के द्वारा संकेतित किया जाता है और इन यागों में इन्हीं की प्रधानना होने से यह 
नामकरण है | 

अत्यग्निष्टोम--यह याग है जिसमें अरिनिष्टोम के अनन्तर बिना किये ही 
षोडशो का विधान किया जाता है । गाजपेय तथा आप्तोर्याम--पूर्वोक्त ज्योतिष्टोमो 
में आवापोद्ठाप से निष्पन्न नवीन संस्थायें हूँ । इन सबकी प्रकृति होने से अग्निष्टीम' 
का हो विशेष वर्णन श्रौत-सूत्रों में अत्यधिक उपलब्ध होता है । सोम का त्रिषवण होता 
है--प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन तथा सायं सवन । सवन कर्म ही Ta के नाम से 
अभिहित होता है । इन यागों के अतिरिक्त अन्य यागों में गवामयन ( सत्र ), वाजपेय, 
` राजसूय तथा अश्वमेव मुख्य है U 

व्रात्यस्तोम-सावित्री अर्थात्‌ गायत्री से पतित ब्राह्मण और क्षत्रियो को ब्रात्य 
नाम से पुकारते थे । जो नाम मात्र के ब्राह्मण ( ब्रह्मबन्धु ) और क्षत्रिय ( क्षत्रबन्धु का 
राजन्यबन्धु) थे और पीढ़ियों से वैदिक संस्कारों से रहित थे, उनकी शुद्धि ब्रात्य स्तोम 
से की जाती थी और फिर वे व्यवहार के योग्य हो जाते थे । कात्यायन भौतसूत्र के 
- २२ अध्याय (कंडिका ४) मे व्रात्य स्तोम का प्रकरण उपस्थित किया गया है । इस प्रसंग 
में 'ब्रात्यधन? को गणना की गयो है जिसमें ब्रात्यों का वेश एवं सामग्री की वस्तुओं 


१. विशेष के लिए द्रष्टव्य--विद्याधर अग्निहोत्री रचित कातीत्र श्रौतसूत्र को 
सरला व्याख्या को भूमिका (पृष्ठ ४२-७५); चिन्तस्वामी शास्त्री रचित 
“युज्ञप्रकाश” ( कलकत्ता ); रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी रचित “यज्ञकथा' ( बंगाला, 
कलकत्ता से प्रकाशित ) । 
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की गिनती की गई है । ब्र'त्यस्तोम यज्ञ के अन्त में दक्षिणा दान के समय में विधान है 
fa ब्रात्यवन मगधदेशीय ब्रह्वाइन्धु को दिये जाँय अथवा उन लोगों को दे दिये 
जाँय तो ब्रात्व आचरण से अभी विरत न हुए हों । इसका तात्पर्य यह है कि ग्रात्यलोग 
तो ब्रात्यस्तोम के अन्त में ब्रात्यमाव से रहित होकर शुद्ध, व्यवहार-योग्य हो जाते थे । 
अतएव उनके पापमय जीवन के चिन्हो को उन लोगों को देने की व्यवस्था & जो अपने 
परानी दशा के अनुयायी हों। क्षत्रिय तो दान लेने का अधिकारी नहीं होता, फलतः 
वात्य क्षत्र बन्धु अपना दान मगधदेशीय ब्रह्मबन्धुकों दे देता था। कात्यायन श्रोत 
सूत्र का यही विधान है | 
ब्रात्यधन के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुर्ये परिगणित को गई हँ“? ॥ 
(2) तिर्यङनद्धम्‌ उष्णीपमू--टेढ़ा बेंधी हुई पगडी" (२) प्रतोद-तीखो नोक की 
चावुळ, Sat वै हाँकने वाले रखते हैं; (३) ज्याह्मोडोध्योग्यं aq: (बिना प्रत्यंचाका 
बेकार धनुष); (४) वासः going (काळें सूत से वनी हुई कबरें रंग की या काले 
किनारेकी धोती); (५) रथ--जो मार्ग-कुमाग में जा सके, जिसमें लकड़ी के पट्टे बिछे 
हों तथा जिसमें कुछ आचार्यों के मत में काँपते हुए दो घोड़े या दो खच्चर जूते हो। 
(६) निष्को राजतः (चाँदी का बना हुआ गळे का चाँद) (७) भेड़ की दो छाले (जिनके 
दोनों पाइवो में सिलाई हो और जो काले तथा सफँद रंग की हों) ये छाळे उस AIA की 
होती हैं जो सबसे नृशंस ( निदंय अथवा प्रसिद्ध ) या सबसे घनवान्‌ या सबसे बड़ा 
विद्वान्‌ हो । यह द्वात्यस्तोम में गृहपति बनाया जाता है । दूसरे ब्रात्यों के केवल एक ही 
छाल होती है ओर रस्सी के समान मोटे किनारे वाली, कालो या लाल पाइ को, दो 
छोरकी योती होती है। (८) दामनी हे ( कमर या पेट को बाँघने के दो रस्से ) (९) दो 
जुते (जिनके चमड़े के कान हो, पंजावो जूतों की तरह) | 
पञ्चारिन--यज्ञ में पञ्चाग्नियों में आहुति-प्रवान मुख्यतया , विहित है । याज्ञिक 
दृष्टि से पञ्चाग्नियों फे नाम तथा वेदी पर निर्दिष्ट स्थान इस प्रकार है - श्रोत- 


afm वह है जिसमें श्रोत-सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित यागानुष्टान दिहित हैं । ये संख्या में | 


तीन हैँ--आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि; इनकी स्थापना एक ही दिन में को 
जाती है । प्रत्येक अग्नि का कुण्ड भिन्न-भिन्न आकार का होता है। आहवनीय का 
कुण्ड होता है चौकोर, गार्हपत्य का गोलकार और दक्षिणारिन का अधंचन्द्राकार | 
इनमें मुख्य अग्निकुण्ड आहवनोय है जिसमें देवताओं के उद्देश्य से आहुति प्रदान की 
जाती है । गाहुपत्य-अग्नि साधारणतया हवि के पाक के लिए व्यवहृत होती है और 
इसमें पत्नीजन्य होम ( पत्नी-सयाज आदि ) किये जाते हैं । दक्षिणाग्नि में पितृकर्म की 
साधारणतः व्यवस्था मान्य है । श्रौत-कर्म के लिए आतार्नि की आवश्यकता होती है 
_और स्मार्त कर्म के लिए एकमात्र गृह्यारिं आवश्यक होती है । इस गृह्रत में गृह्य” 


१. द्रष्टव्य चन्द्रघर गुलरो--गुलेरी ग्रन्य प्रथम खण्ड Jo १८४-१८५ 
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सूत्रों के द्वारा विहित कर्म, जैसे ओपासन होम आदि, का अनुष्ठान विहित होता है । 
सभ्याग्नि इन पूर्वोक्त चारों अन्नियो से पृथक पंचम अग्नि है। इसका श्रौतसूत्र में ही 
विधान है । इसे तभामप्डप म स्थापित करना पड़ता हैं और इसोलिए इसे सम्प 
( सभा + यत्‌ ) नाम से अभिहित किया जाता है। याज्ञिकों की ये ही पञ्चाग्नियाँ 
होती हैं । पञ्चाग्नियों के इतर नाम भी शास्त्रं में उपलब्ध होते हैं। उपनिपर्दो में 
पञ्चा स्नविद्या के प्रसंग में पञ्चाग्नि का वर्णन है। भागवत में वानप्रस्थ आथमी को 
qaa नाम से अभिहित किया गया है ( ग्रोष्मे पञ्चतपा वीर वर्पास्त्रासारपाण 
मुनिः, भाग ४।२३।६ ) । यहाँ पञ््रार्नि-साधन का उल्लेख है जिसमें चारों दिज्ञाओं में 
चार अग्नि ' भौतिक ) को तथा आकाश में सूर्य को पञ्चम अग्नि के रूप में ग्रहण किया 
गया हूँ । अग्नियों का सम्बन्ध पञ्चकोणों से भी हैं और इसी आधार पर आगे वर्णन 
Sar गया है | - 

पञ्चा ङ्ग-साधन--शतपथ-त्राह्मण में यज्ञ पञ्चाङ्ग सम्पन्न कहा गया है । यज्ञ के 
इस पञ्चाङ्ग का निर्देश अधोलिखित रूप में समझना चाहिए । 

(१) देवता--एक आत्मा को विभिन्‍न विभूतियाँ हो देवता है । देवता को तीन 
श्रेणियों में विभक्त किया जाता है--आजानज देवता, कमं देवता तथा आजान 
देवता | इनमें आजानज देवता तथा कमं देवता कर्मफल के भोक्ता होते हैँ तथा दिव्य 
लोक में रहकर अपने कृतकर्म का फल-भोग करते रहते हैं । आजान देवता की स्थिति 
इनसे भिन्न होतो है । ये देवता सृष्टि के आदिकाल में उद्भूत हुए हैं ( जैसे- सुर्य 
चन्द्र, वायु, इन्द्र आदि ) । ये स्तुति और आहुति से प्रसन्न होते हैं तथा कर्म का फल 
प्रदान करते हैं। वे दिव्य, साक्रार और ऐश्वर्य-सम्पन्न होते हैं, तथा सिद्ध योगियों के 
साथ एक समय में अनेकत्र प्रकट होने की क्षमता भी रखते है ।' 

( २ ) हविद्र॑व्य--आजान देवताओं को यज्ञ में आहुति में दिया जानेवाला पदार्थ 
द्रव्य कहलाता है | आहुति का प्राचीन वैदिक अर्थ है आह्वान, आहुति यज्ञा में देवताओं 
को मन्त्रो के द्वारा बुलाया जाता था और वे प्रत्यक्ष होकर अपना भाग ग्रहण करते 
` थे, परन्तु प्रचलित अर्थ है--द्रब्य का वह भाग जो देवतादिको को अर्पण feat 

जाता है आहुति' कहलाता है । अग्तिमुखा बै देवाः के नियमानुसार आग में दी गयी 
आहुति वस्तुतः देवताओं के मुख में ही दी जाती है । याज्ञिक लोगों का सिद्धान्त है 
कि अग्नि मे प्रविष्ट होनेपर आहुति अमृत के रूप में परिणत हो जाती है और अमृत- 
भोजी देवों के लिए वह जोवनाघार पदार्थ बत जाती है । 
(३ ) मन्त्र--मननाद्‌ वै मन्त्राः । मन्त्र का मन्त्रत्न 
१. एकेका देवता बहुभी रूपैरात्त्मानें प्रविभज्य बहुषु यागेषु TT zi 
परैश्च न दुस्यते योगात्‌ । ( १।३।२७ ब्रश सू० शाङ्करभाष्य 
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मन्त्र शक्तिसम्पन्न वह शब्द-राशि है जिसके प्रभाव से हवि देवताओं के पास योग्य 
रूप में प्रस्तुत होती है । मन्त्र दैतन्यात्मक होते हैं; मीमांसा की दृष्टि में मन्त्र ही 
देवताओं का विग्रह होता हे । ; 

( ४) ऋत्विक्‌--यज्ञ के लिए आमन्त्रित तथा तत्कार्य कराने में निष्णात 
ब्राह्मण “ऋत्विज्‌ कहलाता है । ये चार प्रकार क होते हैं और एक-एक वेद के साथ 
सम्बद्ध होकर उसकी सहायता से अपना यज्ञीय कार्य निष्पादन करते हैँ: 

(क) होता--ऋग्वेद के द्वारा देवताओं का यज्ञ में आएन करता है । 

(ख) अध्वयु--यजुयों के द्वारा यज्ञ में होमादि का अनुष्ठान करता है | 

(ग) उद्गाता-सामों को उच्चस्वर से गायन करता है । 

(घ) ब्रह्मा-अथववेद के साथ सम्बद्ध होने पर भी अन्य वेदों का भी ज्ञाता होता 
हुँ और यज्ञ के विविध कर्मों का निरीक्षण इसका प्रधान कार्य होता है। .इन चारों में 
प्रत्येक के सहायक तीन-तीन ऋत्विक्‌ होते हैं और इस प्रकार महत्त्वपूर्ण यज्ञ में पोडश 
ऋत्विजों का रहना अनिवायं होता है । इनमें प्रत्येक के निर्दिष्ट कार्य पूथक्‌-पूथक होते 
हूँ, जिनका विवरण श्रौत-लूत्रों में विस्तार से दिया गया है | 

(५) दक्षिणा—यज्ञ के अन्त में ऋत्विजों को पारिश्रमिक के रूप में दिया गया 
द्रव्य ‘दक्षिणा’ कहलाता है । “निर्दक्षिणो हृतो यज्ञ: के अनुसार दक्षिणा देना यज्ञ की 
पूर्णता के लिए नितान्त आवश्यक होता है । दक्षिणा सर्वोत्तम द्रब्य से दी जाती है। 
इसके लिये वैदिक युग में गाय से बढ़कर पूततम पदार्थ अन्य नहीं था । इसलिए गाय 
ही दक्षिणा में दी जाती थो। 'दक्षिणा' गो का पर्यायवाची माना जाता था (“दक्षिणासु 
नीयमानासु श्रद्धा आविवेश “--कठोपनिपद्‌ ) । 

इन पाँचों अङ्गों की समग्रता तथा विशुद्धि यज्ञ की पूणंता के लिए आवश्यक मानी 
जाती थी । यदि इन अंगों में से किसी एक में थोड़ी भी त्रुटि हो जाती थी, तो यज्ञ का 
अभीष्ट फल प्रा नहीं होता था । प्रत्येक अंग का विस्तार भी उपलब्ध होता है; 
ज॑से-मन्त्र की उच्चारण विधि, उसका प्रकार, अनुष्ठान. के अवसर पर विधिवत्‌ 
प्रयोग आदि । इसीलिए यज्ञ प्राचीन युग में अपने पुर्ण विस्तार तथा वैभव के साथ 
सम्पन्न होता था । 


यज्ञ का रहस्य 
बाह्यरूप से देखने पर यज्ञ तो केवल किसी देवताविशेष के लिए द्रव्य का भरिन 
में प्रक्षेप हैं; परन्तु यह विलक्षण रहस्य से संबरित है । जिस कर्म से शुद्धि--देह शुद्धि, 
इन्द्रिय शुद्धि, अहंकार शुद्धि और चित्त शुद्धि होतो हैं; जिस कर्म का फल स्वार्थ नहीं, 
पदार्थ होता है; जिस कर्म से नया आवरण नहीं बनता; प्रत्युत पहिले क' आवरण 
क्षीण हो जाता है जो मार्ग जीव को क्रमशः कल्याण के मार्ग में अग्रसर होने में 
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सहायता देता है और अन्त में महाज्ञान तक प्राप्त कराता है--वहो यज्ञ है। गीता के 
अनुसार निष्काम भाव से किया गया, फलाकांक्षा से रहित योगस्थ कर्म या स्वामाव सिद्ध 
कर्म ही यज्ञ कहलाता है । इस यज्ञ से उत्पन्न फल की यथार्थता समझने के लिए त्याग 
सथा ग्रहण के सिद्धान्त को भली-भाँति समझना चाहिए | त्याग और ग्रहण--ये दोनों 
कर्म के अंग हैं । जो असार होने से हेय है, उसका त्याग करना तथा सारबान्‌ होने से 
जो उपादेय हैं, उसका ग्रहग करना-ये दोनों क्रियाये ही यज्ञ के स्वरूप की प्रति- 
पादिक। हैँ । क्रिया-कोशल से शुद्धाशुद्ध-मिश्चित पदार्थ से क्रमशः अशुद्ध अंश का त्याग 
तथा शुद्ध अंशा की वृद्धि होती है। यज्ञ के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन सिद्ध 
होता हे । न 
बहिर्याग के रहस्य को समझना अन्तर्याग के रूप को समझने से सिद्ध होता हु । 
अज्ञान को निरस्त कर ज्ञान तया महाज्ञान को प्राप्ति करना हो यज्ञ का उद्देश्य g l 
अग्नि में देहाभिमान को हवन कर शुद्ध सत्त्व में प्रतिष्ठित होनः यज्ञ का प्रधान उद्देश्य 
है । चैतन्य के विकास के पाँच स्तर हैं, जो कोषों के साथ सम्बद्ध हैं । वे कोष पाँच हैं, 
जो क्रमश उच्च से उच्चतर चैतन्य को वृद्धि के सूचक हैं । कोपों के नाम हैं-- 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय । ज्ञान की विभिन्न भूमियाँ 
होती हैं, जिनमें निम्न से होकर उच्च भूमि में प्रतिष्ठित होना जीवन का सदुद्देश्य 
हुं । जिस भूमि में स्थूल देह में आत्मप्रतीति होती हे वही निम्नतम भूमि है । अन्नमय 
कोष स्थूल है । पहले इस कोष से अभिमान निकलकर प्राणमय कोष में जाता है । 
देह का सारभाग वीर्य है । सप्ततातुमय अन्नमय कोष के सारभूत वीये ( बिन्दु ) का 
` दोहन कर उसके अनुरूप अग्नि में आहुति देनी पड़ती हैं, तब प्राणमय कोष के चैतन्य 
“at अभिवृद्धि होती है । प्रथम कोपस्थ बिन्दु की आहुति द्वितीय अग्नि में पडती हे । 
उसका AMAT सारभाग प्राणमय कोष की पुष्टि करता हे । देह का प्रथम अमृत 
वीर्य हुँ, जो अन्नमय कोष का पोषक हैं; डितीय वीर्य ओज हे, जो प्राणमय कोष का 
योषक होता है । इस ओज को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, और जब तक 
यह ओज विशुद्ध नहीं बनता, तब तक वह मनोमय कोप को पुष्ट नहीं कर सकता | 
इसे तृतीय अग्नि में हवन करना पड़ता है, तब ओज का मलिनाँश दूर हो जाता है 
और ag निर्मल होकर मनोमय कोप की सम्पु ष्टि करता है । मन संकल्प-विकल्पात्मक 
होने से मलिनांश से संवलित होता है । मन का विकल्प अंश उसके मालिन्य का सूचक 
है और यह विकल्प अंश सामान्यतः मन के साथ सर्वदा जडित होता है। चतुर्थ 
अग्नि मे मन की आहुति दी जाती है जिससे उसका विकल्प अंश gaye हो जाता हे 
और संकल्प विशुद्ध होकर शेष रह जाता है । यही है विज्ञान, जो विज्ञानमय कोष 
का आधारभूत चैतन्य होने से उसकी पृष्टि करता है। विज्ञान में भी अनुकूलता और 
प्रतिकूलता दोनों बिद्यमान रहते हैं । अनुकूल ज्ञान सुख है और प्रतिकूल ज्ञान इ | 
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अनुकूलवेदनीयं सुखम; प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ | प्रतिकूलता ही विज्ञान का मल हे और 
इस मल की विशुद्धि के लिए पञ्चम अग्नि में विज्ञान की आहुति दी जातो है। तब 
यह विशुद्ध विज्ञान आनन्दरूप में परिणत हो जाता है। यही पञ्चम अमृत है, जो 
आनन्द कोष का उपजीव्य है। उसमें मल न होते से उसका शोधन नहीं होता । यह 
नित्य, अभृत और अक्षय है । साधारणतः अब आहुति देने की आवश्यकता नहीं होतो, 
क्योंकि मलिन अंश के अभाव में आहुति का प्रसङ्ग ही नहीं उठता; तथापि यहाँ एक 
और आहुति दी जाती है, वहं है “AERA ब्रह्मणा हुतम्‌' के द्वारा afa आहुति । 
आनन्दमय कोप भी तो अन्ततः कोषों के ही भीतर गणनीय होता है, अतएव उसका 
भी अंतिक्रमण अपेक्षित होता है । अब आता है एक ओर आत्म-समर्पण और दूसरी 
ओर होता है पूर्ण आत्म-स्त्रूप में प्रतिष्ठा । इस समय आत्मा अपने अनवछिन्न पूर्ण 
सच्चिदानन्द रूप में प्रतिष्ठित होकर विद्योतित होता है । आत्मज्योत के प्रादुर्भाव को 
यहो दिव्य दशा है । - 

जीव को भगवान्‌ के चरणारविन्द में अपना सर्वस्व समर्पण करना होता है। दुख 
तथा सुख; हेय तथा उपादेयः मृत्यु तथा अमृतत्व इन सबका समर्पण अनन्त ज्रह्याण्ड- 
नायक भगवान्‌ के चरणों में करने से हो जीव का परम कल्याण सम्पन्न होता है । यज्ञ 
आत्म-बलिरूप है । उसके द्वारा मलिन अंश का त्याग कर गुद्ध'अंश का ग्रहण किया 
जाता है । अन्ततः विशुद्ध सत्त्व में aren प्रतिष्ठित होता है ॥ यज्ञ की चरम आहुति 
या पूर्णाहुति ग्रहण करने की क्षमता न तो किसी लौकिक अग्नि में है, और न किसी 
अलोकिक अग्नि में हो; यह तो विशुद्ध अमृत है । एकमा ब्रह्माग्ति में-विशुद्ध चैतन्य 
रूप अग्नि में-ही उस परम अमृत के धारण करने की क्षमता है । उसमें अग्नि और 
सोम एकाकार होते हैं । चैतन्य और आनन्द का पूर्ण सामरस्य हो जाता है । शिव 
तथा शक्ति की पूर्ण समरसता उल्लसित हो उठती है । कामेश्वर तथा कामेइवरी का 
अभिन्न आलिङ्गन, जो शाक्तागमों का अन्तिम लक्ष्य है उसी समय सम्पन्न होता है । 
इभी का नाम परिपूर्ण सत्य है। पञ्चाग्नियों में आहुति-दानरूप यज्ञ का यही चरम 
पर्यवसान और अन्तिम लक्ष्य है । 


यज्ञ का एक अन्य प्रयोजन भी है, और वह है जगत्‌-चक्र के यथावत्‌ संचरण के 
लिए साधन जुटाना । सृष्टि के कार्य में यज्ञ का हो साधन आवश्यक होता है | यह 
एक वैदिक तत्त्व है जिसका विवरण पुरुषसुक्त मे और परिवर्घन श्रीमद्भगवद्गीता 
( तृतीय अध्याय, इलोक १०-१६ ) में उपलब्ध होता है । प्रजापति ने भूतों को सृष्टि 
तथा यज्ञ का सर्जन एक साथ किया और देवमानवों के परस्पर साहाय्य-भाव का आदश 
उसो आदिकाल में स्थापित किया i इस चक्र की कड़ियों का रूप देखिए--संसार 
में जीव हो अपने स्वल्प से प्रधान है । इन जीवों की सृष्टि होती है अन्न से; अन्न 


उत्पन्न होता है पर्जन्य से ( मेघ वृष्टि से ) और पर्जन्य उत्पन्न होता है यज्ञ से, यज्ञ 
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उत्पन्न होता है कर्म से ओर कर्म उत्पन्न होता है ब्रह्म' से और ब्रह्म उत्पन्न होता हुँ 
अक्षर परमेश्वर से । 

पारस्परिक भावना ही इस विश्व-चक्र के संचरण का मूल तत्त्व हे । देवता तथा 
मानव--दोनों की परस्पर भावना से ही यह विश्व चलता है और इस भावना का 
मूल साधन हँ--यज्ञ | यज्ञ के द्वारा हो मनुष्य देवताओं का अपहार प्रस्तुत करता हूँ 
जिससे वे पुष्ट होते हैं ओर देवता मानदो के कल्याणाथ नाना कर्मों का सम्पादन स्वयं 
करते हैं । भगवान्‌ के सच्चे भक्तों का कभो अमङ्गल नहीं होता । उनकी प्रतिज्ञा हा ` 
है--न मे भक्तः प्रणय्यति (मेरा भदत Bal aw नहीं होता) | स्वार्थ स लिए जीना 
पापमय है--कंवलाघो भवति केदलादी (=जा व्यक्ति अपने लिए ही कवल भोजन 
पकाता है वह पाप का भागी हाता हूँ ) | जिसका जोवन परमार्थ में व्यतीद होता है, 
जो शुद्र स्वार्थ से ऊपर उठ कर परोपकार के साधन में निरत रहता है उसका योग- 
क्षेम भगवान्‌ स्वयं सम्पन्न करते हैं, परन्तु जो यज्ञार्थ कर्म से विमुख होता है; जो अपने 
स्वार्थ मे ही आसक्त होता है; जो भगवान्‌ के द्वारा परिचालित मङ्गलमय यज्ञमय 
जगत्‌-चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, उस इन्द्रियाराम के लिए इस विश्व में कहीं स्थान 
महीं है । फलतः यज्ञ की आराधना करना मानव के मङ्गल का प्रधान पन्या हूँ | 
भगवान्‌ का यह मङ्गलमय उपदेश यज्ञ की उपादेयत! का मूल मन्त्र है :-- 


देवान्‌ भावयतानेन ते.देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ( गीता ३।११ ) 


| स्वर्ग को कल्पना 
यज्ञ का प्रधान फल स्वर्ग की प्राप्ति हैं। नाना उददेद्यो से भी अनेक यज्ञों का 
सम्पादन किया जाता है, परन्तु स्वर्ग ही उसका सर्वोत्तम तथा परममंगलमय उद्देश्य हे । 
ऋणग्वेद के सू क्तपञ्चक ( १०१४-१८ ) के अनुशीलन से मृत्यु तथा भविष्य जीवन को 
वैदिक मान्यताओं से हमें परिचय प्राप्त होता है । इवसंस्कार के लिए अरिनिदाह ही 
श्रेष्ठ उपाय माना जाता था और इसलिए अग्नि शव को पितूलोक तथा देव-लोक तक 


पहुँचाता है । प्रेत के लिए स्वर्ग तक जाने का रास्ता बहुत aa है जिस पर 


१. कर्म ब्रह्मा दूभवं विद्धि' में ब्रह्म का अर्थ कुछ विद्वात्‌ वेद मानते हैं, परन्तु वह 
का अर्थ प्रकृति मानना ही उचित है । “मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म (गोता १४।३ ) नें 
ब्रह्म का यही अर्थ 'प्रकृति' है । रामानुज ने इस अर्थ को स्वीकार किया हैं is 
शान्तिपर्व का कथन है--“अनु यज्ञं जगत्‌ सर्वम्‌, यज्ञश्चानु जगत्‌ सदा 
(afao २६७३४), अर्थात्‌ यज्ञ के पीछे जगत्‌ है और जगत्‌ फे पोछे यज्ञ 
है । जगत्‌ हो प्रकृति हैं। अतः 'बरह्म का प्रकृति अर्थ करने से इस वाक्य का 


यथार्थ तात्पर्यं निकलता हे | 
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सविता प्रेतात्माओं को राह दिखलाता हुआ ले जाता है । ( ऋ० १।३५ ) तथा पूषन्‌ 
उनकी -रक्षा करता है (६५४) । चिता जलने के पहिले प्रेंत-पुरुष की पत्नी, जो 
शव के साथ Sel हुई थी, उठती है और उसका घनुष हाथ से हटा लिया जाता है । 
यह इसकी सूचना है कि प्राचीनतर काल में पत्नी तथा घनुष दोनों ही शव के साथ 
जला दिये जाते थे। पितरों के मार्ग पर चलकर प्रेत की आत्मा प्रकाशमान लोक में 
प्रवेश करती ह और पितरों के साथ साक्षात्कार करती है । वहाँ उच्चतम लोक में 
यम पितरों के साथ ब्रैठकर आनन्द में काल्यापन करते हैं | 
यम ( अवेस्ता 'यिम' ) प्रथम मानव हैँ जिन्होंने मानवों के लिए पितुलोक में 
जाने का मार्ग खोज निकाला है (यमो नो गातुं प्रथमं विवेद--ऋ० १०।१४।२) । 
उसी लोक में हमारे पूर्व पितृगण प्राचोनकार में गए हूँ तथा उसके अनन्तर भावी 
पुरुष अनेक मार्गो से उसो लोक में जाते हूँ । यम विवस्वात्‌ के पुत्र होने से 'वैवस्वत' 
कहलाते हूँ । यम के लिए 'राजा शब्द का प्रयोग अनेकत्र किया गया है, व्यक्त रूप 
से 'देव' का नहीं । पितृलोक के मार्ग में यम के शबल दो कुत्ते रहते हैं, जो सरमा के 
पुत्र, चार नेत्र वाले ( चतुरक्षौ ), मार्ग के रक्षक ( पथिरक्षी ) तथा मनुष्यों पर पहरा 
देनेवाले ( नूचञ्जसौ ) हैं । प्रेतात्मा को इनसे बच कर जाने का उपदेश दिया गया है। 
दोघं नामिका वाले (उरूणसौ), प्राण के संहारक (असुतृपौ) तथा नाना वण वाले 
( उदुम्बलौ )--ये सारमेय यम के दूत बतलाये गये हैं । ये मनुष्यों में घूमते हैं तथा 
पितृलोक में जाने वालों को ढृढ़ा करते हँ । पितृलोक प्रकाशमान देदीप्यमान लोक हैं 
जहाँ यम पितृ लोगों के साथ आनन्द में मग्न दोखते हैं । पितरों के अनेक गण होते हैं 
जिनमें अङ्गिरस, नवग्वा, अथर्वण, भृगु तथा वसिष्ट मुख्य माने जाते हैं। ये सोमरस 
के अभिलाषुक हैं तथा मर्त्यछोक्र में प्रस्तुत आहुति के लिए सदा लालायित रहते हैं । 
उनसे यज्ञ में आने, सोम पीने तथा उपासकों की रक्षा के करने के लिए नाना प्रकार 
को प्रार्थनायें की गई हैं ( ऋ० Fo १०।१५।१ — 
असु य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
पितरों के नाना प्रकार है--अवर ( नीचे रहनेवाळा ), पर तथा मध्यम, प्राचीन 
तथा नवोन | हम पितरों को न भी जानें, परन्तु अग्नि सब को जानता हुँ । 
स्वर्ग को धारणा बड़े ही सुन्दर तथा प्रकाशमय रूप में की गई है । उस लोक में 
यम वरुण तथा पितरों के साथ निवास करते है । वहाँ मनुष्य को अमरत्व प्रदान करने 
के लिए कश्यप ऋषि प्रार्थना करते हैं--“यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः ।-- 
तत्र माममृतं कृवि” ( ९।११३।८ ) वहाँ दिन, रात और जल सब सुन्दर तथा 
आनन्ददायक होते हैं ( १०।१४।९ ) वहां मनुष्य को वलिष्ट सुन्दर शरीर प्राप्त हो 
जाता हैं तया इस शरीर को रोग-व्याधि; दुर्बलता तथा ghat सब दु र हो जाती हैं | 
Sama करनेवाला श्राणों अपने सम्पादित इष्ट (यज्ञ) तथा पूर्त ( sar खोदना 
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आदि स्मृति-निदिष्ट कार्य ) के फल को प्राप्त कर हेता है, तथा पितरों और यम से 
मिलकर आनन्द भोग करता (Ro १०१४८ ) । प्रेतात्मा भौतिक प्रकाशमान 
शरोर से युक्त होकर स्वर्ग में सोम, सुरा, मधु, दुरच तथा धी जैसी भौतिक वस्तुओं से 
हो आनन्द नहीं उठाता, प्रत्यृत प्रेम करने क लिए स्त्रियों ब 
है ( स्वर्गे लोके age णमेषासु--अथव॑ ४ ie )t E ह 
मी आनन्द हूँ । वहाँ aaa वृक्ष हैं! जिसके नीचे यम देवों के साथ पान करते हूँ 
( यस्मिन्‌ वृक्षे सपलाशे देवैः संपिबते यमः--ऋ० १०१३५।१ ) | कामबंनु से 
सम्पन्न समस्त अभिलाषा तथा आनन्द से परिपूर्ण स्वर्ग की कल्पना नितान्त सुन्दर 
तथा आकर्षक है ।* नरक को कल्पना स्पष्टतः ऋग्वेद में नहीं दोखती, परन्तु अथर्व 
( १२।४।३६ ) में 'नारक लोक? की कल्पना स्पष्टतः स्वर्गलोक की भावना से बिपरीत 
कल्पित की गई है ।3 इस प्रकार स्वर्ग की वैदिक कल्पना बडी उदात्त है और आर्यो 
जैसे आशावादी प्राणियों के लिए नितान्त उचित तथा सुन्दर है | ; 
नरक--अधर्म के आचरण करनेवाले जीवों को यातना भोगने का मरणोपरान्त 
लोक है । 'नरक' की कल्पना का विकसित रूप हमें पुराणों में उपलब्ध होता है, परन्तु 
वैदिक साहित्य में भी नरक को कल्पना का अभाव नहीं है । अथर्ववेद ( २१४२; 
५।१९।३ ) में नरक स्वर्ग से विपरीत यम के क्षेत्ररूप में अभीष्ट है, जहाँ राक्षसियों 


और अभिचारिणियों का आवास रहता हैं और जिसको स्थिति पाताल लोक (अघोगृह) . 


में मानी गई है । ब्राह्मण-साहित्य में परलोक में दण्ड की घारणा जब विशेष रूप से 
विकसित हुई, तब नरक में यातना के भोगने का भो विकास सम्पन्न हुआ । पुराणों-- 
विशेषतः विष्णुपुराण ( २।६।१-२९ ) तथा श्रोमद्धागवत ( ५।२६।१-३७ ) में नरक 
का विशद विवरण उपलब्ध होता है | 
. उपसंहार 

वेद अनन्त हैं तथा गम्भीर हैं और वह अब तक नाना विचारवाले विद्वानों को 
भरणा तथा स्फूति देता आया है | यास्क के समय में हो इसके गम्भीर अथ को व्याख्या 
नाना सम्प्रदाय के वेदज्ञो ने अपनी दृष्टि से की और आज भी इसके मन्त्रों के तात्पर्य को 
समझने तथा समझाने के लिए नाना शैली पुरस्कृत को जा रही है और प्रत्येक शैली एक 


नवीन अर्थ का उन्मेष करती है । वेद इस बिद्याल ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार से जागरूक 
Le 


१. अथर्व० ५।४।२; कौषितकि उप० ( १।३) में इस वृक्ष का नाम तिल्य या तिल्प 
है तथा ब्राह्मलोक में विरजा नदी, सायुज्य नगर, अपराजित प्रासाद आदि का भी 
उल्लेख यहाँ मिलता है । इसका वर्णन वैष्णवों के साहित्य में विशेषरूप से मिलता 

` है, देखिए ब्रह्मसंहिता ( पुना ) । : 

२. सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा aaga दुहेत | ( अथवं० १२।४।३६) 
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५२२ घेदिक साहित्य 

तद्या नाना अभिव्यक्तियों में प्रकाशशील एक अचिन्त्य शक्ति का शाब्दिक उन्मेष है--- 
वर्णमय विग्रह है । वह तर्क की कर्कश पद्धति पर व्याल्यात सिद्धान्तो का समुच्चय 
नहीं; अपि तु वह प्रातिमचक्षु से साक्षात्कृत तथ्यों का प्रशंसनीय पुंज है | वैदिक युग के 
मनीषियो तथा लोकातीत आर्पचक्षुमंप्डित erat की वाणो में सार्वदेशिक तथा 
सार्वकालिक नैतिकता और धर्म की मूल प्रेरणाओं का स्फुरण हो रहा है, He आज भो 
विश्व के मानवों को सन्मार्ग पर ले जाने की अमता रखता है । वैदिक ऋषियों की दृष्ट 
में घमं हो जीवनयात्रा का मुख्य उपयोगी साधन है। 'सुगा ऋतस्य पन्था? ( ऋ० 
८।३।१३) = धर्म का मार्ग सुगम है । सत्यस्य नावः सक्रतमपीपरन्‌' (azo ९।७३।१) 
> सत्य की नाव धर्मात्मा को पार लगाती हूँ। वेद अध्यात्म के साथ व्यवहार का, 
परलोक के साय इहलोक का मंजुल सामञ्जस्य अपने भव्य उपदेशों से प्रस्तुत करता है 
वेद का सर्वातिशायी इलाघनीय धर्म यज्ञ है। यज्ञ ही मानव को दूसरे मानव के प्रति 
मैत्री के सूत्र में बांधने वाला कर्म है । वेद मनुष्यों को कर्मठ, देशभक्त तथा परोपकारी 
बनने को शिक्षा देता है । वह स्वावलम्बी मानव के मूलमन्त्र का रहस्य बतलाता है-- 
“न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा? ( ऋ० ४३३।११ ) = बिना स्वयं परिश्रम किये 
देवों का मैत्री प्राप्त नहीं होती है। वह सम्पत्ति को मानवों में बाँट देने की शिक्षा देता 
इं--'शतहस्तः समाहर सहस्रहस्तः संकिर' ( अथवश ३।२४।४ ) = सैकड़ों हाथों से 
इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बाँट दो । 


"एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति’ का शिक्षक वेद अद्वैतवाद का महनीय उपदेष्टा 


ग्रन्यरत है । प्राणिमात्र में एक हो चैतन्य व्याप्त हो रहा है । प्राणिमात्र को परस्पर 
में बन्धुता की महनीय भावना से ओत-प्रोत होना चाहिए। इस भावना को प्रेरणा 
देनेवाले अथर्व ऋषि का यह वाक्य वतंमानकाळ के मानवों के लिए आदश मन्त्र 
होना चाहिए 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्योऽन्यमभिनवत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
( अथव पिप्पलाद ५।१९।१ ) 


यह संज्ञान सूक्त ( अथर्व ३३३० ) मानवों के परस्पर सौहादं, सहानुभूति 


तथा मैत्री को मानव समाज के लिए आदर्श बतलाने वाला एक नितान्त इलाघनीय 


सूक्त है जिसके भावों को समझना तथा अपने जीवन में उतारना संसार के प्राणियों का 
कल्याण-साधक है । 

वेद में विइवबन्धुत्व की परिकल्पना एक अनोखी वस्तु है । वेद मानवमात्र के 
लिए कल्याण की भावना को अग्रसर करता है । वैदिक प्रार्थनाओं में व्यष्टि के ही लिए 


नहीं, प्रत्युत समष्टि के लिए मंगल भावना का स्पष्ट तथा विशद निदर्शन है । वैदिकः 
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ऋषि व्यक्ति तथा समाज से ऊपर उठकर समस्त विश्व को सुखसमृद्धि एवं मंगल के 
निमित्त ही प्रार्थना करता है । मन्त्रों का प्रामाण्य इस विषय में aa है-- 
fanfa देव सवितदुंरितानि परामत्र | 3 
यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ( शु० बजु० ३०।३ ) 


हे देव सविता, समस्त पापों को हमसे दूर करो । हमारे लिए जो मद्र वस्तु हो--: 


कत्याणकारी पदार्थ हो, उसे हमें प्राप्त कराइये । 
विश्वद्यान्ति और विरववन्युत्व की उदात भावना से ओतप्रोत वैदिक मन्त्रो में 
प्राणिमात्र में परस्पर सौहाद, मैत्री तथा साहाय्य को भावना की उपलब्धि नितान्त 
स्वाभाविक है ( To ago ३६१८ )-- 
मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य चक्षुषा समोक्षामहे 
आशय बड़ा ही सुन्दर हूँ । मित्र की दृष्टि से में सब प्राणियों को देख और हम 
सब लोग मित्र को दृष्टि से परस्पर में एक दूसरे को देखें। वेद का महत्त्व ऐसी ही 
उदात्त भावनाओं की सृष्टि में है । 
` वेद ३पौरुपेय है, वेद नित्य है, वेद रहस्यमय है; वेद का ज्ञान गम्भीर हुँ । वह 


विइव में aaa व्यापक परम चैतन्य का आभामय शाब्दिक विग्रह है । वह देश तथा 


काल से अतीत हूँ । वह किसी एक मानव-समाज का ग्रन्थ नहीं है ag विश्व मानव 
का कल्याणाधायक ग्रन्थरत्न है । व्यवहार का उपदेष्टा हे । वह अध्यात्म का शिक्षक 
है । वह परमज्योतिर्मय प्रभु का प्राणियों के -लिए मधुर सन्देश है। उसकी उपासना 
उस अनन्त सर्वशक्तिमान्‌ अचिन्त्य शक्तिशाली भगवान्‌ के मंगलमय साक्षात्कार करार 
में कृतकार्य होती है । उस परम करुणावतार भगवान्‌ से हमारी विनम्न प्रार्थना हे रि 
हमें वह सुवृद्धि दे जिससे हम इस देदवाणी को समझें, गूढ़ रहस्य को हृदयंगम करें 
a आचरण कर हम अपने जीवन को मङ्गलमय बनायें तथा इस जन्म को साथंव 
द्ध करे | 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। 
ॐ तत्‌ सद्‌ ब्रह्मापंणभस्तु ( ऋ० १०।१९१।४ ) 
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परिशिष्ट' 


वैदिक व्याकरण और स्वरप्रक्किया 


ध्वनियों को उच्चारण-सम्बन्धी विशेषता एं 
स्वरवर्ण 
उदात्तादि स्वरों को सत्ता वैदिक भाषा की एक विशेषता है । लोकिक संस्कृत में 
उदात्तादि स्वरो का महत्त्व नहीं होता, परन्तु वैदिक भापा में CALAN का उच्चारण 
` उदःत्तादि स्वरों में a किसी न किसी के साथ ही होता है । उदात्तादि स्वर स्व॒र-वर्णों 
के धर्म हैं । ये संक्षेप में तीन कहे जा सकते हे-- उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । इनके 
अतिरिक्त एक “प्रचय स्वर' भी होता है । ये स्वर प्रायः अर्थ समझने में भी सहायक 
होते हैं । इनका बिस्तार से वर्णन आगे किया जायगा । 
मात्रा--स्वरों के उच्चारण में मात्रा का भी विचार होता हे । मात्रा उच्चारण 
का काल बताती है gA ATAU का उच्चारण एक मात्रा काळ में होता है । 
'मात्रा-हुस्व'--त्रह ० प्रा० पटल १ Fo २७ )। दों स्वर-वर्ण का उच्चारण दो 
मात्रा काल में होता है । दे दीर्घ:--( ऋ० प्रा० qo १ सू० २९ ) । प्लुत स्वर-वर्ण 
का उच्चारण तीन मात्रा काल में होता है । (तितर: प्लुत उच्यते स्वरः —( ऋष० प्रा० 
qo १ सू० ३० ) | ऋक-प्रातिशार्य में अघः स्विदासी ३ त्‌, उपरि स्विदासी ३ त्‌! 
और 'भीरिव विन्दन्ती ३' ये तीन प्लुत के उदाहरण दिये गये हँ । इन उदाहरणों में 
“क्रिया-पद के अन्तिम स्वर लुप्त है | 
अनुनासिकीकरण--पद के अन्त में आनेवाले प्रथम आठ स्वर-अर्थात्‌ अ, आ, 
इ, ई, उ, ऊ; ऋ और टृ-अवसान ( अन्त ) में हों तो अनुनासिक हो जाते हैं । जैसे 
‘Seat नूतनैरुतें' ( ऋ० UUR ), “इन्दवो वामुशन्ति fe’ ( ऋ० १॥३४ ) (=° 
me प° १ सू० ६३ ), परन्तु यह नियम शाकलशाखा में नहों माना जाता। उस 
शाला में केवल प्छुत स्वर यदि अवसान में हो तो उसे अनुनासिक feat जाता है 
( ऋ० प्रा० To १ सूर ६४ ) । 
अनुस्वार आदि--ऋक-प्रातिशार्य के अनुसार अनुस्वार में ext और व्यञ्जन 
दोनों के धर्म हैं। इसीलिये इसे स्वर और व्यंजन न भिन्न वर्ण माना गया ह! 
“अनुस्वारी व्यंजनं वा स्वरो वा (क्र० प्रा० प० १ सू० ५) । इसका उच्चारण 
नासिका से होता हैं। 'नासिक्ययमातुस्वरान्‌' ( ६० प्रा० To १ नूर ४८ ) | आजकल 
इसका उच्चारण शुद्ध नहों होता । ‘faz’ का उच्चारण ‘fag’ किया जाता है | 
-ऋक्‌ प्रातिशास् के अनुसार विसर्ग, जिह्वामूछीय और उपध्मानीय व्यंजन हैँ । “सवः 
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शेषो व्यंजनान्येव' ( ऋ० प्रा० प° १ सू० ६), तया ‘SAT ऊष्माण” ( ऋ० 
न हे go fo) | विसो के उच्चारण का स्थान कण्ठ माना गया हुँ। 
अयमपश्चमो चढा ऊच्मणाग्‌ (पाप र सूड २९ ` [तरि = 
भो आजकल कुछ दोष आ गया है। विसगों के अन्त में लोग 'ह' को घ्वनि निकालते 
हुँ। जिह्वामूलीय का उकार जिह्वामूर से ( ऋ० प्रा० qo १ सू० ४१) और 
उपध्मानोय का उच्चारण आष्ट से माना गया है । (mo Mo qo १ Fo ४७) । 
जिह्वामूलःय और उपष्मानीय से विसर्ग भिन्न पदार्थ है। विसं के उच्चारण के बाद 
मुख खुला रहता है, परन्तु जिह्वामूलीय के बाद गला और उपध्मानीय के वाद ओष्ट 
बन्द हो जाते हैं । 

व्यञ्जन वर्ण 
न Sites संसत के सभो व्यंजन वर्ण वैदिक संस्कृत में भौ हैं। उनके अतिरिक्त 
z और kA दो व्यंजन वेदिक संस्कृत में अधिक हुँ। दो स्वरों के बीच में आनेवाला 
z 'ळ' हो जाता है । वही 'ड' यदि 'ह' के साथ आडे तो 'ढ? होकर 'ळ ह' हो जाता 
ह! ऋ० प्राण To १ go ५२ ) | यह विशेषता wae के ही मंत्रों में पाई जातो है, 
अथर्व के मंत्रों में यह परिवर्तन नहीं होता ! वहाँ ड तथा ढ अपशिवतित रहते है । 
जैसे 'इळा साळ हा' इन उदाहरणों में 'इ' और 'आ' के बीच मे आनेवाला ड 'ळ' 
ओर 'ढ' ‘ae’ हो गया है । “वीड्वङ्ग' और 'मीढ्वान्‌' का 'ड' और 'ह' दो स्वरों 
के बीच न होने से परिवर्तित नहीं होता, परन्तु ‘ay: को यादि अवग्रह के साय 
पड़ा जाय तो उसका भी 'ड्‌' छ" हो जाता है। जैसे--'बीळ्‌ऽअङ्ग:' । 

यम वेदिक भाषा में अनुनासिक स्पर्श॑-संज्ञक वर्ण ( 'क' से 'म' तक, वर्गों के 
पंचम ant को छोड़कर ) अनुनासिक स्पर्श-संञ्ञक वर्ण ( वर्गों के पञ्चम वर्ण ) के परे 
रहते अपने-अपने यम हो जाते हैं । जोसे 'पलिक्नीः' में 'क! के बाद 'न' है, इसलिये 
उसका उच्चारण a होता है, 'मुमुच्महे' में “च्‌' के बाद ‘a’ हँ, इसलिये उसका: 
उच्चारण 'च्‌” होता है । यमों की संख्या वणों के आधार पर बीस है (ऋ प्रा० पण 
१ Jo ५० पर उब्वट-भाष्य ), परन्तु वर्गों में स्थान के आधार पर वे चार ही माने 
जाते हैँ । इनका उच्चारण नांसका से होता है ( ऋ० Mo To १ go ४८) । 

केम वेदिक भाषा में उच्चारण के समय परिस्थिति-विशेष में व्यंजन वरणो 
को द्वित्व हो जाता है । इस द्वित्व को क्रम बहते हैं। इसके बहुत से नियम और 
उनके अपवाद ऋकूप्रातिःाख्य में दिए हैँ। परिचय के लिए कुछ नियम यहाँ दिये 
जाते हैं :-- 

( १ ) स्वर और अनुस्वार के बाद आने वाळे संपुक्त वर्ण के आदि के व्यञ्जन 


को द्वित्व हो जाता है, यदि वह विसर्ग के बाद न आया हो; जैसे--आत्वा रथं यथोतये 
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(mo ८।६८।१) | यहाँ आ' स्वर के बाद आने वाले 'त्वा' संयुक्त वर्ण के आदि के 
-च्यञ्जन 'त' को द्वित्व हो गया है । सोमानं स्स्वरणम्‌ (FEO १।१८।१ ) । यहाँ a 
के अन स्वार के बाद आनेवाले 'स्व' संयुक्त वर्ण के आदि के व्यज्ञन ‘a’ को दित्व 
हुआ हृ । यदि उपर्युक्त व्यज्जन सौष्म दण हो तो उसका अपने आदि के साथ उच्चा: 
रण होता है । जैसे- अन्भ्रातेव पुंसः ` We १।१२४।७ ) यहाँ 'अ' स्वर के बाद “ज्ञा 
संयुक्त वर्ण है। उसके आदि का व्यञ्जन 'भ' सोष्म बण हूँ उसका अपने पुर्व दर्ण 
tq’ के साथ उच्चारण होता है । यहाँ पूर्व वर्ण का अथ हैं अपने वग म अपने पूव 
का वर्ण । प वर्ग में ‘a’ पहिले आठा है, वाद ‘a’ । , 

(२) स्वर के बाइ आनेवाळ संयोगादि रेफ के बाद व्यञ्जन वर्ण को faa होता 
-है। जैसे--अर्द्ध वीरस्य ( ऋ० ७।१८।१६ ) । यहाँ 'अ' स्वर के वार के संयोगादि 
रेफ के बाद के 'ध को द्वित्व हुआ हें। 'घ' सोष्म है, इसलिए उसका उच्चारण अपने 
पूर्व वर्ण 'द' के साथ होता है, । 

( ३ ) स्वर के वाद आनेवाले संयोगादि 'ल' के बाद के स्पर्श वर्ण ( क' ते “म' 
तक ) को द्वित्व होता है । 'परं रेफात्‌, =a प्राश To ६ सू० ५ ) जैसे महत्त - 
ged स्थविरम्‌ ( ऋ० १०।५१।१ ) यहाँ 'उ' स्वर के बाद "ह के बाद ‘a’ 
को feet हुआ इ ! A 
“ (४)ऊष्मवर्ण के बाद आनेवाज़े वर्ग के प्रथम और द्वितीय स्पर वर्णा को 
विकल्प से द्वित्व होता है । (ऋ० mo To ६ Yo) | जैसे--प्रास्‌क्तौदप्वीजा ऋष्वेभिः 
(mo १०५१०५६ ) । यहाँ ऊप्म वर्ण 'सू' के वाद वर्ग के प्रथम स्पर्श तु' की द्वित्व 
हुआ है । जब द्वित्व नहीं हुआ होता तव 'प्रास्तौदृत्पौजा' होता है | 

(५) संयुक्त वर्ण के आदि के अनुपद ऊष्म वर्ण को विकल्प से द्वित्व होता है 
[Æo प्रा० To ६ qo ९ ] | जँसे--हह्वयाम्माग्निम्‌ [ ऋ० १।३५।१ ]। यहां “| 
संयुक्त वर्ण है। इसके आदिका 'ह' अनुपध है, अर्थात्‌ उसके aes कोई. वर्ण 
नहीं है । उसे ka हुआ है । wa द्वित्व नहों होता तइ हृयाम्यास्नम्‌ 
होता हैं । 

(६) हस्व स्वर के बाद आनेवाले अथवा 'मा' के बाद आनेवाले 'छ' जो चाहे 
वह संयुक्त वर्ण के आदि का हो या न हों, द्वित्व होता है [ ६० प्रा० To ६ Fo ३ 
और १३ ] । जैसे--उपच्छाया मिव घृणेः ( ऋ०६।१६।३८ ) । यहाँ 'छ' संयुक्त 
वर्ण के आदि का नहीं ' हैं । तुच्छवैनाम्वपिहितं यदासीत्‌ ( ऋ० १०।१२९।३ ) | 
यहाँ 'छ' संयुक्त वर्ण के आदि का हूँ मा च्छेद्य wait रिति ( ऋ० १।१०९।३ ) | 
यहाँ मा! के बाद 'छ' को feet हुआ हूँ । सोष्म वर्ण होने से प्रथम 'छ' का च हो 
जाता है | he 

(७) शाकल-शाखा में ये विधान प्रायः नहीं लागु होते ( ऋ० प्रा० ६.१४ ) । आ 
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त्वा रथं यथोतपे ( ऋ०८।६८।१ ) के स्थान पर आ त्या रथं यथोतये ही होता है 
(द्रष्टव्य ऋम्‌प्रातिशाख्य के उक्त सूत्र पर उब्बट का भाष्य )t 
स्थरभक्ति--स्वर के बाद आनेवाले रेफ से परे यदि व्यज्जन होतो रफ ते 
ऋकार-वर्णा स्थरभक्ति उत्पन्न होतो है ( ६० प्राश qo ६ To ४६ )। यह रेफ 
ओर व्यज्ञन के बीच होती हूँ। स्वरम क्त.का अर्थ हुँ स्वर-प्रकार ( ao प्रा qo 
१ सू ° ३२ पर उव्वट-माष्य )। यह दो प्रकार की होती है--द्राधीयसी और ह्रस्वा 
जिस स्वर भक्ति के बाद श, प और ह आवे वह द्राघीयसी कहलाती हैँ (ऋण mo- 
qo ६ सू ४८ )। जैस--यद्यद्‌ कहि कहि चित्‌ ( ऋ० ८।७३।५ ) । यहाँ रेफ से 
स्वरभक्ति उत्पन्न होती हैं और उसके बाद 'ह' हुँ, अतः यह द्राघीयसी स्वरभक्ति a 
यदि pil: के बाद श, ष, स और ह को द्वित्व हुआ हो तो उनके पूर्व की स्वरमक्ति 
` हस्वा होत्तो हैं। जैसे--वर्ष्यन्‌ ¦ ऋ० ५८३।३ ) यहाँ रेफ के बाद 'ष्‌' हुं 
उसे द्वित्व हुआ है । अत: उसके पूर्व के रफ से उत्पन्न होनेवाली स्वरभक्ति हुस्वा है 
डा) प, स ओर ह को छोड़कर अन्य किसो वर्ण के पहले को स्वरभक्ति हस्वा होती 
है । जैसे--अर्चन्त्यकर्माकण: ( ऋ० १।१०।१ ) । यहां स्वरभक्ति के बाद 'च' और 
'क' वणं हूँ । अतः यह स्वरभक्ति हृस्वा हँ । द्राघीयसी स्वरभक्ति के उच्चारण का 
काल अर्थमात्रा है ( ऋ० sTo Go १ Yo ३३ ) Beat स्वरभक्ति का उच्चारण काळ 
पाद मात्रा हैं ऋ० प्रा” To १ go ३५ ) । स्वरभक्ति जिस व्यञ्जन से उत्पन्न होतो है 
उस व्यञ्जन के सहित वह पूर्व स्वर का अंग होतो हूँ । 
अभिनिधान वर्णो का संधारण और श्रुति का संवरण अभिनिधान कहलाता 
हैं ( ऋ० प्रा” qo ६ To १७ )। यह्‌ उच्चारण की स्पष्टता के लिए संयुक्त वर्णो का 
विच्छेद हं । यह संधि कार्य हो जाने पर स्पश वर्ण और रेफ को छोड़कर अन्तस्थ वर्ण 
को दूसरा स्पर्श वर्ण परे रहते होता | जैसे--अर्वागू देवा मस्य (ऋ० १०।१२९।६ ) । 
हां ‘wate के 'क' को 'ग्‌' करना संघि-कायं है । उसके हो जाने पर 'ग' को “गदे” 
संयुक्त वर्ण से तोड़कर अलग कर लिया गया है । “ग्‌ और दे” बीच सूक्ष्म विराम 
Gl गकार को दकार से थोड़ा पृथक्‌ कर और गक्रार को ध्वनि को कुछ दवाकर 
उच्चारण करना चाहिये । यही अपूर्ण उच्चारण 'अभिनिघान' g l उप मा षड द्वाद्वा 
(Zo ८। ६८१४) यहां “इ? पर अभिनिधान है । “उल्कामिव? और 'दधिक्रावृणः' में 
क्रमशः “ल्‌ और “ब्‌ पर अभिनिधान है । शाक्रलशाखा में यदि ल्‌ के बाद उष्म वर्ण 
आवे तो ‘a’ परअभिनिधान होता है। जैसे--वनस्मते शचवलूशः ( ऋ० ३८११ ) । 
यहाँ ‘a’ ऊष्म वर्ण पर रहते g पर अभिनिधान है। स्वरभक्ति के ज्ञान के लिये 
अभिनिधान को अच्छी तरह समझना आवश्यक है । 
व्यूह्‌ और व्यवाय--छन्‍्दों के किसी चरण में वर्ण की कमी पड़ने पर पूति 


/ संपद्‌ ) के लिए एकाक्षरीमावापन्न संघियो को तोड़ कर दो दर्ण बना लिये जाते हूत | टे 
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इस प्रक्रिया को व्यूह कहते हैं । व्यूह का अर्थ है पृथक्‌ कारण | जैसे-प्रेता जायता नरः: 
(Æo १०।१०३।१३ ) | यहाँ प्रे में 'अ” और 'इ' का एकीभाव है। इसे तोइकर 
'प्रइता' पढ़ने से छन्द की पूर्ति हो जाती है । as वर्ण ( य्‌, व्‌, र्‌, ल्‌ ) वाले संयोगो 
में छन्द को पूर्ति के लिये व्यवाय करना चाहिये । व्यवाय का अर्थ है व्यवधान ।, 
deat से सम्बद्ध उसके पूर्व व्यञ्जन को अलग करके समान स्वर के साथ पढ़ना 
चाहिये । ऐसा करने से एक वर्ण बढ़ जाता है और छन्दकी कमी पुरी हो जातो है । 
जैसे--त्र्यम्बक यजामहे ( ऋ० ७।५९।१२ ) । यहाँ श्र्य में य' क्षैप्र वर्ण हैं। उसके 
साथ ‘a’ का संयोग है । ऐसे स्थान पर wo को अलग करके 'य' के समान स्थान 
चारे स्त्र इ' के साथ 'त्रियम्बक' पढ़ना चाहिये। कुछ आचायोँ का मत है कि 
व्यवाय केवल ‘a’ और ‘a’ के संयोग में हो करना चाहिये; “र' और ‘a’ के संयोग 
में नहों । इस विषय में और भी मतभेद हैं उनके लिए ऋकू-प्रातिशाख्यः 
( पटल १४ ) देखना चाहिये । 
सन्धि-प्रकरण 

स्वरसन्धि 

वैदिक भाषा में सन्धि के नियम प्रायः वही हैं जो लौकिक संस्कृत में। कुछ ही 
नियम नये हुँ । कुल सन्धियाँ वहो होने पर भी उनके पारिभषिक नाम भिन्न हुँ । 
उन नामों को भी जानना चाहिए । 

वैदिक व्याकरण में दीर्घसन्धि, गुणसन्धि और वृद्धिसन्धि को -प्रशिलिष्ट सन्धि 
कहते हैं : लौकिक माषा की यणूसन्धि को क्षैप्र सन्धि कहते हैं। पद के अन्त के 'ए' 
और ‘at’ के बाद आने वारे पादादि ‘a’ का पूर्वरूप हो जाता है । जैसे-सुगं तत्ते 
तावकेम्यो रथेम्योऽने ( ऋ० १।९४।११ ); दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽने ( ऋ 
१।९४।११ ) इस सन्धि को अर्भिनिहिल सन्धि कहते हैँ । इस सन्धि के कई नियम 
और अपवाद ऋकप्रातिशाख्य में दिये गये हैं । 

"ऐर और ‘ay से बाद यदि कोई स्वर आवे तो उनके स्थान पर “आ हो जाता हैं 
(Æo प्रा० To २ ge २५ )। जैसे-सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ ( ऋ ० १।२४।८ ) | 
यहाँ “वै? का वा” हो गया है। उभा उ नूनम्‌ ( ऋ १०।१०६।१ )। यहाँ भौ” 
का “भा? हो गया है | इनको पदति सन्धि कहते हैं । 

(ए! और 'ओ? के बाद यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर 'अ' हो जाता है 
(Æo प्रा० प° २ सू० २८) । जैसे--अग्त इन्द्र वरुण मिश्र देवाः (mo ५।४६।२) 
यहाँ ‘ara’ का 'र्न' हो गया है। वाय उक्येमिर्जरन्ते (wo UI) यहाँ यो 
का 'य' हो गया है। इन सन्धियो को उद्ग्राह सन्धि कहते हैं। यदि उद्ग्राह सन्धि 
में परवर्ती स्वर दोष हो तो उसे उद्ग्राह पदवृत्ति कहते हैं। जैसे--क ईषते तुज्यते 
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(ऋ० १।८४।१७ ) यहाँ 'के' का ‘ae हो गया। उस ‘3 
उद्ग्राह सन्धि के फलस्वरूप ओ? और ‘at’ के स्थान = हर और : 
बाद कोई ओष्ट्य स्वर हो तो दोनों के बोच “व्‌! का आगम होता है । Le 
भुर्न सन्धि कहते हैं। कुछ परिवर्तन के साथ इन नियमों का पाणिनि ने “ co Me 
क 0८) और खोप शाकल्यस्य ( मधन ८।३।१९) क दवारा उपदेश 
[ प्रेकृतिभाव 

सन्धि सम्भव होने पर भी उसका न होना 'प्रकृतिभाव? कहलाता है । प्रकृतिभाव 
का and है जैसा है - वैसा रहना । इसके कुछ नियम तो वैदिक ओर लौकिक 
दोनों भाषाओं में समान हैं P 'ऊ' और 'ए! अन्तवाले द्विवचनों को स्वर परे 
रहते प्रकृतिभाव होता है। जैसे- इन्द्रवायू इमे सुताः ( ऋ० १।२।४ ) यह नियम 
wifes संस्कृत में तथा ऋषिदृष्ट संहिता पाठ में समान रूप से चलता है 
( Eo भा० To १ Yo ७१ तथा प° २ सु० ५२) । ऐसे नियमों के अतिरिक्त वैदिक 
भाषा में प्रकृतिभाव करनेवाले कुछ विशेष नियम भो हैं :-- 

( १ ) तीन वरो वाळे ईकारन्त द्विवचनों को 'इव”.परे रहते संहिता में प्रकृति- 
भाव नहीं होता | जैसे--दम्पतीव क्रतुविदा ( ऋ० प्रा० qo २ go ५५ ), परन्तु 
'बृहृती इव? अपवाद है । (Ro Mo प० २ qo ७४) । 

( २ ) किसी को पुकारते समय पद के अन्त में आनेवाले 'ओ' को इतिकरण में 
तथा ऋषि-निर्भित सं हिता-पाठ में प्रकृतिभाव होता है । जैसे- इन्दो इति ( ऋ० प्रा० 
To १ सू ० ६८ तथा To २ Yo ५१ ) | न 

स्वतन्त्र पद के रूप में आनेवाले 'ओ' को भी इतिकरण में तथा संहितापाठ में 
प्रकृतिभाव होता है । जैसे--प्रो इति; : (Æo प्रा० प° १ go 
प० २ सू० a और ५२)। य ५ पा त (क 

( ३ ) अस्मे, युष्मे, त्वे, अभी इन पदों को प्रकृतिभाव होता है। जैसे-अस्मे 
आ वहतं रयिम्‌; त्वे इद्धयते हविः । (o Mo To १ Yo ७३ तथा प० २ सू० ५२) 

(४) 'उ' को इतिकरण में प्रकृतिभाव होता है । जैसे-ऊे इति। ( we 
प्रा० Fo १ Fo ७५ तथा प° २ सू ० ५१) । 

(५) यण्‌-संधि से उत्पन्न होने वाले 'य' अथवा विवृत्ति के बाद के 'उ' को प्रकृतिभाव 
होता है। जैसे--प्रत्यु अदशि । यहाँ वस्तुतः “प्रति उ अर्दाश' है। fa’ के इकार को 
यण्‌-सन्धि होकर 'प्रत्यु' हुआ है । अतः 'य्‌' के बादवाछे “उ' को प्रकृतिभाव हुआ है । 
अमूद्‌ भा उ अशवे। यहाँ 'भा' alt उ' के बोच विवृत्ति है। अतः 'उ' को 
अकृतिभाव हुआ है और इसोलिए. उसकी 'अ' से सन्धि नहीं हुई है । 

: ३४ do सा० mari 


५२९ 
हैं। यदि 
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ऋक्‌-प्रातिशाख्य में प्रकृतिभाव के बहुत नियम दिये हैं प्रकृतिभाव होने पर दो 
स्वरों के बीच के अन्तर को 'विवृत्ति' कहते हैं ( ऋ० प्रा० To २ Fo ३ )। विवृत्ति 
का काल स्वरभक्तिके बराबर या उससे कुछ अधिक होता है । (ऋ० प्रा० To २ go) । 
स्वरभक्ति दो प्रकार की होती है--हुस्वा भोर द्राघीयसी | Beal स्वरभक्ति का काल 
पादमात्रा और द्राघीयसी का अर्धमात्रा होता है--यह पहले कहा जा चुका है । 
विवृत्ति यदि दो Get स्वरों के बीचन्हो तो उसका काल पादमात्रा होता है और 
यदि एक ga और एक दीर्घ स्वर के बीच हो तो उसका काल अर्घमात्रा होता हूँ । 
दो दोघं स्वरों के बीच की विवृत्ति का कार पोन मात्रा होता है | 

® 


ferent सन्धि 

वैदिक और लौकिक भाषा में विसर सन्धि के सामान्य नियम प्रायः एक हो हूँ । 
वैदिक भाषा के कुछ विद्वेष नियम हूँ । उनका सारांश नीचे दिया जाता हुँ । 

( १) हस्व या दीर्घ स्वर के बाद का विस स्वर या घोपवत्-संज्ञक वर्ण 
( वर्गों क प्रथम दो वर्णो को छोड़कर बाकी सब व्यंजन, हं और य, र, ल, व, ) परे 
रहते रेफ हो जाता है ( ऋ० प्रा० प? ४ Yo २७ )। जौसे-प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रं 
game | यहाँ प्रातररिनि में ह्रस्व स्वर के वाद वाले विसर्ग की स्वर परे रहते "र? 
हुआ है । शं नो देवोरभिष्टय-यहाँ दीर्ब स्वर के दादवाले विसर्ग को स्वर पर रहते 
“र्‌ हुआ है । प्रात्मित्रावरुणा-यहाँ हुस्व स्वर के बाद वाले विसर्ग को घोषवत्‌-वर्ण 
परे रहते “र्‌' हुआ है। अइवातोगोमितीर्न:--यहाँ दीर्घ स्वर के बाद वाले विसर्ग को 
घोषव त-वर्णं परे रहते “र्‌” हुआ है । 

( २) विसर्ग के बाद ‘a या 'ल' आवे तो वह विकल्प से जिह्वामूलीय हो जाता 
हैं। जैसे-य >< ककुभो निबारयः; यः ककुभो निधारयः | इसी तरह यदि विसर्ग 
के बाद 'प या 'फ' आवे तो वह विकल्प से उपध्यमानीय हो जाता है । जैसे-य> 
पञ्च चर्षणीरभि; यः पञ्च चर्षणीरभि। ( ऋ प्रा० प० ४ go ३६ yi 

(३) एक पाद में विग्रह में आया हुआ अकारपूर्व विसर्ग दो अक्षर वाले पुरुष- 
बाचक पति' शब्द परे रहते ‘a’ हो जाता है ( ऋ० प्रा. प. ४ सू. ४२ ) । जैसे 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते; वाचस्पति विइवकर्माणम्‌। * 

( ४ ) वास्तोः शब्द का क्सिर्ग 'पति' शब्द परे रहते 'ष' हो जाता है ( ऋ० प्रा 
प० ४ go ४६ ) । जैसे- वास्तोष्पते धरुवा gor । 

(५ ) अकारपूर्व विसर्ग करं, कृतं, करत्‌ कर्‌ परे रहते तथा पदान्तप्रास परि 
रहते स.' हो जाता है । जैसे--थहं न्यन्यं agar सहस्करम्‌; सोमं न चारु मघवस्सु 
नस्कृतम्‌; उरुकुदुरु णस्क्ृ'घ; कुविन्नो वस्यसस्करत्‌; नि काव्या बेधसः शदवतस्कः; 
तदुत्तानपदस्परि । 
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(६) हा; गाः, नमसः, देगयुः, द्रुहः, मातुः, इलः--इन शब्दों के विसर्ग को 
‘qa’ शब्द परे रहते ‘al हो जाता हे ( ऋ० Mo प० ४ सत्र ४९ yi a 
इलायास्पदे सुनिदत्वे TANG य ऋते चिद्‌ गास्पदेम्यो दात्‌; उपो एनं जुजुषुर्नमसम्पदे । 
प्रबोञ्न्छा रिरिचे देवयुष्पदम्‌; मा न स्तेनेम्पो ये अभि दुहस्पदे; मातुष्पदे परमे अन्ति 
षद्गोः; इलस्पदे समिध्यसे । विश्वतः; वोलितः; रजः -इन शब्दों के विसर्ग को 'स 
हो जाता है ( ऋ० प्रा० qo ४ सूत्र ५४ ) । जैसे--गिरिनँ विइवतस्पृथः; पतिदिवः: 
रप्नचोदः इनथनो वीलितस्पृथु:; विद्यामेषि रजस्पुथु । i 
(७) यदि विसर्ग से नत या अनत ऊष्म वर्ण परे हो और उसके बाद कोई 
अघोपस ज्ञक वर्ण ( वरयो के प्रथम और द्वितीय बर्ण तथा श, ष, स, विसर्ग, जिद्वा- 
मूलोय, उपध्मानीय और अनुस्वार ) आता हो तो विसर्ग का लोप होता हुँ ( क्र० प्रा? 
qo सूत्र ३६) । जैसे--समुद्र स्थः कलशः सोमघान:; यहाँ 'द्र” के बाद के विसर्ग का 
लोप होता हुआ है “a! ऊष्म वर्ण परे रहते । 'स के बाद 'थ' अघोष वर्ण का उदय 
हुआ है । प्र द स्पलक्रन्‌ सुविताय दावने-- यहाँ 'व' के बाद के विसर्ग का लोप हुआ 
है सर ऊप्म वर्ण परे रहते ‘a! के बाद 'प' अघोष वर्ण का उदय हुआ है । ये दोनों 
उदाहरण “अनति' के हैं । दन्त्य 'स. का मूर्धन्य ष्‌' होना नति कहलाता gl कः 
स्विद्‌ वृक्षो नि ष्टित:--यहाँ निः के विसर्ग का लोप हुआ हैँ। cay को 'ष्‌' होने से 
यहाँ नति' हूँ। 
व्यंजन सन्धि | 
( १ ) पदान्त के 'म्‌ के बाद पदादि य्‌, व्‌, छ्‌ परे रहते म्‌ के स्थान पर य्‌, 
व, ल्‌ हो जाते हैं ( ऋ० mo प० ४ स्‌० ७) जैसे-यय्यँय्युग कृणुते; भद्रैषा- 
ल्लॅक्ष्मी; त्वे इनदरं न सुक्रतुन्‌ । इन उदाहरणों में यम्‌, षाम्‌ और तम्‌ के 'म्‌ को य, 
छ, व परे रहते क्रमशः यें, लू, वें हो गया है | 
( २ „ पदान्त के g के बाद यदि असवर्ण स्पर्श वर्ण आवे तो “म्‌ के स्थान पर 
आगे आनेवाछे स्पर्श वर्ण का सवर्ण पञ्चम वर्ण हो जाता है ( ऋ० प्राश To ४ To 
६ ) । जैसे--यङ कुमार नवं रथम्‌, अहञ्च त्वञ्च वृत्रहन्‌, तन्ते माता परि योषा 
जनित्रा । इन उदाहरणों में यम्‌, त्वम्‌, तम्‌ के 'म्‌' को क, च ओर त परे रहते क्रम से 
ङ्‌, ण्‌ और न्‌ हो गया हैं । 
(३) a? के बाद 'श' या चवर्ग का कोई वर्ण आये तो 'न्‌' का 'म्‌' हो जाता है 
( ऋ sto qo ४ qo ९ ) । 'त्‌' के बाद यदि कोई अघोष तालव्य वर्ण (च, छ, दा) 
हो तो 'त्‌' के स्थान पर “च्‌ हो जाता है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ११ )। इन 
नियमों के अनुसार 'त्‌' और “तू के स्यान पर आये हुए 'न्‌' और च्‌ के बाद का 
‘a’ 'छ' हो जाता हैं ( ऋ० प्रा० To ४ सू० १२ ) । जैसे--भनेव वज़्िच्छूनयिहि। 
हाँ पहले 'न्‌' का न्‌" हुआ है, तदनन्तर q का 'छ' हुआ है। तच्छयोरा 
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qume—aet पहिले! “त्‌! का “च्‌ हुआ है, तदनन्तर 'श्‌ का छ्‌ हुआ है। यह 
नियम शाकल-शाखा में नहीं चलता ( ऋ० प्रा० To ४ Ho १३) । उस शाखा में 
ऐसे स्थानों पर 'श्‌' का ‘a’ ही रह जाता हे । जैसे--घनेव वख्चिश्नथिहि | 
इन सन्बियों को गशंगम सन्धि कहते हैं । 
(४) 'इ? के बाद अघोष उष्म वर्ण (श,ष, स्‌ ) आता हो तो छः और श, ष्‌, 
स्‌, के बीच में #” का आगम कुछ अनचायों के अनुसार होता है ( ऋ० Mo To ४ 
qe १६) । सँसे--तवाय सोमस्त्वमेह्यर्वा डुछश्वत्तमम्‌ । यहाँ ड के बाद 'श' है, 
अतः दोंनों के 'बीच में क्‌ का आगम हुआ । अनन्तर Tao प्रथर्मरुपधीयमान:--इत्यादि 
(mo mo प० ४सू० ) से 'श” को छ हुआ है | 
(५) ट्‌ और न्‌ के बाद 'स' आवे तो दोनों के बीच में ‘a’ का आगम होता है 
( ऋ० mo qo ४ सू० १७) : जैसे--अक्षेत्रवित्क्षेत्रविदं ह्यप्राटत्स प्रेति । यहाँ g 
और 'स' के बीच 'त्‌' का आगम हुआ है। त्वं तान्त्सं च प्रति चासि मज्मना-- 
यहाँ T और ‘a के बीच q का आगम हुआ R | 
(६.) “न्‌! के स्थान पर आये हुए ‘a! और 'श' के बीच 'च्‌' का आगम होता है 
( ऋह० so qo ४ सू० १४ ) जैसे-घनेव वज्निच्छनथिहि । यहाँ 'न्‌' के बाद ‘a’ 
होने के कारण ‘a’ का ‘a’ हुआ है ( ऋ० प्रा० प० ४ सू० ९ )। उसके बाद A’ 
और 'श' के बीच 'च' का मागम हुआ है, तदनन्तर 'श का 'छ' हुआ है ( ऋ० प्रा० 
qo ४ सू० १२)। 
. इन सन्धियों को अन्तःपात सन्धि कहते हैं | 
नकार-ठिकार 
“आ' के बाद आनेवाला 'न्‌' चाहे वह पद्यान्त का हो चाहे अपद्यान्त का, स्वर परे 
रहते लुप्त होता है और उसके पूर्व का “आ? सानुनासिक ( आँ ) हो जाता है । जैसे-- 
महाँ इन्द्रो नुवदा चर्षणिप्राः; पोदोअन्नां रयिवृद्धः; 
` दधषन्वां यः; Guat य; स्ववाँ यातु, cat वा इन पाँच उदाहरणों में 'आ' के बाद 
“न्‌? का “य'- न्‌ परे रहते लोप होता है और पूर्व का 'आ' सानुनासिक (आँ) हो 
जाता है ( ऋ० प्रा० qo ४ Yo ६७, ६७ और ८० ) | ह 
हृतम्‌, योनौ, वचोभिः, यान्‌, युवन्यून्‌, वनिपीष्ट--इनके परे रहते 'ई” और 'ऊ' 


के याद का न' “Se ‘Se’ हो जाता है (wo Mo qo ४ सू० ६९ और ८० )। . 


जेसे--उत्पणींहंतरमूर्म्या मदन्ता; वि दस्यूर्योनावतः इत्यादि | 

P और SS बादन्‌ का, स्वर परे रहते, R ‘St’ हो जाता है 
( Eo प्रा To ४ Yo ७० और ८० )। जेसे--परिधींरति तां इहि; अमीशुरिव 
सारथिः | यह नियम पाद के भीतर की अवस्था के लिये él 

'दस्यूरेका' में पादान्त के 'न्‌' को उत्तर पाद के आरम्भ का एकः पद परे रहते, 
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‘au हुआ है । ‘athe’ में ऋकार के बाद के 'न्‌' को “अभि! परे रहते 'ऋर्‌' है । 
ये दो विशेष उदाहरण हैं ( Ho प्रा० To ४ go ७१ और ८०) | * 
शब्द-रूप 


लौकिक संस्कृत को अपेक्षा वैदिक भाषा शब्दरूपों की दृष्टि से अधिक सम्पन्न है । 
इस भाषा में एक-एक विभक्ति के प्रत्येक वचन में दाब्दो के अनेक रूप बनते है । 


लौकिक संस्कृत के शब्दरूप तो इस भाषा में चलते हो हैं, इस भाषा के कुछ विशेपरूप 


भी होते हैं । 

वैदिक भाषा में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के अन्त में 'आः' 
और ‘ata: दोनों आने हैं। जैसे--ब्राह्मणासः, पितरः, सोम्णसः। ति अज्येष्ठा 
अकनिष्ठामः' ( ऋग० ५५१।६ ); आज्जसेरसुक्‌ ( अष्टा० ७।१।५० )। तृतीया 
विभक्ति के बहुवचन में अकारान्त शब्दों के अन्त . में 'ऐः और 'एभिः' आते हैं। 
जैसे--आ देत्यैर्यातमःइवना' ( ऋ० ८।३५।११ ); अंगिरोमिरागहि यज्ञियेखिः’ 
( FEO १०।१४।५ ) l A 

षष्ठो विभक्ति के बहुबचन में 'श्र' और 'ग्रामणी' शब्दों के अन्त में नाम आता 
है । जैसे--श्रीणामुदारो धरुणो रयिणाम्‌, सूतग्रामणीनाम्‌ । श्रीग्रामण्योरछन्दसि 
( अष्टा० ०।१।५६ )। ऋकपार के अन्त में वर्तमान 'गों शब्द के षष्टी विभक्ति के 
बहुवचन के रूप के अन्त में 'नाम्‌' भाता है । जैसे-विद्या हि त्या गोपति शूर गोनाम्‌ । 
कभो-कभी केवल 'आम्‌' भी आता है। जैसे-हन्तार शत्रूणां कृषि विराजं गोपति 


गवाम्‌ । ( गोः पादान्तेः Te अष्टा० ७।१।५७ ) | षष्ठ्यन्त शब्द के बाद प्रयुक्त. 


` / 
- 'पतिना” भी बनता है। जैसे--क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌ ( षष्ठीयुक्तरछन्दसि वा 


अष्टा० १।४९ ) । 

उपयुक्त नियम शंब्दरूप बनाने के विशेष नियमों के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त 
शब्दरूप बनाने के कुछ साधारण नियम भी हैं :-- 

( १ ) किसी शब्द के किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर उस शब्द के 
प्रथमा के एकवचन का प्रयोग हो सकता है। जैसे--अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थाः । 


ऋग्वेद में 'पन्थाः' पथिन्‌ का बहुवचन रूप है | 
(२) किसी मूल शब्द का उसके किसी विभक्ति के किसी वचन के स्थान पर 
प्रयोग हो सकता हैं। जैसे--आंद्रे THT! यहाँ “चर्मणि? के स्थान पर चमन्‌ का 
प्रयोग किया गया है । यह शून्यविभक्तिक पद का ont we 
(३) स्वरान्त शब्दों के अन्तिम स्वर को दीर्घ करके उसका किसी विभक्ति 


के किसी वचन कै स्थान पर प्रयोग हो सकता है । 
का प्रयोग अथवा मत्या के स्थान पर मती का प्रयोग । विभक्ति लोप कर वर्णान्त 


को दोर्घ बनाने की ae Cafe प्रक्रिया a Maha Vidyalaya Céllection. 


जैसे--'धीत्या' के स्थान पर धोती ` 
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(४) कभी-कभो शब्दों में विभक्ति के स्थान पर ‘an’, ‘are’, ‘a’, ‘ar’, 'ई' | 
जोड़े जाते हैं। पाणिनि की अष्टाघ्यायो में उपयुक्त नियमों का एक हो सूक्त में संग्रह 
` है--सुपां सुलुक्‌ पुवसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाळ: (अष्टा० ७।१।३९ ) 


कारकों के प्रयोग में अन्तर-- 

वैदिक भाषा में 'हु' घातु का कर्म तृतीया और द्वितीया दोनों विभक्तियों में रखा 
जा सकता है । जैसे--यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति। यहाँ यवागू भी 'जुहोति' का 
कमं है। तद्वाचक शब्द तृतीया विभक्ति में रखा गया है । तृतीया च होइछन्दसि 
( अष्टा २।३।३ ) | 

वैदिक भाषा में कभी-कभी चतुर्थो के स्थान पर पछी और षष्ठी के स्थान पर 
चतुर्थी का प्रयोग होता है । जँसे-गोधाकाछकादार्वाधाटास्ते वनस्पतीनाम्‌ । यहाँ 
'वनस्पतीम्यः' के स्थान पर “वनस्पतोनाम्‌/ आया है । अहल्यायै जार:--यहाँ 'अह- 
स्यायाः के स्थान पर 'अहल्यायै' आया है । चतुथ्यंथें बहुलं छन्दसि (अष्टा० २।३।६२) 
तथा पष्टचर्थ चतुर्थी वक्तव्या ( पूर्व सूत्र पर वात्तिक ) । 

यज्‌ धातु का करण षष्ठौ और तृतीया दोनों विभक्तियो में रखा जा सकता है । 
जैसे--घृतस्य घृतेन वा यजते । यजेश्च करणे ( अष्टा० २।३।६३ )। 
समास 

वैदिक भाषा में दोयाचार पदों से अधिक समासान्त पद नहों मिळते । इनमें 
भी तत्पुरुष, कमंधारय, बहुब्रीहि तथा द्वन्द्व समास ही पाये जाते हैं, are समास के 
दो प्रकार की प्रक्रिया है--( क ) दोनों पद विशेषण होते हैं जैसे नीललोहित, ताम्र- 
qa आदि-आदि । ( ख ) देवता-दरन्द्व है जिसके प्रत्येक पद द्विवचनान्त होते हैं, जैसे 
मित्रावरुणा, सूर्याचन्द्रमसा, परन्तु परवर्ती ऋचाओं में ये रूप लुप्त होने लगे हैं ।' 
ऋग्वेद में अकारान्त पुल्लिंग के द्विवचन का प्रत्यय भा! हैं । फलतः “मित्रावरुणा” 
पद में दोनों ही पद अलग-अलग ड्रिवचन हैं । बहुब्रीहि के अनेक प्रकार हुँ-(क) 
पूर्वपद विशेषण--उग्रबाहु, हतमातृ, रुशदुवत्स ( चमकनेवाले बछड़े वाली ), सुपर्ण 
आदि इसके उदाहरण हुँ। (ख ) पूर्व पद षष्टयन्त या सप्तम्यन्त पद होता है । यह 
अलुक्‌ समास हे जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता । “रायस्काम' ( घन की कामना 
वाला ) दिवियोनि! (स्वर्ग में उत्पत्ति वाला ), “भासा केतु' ( प्रकाश से पहचानने 
योग्य ), त्वांकाम” ( तुमको चाहने वाला ) इस प्रभेद के दृष्टान्त हैं। यहाँ पूर्वपद 
को विभक्ति प्रतिष्ठित रखी गई है । ( ग ) अन्य पदार्थ प्रधान होने से विशिष्ट संज्ञाओं 
ह त तका मरी होताही St 'बृहदुक्य' ( बड़ी स्तुतिःवाला कृषि ), 


१. वाकरनागेळ--आल्तिदिशे ग्रामातीक, भाग १ , पृ० १७१ । 
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‘qeafea’ ( बड़े स्वर्ग में रहनेवाला ) ये ऋषियों के वाचक पद हैं। इसी प्रकार अन्य 
समासों के भी प्रकार वेदों में उपलब्ध होते हैं । 


सामान्यतः इन्द्र और तत्पुरुष समास में समस्त शब्द का लिंग परवर्ती शब्द के 


लिंग के समान होता है, परन्तु वैदिक भाषा में हेमन्त और fax शब्दों का ase 
समास करने पर समस्त शब्द का लिंग पूर्वशन्द के समान होता है । जेत-हेमन्तदच 
शिशिरश्च हेमन्त-शशिरो | यहाँ पूर्व शब्द हेमन्त' पुल्लिङ्ग है । समस्त शब्द का लिङ्ग 
उसी के समान हुआ हूँ । लौकिक संस्कृत में हेमन्तशिशिरे होता है । अहन्‌ और रात्रि 
शब्दों के इन्द्र समास में भी समस्त शब्द का लिंग पूर्वशब्द के अनुसार होता है | जैसे- 
aera रात्रिइच अहोरात्रे । हेमन्तशिशिरावद्धोरात्रे च छन्दसि (अष्टा० २४२८) । 
पितृ शब्द और मातृ शब्द का द्वन्द्व समास करने पर वैदिक भाषा में. 'पितरा- 
मातरा' रूप बनता है । वैदिक साहित्य में मातरापितरा' का भी प्रयोग मिलता है । 


पितरामातरा च छन्दसि ( अष्टा० ६।३।३३ ) । 


धातुरूप और लकार ' 

धातुरूप ware के प्रयोग को दृष्टि से मी वैदिक भाषा लौकिक भाषा की अपेक्षा 
अधिक सम्पन्न है । वैदिक भाषा में लोकिक संस्कृत के दश लकारों के अतिरिक्त लेट्‌ 
लकार का भी प्रयोग होता है । लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता | लेट्‌ का 
प्रयोग लिङ्‌ के अर्था में होता है। लिडूथें लेट्‌ (अष्टा ३४७ ) अर्थात्‌ विधि, 
निमन्त्रण आदि और हेतु-हेतुमद्भावादि लिङ्‌ के सब अर्था में वैदिक भाषा में लिङ 
और Be दोनों का प्रयोग होता है | - 
लेट्‌ लकार ( Subjunctive mood ) : 

Be लकार में धातू के अनेक प्रकार के रुप बनते हैं । कभी-कभी लेटू के खूप में 
धातु के बाद ‘Eq? आता है और उसका ‘gq’ हो जाता & | Siete तत हारि 
षत्‌, मदिपत्‌ इत्यादि | जब इस्‌" नहीं आता तब ‘aR, “च्यावयाति, a 
इत्यादि रूप बनते हैं । सिब्बहुले लेटि (अष्टा० RIRI ३४) तथा आद AGE वलादे- 

अष्टा० VIXI ॥ - $ 
= लेट के ` : A आने पर कभी-कभी घातु के प्रथम स्वर की वृद्धि होती & । 
जैसे--तारिपत्‌ । यहाँ प्रथम स्वर की वृद्धि हुई है । मन्दिषत्‌ यहाँ प्रथम स्वर को 


लेट्‌ के परस्मैपद के रूप में कभी' 
जैसे-तारिषत्‌, मन्दिषत्‌ । इन उदाहर 
सवाति, यजाति--यहाँ विभक्तिं के इ का लोप नहों हुआ ह! ई 
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णों में विभक्त के इ का खोप हो गया हैं | 
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कभी विभक्ति के 'इ' का लोप हो जाता A t 
तशच रोपः प्रस्मँदेषु 


| 
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लेट्‌ के रूप में कभी-कभी विभक्ति के पुर्व 'अ' या ‘ar आता है। जैसे-- 
तारिषत्‌ । यहाँ त्‌' के पूर्व अ' है । भवाति इस उदाहरण में 'ति' के पूर्व “आ' है । 
लेटोऽडाटौ ( अष्टा० ३४९४) । 

लेट्‌ के उत्तम पुरुष के ल्प में पद के अन्त के विसर्ग का विकल्प से लोप होता है। 

जैसे--करवाव, करवावः एक रूप में विसर्ग का लोप हुआ है, दुसरे में नहीं।स 
उत्तमस्य ( अष्टा० ३।४।९८ ) । ; 

लेट्‌ के आत्मनेपद के रूप में प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विववचन के अन्त में 
क्रमशः 'ऐते' और 'ऐथे' आते हैं । जैसे--मन्त्रयैते, मन्त्रयैथे । पहिला प्रथम पुरुष 
का द्विवचन है और दूसरा मध्यम पुरुष का द्विवचन हैं । आत ऐ (अष्टा० ३ ।४।९५) ? 
लेट्‌ के आत्मनेपद के प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विवचनों को छोड़कर अन्य रूपों में 
अन्त के 'ए' को विकल्प से 'ऐ' हो जाता है। जैसे--ईशै, Tera इत्यादि । वैतोऽन्यत्र 
( अष्टा ३४९६) । . 

Sg ( सबजंकूटिभ मूड ) का प्रयोग दो अर्थों में होता है--(क) उपसंवाद = 
प्रतिज्ञा, जेसे यदि तुम यह काम करोगे, तो मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु दूंगा । ख) आशंका 
= सम्भावना (“उपसंवादाशङ्कयोश्च' अष्टा० ३ ।४।८) विधिलिङ्ग का प्रयोग सम्भावना 
के ही अर्थ में प्रधानतया होता है, परन्तु लेट्‌ संकेत करता है इच्छा, जिसके कारण 
किसी कार्य का सम्पादन सुगम हो जाता है। ऋग्वेद के एततृप्रयोगों के तुलनात्मक 
अध्ययन से यह भेद स्पष्ट हो जाता है । वक्ता के सामर्थ्य के भीतर ही किसी कार्य का 
सम्पादन है इस अर्थ की सूचना लेट्‌ के उत्तम पुरुष के द्वारा दी गई है । कार्य 
वक्ता के सामथ्यं के बाहर है और उसका सम्पादन सन्भावना-कीटि में ही हैं--इस 
अर्थ की सूचना विधिलिङ्ग के द्वारा दी जाती & । यथां ‘sy गोचा सुतेषु वाम्‌ 
( MISSIR ) वक्ता की इच्छा का स्पष्ट द्योतक है | gal वृत्रं जया अपः? (१ icol 3) 
म मध्यम पुरुष-प्रयुक्त यह क्रियापद वृत्र को मारने तथा जल को जीतने लिए प्रेरणा 
का अर्थ रखता है। यह प्रायः लोट्‌ के मध्यम पुरुष के संग से प्रयुक्त होता है--अग्ने 
TY, देवेभ्यो ब्रत्रसि ( २१३९७ ) । प्रश्नसूचक या निषेधार्थक प्रधान वाक्यों में 
इसका बहुत प्रयोग मिलता है--न दभाति तस्कर: । कथा महें afam ब्रवाम 
( ५।४१।११ )। 


इन्‌जंकूटिभ मुड (Injunctive mood ) á 

a पश्चिमी विद्वानों ने सबजंकटिभ मूड के अतिरिक्त वेद में इनजंकटिभ मूड नामक 

on न क्रिया-पदों को सत्ता मानी है। मेरो दृष्टि में यह हमारे यहाँ लेट्‌ के भीतर ही 
Mel दोनों के रूप तथा अर्थ में अन्तर बहुत थोड़ा है । इनजंकटिभ सामान्यतः 


a 
१. मकडोचल--वैदिक ग्रामर फार स्टूडेन्ट्स २१५ ८, qo ३५२ ॥ 


` 
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- किसी इच्छा को प्रकट करता है और इसके भीतर लोटू, विधिलिङ तथा लेट इन तोनों 
लकारो का अर्थ सन्निविष्ट रहता है ।* सबञंकटिभ की तुलना में यह मुख्यतया प्रधान 
वाक्यों में प्रयुक्त होता हैं, यद्यपि कभी-कभी यत्‌ और यदा से आरब्ध गौण वाक्यों मॅ 


~ 


उपलब्ध होता है | 
(क) ड पुरुष ऐसी इच्छा को प्रकट करता है जिसका सम्पादन वक्ता के 
me पर बाजि रहता है । जैसे 'इन्द्रस्य नुवीर्याणि प्रशोत्रम' ( ९।३२।१ ) यहाँ 
चम्‌ STIREA भूड म हृ । वाक्य का अर्थ है--अव मैं इन्द्र के वीरता सूचक कार्यों 
का प्रशंसन करूँगा । 

( ख ) मध्यम तथां अन्य पुरुप किसी को प्रेरणा तथा उत्साह देने के अर्थ में प्रयुक्त 
होता. है, प्रायः लोट्‌ लकार (आज्ञा) के संग में । जेसा सुगा नः सुपथा कणणु; qafa z 
mg faa: (> हे पूपन्‌ हमारे सुगमता से पार करने के योग्य मार्ग बनाइए तथा यहाँ 
हमारे लिए ज्ञान का लाभ कीजिए ) यहाँ 'विदः' इन्‌जंकटिभ है। और कृणु (आज्ञा ) 
के सग में प्रयुक्त है | 

(ग) यह अकेले ही अथवा स्वतः भी प्रयुक्त होता है आज्ञा के अर्थ में। जैसे इमा 
हव्या जुषन्त नः? ( ६।५२।११ ) वे हमारे भविष्य को स्वीकार करें | यहाँ “जुषन्त” 
आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त है । निषेष वाबयों में मा” के साथ यही सर्वदा प्रयुक्त होता 
है--'मा तन्तुर्छेदि=सूत्र को तोड़ मत दो ( २।२८।५ )। । 

(घ) दूसरा रूप लड ( अद्यतन भूत ) तथा gg ( सामान्य भूत ) के आदिम 
आगम (अया आ ) से विरहित रूप के समान ही होता है घातु ve ( Root 
aorist ) से व्युत्पन्न रूप अधिकता से मिलते है । जैसे करम्‌, दर्शनम्‌, भोजम्‌, भूमः 
( बहुवचन में ) । ‘aa’ तथा ‘fag’ प्रत्ययों के योग वाले लुझू से भी अनेक रूप 
इसके बनते हैं । जेसे अन्य पुरुष में अशीत्‌; मध्यम पुरुष में आवि; तारि; योबि;.. 
उत्तम पुरुष में श्रमिष्म (ao qo’) हास्दिए, हासियुः, हासिष्टाम्‌, रंसिषम्‌ इसी मूड 
के रूप हैं । 

( ङ ) ऋग्वेद में हो यह प्रचुरता से प्रयुक्त होता है । ब्राह्मणों से तो यह 
बिल्कुल लुप्त ही हो गया है ।. केवल प्रतिषेधार्थक 'मा' निणत के साथ वह ब्राह्मणों मं 
एक ही रूप में पाया जाता है । पाणिनि के अनुसार 'मा' के संग लङ्‌ होता है, 
परन्तु आरम्भ में अटू या आद्‌ का आगम नहीं होता ( मादि लुङ ) । यह Injuctive 
mood का ही विशिष्ट रूप है | 
भूतकाल 

fee ware का प्रयोग लौकिक संस्कृत में परोक्ष भूत में होता है, परन्तु वैदिक 
भाषा में इसका प्रयोग वर्तमान के लिए भी होता है। विद्वानों का कहना है कि मूर 


१. नैकडोनल--वैदिक ग्रामर फार स्टूडेन्ट्स ४२१५ पृ०२५०-३५२॥ 
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भाषा में fae का प्रयोग वर्तमान के लिए ही किया जाता था, जो ग्रीक तथा वैदिक 
भाषा में अक्षुण्ण बना रहा । ` फलतः 'स <दाधार पृथ्वी द्यामृतेमाम्‌' का अर्थ यही है 
क्रि ag पृथ्वी तथा आकाश को धारण करता है। वैदिक छिद्‌ वर्तमान कालिक 
चातुओं के संग में प्रयुक्त होता है जिससे उसके वर्तमान काछ का अर्थ स्पष्टतः संकेतित 
होता है । यथा सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्‌ न नेगिः परि ता दभूव' (१।३२।१५) 
यहाँ बभूव क्षियति' ( शासन करता हुँ) वर्तमानका लक क्रिया के समानवाक्य में 
प्रयुक्त है । लुङ वेद में भूतकाल में होने चाली घटना का सामान्य रूप से संकेत करता 
है । यह सीघे तौर से किसी तथ्य को कहता है शौर इस प्रकार यह aam का अथं 
रखता हुँ । यथा प्रति दिवो अइशि दुहिता' ( ४।१२ | में 'दर्दाश' सूचित करता 
है कि अःकाश को पुत्री अभी प्रकट हुई है । पाणिनि ने भी०यह तथ्य प्रकट किया हे 
कि वैदिक भाषा में लुङ्‌, लछ और fee लकारों का किसी भी लकार के स्थान पर 
प्रयोग क्रिया जा सकता है | छन्दसि gaegae: ( अष्टा० ३।४।६ ) | 

लोक भाषा में वर्तमान काल के उत्तम पुरुप के बहुबचन के अन्त में “म: आता 
है । वैदिक भाषा में उसके स्थान पर “मसिः आता है। जैसे- मिनोमसि, एमसि 
इत्यादि | इदन्तो मसि ( अष्टा० ७।१।४३ ) | 

“एनम्‌? शब्द परे रहते 'घ्वम्‌' के अम्‌” का लोप हो जाता R | जैसे-यजघ्वैनम्‌ | 
थ्यजध्वमैनमिति च' ( अष्टा० ७१४३) | 

लौकिक संस्कृत में लुङ्‌, लङ्‌ और छड रकारों के रूपों के आदि में 'अ' जोड़ा 
जाता है । जैसे--अकाषीत्‌, अकरोत्‌, अकरिष्यत्‌ | यदि धातु अजादि हुँ ( स्वरादि ) 
हुए तो उनमें.'आ' जोड़ा जाता है | जैसे--ऐक्षिष्ट, tera, ऐक्षिष्यत; परन्तु यदि मा 
या 'मा स्म! का प्रयोग किया जाय तो ‘a’ या आ' नहीं, जोइना पड़ता | जैसे 
मा भवान्‌ कार्षीत्‌, मा स्म करोत्‌ । यह नियम वेदिक भाषा में नहीं माना जाता | 
SE, लड: और लङ्‌ का प्रयोग विना ‘a’ या आ” जोड़े ही किया जाता हे । जैसे 
जनिष्ठा उग्र सहसे तुराय | यहाँ 'जनिष्ठा' GE का रूप है; परन्तु उसमें 'अ' नहीं जोड़ा 
गया है । मा वः क्षेत्रे परबोजान्यवाप्सुः-यहाँ ‘AY का प्रयोग होने पर भा 'अवाप्सुः' 
में 'अ' जोड़ा गया है । age छ्दस्यमाङ्योगेऽपि ( अष्टा० ६।४।७५ ) 

लुइः--वेंद में उपलब्ध BE लकारीय पदों को समीक्षा से प्रतीत होता @ कि 
. इस लकार के तीन मुख्य प्रकार है--( १ ) जिसमें कोई विशिष्ट प्रत्यय न जोड़कर 
घातु से ही सामान्य प्रत्यय आते हँ । इसे अंग्रेजी में ‘Root aorist के नाम से 
पुकारते हैं । इसके भी दो प्रकार हैं--(7 ) अकारान्त, आकारान्त अथवा घाठु में 
‘a के योग से अकारान्त घातु से निष्पन्न, जैसे अविदन्‌, अवोचन्‌; अस्थुः, अयुः | 


१. मैकडानल- वैदिक ग्रामर s २१३ ए, Jo ३४२ । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चेदिक व्याकरण ५३९ 

(ii) व्यज्ञनान्त घातु से, जैसे कृ धातु का रूप अकः अकर्तामू, अक्रन्‌. अकः, अकर्तम्‌, 
अक्तः, अकरम्‌, THA, अकर्म | 

(२) धातु से द्वित्व करने पर निष्पन्न रूप, जैसे जन्‌ से अजीजनत्‌; प 
ANI; कद्प,--अचीकरूपत्‌ | | 

(३) धातु में स, सिष्‌, तथा प्‌, प्रत्ययों के योग से निष्पन्न--हृ-अहार्षमु; 
बुध--अभुत्सि, अबुद्धाम्‌, अमुत्सायाम्‌; या--अयासिंषन्‌, अयासिषुः | 

ज्‌ श्‌ प्‌ तथा ह से अन्त होनेवाले धातुओं से 'ष' जोड़ा जाता है । र-- 
अम्रम्‌, अरुक्षाव; दुह---( Alo अघृक्षि, अधुक्षाताम्‌, अघुश्न्त | 

लौकिक संस्कृत में उपसग क्रियापद फे पहिले जोड़े जाते हैं । वेदिक भाषा में यह 
नियम अनिवार्य नहीं है । वे क्रियापद के .बाद भी जोड़े जाते हैं। कभी-कभी उपसगाँ 
और क्रियापदों के बीच शब्दों का व्यवधान भी होता है जैसे--हन्ति नि मुष्टिना' 
में नि हन्ति के बाद प्रयुक्त है । आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि' में आ याहि के बोच में 
व्यवधान है | : 
कृदन्त : लक 
वैदिक भाषा में लौकिक संस्कृत से विपरीत सोपसर्ग घातु से भी कत्वा प्रत्यय जोड़ा 
जाता है । जैसे--यजमानं परिघापयित्दा । क्त्वापि छन्दसि ( अष्टा० ७१३८ )। 

त्वा = त्वाय और कभी-कभी त्वी; दिवं सुपर्णो गत्वाय; स्तात्वी और पीत्वी 
(==गत्वा, स्नात्वा, पीत्वा ) t 

तव्य = तवे, ए, एन्य, त्व । जैसे--अन्वेतवे, नावगाहे, शु्रुषेण्यः, कर्त्वन्‌ (इत्यार्थ 
तवेकेनकेन्यत्वनः--अष्टा० ३।४।१४ ) 


तुमथेक प्रत्यय 
तुम्‌ = ए, असे, से, अध्यै, À, तवे, तवे ( अष्टा० ३।४।% ) । तुमर्थक पदों की 
परोक्षा करने पर यहो प्रतीत होता है कि ये वस्तुतः घातुज संज्ञा पदों के चतुथ्यन्त, 
ढितीयान्त, पंचमी-पष्ट्यन्त तथा सप्तम्यन्त रूप हीं हैं । इन चारों प्रकारा में चतुथ्यन्त 
द्वितीयान्त की अपेक्षा ऋग्वेद में बारह गुना तथा अथर्ववेद में तिगुना 
अधिक है । लौकिक संस्कृत का 'तुम्‌' प्रत्यय तो ऋग्वेद में केवल पाँच बार 
ही आया है :— । 
(१) चतुर्थ्येन्त पद--(क) इसका सामान्य प्रत्यय 'ए' है, जो घातु के अन्तिम 
'झा' के साध युक्त होकर कहीं 'ऐ' बन जाता हैं--भुवे (होने के लिए), परादै (देने के 
लिए, दृशे ( द्रष्टुम्‌ ) । (ख) नौ प्रकार के प्रत्ययों से निष्पन्न बातुज संज्ञापदों खे यह 
“ए? प्रत्यय संयुक्त होता है--( १ ) “अस्‌ प्रत्ययान्त संज्ञा से--अवसे, चक्षसे, चरसे, 
युष्पसे । (२) 'इ' तत्त संश, सेये, (अथ दुश + इनः चतुर्थी ), महये, 
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युध्ये, गृहये ( गृहीतुम्‌) । (३) (“ति saaa संज्ञा से--पीतये ( पातुं ) सातयेः 
(४) तुप्रत्ययान्त संज्ञा से (यह तु' प्रत्यय जोड़ने से धातु में गुण्‌ हो जाता है और 
कभी-कभो इडागम भी होता है । सबसे afas लोव.प्रिय यही रूप ह) ए-तबे, ओ- 
तवे ( ,/ऊन्त्तवे ) कर-दवे, गन्‌-तवे ( गन्तुम्‌ ) पा-तवे, THAT ( वक्तम्‌ ) I 
( ५) ‘war’ प्रत्ययान्त संज्ञा से ( 'ए' योग से यहा ‘ad’ बन जातां है । इसमें उदात्त 
दो रहते हैं, धातु पर तथा प्रत्यय पर )--ए-तथे, ओ-तवै, गन्‌-तगे, ATT । 
(६ ) ‘eq’ प्रत्ययान्त संज्ञा से (ऋग्वेद में ही 'अध्यै' का प्रयोग सीमित है ) — 
गम्यै, पिबध्यै ( पातुम्‌ ), हुवध्यै ( होतुम्‌ ), चर्यं । ( ७-९ ) ‘aq’, 'वन्‌' तथा 
"त्या! प्रत्ययान्त घातुज संज्ञाओं के चतुर्थ्यन्त का उदाहरण अत्यन्त अल्प है, यथा 
चामणे ( त्रातुंम्‌ ), दामने ( दातुम्‌ ), दावने ( दातुम्‌ ), धूर्वणे ( हानि पहुँचाने के 
लिए ), इ-त्यै ( एतुम्‌ ) । 

(२) द्वित्तीयान्त पद--दो प्रकार के प्रयोग मिलते है--( १ ) धातु सामान्य से 
निष्पन्न संज्ञा में ‘ay’ के योग से--संपृछम्‌ ( संप्रष्टुम्‌ ), आरभम्‌ (आरब्धुम्‌); TAT 
( शोमितुम्‌ )। (२) F प्रत्ययान्त संज्ञा से (तुं का प्रयोग ‘aa’ को अपेक्षा 
बहुत ही न्यून है), यथा--दातुम्‌, प्रष्टुम्‌ | लौकिक संस्कृत का यह विख्यात प्रत्यय 
ऋग्वेद में केवल पाँच बार ही आया है | 

(३) पञ्चम्यन्त-षठ्यष्न्त पद--इस श्रेणी के प्रयोगों के अन्त में “अस या तोस्‌ 
(तोः) जोड़ा जाता है जो घातुज संख्या के पञ्चम्यन्त या षष्ट्यन्त रूप प्रतीत होते हैं । 
यथा--( १ ) संपृचः ( संपृक्तुम्‌ ); आतृदः; ( २) 'तोः' प्रत्ययान्त--एतोः; गन्तोः, 
जनितोः ( जानितुम्‌ ), हन्तोः ( हन्तुम्‌ ) । 

(४) सप्तम्यन्त पद--( १ ) घातु संज्ञा से--बुधि, sfx, संदृशि ( das ); 
(२) ‘ay’ प्रत्ययान्त संज्ञा से-नेषणि (नेतुम्‌), पर्षणि, तरीषणि ( तर्तुम्‌ ), गृणीषणिः 
( गृणीतुम्‌; गाने के लिए ) । 

वेदिक स्वर 
_उदात्तादि स्वरों की सत्ता गैदिक भाषा की विशेषता है । प्रत्येक अक्षर का 
उच्चारण किसी न किसी स्वर के साथ होता है । उपलब्ध सभी संहिता-गरन्थों में स्वर 
लगे है । बराह्मण-गथों में आरण्यक-सहित तैत्तिरीय ब्राह्मण में तथा बृहदारण्यक सहित 
शतपथ-न्नाह्मण में स्वर लगे हैं । अन्य ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में स्वरों. 
के चिह्न नहीं मिलते । 

अक्षर के उच्चारण में दो प्रकार के स्वर लगाये जाते है--एक होता है स्वर का 
आरोह (Rising tone), और दूसरा होता है स्वर का अवरोह (Falling tone); 
इनकी एक मिश्रित दशा भो तब होती है जब उच्चारणकर्ता उच्च स्वर से एकदम नीचे 
स्वर की ओर उतरता है, जहाँ आरोह से कदम TLS ओर आता है | यहाँ 
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एकदम उतरना सम्भव न होने से वीच में वह टिकता है : इसे हो agree 5 बतिजिद्‌ 
“rising-falling tone” कहते हैं । हमारे यहाँ ये स्वर क्रमशः उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरित के नाम से पुकारे जाते हूँ । इनके लक्षण हैं — 

( १ ) उदात्त--जिस अक्षर के उच्चारण में गात्रों की शक्ति का आरोह होता 
हैं, अर्थात्‌ गात्र ऊपर खींच जाते हैं, वह “उदात्त' कहलाता हे | “'उच्चै रु दात्तः = 
आयामेन ऊर्ध्ग-गमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते स उदात्तसंज्ञो भवति” (शुक्ङमजुः 
प्रातिशाख्य १।१०९ तथा उब्वट को टीका ) । 

(२) अनुदात्त-जिस अक्षर के , उच्चारण भें गात्रों को शिथिलता होती है 
( अधोगमन ), वह अनुदात्त कहलाता है ( Yo प्राति० ११०९) । 

( ३ ) जहाँ प्रथमतः उदात्त स्वर के कारण गात्रों का आरोह हो और तदनन्तर 
अनुदात्त स्वर के कारण गात्रों का अवरोह होता है, वहाँ दोनों प्रयत्नों का मिश्रित स्वर 
स्वरित कहलाता हुँ | उभयवानु स्वरित: (qo प्राति ११११० ) । 

( ४ ) जहाँ स्वरित के बाद आने वाळे अनुदात्त स्वरों के उच्चारण में एक साथ 
गात्रों का मार्दव या शैथिल्य पाया जाता है, वहाँ प्रचय स्वर या ‘waza’ होता हैं । 
स्वरितादनुत्तानां परेषां प्रचयः स्व॒र:--ऋ० प्राति० ३।१९। आचार्य शौनक ने 
ऊपर निर्दिष्ट उच्चारण-स्थिति के लिए आयाम, विस्रम्भ और आक्षेप संज्ञाओं 
का प्रयोग किया है । उपर्युक्त उदात्तादि स्वर अकारादि स्वरवणों में हो आये हैं, 
च्यञ्जनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता | अतएव ये स्वरवणों के घमं कहे गये हैं । 
अक्षराश्रया (ऋक्प्राति० ३।२) | 

प्रातिशाख्यों में स्वरित के पाँच प्रकारों का वर्णन उपलब्ध होता हे--सामान्य 
स्वरित, जात्य स्वरित, अभिनिहित स्वरित, प्ररिछष्ट स्वरित तथा क्षैप्र स्वारत | इन 
पाँचो प्रकारों का सामान्य वर्णन नोचे दिया जाता हे१:-- 

स्वरित 


| 
| | 
पराश्चित (क) (डिपेनडेल्ट) स्वाश्चित शिन 


| 
(ग) ae _ (गोसन्धिजय खे) असन्धिज (ख) असन्धिज (== जात्य) 


| 
( १ ) प्रश्लिष्ट Vee (२) क्षैप्र सन्धिज (3) अभिनिहित सन्मिज 
इस प्रभेदचक्र को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । सामान्यतः स्वरित दो प्रकार 
के होते है--(क) उदात्त के पश्चात्‌ आनेवाला अनुदात्त नियमेन स्वरित हो जाता 
है और इसलिए इसका नाम है-पराश्चित स्वरित । (ख) स्वतन्त्र स्वरित का हो 
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पारिभाषिक नाम है--जात्य स्वरित (स्वाभाविक स्वरित) । यह उदात्त कीं पूर्व सत्ताः 
पर आश्रित नहीं होता, प्रत्युत यह सर्वदा स्वरित ही रहता है । (ग) सन्धिज 
स्वरित से तात्पर्य उस स्वरित का है, जो त्रिविध सन्धियों के स्थळ म उत्पन्न: 
होता हुँ 

( १ ) प्रश्‍िलष्ट स्वरित--'प्रश्‍लेष' शब्द का अर्थ है दो स्वरों की एक स्वर के. 
रूप में परिणति । पाणिनि के 'अकः सबर्ण दीर्घ: (६।१।१०१), आदगुण: तथा. 
“बुद्धिरेचि' (६।१।८८) सूत्रों से जायमान दीर्घसन्धि, गुणसन्धि तथा वृद्धि-सन्धि--इन 
तीनों का समावेश 'प्रश्लिष्ट सन्धि? में होता है । प्रश्लिष्ट स्वरित केवल दीर्घसन्धि-जन्य 

| 

ईकार के स्थल पर होता है--इ + इ==ई; यथा खुचि--इव = सुची व । 

(२) क्षेप्र स्वरित--पाणिनि के यण-सन्धि का ही वैदिक अभिधान क्षैप्र सन्धि है ।. 
तज्जन्य स्वरित इस नाम से पुकारा जाता है। इसमें पहिला स्त्रर उदात्त होगा 
तथा दूसरा अनुदात्त और दोनों की सन्धि से जायमान स्वर स्वरित होगा यथा-- 


|| I 
` नु + इन्द्र = इन्द्रन्विन्द्र । | 
(३) अभिनिहित स्वरित-पदान्त एकार तथा ओकार के पश्चाद्‌ आनेवाले अकार 


का जो पूर्वरूप होता है, वह सन्धि 'अभिनिहित' कहलाती है । तज्जन्य स्वरित इस. 
नाम से पुकारा जाता है । यथा शुते--अवर्धते अवर्धन्त : ध्यातव्य है ` कि इन तीनों _ 


` सन्धि-जन्य स्दरितों में प्रथम स्वर उदात्त और दूसरा इन तीनों दशाओं में इस सम्मि- 
लन का परिणत फल स्वरित होता है । इन दशाओंसे अतिरिक्त स्थलों में पूवं उदात्त 

तथा परवर्ती अनुदात्त से उदात्त हो होता है, स्वरित नहीं । 
(ख) असन्धिज स्वरित को जात्य “स्वरित' के नाम से पुकारते हैं ( जात्य म्= 


जन्मजात, स्वभावतः ) । जात्य यकार और वकार के ऊपर ही वर्तमान होता हूँ । 


आधुनिक विद्वान्‌ इस स्थल को क्षैप्रसन्धिज का ही उदाहरण मानते हैं । जैसे--क वोऽ: 
इवा; (यहाँ क्व = कु4-अ); वीर्याणि प्रवोचम्‌ (यहाँ वीरि आणि)- इन दोनों दृष्टन्तों: 
में उ+-अ से 'व' निष्पन्त हैं तथा इ--अ के संयोग 'यं' सिद्ध हुआ है । फलतः इसे 
्षैप्रसन्धिज मानना कथमपि अनुचित नहीं है । 

( १ ) सामान्य स्वरित--वेद का यह नियम है कि प्रत्येक पद में एक उदात्त 
स्वरवाला अक्षर अवश्य होगा । उदात्त वाले अक्षर से भिन्न अक्षर अनुदात्त हो जाते 
हैं । अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ (६।१। ५८), परन्तु उदात्त से पञ्चाद्‌ आने वाला अनुदात्त 
नियमेन स्वरित हो जाता हे, यदि उसके बाद कोई उदात्त या स्वरित न हो--जौसे 


l = 
afafa: । यहाँ इकार में उदात्त स्वर है और इसीलिए ‘a’ और 'भि' दोनों 
अनुदात्त हो गए, परन्तु उदात्त 'ग्नि के बाद आनेवाला “भि: स्वरित हो गया । पाणिनि 
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का एतत्सूचक सूत्र हैं-उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः | यह तो पाठ पाद की स्थिति में होता 
है, परन्तु संहिता-पाठ में यदि अनुदात्त से पीछे उदात्त या स्वरित आता हो, तो उदात्त- 
पूर्वक होने पर भो वह अनुदात्त स्वरित में परिवर्तित नहीं होता । उदाहरणाथ यत्र 


गावो भूरि श्रद्धा अयासः ( ऋ० १।१५४।६)। इस ऋगंश के स्वरों की परीक्षा 
[| 


कीजिए-- 'अयासः का 'सः' उदात्तपूर्वं होने से स्वरित हो गया है, परन्तु ‘aa’ में 
यकार उदात्त है, उसके पीछे वाला ‘a’ इसीलिए स्वरित नहीं होता कि उसके बाद 
उदात्त बैठा है । इसी प्रकार--गावो' में गा उदात्त है, परन्तु 'वो' स्वरित नहीं 
हुआ, क्योंकि 'भूरिश्युंगा' में 'भू' उदात्त के अनन्तर विद्यमान है। पदपाठ में अगले 
उदात्त से सम्बन्ध न होने से यह गतिरोध नहीं होगा । इसलिए इस अंश का पद पाठ - 
l l l 

होगा--यत्र गावः yag अयासः। इस स्वरित को पश्चात्य विद्वान्‌ 'परतन्त्र' 
( dependent ) स्वरित के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इसकी स्थिति उदात्त की 
पूर्ववदिता पर अवलम्बित रहती है ! 

(२) जात्य स्वरित--एक पढ में यदि अकेले ही स्वरित हो, अर्थात्‌ उससे पूर्व 
कोई भी स्वर न हो ( अपूर्व ) अथवा उससे पूर्व कोई अनुदात्त स्वर हो (अनुदात्तपूर्व),. 
तो उसे जात्य स्वारित कहते हैं । किन्ही वैदिक पदों'में जात्य स्वरित ही प्रमुख स्वर 
होता है और यह विशेषतः 'य' “ब' वाले संयुक्ताक्षर में पायी जाती है । यदि जात्य 
स्वरित के अनन्तर उदात्त आता हो तो दीर्घ होने से उसके अनन्तर ३ का अक 
लिखकर उसमें अनुदात्त चिन्ह ( आइी रेखा) तथा स्वरित चिन्ह ( सीधी ) दोनों 
लगाते Fl हस्व होने पर १ का अंक उभय चिन्हो के साथ युक्तकर लिखते हूँ ॥ 
“स्वः? तथा कन्या” में 'स्वः' तथा 'न्या' में जात्य सवारत है। प्रथम स्वरित aga हे 

l 
तथा दूसरा अनुदात्त पूर्व है । 'आविदूंतान्‌ इषणुते Tal ३ अह, तथा यत्‌ पर्जन्यःकृणुते 


। = € ॥ e 
व्यं १ नमः [ mo ५८३ ] इन पार्दो में वर्ष्यं का 'स्य' अनुदात्तपूर्वक होने से 


जात्य स्वरित है जिसके अनन्तर उदात्त स्वर आया है L ‘ag’ में अ तथा नभः का न 
उदात्त है ] ।? फलतः प्रथम दृष्टान्त में दीर्घ स्वरित के बाद उभय स्वर चिन्हित ३ का 
अंक तथा द्वितोय दृष्टान्त में Bet स्वरित के अनन्तर १ का अक है । जात्य स्वरित 
` की यह स्वरांकनपद्धति ध्यान देने योग्य है । जात्य स्वरित वाले य' तया व' इ ओर 
उ के ही संघ्यात्मक रूप हैं । फलतः इसके उच्चारण में इन मूळ स्वरों का पुननिविष्ट 


l l > 
करना होता है। इस प्रकार रथ्यम्‌ तथा तन्वम्‌ में थ्य तथा च्व का उच्चारण इचक्षरु 
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l \ 
न होकर त्र्यक्षर होता है--रथिअमू तथा तनुअम्‌, जिनमें द्वितीय अक्षर उदात्तस्वर से 


"सम्पन्न है | र ह 

(३) अभिनिहित, प्रश्लिष्ट ae din सम्धियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले 
स्वरित तत्तत सन्धियों के नाम पर अभिहित स्वरित, प्रदिलष्ठ स्वरित और क्षेप स्वरित 
कहलाते हैं । इस कार्य के लिए प्रश्लिष्ट सन्धि दो इकारोंकी होनी चाहिये 


इकारयोइच प्रहलेमें क्षैप्राभिनिहितेषु च । उदात्त पूर्वरूपेषु शाकब्यस्यैवमाचरेत्‌ (To 
। 


mo पटळ ३ go १३), जैसे पूर्वोक्त त्रिविध स्वरितों के क्रमशः SACI ASAT: 
iin: य,जा = ते wt । अभिनिहितादि. स्वरित भी जात्य स्वरित को तरह 
अपूर्व या नीचपूर्व होते हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ जात्य और अभिनिहितादि स्वरितों को 
स्वतन्त्र (Independent) स्वरितः कहते हैं, क्योंकि पदों में इसकी सत्ता स्वतन्त्र 
"होती है | कछ ; 

वैदिक ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों को पहिचानने के. लिए चिन्ह लगे रहते हैं । ये 
“चिन्ह सब वेदों में समान नहीं ट । ऋग्वेद, अथर्ववेद और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
शाखा के चिन्ह समान हैं । शुक्ल यजुर्वेद के कुछ चिन्ह ऋग्वेद के चिन्हो के समान 
और कुछ भिन्न हैं । कुष्ण यशुर्वेद की काठक और मंत्रायशी शाखाओं के चिन्ह अपनेमें 
स्वतन्त्र है । ऋग्वेद में उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, वह सदा अचिन्हित 
ही रहता है । अनुदात्त के, नीचे एक बेडी रेखा लगाई जाती हैं: स्वरित के सिर पर 
एक खड़ी रेखा लगाई जाती है । प्रचयों पर भी कोई चिन्ह नहीं लगाये जाते ।, उदात्त 
और प्रचय दोनों पर कोई चिन्ह न रहने के कारण पहिचानने में कुछ कठिनाई हो 
सकती है । अनुदात्त के बाद के बिना चिन्हवाले वर्ण को उदात्त समझना चाहिए और 


स्वरित के बाद के बिना चिन्ह वाले वर्णों को प्रचय समझना चाहिये । उदात्त से पूर्व ' 
अचय में अनुदात्त का चिन्ह लगाते हैं । :अग्निना' में गिनि उदात्त हैं. तथा अ अनुदात्त 


और ना स्वरित हे । 


सामान्य नियम 
वैदिक भाषा के प्रत्येक शब्द में उदात्त सामान्यतः एक ही होता है और उस्के 


अतिरिक्त अन्य स्वर अनुदात्त .होते हँ ( इन्हीं का नाम है--निघात स्वर) अनुदात्तं 
पदमेकवर्जम्‌ (अष्टा० ६।१।१५८) । इसके अपवाद भी हैं, जब एकही पद में दो उदात्त 
रहते हैं अथवा उदात्त का सर्वथा अभाव होता है | | 


(क) इच दात्त पद-देवता-इन्द्र में (जब दोनों पद fawn होते हैँ) 
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बेदिक व्याकरण 
, यथा--मित्रावरुणी (यहाँ ‘a और ' 
जैसे बृहस्पति ( बृ तथा स्प के स्वर उदा 
तवै युगपत्‌; अष्टा० ६। १। २००) 
युक्त हैँ । 
(ख) उदात्त का अभाव 

उदात्त का अभाव वैदिक पदों में विशिष्ट दशाओं में होता है, 
दशायें है _ - 
सम्बोधन पदों में ये = होते 

रत म चद. रा ला ध्य यी 

: : पुष्टानि स जनास 
इन्द्रः (FEO २।१२।४) । यहाँ 'जनासः' सम्बोधन पद पाद के आदि में नहीं है । फलतः 
यहाँ उदात्त नहीं है, तीनों अक्षर अनुदात्त ही हँ--ज ना सः । 

(२) क्रियापदों में यदि ये वाक्य या पाद के आरम्भ में विद्यमान न हों । 
यथा--श्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्येण' ( ऋ० १।१५४।२ ) । यहाँ पादादि से भिन्त 
स्थिति होने से स्तवते क्रियापद का उदात्त लुप्त हो गया हे और ये तीनों अक्षर अनुदात्त 
ही हेँ--स्त व. ते। यह्‌ प्रधान वाक्य की क्रिया के विषय में Al अप्रधान वाक्य 
( Dependent clause ) की क्रिया होने पर पूर्वोकत नियम नही बगता । यथा-- 
यः सुन्वन्तमवति ( ऋ० २।११।१४ ) ने अवति क्रियापद पादादि न होने पर भी 
अप्रधान वाक्य का है। फलतः उसमें उदात्त का अभाव नहीं ( “अवति का अ 
उदात्त हो है) । १ ५ 

(३ ) सर्वनाम शब्दों के वैकल्पिक रूप, जैसे मा, त्व, नः, वः आदि उदात्त- 
हीन होते हैं | . 

( ग) सन्धि-स्वर--सन्बि के कारण स्वरों में परिवर्तन होता है जिसका 
सामान्य रूप इस प्रकार है :-- 

( १ ) उदात्त + उदात्त = उदात्त | 

( २ ) अनुदात्त + उदात्त = उदात्त | 

( ३ ) स्वरित उदात्त = उदात्त | 

( ४ ) जात्य स्वरित + उदात्त=उदात्त। : 

(५ ) उदात्त + अनुदात्त न: प्रदिरष्टादि स्वरित । इनका विस्तार निस्तलिखित 
प्रकार से समझता चाहिये 

(क) उदात्त 'इ' + अनुदात्त 'इ' = ई प्रदिलष्ट स्वरित । 

(a) उदात्त 'इ', 'उ', œ (g7 या दीर्घं ) ४ कोई असदृश अनुदात्त | 


स्वर = क्षैप्र स्वरित | 
३५ do go CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ब दोन उदात्त हें); अलुकषष्ठी समास में 
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त्त हें), ‘aa’ युक्त पद में vad. (अन्तरच 

। यहाँ 'ए' तथा 'वे' दोनों उदात्त स्वर से 


जिनमें से तीन मुख्य 
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(ग) उदात्त T, 'ओ' + अनुदात्त 'अ'=एऽ, ओ 5। अभिनिहित स्वरित । 
( घ ) उदात्त “ई', + अनुदात्त 'इ' (gam दीर्घ ) = उदात्त ई । 
( ङ ) उदात्त ‘a’ + कोई अनुदात्त स्वर उदात्त | 
(च) उदात्त tara = असंभव | 
( छ ) उदात्त+ जात्यादि स्वरित = असंभव ' 
पदपाठ के नियम 


स्वरों फे परिवर्तन के सामान्य नियम हैँ जिसका उपयोग पदपाठ तथा संहिता- 
पाठ में संत्र किया जाता है । वे नीचे दिये जाते हैं :-- 

(१ ) उदात्त के बाद आनेवाला अनुदात्त स्वरित हो जाता है यदि उसके बाद 
कोई उदात्त या स्वरित न आता हो (उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, अष्टा० ८।४।६६ ) 
यथा शपत. पद में 'ण' पर उदात्त होने से अन्य तीनों स्वर अनुदात्त हो गये; 
परन्तु = नियम से 'ण! से अव्यवहित anes अनुदात्त 'प' को स्वरित हो गया है । 

(२) स्वरित के बाद के समस्त अनुदात्त प्रचय हो जाते हैं और उन पर कोई 
चिह्न नहीं लगता, परन्तु उदात्त से अव्यवहित-पूर्व अनुदात्त का प्रचय नहीं होता 
भौर इसीलिए वह अनुदात्त के चिन्ह (नीचे आड़ो रेखा) से चिह्नित होता है । 

(३ ) उदात्त से अव्यवहित व का qgar कभी नहीं em l बह न स्वरित 


होता है, न प्रचय । यथा-- वाश्चा इव घेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरापः 
(aco १।३२।२), यहाँ ‘en’ उदात्त से परे अनुदार 'ई' स्वरित होगया है । (प्रथम 
नियम से) । धे नवः' यदि स्वतन्त्र रहेगा, तो उदात्त “न के अनन्त ‘a: स्वरित 
हो ही जायगा, परन्तु संहिता-पाठ में अगले उदात्त 'य से पूर्ववर्ती होने से यह बदलता 
नहीं (प्रथम नियम) | स्यन्दमाना' में स्वरित 'द' के अनन्तर मा ओर ना दोनों प्रचय 
स्वर हैं, परन्तु संहिता-पाठ में इसके अनन्तर आता है ‘ae: जिसका 'अ' उदात्त है | 
फलतः उदात्त से अव्यवहित पूर्ववर्ती होने से ‘ar अनुदात्त ही रहा और तदनुसार 
अनुदात्त का चिह्न वहाँ विद्यमान हैं (तृतीय नियम) । इसी प्रकार स्वरित ‘a’ के अनन्तर 
“ज' प्रचय है, परन्तु उदात्त आ' से अव्यवहित पूर्ववर्ती ग्मु' अनुदात्त ही है (द्वितीय 
नियम) । पदपाठ करते समय इन नियमों का पालन नितान्त आवश्यक होता है | 
संहिता-पाठ को पदपाठ में परिवर्तन करने के लिए कई नियम नीचे दिये जाते 
हैं जिन पर घ्यान देना नितान्त आवश्यक होता है-- 
| ( १ ) सब सन्धियो को पृथक्‌ कर देना चाहिए । 
(२ ) समासयुक्त पदों के बीच में अवग्रह (S) रखकर उन्हें अलग कर देना 
चाहिए; परन्तु पूर्व पद में (किसी, अकार के परिवर्तन, होने, पुर महू AT नहों लगता | 
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(२ ) दो से अधिक पद वाले समस्त पद में केवल अन्तिम पद ही अन्य पदों से 
पृथक्‌ किया जाता है | 

( ४ ) किसी प्रकार के स्वर-परिवर्तन के अभाव में सु भिः तथा भ्यः, बर, तम, 
मत्‌ आर वतू, आकारान्त चामधातुओं में अकार के दीर्घ होने पर भी य और यु--ये 
सब अवग्रह के द्वारा पृथक्‌ किये जाते हैं । 

(५ ) सन्धिजन्य मूर्धन्य वर्णं का परिवर्तन दन्त्य में होता हैँ । पदान्त में तथा 
दीर्वीकृत आ और ई को लघु कर देते हैं । 

( ६ ) ओकारान्त सम्बोधन, द्विवचनान्त तथा अन्य oper स्वरों के साथ इति' 
शब्द जोड़ा जाता है । “सदी द्वा चक्राते उपमा दिगि' ( ऋ० ८।२९।९ ) में प्रगृह्म- 
संज्ञक “चक्राते' का पदपाठ “चक्राते इति' होगा । संहितास्थ 'उ? का पदपाठ 'ॐ इति? 
होता हूँ । 

( ७) स्वरों के परिवर्तन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होतो है। उदात्त 
स्वर तो यथास्थान बना रहता है । कहाँ अनुदात्त का स्वरित हो जाता है और कहीं 
स्वरित को अनुदात्त में परिवर्तित कर देते हँ । स्वरों के जो नियम ऊपर दिये गये हैं 
उन्हीं के अनुसार यह परिवर्तन होता है | 

पदपाठ का दृष्टान्त नीचे दिया जाता हूं । इन्द्रसूक्त ( WR ) का प्रथम मन्त्र 

"| || 
यो जात एव भ्रथमो मनस्वान्‌ 
[| 

देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌। 

[Se 

यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां 

l l 

चु म्णस्य महूना स जनास इन्द्र: iH 
इसका पदपठ, जिसमें पदों का फ्रम संहिताक्रम के अनुसार ही होता है इस 
प्रकार होगा--यः जातः एव प्रथमः मनस्वान्‌ देवः देवात्‌, क्रनुना परिऽ अभूषत्‌ | यस्य. 
USAT रोदसी इति अभ्यसेताम्‌ नृम्णस्य AAT स जनासः इन्द्रः ॥ इसमें प्रथमतः सन्धि 
का विच्छेद कर दिया गया है । 'रोदसी' के द्विवचन्तान्त होने से इसके बाद इति शब्द 
का प्रयोग किया गया है । मूल क्रियापद और उपसग परि के बीच अवग्रह रखा गया 
है । स्वरों का परिवर्तन ध्यान देने योग्य हैं । संहितापाठ में 'यस्य' में यकार उदात्त 
तथा स्य अनुदात्त हैं, जो दूसरे पद में “शु' उदात्त के कारण 'स्य' अनुदात्त हो बना 
रहता है, परन्तु पदपाठ में दोनों पदों का TT होने से “स्य का अनुदात्त स्वरित 
ही हो गया है 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' नियम के अनुसार । ‘जनासः सम्बोधन 
पद है और इसलिए इसम उदात्त का लोप हो गया और तीनों स्वर अनुदात्त हो गये 
a ७. ~ lael a = [ ` 
हैं, परन्तु संहिता में उदात 'स' के बाद होने से आदिम अनुदात्त ( अर्थात्‌ 'जनासः 
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का ज ) स्वरित हो गया था, परन्तु पदपाठ में तीनों में अनुदात्त के चिह्न रखे गये । 
इसी प्रकार अन्य स्वरों का भी परिवर्तन ध्यान देने योग्य है | 
पद तया संहिता ue 

संहिता का तो यह सर्वत्र, सर्वमात्र नियम है कि जिस क्रम से पदों का पाठ होता 
है, उसी क्रम से उनका सन्निवेश संहिता पाठ में भी होता है । परन्तु ऋक प्रातिशाख्य 
( २४३ ) का कहना है कि ऋग्वेद के तीन मन्त्रों में इस नियम का उल्लंघन aft- 
गोचर होता है अर्थात्‌ पदों का क्रमशः सन्निवेश संहितापाठ में नहीं है। पदों का क्रम 
है--शुनः । शेपं । चित्‌ । निदितम्‌ | परन्तु संहिता पाठ में। चित्‌ तृतीय पद न होकर 
द्वितीय पद बच गया है-शुनहिचिछेपं 'नदितम्‌ (aco ५।२।७ ) ठीक इसी प्रकार 
की स्थिति 'तरा वा शंस पूषणम्‌' ( ऋ० १०।६४।३.) तथा 'नरा च शांस दैव्यम्‌? 
(azo ९८६४२) में भी है जहाँ वा तथा q तृतीय स्थानं से द्वितीय स्थान 
पर चला आया है । इसको प्रतिशाउ्य “अनानुपूर्व्यं संहिता' नाम से निदिष्ट करता 
है। ( द्रष्टव्य ऋक ्‌ प्रातिशाख्य २।४ ३, साहित्य परिषत्‌ do, कलकत्ता १९२७ ) 

` वेदिक भाषा का सुक्ष्म विश्‍लेषण 

बैदिक भाषा के व्याकरण का सामान्य परिचय ऊपर दिया गया है, परन्तु गाढ़ 
अनुशीलन से संहिताओं की भाषा से ब्राह्मणों और उपनिषदों की भाषा में स्पष्ट पार्थक्य 
है। ध्तना ही नहीं, प्रत्येक संहिता की भाषा अन्य संहिताओं की भाषा से अनेक eit 
में भेद रखती है । ऋग्वेद का दशम मण्डल तो अपने हो आरम्मिक मण्डलों की अपेक्षा 
भाषा को दृष्टि से पार्थक्य- रखता है | इन्हीं विशेषताओं का सामान्य विवरण यहाँ दिया 
जाता है | 
(कः) ऋग्वेद की भांषा 

ऋग्वेद में स्वरों के मध्यस्थ ड तथा ढ को क्रमशः ळ और कह, के रूप में परि- 

वर्तित करते हैं। जैसे-मूळीक तथा जिहीळान। वेद में 'ल' की स्थिति के विषय में 

पर्याप्त पार्थक्य है । ऋग्वेद के पिछले मण्डलों में प्राचीन मण्डलों की अपेक्षा लकार 
अठगुना अधिक है, तथा ऋग्वेद को अपेक्षा. अथव में यह सात गुना अधिक प्रयुक्त है । 
( वाकरनागल--आल्तिन्दिशे ग्रामातीक, भाग १) । बेद में रेफ के स्थान पर लकार 
का बहुल प्रयोग प्राच्य प्रमाव का द्योतक है । आर्य लोग सारस्वतमण्डळ से ज्यों ज्यों 
पुरब को ओर बढ़ने लगे, त्यों-त्यों उनकी भाषा में. रेफ के स्थान पर लकार प्रयुक्त 


'होते छगा । मूळ भारोरीय भाषा में भी छकार की सत्ता थो, परन्तु ल की अपेक्षा रेफ 


की स्थिति अधिक थी) । 'हेऽरयः' के स्थान पर 'हेऽल्यः' का उच्चारण प्राच्य लोग 


१. दोनो की तुलना के-लिए देखिए बटेकृष्ण घोष : छिग्विस्टिक elena टू संस्कृत 
(कलकत्ता, १९३७ ) Jo ८०-८२। 
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करते थे । Gea: वैदिक आर्य इस अशुद्ध उच्चारण के कारण उन्हें असुर! के नाम से 
पुकारने लगे थे२ । 

ऋत्वेद के भिन्न भिन्न मण्डलों के. रचयिताओं ने स्वच्छया - शब्दरूपो को प्रयुक्त 
किया है aft ( पंचम ) मण्डल में क्रियार्थक क्रिया के लिए g प्रत्यय कां प्रयोग 
नहीं मिलता । काण्वों ने ( मण्डल १ तथा ८ ) ने जानबूझ कर तुम” तथा 'तवे' का 
प्रयोग नहीं किया, वसिष्ठ ऋषिगण ( सप्तम मण्डल ) पूर्वकालिक क्रिया के सूचनार्थ 
“त्वा तथा 'त्वाय' प्रत्ययों से प्रति स्वाभाविक घृणा रखते हैं । इस प्रकार की विशिष्टता 
स्पष्टः सूचित करती है कि ऋग्वेदीय भाषा एकाकार वाली नहीं मानी जा सकती । 

अनेक सन्धियों के हो जाने पर भी उच्चारण के समयः उनका विश्लेषण कर दिया 
जाता था । क्षैप्र ( यण्‌ ) तथा प्र श्‍िलष्ट ( दीर्घ ) सन्धि होने पर उसे पुनः दो अक्षरों 
के रूप में, उच्चारण के समय रखना आवश्यक होता था। अभिनिहित सन्धि में भी _ 
यही नियम लागू था, अर्थात्‌ पाद के भीतर या दो पादों के भीतर उसे दो स्वरों के 
रूप में पुनः स्थापना आवश्यक रहता था । छन्द की विशिष्टता से पता चलता है कि 
एक-ही-पद-के मोतर व्यञ्जन और रेफ के संयोग होने पर दोनों के बीच में लघुस्वर 
का योग करना पड़ता है । (इन्द्र का उच्चारण 'इनूदर' किया जाता था । “मर्शड्रण्न 
आ गहि' आदि ऋचाओं में 'अग्न' के उच्चारण में ग तथा न के बीच बड़े ही हल्के 
ढंग का अकार भी उच्चारित होता है यथा 'मरुद्धिरगन आ गहि' । इ, उ, और ऋ से : 
अन्त होने वाळे शब्दों का षष्ठी सप्तमी का द्विवचन योः, वोः तथा रोः बनता है, परन्तु 
उच्चारण दो अक्षरों का ही होता है। 

हरस्व ऋकार दीर्घ ऋ का भी कार्य करता है। दृढ़ दृढ़ के स्थान पर प्रयुक्त 
मिळता हैं, यद्यपि मुनोन्‌ और साधून के सादृश्य पर “पितृ न्‌' में दीर्घ ऋकार विद्यमान 
ई । ऋग्वेद की भाषा में प्राकृत के नियमों की भी सत्ता मिळती है ! “चुत्‌' से ज्योतिः, 
उद्दानाम्‌ से उष्टानाम्‌, 'ख्रिथिर' से 'शिथिर' का उदय प्राकृतमाषीय नियम के आधार 
पर है। नीड, दूडभ और षोडश का रूप पूर्ववैदिक है । ऋग्वेद की आषा में भारोपीय 
युग का एक बहुमूल्य अवशेष है ष्टो वहुवचन में 'आम्‌' प्रत्यय का येग, जब इस पद 
का उच्चारण अ आम्‌ रूप से करता पड़ता है । 
` दशम मण्डल के रचनाकाल में गोत्रमण्डळ वैदिक कर्मकाण्ड को परम्परा में 
अन्तनिविष्ट कर दिये गये थे, क्योंकि १०१८१ सूक्त से बृहत्साम ( ९।४६।१-२ ) तथा 
रथ तर साम ( ७।३२।२२।२३ ) के गायन का स्पष्ट उल्लेख है । ये साम क्रमशः ष 
तथा सप्तम मण्डल की विशिष्ट ऋचाओं पर गाये जाते Fl दशम मण्डल की रचना में 
पूर्वमण्डल के मन्त्रों का निर्देश मिलता है ( १० मण्डल के २०-२६ सूक्तो का आरम्भ 
'रििमीडे' से होता है, जो प्रथम मण्डल का आदिम पद है ) । 


१. महाभाष्य--पस्पशान्हिक में प्रदत्त उदाहरण | 
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दशम मण्डल की व्याकरण-सम्बन्धी विशिष्टतायें ये है--( क ) प्राचीन मण्डल में 
उदात्त इ और उ सन्धि के द्वारा य और व नहीं बदलते थे, परन्तु अब यह सन्धि होने 
लगी । ( ख.) आसस्‌ तथा आस्‌ अकारन्त्‌ पुल्लिङ्ग बहुवचन के बनाने में बराबर 
संख्या में मिलते थे, लेकिन यहाँ 'आसस्‌' का प्रयोग कम होने लगा । (ग) पूर्वकालिक 
क्रिया के लिए ‘cara’ का प्रयोग एकान्त नवीन है । (घ! 'कृणु के स्थान पर कुर 
प्रयोग प्राकृत भाषा के नियम के आधार को सूचित करता है । (ङ) नवीन शब्दों का 
उदय दृष्टिगोचर होता हैं और प्राचीन शब्द--जैसे पृत्सु, विचर्षणि तथा वौति' अब 
प्रयोग से लुस हो गये । (च) 'सीस्‌' जो प्रथम नौ मण्डछों में ५० बार उपलब्ध 


होता था दशम मण्डल में केवल एक बार हो प्रयुक्त हे और अथर्व से वह नितान्त अन्त-' 


हित है । (छ, इस मण्डल में प्रयुक्त नवीन शब्द है-आज्य, काल, लोहित, विजय आदि । 
लभ MG का प्रयोग यहाँ नूतन है । बालखिल्य सूक्तों तथा दशम मण्डल में समान रूप 
से प्रयुक्त कतिपय ये शब्द है--मोत्र, सर्व, भगवन्त, हृदय; प्राण, लोक ( प्राचीन 
“उलोक? के लिए जो “उरुलोक' ar aftr रूप है ) । (ग) प्राचीन निपात 'ई' दशम 
मण्डल में बिल्कुल ही नहीं मिलता, परन्तु उससे कम प्राचीन निपात ईम्‌’ भी 
केवल आधे दर्जन ही मिलता हे । इस प्रकार प्र.चीन मण्डलों में उपलब्ध वैयाकरण 
"रूप अब विरल तथा दुष्प्राप्य हो गये | 


(ख) सामत्रेद की भाषा 

सामवेद में स्थित ऋग-मन्त्रों की भाषा में प्राचीन रूपों को उपलब्धि होने से 
Sto wefan का अनुमान था कि सामवेदीय भाषा ऋग्वेदीय भाषा से भी प्राचीन- 
तर साम्प्रदायिक पाठ का अनुसरण करती है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। सामवेदष्य 
ऋर्वेद)य मन्त्र में नवीन रूप दृष्टिगोचर होते हैं, प्राचीनतर निपात “ईम” अब बहुत 
न्यून स्थलों में रखा गया है और उपे हटा देने की प्रवृत्ति प्रमुख है। यथा 'अभीम्‌ 
ऋतस्य? (ऋग्वेद) सामवेद में “अभूतस्य” हो गया है । पूर्वकालिक क्रिया सम्बन्धी 'त्वी? 
प्रत्यय केवळ दो मन्त्रों में उपलब्ध होता हुँ, परन्तु उसे “त्वा” के रूप में बदल दिया 
गया है । उदात्त 'इ' की ऋग्वेद के आरम्भ के नव मण्डलों में सन्धि नहीं होती थी, 
परन्तु साम में वह “य” के रूप में परिवर्तित है। यथा “वि अशेम देवहितम्‌' ( ऋ० 
१।८९।८ ) सामवेद में हो जाता e= afg देवहितम्‌' जहाँ एक अक्षर को पूर्ति की 
लिए ‘ota’ को बदलकर 'अरोमहि' कर दिया है, जो अर्वाचीन है और ऋग्वेद में 
बिल्कुल हो नहीं मिलता । 
(ग) यजुवॅद को भाषा 

तैत्तिरीय संहिता भाषा की दृष्टि से वाजसनेयी संहिता से निश्चित प्राचीनतर है । 
डा० कोथ का यह कथन सत्य है कि तैत्तिरीय की भाषा ऋग्वेद तथा ब्राह्मणों की भाषा 


के मध्यस्थित विकास की सूचक है, यद्यपि वह ade की विशिष्टताओं से अधिक 
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मिलती है । कृष्ण यजुर्वेदोय इतर संहिताओं की भाषा की वही दशा हे! To 
श्रोदर.का मैत्रायणीय तथा काठक संहिता की भाषा को प्राचीनतर सिद्ध करने का 
प्रयास सफल नहीं है । तैत्तिरीय के मन्त्र-भाग में, जो ऋग्वेद से स्वतन्त्र है, नवीन रूप 
ही मिलते हैँ। यथा “ऐ” के लिए ofa: का, एन के लिए आ, आः के लिए आसः, 
आनि के लिए आ का प्रयोग अवनति की ओर हे । इसो प्रकार ऋग्वेदीय धातु प्रत्यय- 
मसि, थन, तथा तन->अब रूपों से बहिष्कृत किये जाते हैं । लुट्‌ का प्रयोग जो ऋग्वेद 
में नहीं होता था अब होने «गता है ( अन्वागन्ता )। तब्य और अचीयर्‌ प्रत्ययो का 
अभी प्रयोग नहीं मिलता, परन्तु प्राचीन प्रत्यय आय्य और त्व एकदम अभ्तहित हो 
जाते हैं । शूक्ल-यजुः संहिता के प्राचीन भाग भी ( अध्याय १-१८ ) तैत्तिरीय मन्त्र- 
भाग से अर्वाचीन ही हैं यह संहिता ऋग्वेदीय विशिष्टता बनाये रखती है और इसी 
लिए काण्व संहिता में ळ तथा छह की उपलब्धि होती हे | 
(घ) अथर्ग का भाषा गेशिष्ठय 

अथर्व के २० वें काण्ड में ऋग्वेद के मना, दशम AVES तया अन्य मण्डलों क्‌ 
ज्यों के त्यों उद्धृत किये गये हैं । इन उद्धृत मन्त्र में दशम मण्डल क मन्त्र तथा 
बालखिल्य सूक्त के भी मन्त्र उपलब्ध होते हैँ, जो निश्चित रूप से परवर्ती काल की 
रचना माने जाते हँ । अथर्ग का २० काण्ड, सूक्त ५१ के प्रथम दो मन्त्र बालखिल्य 
सूक्त ( ८।४९ ) के आदिम दोनों मन्त्र हैँ तथा तीसरा-चौथा मन्त्र द्वितीय बालखिल्य 
( ८५० ) को प्रथम दोनों ऋचायें Bl इस प्रकार अथर्ग का २० वा काण्ड भाषा काः 
दृष्टि से महत्त्वहीन है । प्रथम १९ काण्डो में ऋग्वेद का लगभग सप्तमांश उद्धृत है) _ 
यहाँ उद्धृत ऋग्वेदीय मन्त्रों के पाठभेद बड़े महत्त्वपूर्ण हैँ । इनका विश्लेषण अवान्तर- 
कालीन प्रवृत्तियों का पर्याप्त सूचक है :-- 

अथर्ववेद के समय उच्चारण में भी अन्तर पड़ने लगा | ऋग्वेद के विशिष्ट उच्चा- 
रण अब समाप्त हो जाते हैं और लौकिक संस्कृत का उच्चारण ही दृष्टिगोचर होता है । 
ऋग्वेदीय विशिष्ट व्यंजन ळ और कह अन्तहित हो जाते हैं ओर इनके स्थान पर 
अवान्तरकालीन ड और ढ उपलब्ध होने लगते हैं । ऋग्वेद के उद्धृत मन्त्रों में भी यह 
पार्थक्य लक्षित होता है । 'वि शत्रून्‌ ताळिह वि मृषो नुदस्य' ( ऋ० १०।१८०।१ ) 
का 'तालिह' पद 'ताडि' के रूप में उद्धृत किया गया है ( अथर्ग ७८४।३ ), ‘ana’ 
का उच्चारण ऋग्वेद में व्यक्षरात्मक था, परन्तु अथर्ग में वह लौकिक संस्कृत के अनुरूप 
हयक्षरात्मक ही उच्चरित होने लगता हैं | ऋग्वेद का Ta’ घातु न प्रत्यय के द्वारा 
संयुक्त होने पर “प्रह के रूप में परिवतित हो जाता है (गुस्गामिर्गुहणामि) । 

सुप प्रत्ययों में अकारान्त पुल्लिङ्ग के तृतीया बहुवचन में 'ऐ' और एम दोनों 
प्रत्ययो का प्रयोग ऋग्वेद में संख्या में प्रायः बराबर होता था, अयर में 'ऐ' का प्रयोग 
२६३ बार तथा 'एभि'; का प्रयोग केवल ५३ बार ही मिलता हे । ऋग्वेद का बहुः 
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वचनान्त पद 'पन्था:' अथर्ग में “पन्थानः' बन जाता है ( सम्भवतः 'अध्वानः' के 
मिथ्या सादुश्य पर ) । एक स्थान पर तो छन्दोभङ्ग होने पर भी ऋग्वेदीय मन्त्र का 
पन्थाः? 'पन्यानः' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया ह। अनृक्षरा ऋजवः सन्तु 
पन्थाः? (ऋक १०।८५।२३ क) उद्धृत होने पर अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थान (अथर्ग 
१४।१।३४ को रूप ग्रहण कर लेता है, यद्यपि इस पद-परिवतन में छन्दाभ नितान्त 
स्पष्ट है ‘ama’ प्राति-पदिक का सम्बोधन के एकवचन म रूप वः म अन्त 
करता है, अथर्ग में ‘aq’ में ( चिकित्वः-ऋगू; चिकित्वनू--अथर्ग ) । इसी प्रकार 
faq’ प्र ति-पदिकों के सम्बोधन एकगचन की दशा है ( भगवः, ऋक्‌=भगवन्‌ 
अथर्ग ) । 

कृदन्त के रूप में मो अन्तर है । ऋग्वेद में पूर्णकालिक क्रिया के द्योतनार्थ 'त्वाय' 
अथवा 'त्वी' का प्रयोग होता है, परन्तु अथर्ण में. नियमतः इन दोनों के स्थान पर 
त्वा? प्रत्य की ही उपलब्धि होती हैं । ऋग्वेद का “हित्वाय' तथा “भूत्वी अथर्ग में 
क्रमशः 'हित्वाः और 'भूत्वा' हो जाता है | तिङन्त प्रत्ययों में पार्थवय है । लेट लकार 
के मध्यम पुरुष एकवचन का ऋग्वेद में प्रत्यय है असे' ( वर्धासे ), परन्तु अर्थर्ग में 
'असै' प्रत्यय उसका स्थान ले लेता है ( ‘Aaa’ जो ब्राह्मणां में प्रत्युक्त मिलता g)! 
अन्य पुरुष के एकवचन का परस्मैपदो प्रत्यय ऋग्वेद में 'अते' है और यही अथर्ग में 
'अतै' वन जाता है ( ऋग्वेद में 'श्रमाते' = अथर्ग में “saa ) । ` दो धातुओं के योग 
से सम्पन्न लिट्‌ लकार ( Periphrastic perfect ) अथर्ग में ही मिलता है। एक 
हो प्रयोग उपलब्ध है । py? मंमस्यासोद्‌ दूतः प्रचेताः, असून्‌ पितृभ्यो गमयां चकार' 
( अथगे १८।२।२७ ) में गमयाँ चकार” इसी संयुक्त रिट्‌ का नव्य प्रयोग है । इसी 
प्रकार लुट का भी प्रयोग अथर्ग से हो आरम्भ होता है ( अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति 
--अथर्ग ६।१२३।१ ग, २ ग) | अथर्ग में कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नया है । 'तव्य' 
तथा 'अनोयर का प्रथम प्रयोग यहीं उपलब्ध होता रै । अथर्वनेद की भाषा में ब्राह्मण 
ग्रन्थों तथा ऋग्गेद को भाषा को जोइनवाली म्पु खला यहाँ स्पप्टतः उपलब्ध होती है । 
(ड) ब्राह्मणों को भाषा 


ब्राह्मण गद्यात्मक हैं । ने लोकव्यवहार में लानेवाली बोल-चाल की संस्कृत के बड़े 
ही सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हें । शतपथ तथा जैमिनोय ब्राह्मण का गद्य साहित्यिक 
शैलो में निबद्ध रोचक गद्य का भव्य दृष्टान्त है । ब्राह्मण ग्रंथों के वैयाकरण वैशिष्टय 
ये प्रधान उदाहरण है--( क ) स्त्रीलिङ्ग, शब्दों के पञ्चमी तथा षष्ठी एकवचन में 
'आः' के स्थान पर ऐ' का प्रयोग (भुम्या:' के स्थान पर “Ae का प्रयोग जो अथर्ग 
के गद्य में भी विद्यमान हैं ) । जैमिनीय में यह रूप पूर्णतया उपलब्ध होता है, यद्यपि 


काण्वो के शतपथ में इसका पूर्ण अभाव है । ( ख ) ‘aq’ से अन्त होनेवाळे शब्दों की 
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सप्तमी एकवचन में सर्वत्र 'इ' प्रत्यय जोड़ा मिटता है, केवल अहन्‌ और आत्मन्‌ ही 
“इसके अपवाद हूँ । ( ग ) “मा के योग में ही भूतकालिक उपकरण. ae और आट्‌ 
धातु के आदि में नहों जोड़े जाते हें और ब्राह्मणों में इनूजंकूटिभ का यही रूप अवशिष्ट 
है । ( घ ) कतुंवात्रक निष्ठा प्रत्यय 'तवत का कभी-कभो प्रयोग होने लगता है। 
(S) ईश्वर' शब्द के साथ तुमुन्‌ के लिए A: का प्रयोग मिलता हैं । (च ) रूपं 
'करोति' का प्रयोग होना! के अर्थ में ब्राह्मणों का वैशिष्ट्य है। ( छ ) भूतकालिक 
wat का बहुत प्रयोग बड़ी सूक्ष्मता के साथ मिलता है । fee में हित्व-करण पर्याप्त 
Eq में है । लुझ का प्रयोग साक्षात्‌ कथन में ही विशेष हैँ । वर्णन के निमित्त लङ्‌ ही 
विशेष प्रयुक्त है। ( ज ) कृ के योग से जो fee की रूप-निष्पत्ति अथर्ग से आरम्भ 
होती है वह यहाँ व्यापक रूप घारण करतो है, परन्तु लौकिक. संस्कृत के समान “मू” 
और 'अस्‌' का योग अभो यहाँ नहीं होता । पाणिनि ने ब्राह्मणों की भाषा के इन 
गैशिष्ट्यों का गम्भीर संकेत किया है । ( झ ) ग्रीक तथा लैटिन भाषा के आदर्श गद्य 
तथा वर्तमान जर्मन भाषा के समान निपात, नियमतः कारक से पूर्ग ही प्रयुक्त होता 
है । इस विषय में ब्राह्मणों का गद्य ग्रीक और लैटिन गद्य से पार्थथय रखता है । 
ग्राह्मणों में प्रयुक्त ४१ उपसर्गों में केवल १२ ऐसे हैं जो सर्वदा कारक के पूर्ववर्ती रखे 
जाते हैं और इस दृष्टि से ये वास्तव में उपसग हैं । ऐसे उपसर्ग ये है-आ, साकम्‌, 
उपरि, तिरः, पश्चात्‌, अवस्तात्‌, अधस्तात्‌, प्राक्‌, प्राङ्‌, अर्वाक, पराचीनम्‌-अवाङ्‌ 
(१२) अन्य अव्ययं का स्थान कारक के पश्चात्‌ ही किया गया मिलता है | शतपथ- 
ब्राह्मण मों यह वैशिष्ट्य अधिकतर दृष्टिगेघर होता है । अन्य ब्राह्मणों में से पूर्शवर्ती 
स्थान ही इन अव्ययों का है । अधि नु ह वै शश्वद्‌ अस्मिन्नेव लोकेऽसो लोकः' ( जे० 
ato १०३) यहाँ अघि और लोके के बीच में छः पदों का व्यवधान है । इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उपसग कारक-पदों का केवळ सहायक नहीं माना जाता था, 
TIT उसकी स्वतन्त्र सत्ता थी । यह तथ्य बड़े महत्व का है" । कभी-कभो एक हो 
अब्यय TAT का काम करता है और कभी उपसगर का । जैसे “कऋते' का दोनों रूप 
ऋते वाचः ( वाक्‌ के बिना; शांख्या० Ris) । प्राणेम्य ऋते (शतपथ ९।२।१।१५) । 
aed का द्विविध प्रयोग--'ऊध्व॑म्‌, अन्तरिक्षात्‌, और 'प्रणीतादुर्घ्मम्‌ | ऋते अन्तरा, 
उपरिष्टात्‌, अर्घ्गम्‌, पुरस्तात्‌, पुरः=इनका प्रयोग लौकिक संस्कृत सें परसर्गे के रूप 
में हो मिलता है और इस प्रवृत्ति का उदय ब्राह्मणयुग में ही हो गया था । परसग के 
विशेष प्रयोगे शतपथ ब्राह्मण में अधिकतर उपलब्ध होते हैं । 


१. Annals of Bhandarkar Research Institute भाग २३, १९४२; 
- Jo ६३३-६५६ | डा० सिद्धेश्वर वर्मा:का यह विस्तृत लेख ब्राह्मणों को भाषा 


का इलाघनीय गैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है । 
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( च ) उपनिषदों की भाषा 

उपनिषदों की भाषा गैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत से विशेष साम्य 
रखती है; तथापि प्राचीनता के कतिपय चिल्ल मिलते हैं। संहिता-भाषा के विशिष्ट 
लकार लेट का. नितान्त अभाव है, परन्तु प्राचीन उपनिषदों में कतिपय प्रयोग मिलते 
gI आत्मनेपद और परस्मैपद का प्रयोग अभी तक निश्चित धातुओं के साथ नहीं है । 
एक ही धातु से दोनों प्रत्यय जोड़े जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह भाषा बड़ी सरस. 
तथा प्राज्ञ ल हे । कतिपय विशिष्टतायें---(क) सीधी घरेलू उपमाओं तथा रूपकों की 
बहुलता; (ख) गाढ्‌ ग्रहण तथा स्मरण के निमित्त उन्हो शब्दों में किसी विचार की 
आवृत्ति; 'ग) रोचकता की अभिवृद्धि के लिए बड़ी सूक्ष्म बातों का वर्णन; ( घ ) नीरस 
आध्यात्मिक विवरण से पहिले घ्यान आकृष्ट करने के लिए छोटो-छोटी कहानियाँ; (ङ) 
मनोगैज्ञानिक पद्धति पर विषय का विवेचन तथा श्रद्धा उत्पन्न करने वाले लौकिक 
विच्वासों के द्वारा दार्शनिक तथ्य की पुष्टि | इन्हों विशेषताओं के कारण उपनिषदों का 
विगेचन भाषा तथा भाव उभय दुष्टियों से हृदयावर्जक तथा आकर्षक है । 


श्रुतीनां तथ्यसर्गस्वं व्याकृत्या च समन्वितम्‌ | 
amda इदं भक्त्या विश्वनाथपदाम्बुजे ॥ 
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RY. ” NT मैते, कलकत्ता १९१३. Collection. 
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